 प्नहं 


_लिनागम-प्रध्यमाला : पन्‍्याजु २ : प्रस्थाकु: २६ 


[परमश्रद्धेय गुरुदेव पूज्य श्रोजो रावरमलजी महाराज को पुण्य-स्मृति मे भ्रायोजित 


स्थविरप्रणीत षष्ठ उपाडूः 


जम्बूलीपप्रञ्ञप्तिसूत्र 


[मूलपाठ, हिन्दी भ्नुवाद, विवेचन, परिश्षिष्ट युक्त ] 


प्रेरणा [] 
(स्थ.) उपप्रबर्संक शासमसेवो स्वामी श्री अजलालजी महाराज 


भ्राशसंयोजक तथा प्रधान सम्पादक [) 
(स्थ०) युवाचायय भी सिश्रीमलजी सहाराज 'मधुकर' 


अनुवादक--सम्पादक [] 
डॉ. छगनलालशास्त्री 
एम ए , पी-एच. डी. 


प्रकाशक [] 
थो आग प्रकाशन समिति, व्यावर (शाजस्थान) 


जितागम-ास्थमाला : प्रस्याजु: २६ : प्रस्याजु: २६ 


(] निर्देशन 
अध्यात्मयोगिनी महासती साध्वी श्री उमरावकु वरजी “अ्ता' 


(]) सम्पादकमण्डल 
झनुयोगप्रवर्तक मुनि श्री कम्हैयालालजी 'कसल' 
झायाय॑ श्री देवेग्द्रमुनि शास्त्री 
थी रतनभुनि 


()) प्रम्प्रेरक 
मुनि श्री बिनयकुमार 'सोस' 


[0 द्वितीय संस्करण 
बोरनिर्वाण संवत्‌ २५२० 
विक्रम संबत्‌ २०५४१ 
सितम्बर, १९९४ 


() प्रकाशक 
थी आगस प्रकाशन समिति, 
थी ब्रज-मधुकर स्मृति भवन 
पोपलिया बाजार, ब्यावर (राजस्थान) 
ब्यावर-- ३०५९० १ 
फोन : ५००८७ 


] मुद्रक 
सतीशचन्द्र शुक्ल 
बेविक पंत्रालय, 
फेसरगंज, अजमभेर--३ ७०७० है 


() प्रृल्प : 30 कद 
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समर्पण 


श्रुतोक्त आधार्य-सम्पदाजो स्रे समम्चिल, 
पघंजाब-अंयल के श्रमणसंघ के प्रभावशाली नायक, 
जिमगशासमप्रभावक्क, आगयधमवचेसा, परम यशस्ची, 


स्व. पूज्य आचार्य श्री काशीरामजी म. 


को श्रद्धा एवं भशरिकत के साथ 
समर्चघिल 


[ प्रथम हंस्करण से ] 


प्रकाशकीय 


प्रागम प्रेमी पाठकों के स्वाध्याय एवं झ्रामम साहित्य प्रचार-असार के लिए जम्बूद्ोपप्रशप्तिसूत्र 
का यह द्वितीय सस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। 

ग्रन्थ के ताम अ्रनुसार इसमें हम-प्राप जैसे मनुष्यों के वासस्थान जम्बूदीप, लवंणसमुद्र प्रादि 
द्वीप-समुद्रो का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके प्रतिरिक्त मध्यलोक के अगभूत ज्योतिष्क चक्र का भी 
जैन दृष्टि से निरूपण किया है। इस प्रकार ग्रन्थ का मुख्य वण्यं विषय भूगोल-खगोल से सम्बन्धित है | 
जिसका पनुयोग वर्गीकरण की श्रपेक्षा से गणितानुयोग में समावेश किया जा सकता है। साथ ही इस भ्रवसपिणी 
काल के प्रथम धर्मचक्रवर्ती भगवान्‌ ऋषभदेव श्र समस्त भरत क्षेत्र के अभ्रधिषति भरत के जीवनवुत्त का 
वर्णन होने से इसका कुछ भाग धर्मकेथानुयोग का भी अग है । 

इस प्रकार से यह ग्रन्थ भूगोलवेत्ताप्रो और «मान्य पाठको के लिए समान रूप से संग्रहणीय 
तथा पठनीय है । 


इस सूत्र का भ्रनुवाद सपादन श्रादि श्री डा छगनलालजी शास्त्री ने किया है । उन्होंने ग्रन्थ के 
विपय को सयत्न हिन्दी भाषा मे स्पष्ट करके सामान्य पाठकों के लिए बोधगम्य बना दिया है 


अन्त में यह निवेदन करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि धीमतो श्रीमती के सहयोग से हमें श्रुतसेवा 
का सुप्रवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए उन सभी का सघन्यवाद प्राभार मानते हैं । 


भवदीय 
शतनचंद मोदी सायरमल चोरड़िया झधमरचन्‍्द सोदी 
कार्यवाहक भ्रष्यक्ष महामत्री मत्री 


श्री आगम प्रकाशन-समिति व्यावर 


प्रस्तुत आगस : प्रथम संस्करण-प्रकाशन के विशिष्ट अर्थंसहयोगी 
श्रेष्ठिप्रवर, भावकवर्य 
पद्मश्री मोहनमलजी सा. चोरडिया 
[संक्षिप्त जीवन-परिचय ] 


* मानव जन्म से नही अपितु धपने कर्म से महान्‌ बनता है !' यह उक्ति स्व. महामना सेठ श्रीमान्‌ मोहन- 
मलजी सा चोरडिया के सम्बन्ध मे एकदम खरी उतरती है। प्रापने तन, मन और धन से देश, समाज व धर्म की 
सेवा में जो महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है, वह जैन समाज के ही नही, बल्कि मानव-समाज के इतिहास में एक स्वर्ण- 
पृष्ठ के रूप मे अमर रहेगा । मद्रास शहर की प्रत्येक धामिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक गतिविधि से भ्राप गहराई 
से जुडे हुए थे प्र प्रत्येक क्षेत्र मे श्राप हर सम्भव सहयोग देते थे। झापका मागंदर्शन एवं सहयोग प्राप्त करने 
के लिए भ्रापके सम्पर्क में भ्ाने वाला प्रत्येक व्यक्ति सतुष्ट होकर ही लौटता था । 


शभापका जन्म २८ झ्रगस्त १९०२ में नोखा ग्राम (राजस्थान) में सेठ श्रीमान्‌ू सिरेमलजी चोरडिया के 
पुत्र रूप में हुआ । सन्‌ १९१७ में आप श्रीमान्‌ सोहनलालजी के गोद भाये भौर उसी वर्ष भ्रापका विवाह हरसोलाव 
निवासी श्रीमान्‌ बादलचन्दजी बाफणा की सुपुन्री सदगुणसम्पन्ना श्रीमती नैनीकंचरबाई के साथ हुआा। तदनन्तर 
भराष भद्गास पधारे | 


श्रीमान्‌ रतनचन्दजी, पारसमलजी, सरदारमलजी, रणजीतमलजी एवं सम्पतमलजी पझाापके सुपुत्र हैं। 
झनेक पौत्र-पौत्री एवं प्रपौत्र-प्रपोत्ियों से भरे-पूरे सुखी परिवार से प्राप सम्पन्न थे । 


बचपन में ही भ्रापके माता-पिता द्वारा प्रदत्त धामिक सस्कारों के फलस्वरूप भ्रापमे सरलता, सहजता, 
सौम्यता, उदारता, सहिष्णुता, नम्नता, विनयशीलता झ्ादि अनेक मानवोचित सद्गुण स्वाभाविक रूप से विद्यमान 
थे। झ्रापका हृदय सागर-सा विशाल था, जिसमें मानवमात्र के लिये ही नही, भपितु प्राणीमात्र के कल्याण की 
भावना निहित थी। भापकी प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं सुयोग्य नेतृत्व मे जनकल्याण एवं समाजकल्याण के भ्रनेकी कार्य 
सम्पन्न हुए, जिनमे झापने तन, मन, धन से पूर्ण सहयोग दिया । उनकी एक भलक यहाँ प्रस्तुत है । 


पोगदान : शिक्षा के क्षेत्र में 


समाज मे व्याप्त शैक्षणिक भ्रभाव को दूर करने एव समाज में धामिक झौर व्यावहारिक शिक्षण के 
प्रचार-प्रसार की भ्रापकी तीव्र अ्भिलाषा थी। परिणामस्वरूप सन्‌ १९२६ में श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी 
जैन पाठशाला का शुभारम्भ हुआ | तदुपरान्त व्यावहारिक शिक्षण के प्रचार हेतु जहाँ श्री जैन हिन्दी प्राईमरी 
स्कूल, प्रमोलकचन्द गेलडा जैन हाई स्कूल, ताराचन्द गेलडा जैन हाई स्कूल, श्री गणेशीबाई गेलडा जैन ग्रल्सं हाई 
स्कूल, मागीचन्द भण्डारी जैन हाई स्कूल, बोडिग होम एवं जैन महिला विद्यालय भादि शिक्षण सस्थामों की 
स्थापना हुई, वहाँ भ्राष्यात्मिक एवं धाभिक ज्ञान के प्रसार हेतु श्री दक्षिण भारत जैन स्वाध्याय सघ का शुभारम्भ 
हुआ । 


[५] 


अगरचन्द भानमर जेत कॉलेज की स्थापना द्वारा शिक्षाक्षेत्र मे भापने जो प्रनुषपम एवं महान्‌ योगदान 
दिया है, वह सदेव चिरस्मरणीय रहेगा । इसके लावा कुछ ही माह पूर्व मद्रास विश्वविद्यालय में जेन सिद्धांतो पर 
विशेष शोध हेतु स्वतन्त्र विभाग की स्थापना कराने भे भी आपने भ्रपना सक्रिय योगदान दिया । 

इस तरह भापने व्यावहारिक एवं झ्राध्यात्मिक ज्ञात-ज्योति जलाकर, शिक्षा के प्रभाव को दूर करने की 
झपनी भावना को साकार/मूर्ते रूप दिया । 


योगदान : चिकित्सा के क्षेत्र में 

चिकित्साक्षेत्र में भी श्राप भ्रथनी अमूल्य सेवाएँ भ्रपित करने मे कभी पीछे नही रहे। सन्‌ १९२७ में 
पापने नोखा एवं कुचेरा मे ति शुल्क प्रायुर्वेदिक झौषधालय की स्थापना की । सन्‌ १९४० में कुलेरा प्रौषधालय 
को विशाल धनराशि के साथ राजस्थान सरकार को समपित कर दिया, जो वर्तमान में “सेठ सोहनलाल चोरड़िया 
सरकारी औषधालय' के नाम से जनसेवा का उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। इस सेवाकायें के उण्लक्ष मे राजस्थान 
सरकार ने भ्रापको 'पालकी शिरोमोर” की पदवी मे भ्रलकृत किया । 


पल्प व्यय में चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मद्रास में श्री जेस मेडीकल रिलोफ सोसायटी 
की स्थापना में सक्रिय योगदान दिया । इसके तत्त्वावधान मे सम्प्रति १८ प्रौषधालय, प्रसूतिगृह्‌ भादि सुचारु रूप से 
कार्य कर रहे हैं। 


कुछ समय पूर्व ही आपने झपनी धर्मपत्नी के नाम से प्रसूतिगृह एवं शिशुकल्याणगृह की स्थापना हेतु 
पाच लाख रुपये की राशि दात की। समय-समय पर आपने नेत्रचिकित्सा-शिविर भ्रादि भ्रायोजित करवाकर 
सराहनीय काये किया । 


इस तरह चिकित्सक्षेत्र मे श्रौर भी भ्रनेक कार्य करके झ्रापने जनता की दु खमुक्ति हेतु यथाशक्ति 
प्रयास किया । 


योगदान : जोवदया के क्षेत्र में 


भापके हृदय मे मानवजगत्‌ क॑ साथ ही पशुजगत्‌ के प्रति भी करुणा का अजसर सञ्रांत बहुत। रहता था । 
पशुओं के दु.ख्व को भी आपने म्देव अ्रपना दु ख समभा । भरत. उनके दु खा और उन पर होने वाले भ्रत्याचार- 
निवारण में सहयोग देने हेतु भगवान्‌ महावीर अहिसा भ्रचार सघ' की स्थापना कर एक व्यवस्थित कार्य शुरू 
किया । इस सस्था के माध्यम से जीवो को भ्रभयदान देने एव भ्रहिसा-प्रचार का कार्य बडे सुन्दर ढग से चल रहा 
है। आपकी उल्लिखित सेबाझ्ो को देखते हुए यदि झापको 'प्राणीमात्र के हिंतचिन्तक' कहे तो कोई भ्रतिशयोक्ति 
नही होगी । 
योगवान : धार्मिक क्षेत्र में 

ध्रापफे रोम-रोम में धा्मिकता व्याप्त थी । प्राप प्रत्येक धामिक एवं सामाजिक गतिविधि मे प्रपना 
सक्तिय सहयोग प्रदान करते थे। जीवन के भ्रन्तिम समय तक झापने जैन श्रीसघ मद्रास के सघपति के रूप में 
अविस्मरणीय सेवाएँ दी । कई वर्षों तक श्र. भा श्वे. स्था जैन कॉन्फ्रेंस के प्रध्यक्ष पद पर रहकर उसके कार्यभार 
को बडी दक्षता के साथ सभाला । 


प्राप श्रखिल भारतीय जैन समाज के सुप्रतिष्ठित भ्रप्नगण्य नेताओं में से एक थे। श्राप निष्पक्ष एवं 
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सम्प्रदायवाद से परे एक निराले व्यक्तित्व के धनी थे । इसीलिए समग्र सन्त एवं श्रावकसमाज भापको एक दढ़धर्मी 
शायक के रूप मे जानता व झादर देता था । 

भ्राप जैत शास्त्रों एवं तत्वो/सिद्धातों के ज्ञाता थे। भाप सन्त सतियों का सातुर्मास कराने में सदेव 
भरग्रणी रहते थे भ्रौर उनकी सेवा का लाभ बराबर लेते रहते ये। इस तरह धाभिक क्षेत्र में श्रापका अपूर्व 
योगदान रहा। 

इसी तरह नेत्रहीन भ्रपग रोगग्रस्त, क्षुत्रापीडित, भ्राथिक स्थिति से कमजोर बन्धुओ्नों को समय-समय 
पर जाति-पाँति के भेदभाव से रहित होकर भ्र्थ-सहयोग प्रदान किया । 

इस प्रकार शिक्षणक्षेत्र मे चिकित्साक्षेत्र मे, जीवदया के क्षेत्र में, धामिकक्षेत्र में एवं मानव-सहायता 
झ्रादि हर सेवा के कार्य में तन-मन-धन से ध्रापने यथासम्भव सहयोग दिया । 

ऐसे महान्‌ समाजसेवी, मानवता के प्रतीक को खोकर भारत का सम्पूर्ण मानवसमाज दु ख की भ्रनुभूति 
कर रहा है । 

झाप चिरस्मरणीय बनें, जन-जन झापके भ्रादर्श जीवन से प्रेरणा प्राप्त करे, श्रापकी भ्रात्मा तिरशाति 
को प्राप्त करे, हम यही कामना करते हैं ।# 


--मन्त्री 


%# ओमान्‌ भंवरलालजी सा. गोठी, मद्रास के सौजन्य से 
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सम्पादकीय 


»प्रियम संस्करण से) 


प्रेरणा के प्रमुत-निर्कर : स्व. युवाचायंथरी 


परमाराष्य, प्रात स्मरणीय, पण्डितरत्न प्रबुद्ध ज्ञानयोगी स्व. युवाचारयंप्रवर श्री मिश्रीमलजी म. सा. 
'मधुकर' द्वारा भ्रपने परम श्रद्धास्पद गुददेव परम पूज्य श्री जोरावरमलजी म. सा. की पुण्यस्मृति मे भ्रायोजित 
जैन झागमों में सम्पादन, अनुवाद, विवेचन के साथ प्रकाशन का उपक्रम निश्वय ही उनकी श्रुतसेवा का एक ऐसा 
प्रनुपम उदाहरण है, जो उन्हे युग-यूग पयेनत जैनजगत्‌ मे, प्रध्यात्मजग्त्‌ में सादर, सश्रद्ध स्मरणीय बनाये रखेगा। 
युवाचायंश्री मधुकर मुनिजी सस्क्ृत, प्राकृत, जैन श्रागम, दर्शन, साहित्य तथा भारतीय वाह मय के प्रगाढ विद्वान्‌ 
थे, भ्रदूभुत विद्याव्याप्तगी थे, श्रनुपम गुणग्राही थे, विद्वानों के प्रनन्य प्रनुरागी थे । भ्रध्ययन, चिन्तन एवं मनन उनके 
जीवन के विरप्ृहचर थे। केवल प्रेरणा या निर्देशन देने तक ही उनका यह झागमिक कार्य परिसीमित नहीं था । इस 
नीत साहित्यक कार्य फा सयोजन तथा भागमो के प्रधान सम्पादक का दायित्व उन्होंने स्वीकार किया | वे केवल 
शोभा या सज्जा के प्रधान सम्पादक नद्दी थे, सही माने में वे प्रधान सम्पादक थे। जो भी भागम प्रकाशनाथ 
तैयार होता, उसका बे प्राद्योपान्त समीक्षणपुर्व क भ्रध्ययन करते । जो शापनीय होता, शञापित करते । 


झागस : अंग-उपांग 
जम्बूद्वीपप्रज्मप्ति छठा उपाग है। जैन आगमो का अग, उपाग प्रादि के रूप में जो विभाजन हुमा है, 
उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- 


विद्वानों द्वारा श्रुतपुरष की कल्पना की गई | जैसे किसी पुरुष का शरीर भ्रनेक अंगों का समवाय है, उसी 
की ज्यो श्रुतपुरुष के भी अग्र कल्पित किये गये । कहा गया--श्रुतपुरुष के दो चरण, दो जंधाए, दो उरू, दो गात्रा्- 
शरीर के झ्ागे का भाग, शरीर के पीछे का भाग, दो भुजाए, गन एवं मस्तक, यो कुल मिलाकर 
२+-२+-२+-२+-२--१+-१७० १२ अंग होते हैं। इनमे श्रूतपुरुष के अग्रो मे जो प्रविष्ट हैं, सपन्तिविष्ट हैं, 
अंगत्वेन विद्यमान हैं, वे प्रागम श्रुतपुरुष-अग रूप में प्रभिहित हैं, अग्र श्रागम हैं । 

इस परिभाषा के भ्रनुसार निम्नाकित द्वादश भ्रागम श्रुतपुरुष के अग हैं-- 


१. आचार, २. सूत्रकुत, ३. स्थान, ४. समवाय, ५. व्याख्याप्रशप्ति, ६. ज्ञातृधर्मकथा, ७. उपासकदशा, 
८ प्रन्तकृदशा, ९ भ्रनुत्तरौपपातिकदशा, १०. प्रश्वव्याकरण, ११. विपाक तथा १२. दृष्टिवाद । 

ये वे भ्रागम हैं जिनके विषय में ऐसी मान्यता है कि पभ्रथरूप में ये तीथंकर-प्ररूपित हैं, शब्दरूप में 
गणधर-पअ्रथित हैं, यो इनका ज़ोत तत्वतः सीधा तीथंकर-सबद्ध है । 


जैसा पहले इंगित किया गया है, जिन भागमों के सन्दर्भ में श्रोताशों का, पाठकों का तीथंकर-प्ररूपित 
के साथ गणधर-ग्रथित शाब्दिक माध्यम द्वारा सीधा सम्बन्ध बनता है, वे अंगप्रतिष्ट कहे जाते हैं, उनके भतिरिक्त 
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ध्रीगम अंगबाह्य कहे जाते हैं। यद्यपि अग॒बाह्यो के कथ्य अगो के भ्रनुरूप होते हैं विरुद्ध नही होते, किन्तु प्रवाह- 
वरम्परय वे तीर्थभकर-भाषित से सीधे सम्बद्ध नही हैं, स्थविररचित हैं। इन अगबाह्यों में बारह ऐसे हैं, जिनकी 
उपांग सज्ञा है। वे इस प्रकार हैं -- 

१ झौपपातिक, २ राजप्रश्नीय, ३० जीवाधिगम, ४. प्रज्ञापना, ५. सृर्यप्रज्॒प्ति, ६ जम्बूद्वीपप्रश्ञप्ति 
७. चद्द्रप्रज्ञप्ति, ८ निरयावलिका अथवा कल्पिका, ९ कल्पावतसिका १०. पुष्पिका, ११. पुष्पचूला तथा 
१२ वृष्णिदशा । 

प्रत्यूके अग॒ का एक उपाग होता है । अंग अर उपाग में भानुरूप्य हो, यह वाछनीय है। इसके भ्नुसार 
अग-भागमो तथा उपांग-प्रागमों मे विषय-सादृश्य होना चाहिए । उपाग एक प्रकार से अग्ो के पूरक होने चाहिए, 
किन्तु अगो एवं उपागो का तुलनात्मक श्रध्ययन करने पर प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति नही है । उनमें विषयवस्तु, 
विवेचन, विश्लेषण भ्रादि की पारस्परिक सगति नहीं है, उदाहरणार्थ श्राचाराग प्रथम अग है, स्‍भौपपातिक प्रथम 
उपाग है। अगोपागात्मक दृष्टि से यह प्रपेक्षित है, विषयाकलन, प्रतिपादन भ्रादि के रूप में उनमे साम्य हो, 
झौपपातिक भ्राचाराग का पूरक हो, किन्तु ऐसा नही है । यही स्थिति लगभग प्रत्येक अगर एवं उपाग के बीच है। 
यो उपाग-परिकल्पना में तत्वत वैसा कोई प्राधार प्राप्त नही होता, जिससे इसका सार्थक्य फलित हो । 


बेद : अंग-उपांग 


वेदो के रहस्य, भ्राशय, तदूगत तत्व-दर्शन सम्यक्‌ स्वायत्तता करने--अ्रभिज्ञात करने की दृष्टि से वहाँ 
अग्रो एवं उपागो का उपपादन है। वेद-पुरुष की कल्पना की गई है। कहा गया है-- 


छन्द - वेद के पाद--चरण या पैर हैं, कल्प--याज्ञिक विधि-विधानो, प्रयोगो के प्रतिपादक ग्रन्थ उसके 
हाथ हैं, ज्योतिष नेत्र हैं, निरक्त--व्युत्पत्ति शास्त्र कान है, शिक्षा--वैदिक मत्रो के शुद्ध उच्चारण, उदात्त- 
अनुदात्त स्व॒रित के रूप में स्वर प्रयोग, सन्धि प्रयोग भ्रादि के निरूपक ग्रन्थ ब्राण-नासिका हैं, व्याकरण--उसका 
मुख है । अंग सहित वेदो का ग्रध्ययन करने से भ्रध्येता ब्रह्मतोक मे महिमान्वित होता है । 


कहने का प्रभिप्राय है, इन विषयो के सम्यक्‌ अध्ययन के बिना वेद का प्र, रहस्य, प्राशय भ्रधिगत नही 
हो सकता । 


वेदों के आशय को विशेष स्पष्ट श्रौर सुगम करने द्वेतु अग्रो के साथ-साथ वेद के उपागी की भी कल्पना 
की गई। पुराण, न्याय, मीमास। तथा धर्म शास्त्रों का उपागो के रूप में स्वीकरण हुआ है । 


उपवेद 


वैदिक वाइ मय में ऐसा उपलब्ध है, वहाँ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथवंवेद के समकक्ष चार 
उपवेद भी स्वीकार किये गये है।वे क्रमश श्रायुवेंद, भरान्धर्ववेद--सगीतशास्त्र, धनुवेंद -आयुधविद्या तथा 
प्रथंशास्त्र--राजनीतिविज्ञान के रूप मे हैं । 


विपय-साम्य की दृष्टि से वेदों एव उपवेदो पर यदि चिन्तन किया जाए तो सामवेद के साथ गान्धर्ववेद 
का तो यत्‌किचित्‌ सागत्य सिद्ध होता है, किन्तु ऋग्वेद के साथ प्रायुवेंद, यजुर्वेद के साथ धनुयेद तथा भ्रथवंवेद के 
साथ अर्थशास्त्र की कोई ऐसी सगति प्रतीत नही होती, जिससे इनका “उप” उपसर्ग से गम्यमान सामीप्य सिद्ध 
हो सके । दूरा वित सायुज्य-स्थापना का प्रयास, जो यत्र-तत्र किया जाता रहा है, केवल कष्ट-कल्पना है । 
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कल्पना के लिए केवल इतता ही भ्रवकाश है, प्रायूवेंद, धनुर्वेद तथा भर्थशास्त्र का वेद से सम्यन्ध जोडने 
में महिमाकन मानते हुए ऐसा किया गया हो, ताकि वेद-सपृकत समादर के ये भी कुछ भागी हो सके । 


जैन मनीषियों का भी स्थात्‌ कुछ ऐसा ही ऋुकाव बना हो, जिससे वेदों के साथ उपवेदों की ज्यों उनको 
अंगों के साथ उपांगों की परिकल्पना सूकी हो | कल्पना-सौष्ठव, सज्जा-सौष्ठव से भधिक इसमें विशेष सारवत्ता 
परिदृष्ट नहीं होती । हां, स्थविरक्ृत अगबाह्यो में से इन बारह को उपांग-श्षेणी में ले लिये जाने से भौरों की 
भ्रपेक्षा इनका महत्त्व समझा जाता है, सामान्यत इनका अगो से प्रन्य अगबाह्यो की प्रपेक्षा कुछ भ्रधिक सामीप्य 
मान लिया जाता है पर वस्तुत' वैसी स्थिति है नहीं। क्योकि सभी अगबाह्यों का प्रामाण्य उनके अगानुगत 
होने से है भ्रतः अगानुगति की दृष्टि से अगबाह्यो में बहुत तारतम्य नही प्राता । भप्रनुसधित्सुओं के लिए निश्चय 
ही यह गवेषणा का विषय है। 


प्रनयोग 


प्रनुयोग शब्द व्याख्याक्रम, विषयगत भेद तथा विश्लेषण-विवेचन प्रादि की दृष्टि से विभाग या 
वर्गीकरण के श्र में है । आयेरक्षितसूरि ने इस भ्रपेक्षा से भ्रागमो का चार भागों या अनुयोगो से विभाजन किया, 
जो इस प्रकार है-- 


१. चरुणकरणानुओ्ोग --इसमे प्रात्मा के मूलगुण-सम्यग्दर्शन, सम्यस्जान, सम्यक्चारित्र, सयम, 
भावषार, व्रत, ब्रह्मचर्य, कषाय-निग्रह, तप, बैयावृत्य भ्रादि तथा उत्तरगुण--पिण्डविशुद्धि, समिति, ग्रुप्ति, भावना, 
प्रतिमा, इन्द्रिय-निग्नह, प्रभिग्रह, प्रतिलेखन भादि का वर्णन है । 

बत्तीस भ्रागामो (अगप्रविष्ट एवं अगबाहा) भें से भ्राचारांग, प्रश्नव्याकरण--ये दो अंगसूत्र, 
दशवेकालिक--यह एक मूलसूत्र, निशीय, व्यवहार, वृहत्कल्प तथा दकाश्रुतस्कन्ध-ये चार छेदसूत्र तथा 
झावश्यक - यो कुल झाठ सूत्रो का इस भनुयोग मे समावेश होता है । 

२. धर्मंकथानुयोग -- इसमे दया, भनुकम्पा, दान, शील, क्षान्ति, ऋजुता, मृदुता श्रादि धर्म के अग्रों का 
विश्लेषण है, जिसके माइ्यम मुख्य रूप से छोटे, बडे कथानक हैं । 

धर्मकथानुयोग में ज्ञातृधर्मकथा, उपासकदशा, भअन्तकृहृशा, अनुत्तरोपपातिकदशा एवं विपधाक--ये पांच 
अगसूत्र, श्रौपपातिक, राजप्रश्नीय, निरयावलिका, कल्पावतसिका, पुष्पिका, पृष्पचूलिका एवं वष्णिदशा--ये सात 
उपागसूत्र तथा उत्तराष्ययन--एक मूलसूत्र--यो कुल तेरह सूत्र समाविष्ट हैं । 


३. गणितासुयोग--इसमे मुख्यतया गणित-सम्बद्ध, गणिताधुत वर्णन हैं । 
इस भ्रनुयोग मे सूयंप्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीपप्रशप्ति तथा चन्द्रप्रशप्त--इन तीन उपाँग्रयुज्नो का समावेश है । 
४ ब्रस्यानुयोग--इसमे जीव, भ्रजीव, धर्मास्तिकाय, अ्रधर्मास्तिकाय, प्राकाशास्तिकाय, काल, भाव, 
सवर, निर्जरा, पुण्य, पाप, बन्ध, मोक्ष ध्रादि का सूक्ष्म, गहन विवेचन है । 
द्रव्यानुयोग में सूत्रक॒त, स्थान, समवाय तथा व्याख्याप्रशप्ति (भगवतो)--ये चार अग्रसृत्र, जीवाभिगम, 
प्रज्ञपना--ये दो उपाग सूत्र तथा नन्‍्दी एवं प्रनुयोग--ये दो मूलसूत्र --कुल भाठ सूत्र समाजिष्ट हैं। 
बारहवें अंग दृष्टिवाद में द्रव्यानुयोग का प्रत्यन्त गहन, सूक्ष्म, विस्तृत विवेचन है, जो भ्ाज प्राप्य 


नहीं है । 
[१३ ] 


इस विवेचन से स्पष्ट है कि छूठा अग ज्ञातृधमंकथा धर्मकथानुयोग में श्राता है, जबकि छंठा उपौग 
जम्बूद्वीपत्नज्ञप्ति गणितानुयोग मे भ्राता है । विषम की दृष्टि से इनसे कोई सगति नही है । किन्तु परम्परया दोनो 
को समकक्ष अगोपाग के रूप मे स्वीकार किया जाता है। 


जम्वृह्वीपप्रशप्ति 

जम्बृद्वीपप्रज्ञप्ति सूत्र सात वक्षस्कारों में विभक्‍त है, जिनमें कुल १८१ सूत्र हैं। वक्षस्कार यहाँ प्रकरण 
के भर्थ मे प्रयुक्त है। वास्तव में इस शब्द का भ्रथं प्रकरण नहीं है। जम्बूद्ीप में इस नाम के प्रमुख पव॑त हैं, जो 
वहाँ के वर्णनक्रम के केन्द्रवर्ती हैं। जैन भूगोल के भ्रन्तगंत उनका प्ननेक वृष्टियो से बडा महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
प्रतएव वे यहाँ प्रकरण के भर्थ में उद्दिष्ट हैं । 

प्रस्तुत प्रागम में जम्बूद्वीप का स्वरूप, विस्तार, प्राकार, जैन कालचक्र-- भ्रवसपिणी-सुषमसुषमा, 
सुषमा, सुषमदु षमा, दुघमसुषमा, दुषमा, दुषमदु थमा, उत्सपिणी-दु षमदु.षबमा, दु.बमा, दु षमसुषमा, 
सुषमदुःषमा, सुषमा, सुषमसुषमा, चौदह कुलकर, प्रथम तीथंकर भगवान्‌ ऋषभ, बहत्तर कलाए नारियो के लिए 
विशेषतः चौसठ कलाए, बहुविधशिल्प, प्रथम चक्रवर्ती सखज़्ाटू भरत, षट्खण्डविजय, चुल्लहिमवान्‌, महाहिमवान्‌ 
वैताद्य, मिषध, गन्धमादन यमक, कचनगिरि, माल्यवन्त मेर, नीलवन्त, रुक्मी, शिखरी भ्ादि पवंत, भरत, 
हैमबत, हरिवर्ष, महाविदेह, उत्तरकुरु, रम्यक, हैरण्यवत, ऐरवत क्रादि क्षेत्र, बत्तीस विजय, गगा, सिन्धु, शीता, 
शीतोदा, रूप्यकूला, सुवर्णकूला, रक्‍क्तवती, रक्‍ता भश्रादि नदिया, पवंतो, क्षेत्रों प्रादिके भ्रधिष्ठातृदेव, 
तीर्थंकराभिषेक, सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे प्रादि ज्योतिष्क देव प्रयन, सवत्सर, मास, पक्ष, दिवस श्रादि 
एतत्सम्बद्ध भ्रनेक विषयो का बडा विशद वर्णन हुमा है । 

चत्रवर्ती भरत द्वारा षट्श्ण्डविजय आ्रादि के प्रन्तगंत अनेक प्रसग॒ऐसे है, जहाँ प्राकृत के भाषात्मक 


लालित्य की सुन्दर भ्रभिव्यजना है। कई प्रसंग तो ऐसे है, जहाँ उत्कृष्ट गद्य की काव्यात्मक छाटा का शअ्रच्छा 
निखार परिदृश्यमान है। बडे-बडे लम्बे वाक्य हैं, किन्तु परिश्रान्तिकर नही हैं, प्रोत्साहक हैं । 


जैसी कि प्राचीन शास्त्रों की, विशेषत. श्रमण-सस्कृतिपरक वाह मय की पद्धति है, पुनरावृत्ति बहुत 
होती है । यहाँ ज्ञातव्य है, काव्यात्मक सृजन मे पुनरावृत्ति नि सन्देह जो श्रापाततः बडी दु.सह लगती है, भनुपादेय है, 
परित्याज्य है, किन्तु जन-जन को उपदिष्ट करने हेतु प्रवृत्त शास्त्रीय वाडमय मे वह इसलिए प्रयुक्त है कि एक 
ही बात बार-बार कहने से, दुहराने से श्रोताशरो को उसे हृदयगम कर पाने मे प्रनुकूलता, सुविधा होती है। 
संपादन : भ्रनुवाद : विवेचन 

शुद्धशम पाठ सकलित एव भ्रस्तुत किया जा सके, एतदर्थ मैंने जम्बूद्वीपप्रशप्तिसून्र की तीन प्रतियाँ प्राप्त 
की, जो निम्नाकित हैं-- 

१: भ्रागमोदय समित्ति द्वारा प्रकाशित, सस्कृतवृत्ति सहित जम्बृद्वीपप्रश्ञप्ति । 

२. परम पूज्य श्री भ्रमोलकऋषिजी म. द्वारा कृत हिन्दी भ्रनुवाद सहित जम्बूद्वीपप्रश्भप्ति । 

३ जैनसिद्धान्ताचाये मुनिश्री घासीलालजी म द्वारा प्रणीत टीका सहित जम्बूद्वीपप्रशप्ति तीनो भाग । 


पाठ-सपादन हेतु तीनों प्रतियो को झ्ाद्योपान्त मिलाना श्रावश्यक था, जो किशनगढ-मदनगज मे चालू 
किया गया । तीनो प्रतियाँ मिलाने हेतु इस कार्य मे कम से कम तीन व्यक्ति श्रपेक्षित होते । जब स्मरण करता हू 
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तो हृदय श्रद्ध -विभोर हो उठता है, परम पृज्य स्व युवाचार्यप्रवर श्री मधुकरमुनिजी म. कभी-कभी स्वय पाठ 
मिलाने हेतु फर्श पर ब्रासन बिछाकर विराज जाते। हमारे साथ पाठ-मेलन में लग जाते। समस्त भारतवर्ष 
के श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण सध के युवाचार्य के महिमामय पद पर सप्रतिष्ठ होते हुए भी कल्पनातीत 
निरपिमानिता, सरलता एवं सौम्यता सवलित जीवन का सवहन निःसन्देह उनकी प्रनुपभ ऊध्वेभुखी चेतना का 
परिज्ञापक था। 


प्रागमिक कार्य परम श्रद्धेय युवाचार्यप्रवर को प्रत्यन्त प्रिय था। यह कहना भ्रतिरंजित नहीं होगा, 
यह उन्हे प्राणप्रिय था । उनकी रग-रग में झागमों के प्रति भ्रगाध निष्ठा थी। वे चाहते थे , यह महान्‌ कार्ये 
भप्रत्यन्त सुन्दर तथा उत्कृष्ट रूप में संपन्न हो। स्मरण झाते ही हृदय शोकाकुल हो जाता है, भागम-कार्य की 
सम्यक्‌ निष्पद्ममान सम्पन्नता को देखने वे हमारे बीच नहीं रहे। कराल काल ने अभ्समय में ही उन्हें हमसे इस 
प्रकार छीन लिया, जिसकी तिलमात्र भी कल्पना नहीं थी! काश ! भ्राज वे विद्यमान होते, जम्बूद्वीपप्रशप्ति का 
सुसपन्न कार्य देखते, उनके हर्ष का पार नही रहता, किन्तु बडा दु ख है, हमारे लिए वह सब भ्रब मात्र स्मृतिशेष 
रह गया है। 


प्रपने यहाँ भारतवर्ष मे भुद्रण-शुद्धि को बहुत महत्त्व नहीं दिया जाता । जर्मनी, इस्लेण्ड, फ्रान्स झ्रादि 
पाश्चात्य देशों में ऐसा नही है वहाँ मुद्रण सवंथा शुद्ध हो, इस शोर बहुत ध्यान दिया जाता है। परिणामस्वरूप 
यूरोप में छपी पुस्तकें, चाहे इण्डोलोजी पर ही क्यो न हों, भ्रपेक्षाकृत प्रधिक शुद्ध होती हैं। हमारे यहाँ छपी पुस्तको 
में मुद्रण सम्बन्धी भ्रशुद्धियाँ बहुत रह जाती हैं। पाउ-मेलनार्थ परिगृहीत जम्बूद्वीपप्रशप्ति की उक्त तीनों ही प्रतियाँ 
इसका श्रपवाद नहीं हैं। हाँ, भ्रागमोदय समिति की प्रति अन्य दो प्रतियाँ की भ्रपेक्षा अ्रपेक्षाकृत अधिक शुद्ध मुद्रित 
हैं। इन तीनो प्रतियो के भ्राधार पर पाठ सपादित किया । पाठ सर्वथा शुद्ध रूप से उपस्थापित किया जा सके, 
इसका पूरा ध्यान रक्षा । 


पाठ-सपादन में 'जाव” का प्रसग बडा जटिल होता है। 'जाव” दो प्रकार की सूचनाएं देता है। कही 
बह 'तक' का द्योतक होता है, कही भपने स्थान पर जोडे जाने ग्रोग्य पाठ की माग करता है। 'जाव' द्वारा 
बाछित, अपेक्षित पाठ श्रमपूृवंक खोज खोजकर यथावत्‌ रूप में यथास्थान सन्निविष्ट करने का प्रयत्न किया। 


पाठ सपादित हो जाने पर भ्रभुवाद-विवेचन का कार्य हाथ में लिया । ऐसे वर्णन-प्रधान, गणित-प्रधान 
प्रागम का श्रधुनातन प्रवाहपूर्ण शैली में अनुवाद एक कठिन कार्य है, किन्तु मैं उत्साहपूवंक लगा रहा। मुझे यह 
प्रकट करते हुए प्रात्मपरितोष है कि मह्दान्‌ मनीषी, विद्वद्वरेण्य युवाचायंत्रवर के भनुग्रह एवं प्राशीर्वाद से प्राज वह 
सम्यक्‌ सम्पन्न है। भ्रनुवाद इस प्रकार सरल, प्राजल एवं सुबोध्य शैली से किया गया है, जिससे पाठक को पढ़ते 
समय जरा भी विच्छिन्नता या व्यवधान की प्रतीति न हो, वह धारानुबद्ध रूप में पढ़ता रह सके। साथ ही साथ 
मूल प्राकृत के माध्यम से भ्रागम पढ़ने वाले छात्रों को दृष्टि में रख कर श्रनुवाद करते समय यह ध्यान रखा गया है 
कि मूल का कोई भी शब्द श्रनुदित होने से छूट न पाए | इससे विद्याथियों को मूलानुग्राही भ्रध्ययन में सुविधा 
होगी ! शाब्दिक दृष्ट्या प्रस्पष्ट प्रतीत होने वाले प्राशय को स्पष्ट करने का अनुवाद मे पूरा प्रयत्न रहा है। जहाँ 
प्रपेक्षित लगा, उन प्रसंगों का विशद्‌ विवेचन किया है। यों संपादन, अनुवाद एवं विवेश्रन तीनो भ्रपेक्षाश्रं से 
विनन्न प्रयास रहा है कि यह भ्रागम पाठकों के लिए, विद्याथियों के लिए भ्रतीव उपयोगी सिद्ध हो । 
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संपादन, ध्नुवाद एवं विवेलन में जिन झ्राचायों, विद्वानों तथा लेखकों की क्रृतियों से प्रेरणा मिली, 
साहाय्य प्राप्त हुआ, उन सबका मैं सादर प्राभारी हूँ । 


परम श्रद्धास्पद, प्रातःस्मरणीय, विद्वद्रेण्य, स्व. युवाचार्यप्रवर श्री मिश्रीमलजी म “मधुकर' की प्रेरणा 
एव पुण्य-प्रतापस्वरूप भागम प्रकाशन समिति, ब्यावर द्वारा स्वीकृत, संचालित, निष्पादित श्रुत-सस्कृति का यह 
महान्‌ यज्ञ जत-जन के लिए कल्याणकारी, मगलकारी सिद्ध हो, मेरी यही भन्‍्तर्भावना है| 


सरदारशहर 
(राजस्थान)-३३ १४०३ “डॉ. छगनलाल शास्त्री 
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प्रस्लालना 
(प्रथम संस्करण से) 


जम्बूद्वीपप्रज्जप्ति : एक समीक्षात्मक अध्ययन 


भारतीय दर्शन में जैनदर्शन का एक विशिष्ट और मौलिक स्थान है। इस दर्शन में भात्मा, परमात्मा, 
जीव-जग्रतू, बन्ध-मुक्ति, लोक-परलोक प्रभृति विषयो पर बहुत गहराई से चिन्तन हुआ है। विषय की तलछट 
तक पहुँच कर जो तथ्य उजागर किये गए हैं, वे प्राधुनिक युग में भी मानव के लिए पथप्रदर्शक हैं। पाश्यात्य 
वैज्ञानिको ने भौतिक जगत्‌ में नित्य नये भ्रनुसन्धान कर विश्व को चमत्कृत किया है। साथ ही जन-जन के 
अन्तर्मानस मे भय का सञ्चार भी किया है। भले ही विनाश की दिशा में भारतीय चिन्तको का चिन्तन 
पाश्चात्य चिन्तकों की प्रतिस्पर्डा मे पीछे रहा हो पर जीवननिर्माणकारी तथ्यों की प्रन्वेषणा में उनका चिन्तन 
बहुत श्रागे है। जैनदर्शन के पुरस्कर्ता तीर्थंकर रहे हैं। उन्होंने उप्र साधना कर कमं-मल को नष्ट किया, राग- 
देष से मुक्त बने, केवलज्ञान-केवलदर्शन के दिव्य श्रालोक से उनका जीवन जगमगाने लगा। तब उन्होंने देखा 
कि जन-जीवन दु ख से भ्राक्रान्त है, भय की विभीषिका से सत्रस्त है, भ्रत:ः जन-जन के कल्याण के लिये पावन 
प्रवचन प्रदान किया । उस पावन प्रवचन का शाब्दिक दृष्टि से सकलन उनके प्रधान शिष्य गणधरो ने किया 
श्र फिर उसको झ्राधारभूत मानकर स्थविरों ने भी सकलन किया । वह सकलन जैन पारिभाषिक शब्दावली 
में श्रागम के रूप मे विश्रुत है। झ्ागम जैनविद्या का भप्रक्षय कोष है । 


भागम की प्राचीन सश्ञा 'श्रुत” भी रही है। प्राकृतभाषा में श्रुत को 'सुत्त' कहा है। भूर्धन्य मनीषियों 
ने 'सुत्त! शब्द के तीन भ्र्थे किये हैं-- 


सुत्त--सुप्त भ्र्थात्‌ सोया हुप्ना । 
सुत्त--सूत्र भ्र्थात्‌ डोरा या परस्पर प्रनुबन्ध । 
सुत्त-श्रुत धर्थात्‌ सुना हुआ । 


हम लाक्षणिक दृष्टि से चिस्तन करें तो प्रथम भौर द्वितीय भ्रथें श्रुत के विषय मे पूर्ण रूप से घटित 
होते हैं, पर तृतीय भ्र्थ तो भ्रमिधा से ही स्पष्ट है, सहज बुद्धिगम्प है। हम पूर्व ही बता चुके हैं कि शुतशान 
रूपी महागगा का निर्मल प्रवाह तीर्थकथरों की विमल-वाणी के रूप मे प्रवाहित हुआ भ्ौर गणधर व 
स्थविरों ने सूत्रबद्ध कर उस प्रवाह को स्थिरत्व प्रदान किया । इस महासत्य को वैदिक दृष्टि से कहना भाहे 
तो इस रूप में कह सकते हैं--परम कल्याणकारी तीर्थंकर रूपी शिव के जटा-जूट रूप शानकेन्द्र से श्रागम की 
विराट्‌ गगा का प्रवाह प्रवाहित हुआ भौर गणधर रूपी भगीरथ ने उस श्रुत-गंगा को भ्ननेक प्रवाहो भे 
प्रवाहित किया । 


श्रुति, स्मृति भौर श्रुत इन शब्दों पर जब हम गहराई से भ्रनु चिन्तन करते हैं तो ज्ञात होता है कि 
झतीत काल मे ज्ञान का निमंल प्रवाह गुर शौर शिष्प की मौखिक ज्ञान-घारा के रूप में प्रवाहित था। लेखन- 
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कला का पूर्ण विकास भगवान्‌ ऋषभदेव के युग में हो चुका था पर श्रुत-शान का लेखन नही हुआ | चिरकाल 
तक वह ज्ञानधारा मौखिक रूप मे ही चलती रही | यही कारण है कि प्रागम साहित्य की उत्थानिका में 
'हुव॑ में आउस ! तेज भगवया एक्मक्लायं' प्र्थात्‌ प्रायुष्मन्‌ ! मैंने सुना है, भगवान्‌ ने ऐसा कहा है, शब्दावली 
उट्ट कित की गई है। इसी प्रकार 'तस्स ण अयमद्ठे पण्णत्ते” भ्र्थात्‌ भगवान्‌ ने इसका यह भ्र्थ कहा है, शब्दा- 
दली का प्रयोग है। भ्रागमसाहित्य मे यत्र-तत्र इस प्रकार की शब्दावलियाँ प्रयुक्त हुई हैं, इससे यह स्पष्ट है 
कि प्रागम के भ्र्थ के प्ररूषक तीर्थंकर हैं, पर सूत्र की रचना या प्रभिव्यक्ति की जो शैली है, वह गणधरों की 
या स्थविरो की है । गणधघर या स्थविर भ्रपनी कमनीय कल्पना का सम्मिश्रण उसमे नहीं करते, वे तो केवल 
भाव को भाषा के परिधान से समलूकृत करते हैं। नन्‍दीसूत्र में कहा गया है कि जैनागम तीर्थकर-प्रणीत हैं, 
इसका तात्पयं केवल इतना ही है कि श्रर्थात्मक झ्ागम के प्रणेता तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर की वीतरागता भौर 
सर्वार्थंसाक्षात्कारिता के कारण ही भागम प्रमाण माने गये हैं । 

भ्राचार्य देववाचक ने शभ्रागमसाहित्य को अग श्लौर अगबाह्य, इन दो भागों में विभक्त किया है। 
अगो की सूत्ररचना करने वाले गणधर हैं तो अगबाह्य की सूत्ररचना स्थविर भगवन्तों के द्वारा की गई है । 
स्थविर सम्पूर्ण श्रुत-ज्ञानी चतुर्दशपूर्वी या दशपूर्वी- दो प्रकार के होते हैं। अग स्वत प्रमाण रूप हैं, पर अग- 
बाह्य परत प्रमाण रूप होते हैं। दश पृवंधर नियमत सम्यग्दर्शी होते हैं। उनके द्वारा रचित ग्रन्थों में अग- 
विरोधी तथ्य नही होते, भ्रत वे भ्रागस प्रमाण रूप माने जाते हैं। अगबाह्य भागमो की सूची में जम्बूदीप- 
प्रज्॒प्ति का कालिक श्रुत की सूची मे झाठवाँ स्थान है । जब श्रागमसाहित्य का अग, उपाग, मूल प्लौर छेद 
रूप में वर्गोकरण हुआ तो जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति का उपाग में पाचवा स्थान रहा और इसे भगवती (व्याख्याप्रशप्ति) 
सूत्र का उपाग माना गया है। भगवतीसूत्र के साथ प्रस्तुत उपाग का क्या सम्बन्ध है ? इसे किस कारण 
भगवती का उपाग कहा गया है ”? यह शोधाथियो के लिए चिन्तनीय प्रश्न है। जम्बृद्वीपप्रज्ञप्ति में एक 
भ्रध्ययन है प्रौर सात वक्षस्कार हैं। यह भ्रागम ॒पूर्वाद्ध भौर उत्तराद्ध इन दो भागो मे विभक्त है। पूर्वाद्ध 
में चार वक्षस्कार हैं तो उत्तराद्ध मे तीन वक्षस्कार हैं। वक्षस्कार शब्द यहा पर प्रकरण के प्र में व्यवहृत 
हुप्रा है, पर वस्तुत जम्बूद्वीप में इस नाम के प्रमुख पर्वत है, जिनका जेन भूगोल पे भ्रनेक दृष्टियों से महत्व 
प्रतिपादित है। जम्बूद्वीप से सम्बद्ध विवेचन के सन्दर्भ मे ग्रन्थकार प्रकरण का श्रवबोध कराने के लिए ही 
वक्षस्कार शब्द का प्रयोग करते हैं। जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति के मूल-पाठ का श्लोक-प्रमाण ४१४६ है। १७८ गद्य 
सूत्र हैं प्रौर ५२ पद्म सूत्र हैं। जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास भाग दूसरे में जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति को ६ ठा उपाग 
लिखा है। जब आ्रागमो का वर्गीकरण प्रनुयोग की दृष्टि से किया गया तो जम्बूद्वीपप्रज्॒प्ति को गणितानुयोग में 
सम्मिलित किया गया, पर गणितानुयोग के साथ ही उसमे धर्म कथानुयोग प्रादि भी हैं । 
मिथिला : एक परिक्षय 

जम्बद्वीपप्रज्ञप्ति का प्रारम्भ मिथिला नगरी के वर्णन से हुआ्ला है, जहाँ पर श्रमण भगवान्‌ महावीर अपने 
ग्रन्तेवासियों के साथ पधारे हुए हैं। उस समय वहाँ का श्रधिपति राजा जितशत्र था । बृहत्कल्पभाष्य' मे 
साढ़े पच्चीस प्राय॑ क्षेत्रो का वर्णन है। उसमे मिथिला का भी वर्णन है। मिथिला विदेह जनपद की राजधानी 

_थी।* विदेह राज्य की सीमा उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गया, पश्चिम मे गड़की झौर पूर्व में महीनदी तक 

१. बुहत्कल्पभाष्य ३. ३२७५-८९ 
२. (क) महाभारत वनपर्व २५४ 


(ख) महावस्तु गा १७२ 
(ग) दिव्यावदान पृ ४२४ 


(१८५) 


थी । जातक की दृष्टि से इस राष्ट्र का विस्तार ३०० योजन था" उसमें सोलह सहन गांव थे।" यह देश 
झभौर राजधानी दीनो का ही नाम था। प्राघुनिक शोध के भ्नुसार यह नेपाल की सीमा पर स्थित था। 
वर्तमान में जो जनकपुर नामक एक कस्दा है, वही प्राचीन युग की मिथिला होनी चाहिए। इसके उत्तर में 
मुजफ्फरपुर भौर दरभगा जिला मिलते हैं।? बील ने विव्यान डो. सेंट मार्टिन को उद्धुत किया है, जिन्होंने 
चेन-सु-ना नाम (00८३॥-४7-१9) को जनकपुरी से सम्बन्धित माना है ।४ रामायण के अनुसार राजा जनक के 
समय राजधि विश्वामित्र को भ्रयोध्या से मिथिला पहुँचने में चार दिन का समय लगा था । वे विश्वाम के 
लिए विशाला में रुके थे ।* रीज डेविड्स के भ्रभिमतानुसार मिथिला वैशाली से लगभग ३५ मील पश्चिमोत्त र 
में भ्रवस्थित थी, वह सात लीग झौर विदेह राज्य ३०० लीग विस्तृत था ।* जातक के प्रनुसार यह अग की 
राजधानी चम्पा से ६० योजन की दूरी पर थी ।५ विदेह का नामकरण विदेध भाधव के नाम पर हुथा है जिसने 
शतपथब्राह्मण” के प्रनुसतार यहाँ उपनिवेश स्थापित किया था। पपण्चसूदनी,' धम्मपद भ्रट्ुकुथा** के 
प्रनुतार विदेह का नाम सिनेरु पव॑त के पूर्व मे ल्थित एशिया के पूर्वी उपमहाद्वीप पुब्बविदेह के प्राचीन श्राप्रवासियों 
या प्लागन्तुको से ग्रहण किया गया है। महाभारतकार*" ने इस क्षेत्र को भद्गाश्ववर्ष कहा है। 


भविष्यपुराण की दृष्टि से निमि के पुत्र मिथि ने मिथिला नगर का निर्माण कराया था। प्रस्तुत 
नगर के सस्थापक होने से वे जनक के नाम से विश्वुत हुए ।** मिथि के भ्राधार पर मिथिला का नामकरण 
हुआ प्रौर वहाँ के राजाओं को मेथिल कहा गया है ।"** जातक के अनुसार मिथिला के चार हार थे भर प्रत्येक 
द्वार पर एक-एक बाजार था।*४ इन बाजारों में पशुधन के साथ हीरे-पन्‍्ने, माणिक-मोती, सोना-चादी 


१ सुरुचि जातक (स. ४८९) भाग ४, पृ. ५२१-५२२ 
२ जातक (स ४०६) भाग ४, पृ. २७ 
३. (क) लाहा, ज्यॉग्रेफी श्रॉयव श्री बुद्धिज्म, पृ. ३१ 
(ख) कनिषम, ऐश्येट ज्याग्रेफी भाँव इंडिया, एस एन. मजुमदार सस्करण पृ ७१८ 
(ग) कनिधम, आरावर्यालॉजिकल सर्वे रिपोर्ट, "एा, ३४ 
* बील, बुद्धिस्ट रिकाड्स श्ाँव द वेस्टेन वल्ड, [, पृ. ७८, टिप्पणी 
रामायण, वगवासी सस्करण, १-३ 
(क) जातक था, ३६५ (ख) जातक, ९, पृ. ३१६ 
« जातक शी. पृ. ३२ 
« शतपथब्राह्मण 7, ९, १ 
« पपञज्चसूदनी, सिहली सस्करण, [. पू. ४८४ 
१० घम्मपद अट्टुकथा, सिहजी सस्करण, पा. पृ, ४८२ 
११. महाभारत, भीष्मपर्व, ६, १२, १३, ७, १३; ६, ३१ 
१२० भागवतपुराण, [ १३॥१३ 
१३. (क) वायुपुराण ८९६२३ 
(ख) ब्रह्माण्डपुराण, तत, ६४।॥२४ 
(ग) विष्णुपुराण, [४, ५१४ 
१४ जातक शा, पृ ३३० 
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प्रभृंति बहुमूल्य वस्तुओं का भी प्रधानता से विक्रय किया जाता था ।" वास्तुकला कौ दृष्टि से यह नगर बहुत ही 
भव्य बसा हुप्ला णा। प्राकारो, फाटको, कंग्ररेदार दुगं ओर प्राचीरों सहित शिल्पियो ने कमनीय कल्पना से इसे 
झभिकल्पित किया था | चारो भोर इसमें पारगामी सडकें थी। यह नगर सुन्दर सरोवर झौर उद्यानप्रधान था। 
यहाँ के निवासी सुखी भ्ोर समृद्ध थे ।* रामायण की दृष्टि से मिथिला बहुत ही स्वच्छ भ्ौर मनोरम नगर था ।* 
इसके सन्निकट एक निर्जन जगल था। महाभारत की दृष्टि से यह नगर बहुत ही सुरक्षित था । यहाँ के निवासी 
पूर्ण स्वस्थ थे तथा प्रतिदिन उत्सवों मे भाग लिया करते थे । 


जातक की दृष्टि से विदेह राजाभो में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी।* वाराणसी के राजा ने यह 
निर्णय लिया था कि वह भ्रपनी पुत्री का विवाह ऐसे राजकुमार से करेगा जो एकपत्नीब्रत का पालन करेगा । 
मिथिला के राजकुमार सुरुचि के साथ वार्ता चल रही थी। एकपत्नीत्रत की बात सुनकर वहाँ के मन्त्रियों ने 
कहा कि भिथिला का विस्तार सात योजन है, समूचे राष्ट्र का विस्तार ३०० योजन है, हमारा राज्य बहुत बडा 
है। ऐसे राज्य के राजा के भ्रन्त पुर में १६,००० रानियाँ अवश्य होनी चाहिये ।* 


महाभारत के प्रनुसार मिथिला का राजा जनक वस्तुतः विदेह था। वह मिथिला नगरी को प्राय से 
जलते हुए तथा श्रपने राजप्रासादो को भुलसते हुए देखकर भी कह रहा था कि मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है ।५ 


रामायण में मिथिला को जनकपुरी कहा है । विविधतीरथंकल्प मे इस देश को तिरहुत्ति कहा है 
प्रौर मिथिला को जगती (प्राकृंति भें जगयी) कहा है।* इसके सलन्निकट ही महाराजा जनक के भ्राता कनक 
थे, उनके नाम से कनकपुर बसा था।** कल्पसूत्र के भ्रनुसार मिथिला से जैन श्रमणो की एक शाला मैथिलिया 
निकली ।** श्रमण भगवान्‌ महावीर ने मिथिला में छह बातुर्मास बिताये थे भर प्रमेक बार उनके 
चरणारविन्दों से वह धरती पावन हुई थी।'* ध्राठवें गणधर भ्रकम्पित की यह जन्मभूमि थी ।१३ प्रत्येकबुद्ध 


१ बील, रोमाटिक लीजेंड भ्रॉव शाक्‍्य बुद्ध, पृ. ३० 
२. (क) जातक ५, ४६ 
(ख) महाभारत, पा, २०६, ६-९ 
- ग्रिफिय द्वारा श्रनुदित रामायण, प्रध्याय >ँ.गा, पृ. ६८ 
महाभारत, वनपर्व २०६, ६-९ 
« जातक 7४ ३१६ एवं भागे 
- जातक 7९ ४८९, पृ. ५२१-५२२ 
« महाभारत >एा, १७, १८-१९, २१९, ५० 
तुलना कीजिए--उत्तराध्ययन के ९वें भ्रध्ययन से, 
देखिए---उत्तराध्ययत की प्रस्तावना । (झा प्र समिति, वब्याबर) 
८५ सपइकाले तिरहुत्ति देसोत्ति भण्णए। --विविधतीर्थकल्प, पृ. ३२ 
९. विविधतीर्थंकल्प, पृ ३२ 
१०. विविधतीय्थंकल्प, पृ ३२ 
११. कल्पसूत्र २१३, पृ. १९८ --श्ी देवेन्द्रमुनि द्वारा सम्पादित 
१२. कल्पसूत्र १२१, पृ. १७८ 
१३. प्रावश्यकनियु क्ति, गाथा ६४४ 
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नेमि कौ ककण की ध्वनि सुनकर यही पर बवैराग्य उद्बुद्ध हुआ था।' चतुर्थ निहकृव श्रश्वमित्र ते वौर- 
निर्वाण क २२० वर्ष पश्चात्‌ सामुच्छेदिकवाद का यही से प्रवर्तन किया था ।* दशपूर्वधारी झाब॑ महागिरि 
का मुख्य रूप से विहार क्षेत्र भी मिथिला रहा है।र बाणगंगा प्ौर गंडक दो नवियाँ प्राचीन काल में इस 
नगर के बाहर बहती थी।*४ स्थानागसूत्र मे दस राजधानियो का जो उल्लेख है, उसमे मिथिला भी एक है ! 
जातक के भ्रनुसार मिथिला के राजा मखादेव ने ध्रपने सर पर एक पके बाल को देखा तो उसे ससार की नह्वरता 
का अनुभव हुआ । वे ससार को छोडकर त्यागी बने और झभझ्राष्यात्मिक प्रत्तदृ डिट प्राप्त की ।* तथागत बुद्ध 
भी अभनेक बार मिथिला पहुंचे थे । उन्होने वहाँ मखादेव झौर ब्रह्मायुसुत्तो का प्रवचन दिया था।* बधेरबेरी- 
गाथा के श्रनुसार वासिट्ठी नामक एक थेरी ने तथागत बुद्ध का उपदेश सुना और बौद्ध धर्म में प्रत्रजित हुए ।* 
बौद्ध युग में मिथिला के राजा सुमित्र ने धर्म के प्रभ्यास में अपने-आपको तल्लीन किया था। मिथिला 
विज्ञो की जन्मभूमि रही है। मिथिला के तक्कंशास्त्री प्रसिद्ध रहे हैं। ईस्वी सन्‌ की नवमी सदी के प्रकाण्ड 
पण्डित मण्डन सिश्च वही के थे। उनकी ध्मपत्नी ने शकराचायय को शास्त्रार्थ मे पराजित किया था। 
महान्‌ नैयायिक वाचस्पति मिश्र की यह जन्मभूमि थी। मैथिली कवि विद्यापति यहाँ के राजदरबार मे रहते थे । 
कितने ही विद्वान सीतामढी के पास मुहिला नामक स्थान को प्राचीन मिथिला का भ्रपश्न श मानते हैं ।* 


जम्बूद्वीप 

गणधर गौतम भगवान्‌ महावीर के प्रधान श्रन्तेवासी थे । वे भहान्‌ जिज्ञास थे। उनके भ्रन्तर्मानस में 
यह प्रश्न उद्बुद्ध हुआ कि जम्बूहीप कहाँ है? कितना बडा है ? उसका सस्थान कैसा है ? उसका झाकार/ 
स्वरूप कैसा है ? समाघान करते हुए भगवान्‌ महावीर ने कहा--वहू सभी द्वोप-समुद्रों में ग्राभ्यन्तर है। वह 
तियंकूलोक के मध्य में स्थित है, सबसे छोटा है, गोल है। अपने गोलाकार मे यह एक लाख योजन लम्बा-चौडा 
है । इसकी परिधि तीम लाख सोलह हजार दो सौ सत्ताईस योजन तीन कोस एक सौ श्रट्टास धनुष पशौर साढे 
तेरह अगुल से कुछ भ्रधिक है। इसके चारो ओर एक वज्जमय दीवार है । उस दीवार में एक जालीदार गवाक्ष 
भी है श्नौर एक महान्‌ पह्मवरवेदिका है। पर्मवरवेदिका के बाहर एक विशाल वन-खण्ड है। जम्बूद्वीप के विजय, 
वैजयन्त, जयन्त और भ्रपराजित--ये चार द्वार है। जम्बूद्वीप मे भरतक्षेत्र कहाँ है ” उसका स्वरूप क्या है ? 
दक्षिणाद भरत श्ौर उत्तरा्ध भरत बंतादूय नामक पर्वत से किस प्रकार विभक्त हुआ है? बैतादूथ पंत कहाँ 
है ? वैताद॒य पर्वत पर विद्याधर श्रेणियाँ किस प्रकार हैं? वेतादूय पंत के कितने कूट/शिखर हैं ? सिद्धायतन 
कूट कहाँ है? दक्षिणाद्धं भरतकूट कहाँ है ” ऋषभकूट पर्वत कहाँ है ? भ्रादि का विस्तृत वर्णन प्रथम वक्षस्कार 
में किया गया है। जिज्ञासुगण इसका भ्रध्ययन करें तो उन्हे बहुत कुछ भ्रभिनव सामग्री जानने को मिलेगी । 


« उत्तराष्ययन सुखबोधावत्ति, पत्र १३६-१४३ 

« विशेषावश्यकभाष्य, गाथा १३१ 

- भ्रावश्यक नियु क्ति, गाथा ७८२ 

« विविधतीर्थंकल्प पृ ३२ 

« जातक ?, १३७-१३५८ 

« मज़्मिमनिकाय 7, ७४ भौर भागे १३३ 

. थेरथेरी गाथा, प्रकाशक-- पालि टेक्सट्स सोसायटी १३६-१३७ 
- बील, रोमाटिक लीजेंड भाव द शाक्‍्य बुद्ध, पृ. ३० 

. दी एन्शियण्ट ज्योग्राफी ऑफ इण्डिया, पृ. ७१८ 
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प्रस्तुत भ्रागम मे जिन प्रश्नो पर चिस्तन किया गया है, उन्हीं पर अग साहित्य मे भी विस्तुत 
वर्णन प्राप्त होता है । स्थानाग, समवायाग प्लौर भगवती में प्रनेक स्थलों पर विविध दृष्टियो से लिखा गया है | 
इसी ब्रकार परवर्ती श्वेताम्बर साहित्य मे भी बहुत ही विस्तार से चर्चा की ग़ई है, तो दिगम्बर परम्परा के 
विलोग्रपण्णत्ति ध्ादि प्रन्‍्थो में भी विस्तार से निरूपण किया गया है। यह वर्णन केवल जैन परम्परा के ग्रन्थों 
में ही नहीं, भारत की प्राचीन वैदिक परम्परा भौर बौद्ध परम्परा के ग्रन्थों मे भी इस सम्बन्ध में यत्-्तथ 
निरूपण किया गया है। भारतीय मनीषियो के प्नन्तर्मानस में जम्बृद्वीप से प्रति गहरी धास्था झौर प्रप्रतिम 
सम्मान रहा है। जिसके कारण ही विवाह, नामकरण, गृहप्रवेश प्रभूति मागलिक कार्यों के प्रारम्भ मे मगल कलश 
स्थापम के समय यह मन्त्र दोहराया जाता है-- 


जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आयंखण्डे प्रदेशे नगरे सवत्सरे 'शुभसासे 


बेदिक दुष्टि से जम्यूदीप 

ऋषग्वेद में ब्रह्माण्ड के श्राकार, भायु भ्रादि के सम्बन्ध में स्फुट वर्णन है पर जम्बूद्वीप के सम्बन्ध में वहाँ 
चर्चा नही हुई है। यजवेंद, अथर्ववेद, सामवेद, श्रारण्यक्र श्रादि में जम्बूद्वीप के सम्बन्ध मे कुछ उल्लेख भिलते हैं 
पर जम्बूढ्ीप का व्यवस्थित विवेचन वेदिक पुराण वायुपुराण, विष्णुपुराण, ब्रह्माण्डपुराण, गरुडपुराण, 
मत्स्यपुराण, मार्कण्डेयपुराण ध्लौर भब्निपुराण प्रभूति पुराणों मे विस्तार से प्राप्त होता है। श्रीमद्भागवत, 
रामायण और महाभारत प्रभृति महाकाव्यो मे भी जम्बूद्वीप की चर्चा है। बायुपुराण में सम्पूर्ण पृथ्वी को जम्बूहीप, 
भद्राश्व, केतुमाल, उत्तर-कुरु इन चार द्वीपो मे विभक्त किया है। १ योगदर्शन ब्यासभाष्य मे लोक की सख्या 
धात बताई गई है।* लिखा है-- प्रथम लोक का नाम भूलोक है। भूलोक भी सात द्वीपो में विभक्त है। भूलोक 
के मध्य मे सुमेर पर्वत है। सुमेरु पर्वत के दक्षिण-पूर्व में जम्बू नाम का वृक्ष है। जिसके कारण लवणसमुद्र से 
वेबष्टित हीप का नाम जम्बूद्ीप पडा । मेरु से उत्तर की झोर नील, श्वेत, श्वू गवान नामक तीन परत हैं । प्रत्येक 
पव॑त का विस्तार दो-दो हजार योजन है। इन पर्वतों के बीच भे रमणक, हिरण्यमय भौर उत्तर कुर ये तीन 
क्षेत्र हैं श्रौर सभी का प्रपता-अपना क्षेत्र विस्तार नो-नौ योजन है। मेरु से दक्षिण में निधध हमकूट भौर 
हिम नामक तीन पर्वत है। इन परवेतों के मध्य में हरिवर्ष, किपुरुष प्रौर भारत ये तीन क्षेत्र हैं। मेरु से पूथ मे 
माल्यवान पर्वत है। माल्यवान पर्वत से समुद्र पयन्त भद्राश्व नामक क्षेत्र है। मेरु से पश्चिम मे गधमादन पर्वत 
है । गधमादन पर्वत से समुद्रप्यंन्त केतुमाल नामक क्षेत्र है। मेह के भ्रधोभाग मे इलाबत क्षेत्र हे। जिसका 
विस्तार पचास हजार गोजन है। इस प्रकार जम्बूहीप के नौ क्षेत्र हैं। जम्बूष्टठीप का विस्तार एक 
लाख योजन है । 


इसी तरह श्रीमद्भागवत? मे भी प्रियत्रत के समय पृथ्वी सात द्वीपो मे विभक्त हुई । बे द्वीप थे-- 
१. कुशद्वीप, २ क्रोचद्वीए, हे. शाकद्वीप, ४. जम्बूद्वीप, ५ लक्षद्वीप, ६ शाल्मलद्रीप, ७ पुष्करद्वीप । 
कमल पत्र के समान गोलाकार इस जम्बूद्वीप का विस्तार एक लाख योजन है । इसमें भाठ पव॑तों से विभक्त नौ 
क्षेत्र हैं। जम्बूद्रीप से सीता, भ्रलकनन्दा, चक्षु भ्रौर भद्रा नामक नदिया चारो दिशाओरों से बहती हुई समुद्र में 


सनज+ 


१ वायुपुराण, अध्याय ३४ 
२ जम्बूद्वीप परिशीलन, भ्रनुपम जैन, प्र दि जैन त्रिलोक शोध सस्थान, मेरठ 
३- श्रीमदर्भागवत ५॥१।३२-३३ 
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पहुँचती हैं । विष्णुपुराण' में भी जम्बू, प्लक्ष, शाल्मल, कुश, क्रोंच, शाक भौर पुष्कर ये सात द्वीप बतलावे 
हैं। ये सभी चूडी के समान गोलाकार हैं | इन सात द्वीपो के मध्य में जम्बूढीप है, जोएक लाख योजन विस्तृत है । 
इसी तरह गरुड़पुराणर श्रौर प्रग्निषुराण३ं मे भी सात द्वीपो का उल्लेख है श्लौर अभी मे यह बताया है कि 
प्रम्य छह द्वीप इसे वलयाकार में घेरे हुए हैं।* इन हीपों का विस्तार क्रमश दुधना-दुधभभा होता चला गया है । 
इन सात द्वीपों को सात सागर एकान्तर जम से घेरे हुए हैं लवणसागमर, इक्षुसागर, सुरासागर, घृतसागर, 
दध्िसायर, क्षीरसागर भौर जलसागर -ये इन सात सागरो के क्रमशः नाम हैं ।* 
बोद्इृष्टि से जम्बूदीप 

वेदिक परम्परा की तरह बौद्ध परम्परा में भी जम्बुद्वीर की चर्चा प्राप्त होती है। प्राचार्य वसुबन्धु ने 
प्रभिधमंकोष मे इस पर चर्चा करते हुए लिखा है कि जम्बृद्वीप, पूर्व विदेह, गोदानीय झोर उत्तर कुरु ये चार 
महाद्वीप हैं। मेरु पंत के दक्षिण की झोर जम्बूद्वीप स्थित है। इसका भ्राकार शकट के सदृश है । इसके तीन 
पाश्वं दो हजार योजन के हैं । इस द्वीप में उत्तर की शोर जाकर कीडे की झाकृति के तीन कीटादि पव॑त हैं । 
उनके उत्तर में पुन तीन कीटादि हैं। श्रन्त में हिमपर्वंत है। इस पर्वत के उत्तर मे प्रनवतप्त सरोबर है जिससे 
गगा, सिस्धु, वक्ष भौर सीता ये चार नदियाँ निकली | यह सरोवर पचास योजन चौडा है। इसके सल्निकट 
जम्बू वृक्ष है, जिसके नाम से यह जम्बूद्वीप कहलाता है। जम्बूद्वीप के मानवों का प्रमाण ३६ या ४ हाथ है। 
उनकी भ्रायु दस वर्ष से लेकर भ्रमित प्रायु कल्पानुसार घटती या बढती रहती है ।* 
जेन दृष्टि से अम्बृद्वीप 

प्रस्तुत आगम में जम्बूद्वीप का झ्राकार गोल बताया है भौर उसके लिए कहा गया है कि तेल में तले हुए 
पूए जैसा गोल, रथ के पहिये जैसा गोल, कमल की क॒णिका जैसा गोल प्ौर प्रतिपूर्ण चन्द्र जैसा गोल है। 

भगवती,” जीवाजीवाभिगम, ज्ञानाणंव,६  त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित,*" लोकप्रकाश,** आराधना- 

बनतनन>+++न-+-++२०++००++०+०---०+० ०८०० ००० 


विष्णुपुराण २।२।५ 
गरुडपुराण १।५४।४ 
अ्र्निपुराण १०५।१ 
(क) प्रग्निपुराण १०५।३,२ 
(ख) विष्णुपुराण २२७,६ 
(ग) गरुडपुराण १।५४।३ 
(घ) श्रीमद्भागवत ५॥१॥३२-३३ 
४ (क) गरुडपुराण १५४४५ 
(ख) विष्णपूराण २।२।६ 
(ग) प्रग्निपुराण १०८२ 
६ अभिधमंकोष ३, ४५-८७ 
७. भगवतीसूत्र ११।१०।८ 
८ खरकाड़े किसंठिए पण्णते ? गोयमा ! ऋललरीसठिए पण्णत्ते “जीवाजीवाभिगम सू. ३।१।७४ 
९ मध्ये स्थाज्कल्लरीनिभ ! - ज्ञानाणंव ३३॥८ 
१० मध्येतो कश्लरीनिभ.।. --त्रिषष्टिशलाका पु. च २।३॥४७९ 
११ एतावान्मध्यलोक स्थादाकृत्या ऋललरीनिभ । “लोकप्रकाश १२।४५ 


न 6० > ६ ०-७ 
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समुच्चय,* भादिपुराण' में पृथ्वी का आकार झललरी (फालर या चूडी) के प्राकार के समान गोल बताया 
गया है। प्रशमरतिप्रकरण? भादि में पृथ्वी का भ्राकार स्थाली के सदृंश भी बताया गया है । पृथ्वी की परिधि 
भी वुत्ताकार है, इसलिए जीवाजीवाभिग्रम में परिवेष्टित करने वाले घनोदधि प्रभृति वायुभ्रों को वलयाकार 
माना है ।* तिलोगपण्णति ग्रन्थ में पृथ्वी (जम्बूद्वीप) की उपमा खडे हुए मूर्दंग के ऊध्ब भाग (सपाट भोल) से 
दी गई है।* दिगम्बर परम्परा के जम्बूद्ीवपण्णत्ति' ग्रथ मे जम्बूद्वीप के झाकार का वर्णन करते हुए 
उसे सूर्यमण्डल की तरह वृत्त बताया है। 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जैन साहित्य में पृथ्वी नारंगी के समान गोल न होकर चपटी प्रति- 
पादित है। जैन परम्परा ने ही नही वायुपुराण, पद्मपुराण विष्णुधर्मोत्तरपुराण, भागवतपुराण प्रभृति पुराणों में 
भी पृथ्वी को समतल प्राकार, पुष्कर पत्र समाकार चित्रित किया है। श्राधुनिक विज्ञान की दृष्टि से पृथ्की नारगी 
की तरह गोल है। भारतीय मनीषियो द्वारा निरूपित पृथ्वी का प्राकार भौर वैज्ञानिकसम्मत पृथ्वी के भ्राकार में 
अन्तर है। इस भ्रन्तर को मिटाने के लिए भ्रनेक मनीषीगण प्रयत्न कर रहे हैं। यह प्रयत्न दो प्रकार से चल रहा 
है। कुछ चिन्तकों का यह श्रभिमत है कि प्राचीन वाड मय में श्लाये हुए इन शब्दों की व्याख्या इस प्रकार की 
जाये जिससे श्राधुनिक विज्ञान के हम सन्निकट हो सकें तो दूसरे मनीषियों का अभिमत है कि विज्ञान का 
जो मत है वह सदोष है, निबंल है, प्राचीन महामनीषियो का कथन ही पूर्ण सही है। 


प्रथम वर्ग के चिन्तकों का कथन है कि प्रृथ्वी के लिये भ्रागम-साहित्य में ऋललरी या स्थाली की उपमा 
दी गई है। वर्तमान में हमने कललरी शब्द को कालर मानकर और स्थाली शब्द को थाली मानकर प्रथ्वी को वृत्त 
प्रथवा चपटी माना है। मकललरी का एक प्रर्थ काक नामक वाद्य भी है और स्थाली का ग्रर्थ भोजन पकाने वाली 
हँडिया भी है । पर भ्राधुनिक यूग में यह भ्र्थ प्रचलित नहीं है। यदि हम राम और हेंडिया श्रर्थ मान लें तो 
पृथ्वी का श्राकार गोल सिद्ध हो जाता है ।” जो आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी सग्त है। स्थानाग्रसूत्र 
में मललरी शब्द झाँक नामक वाश्य के भर्थ में व्यवहृत हुआ्ना है ।+ 


दूसरी मान्यता वाले चिन्तको का अभिमत है कि विज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सतत प्रनुसन्धान 
झौर गवेषणा होती रहती है। विज्ञान ने जो पहले सिद्धान्त सस्थापित किये थे भ्राज वे सिद्धान्त नवीन प्रयोगों 
और भ्रनुसन्धानों से खण्डित हो चुके हैं। कुछ भ्राधुनिक वैज्ञानिकों ने 'पृथ्वी गोल है! इस मान्यता का खण्डन 
किया है ।* लदन में 'फ्लेट प्र्थं सोसायटी” नामक सस्था इस सम्बन्ध मे जागरुकता से इस तथ्य को कि पृथ्वी 


१. भाराधनासमुच्चपय--४५८ 
२. झ्रादिपुराण--४४१ 


« स्थालमिव तियंग्लोकम्‌ । -प्रशमरति, २११ 
» घनोदहिवलए --वह्ट वलयागारसठाणसठिए । -जीवाजीवाभिगम ३।१।७६ 
« मज्मिमलोयायारो उब्मिय-मुरअद्धसारिच्छी । -तिलोयपण्णत्ति ११३७ 


- जम्बूद्वीवषण्णत्ति १२० 
तुलसीप्रज्ञा, लाडनू, प्रप्रेल-जून १९७५, पृ १०६, ले. युवाचार्य महाप्रज्ञजी 
मज्मिम पुण भल्लरी । “स्थानाग ७४२ 
रिश३लबाणी 48 --$ दाधीटाशा पुणा 70१60 शल्ज़ ती. 00. वि एए 820 एएक्का एाशादं 
गाव (#फुएथ्डाल्त ग ? 87 ह॒च्याबत (क्वाता आ8507 श्शाणंबराणा १रणाप्राआ& 297, 446०450) 
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चपटी है, उजागर फरने का प्रयास कर रही है, तो भारत में आओ प्रभयसागर जी महाराज व आपिका ज्ञानमती 
जी दत्तचित होकर उसे चपटी सिद्ध करने में संलग्न हैं। उन्होंने भ्रनेक पुस्तकें भी इस सम्बन्ध में प्रकाशित की 
हैं। प्रत: जिज्ञासु वर्ग उनके भ्रध्ययन से बहुत कुछ नये तथ्य ज्ञात कर सकेगा । 
दितीय वक्षस्कार : एक चिन्तन 

द्वितीय वक्षस्कार में गणघधर गौतम की जिज्ञासा पर भगवान्‌ महावीर ने कहा कि भरत क्षेत्र में काल 
दो प्रकार का है झौर वह प्रवसपिणी भौर उत्सपिणी नाम से विश्रुत है। दोनो का कालमान बीस कोडाकोडी 
सागरोपम है। सागर या सागरोपम मानव को ज्ञात समस्त सख्याशो से ग्रधिक काल वाले कालखण्ड का उपमा 
द्वारा प्रदर्शित परिमाण है। वैदिक दृष्टि से चार भ्ररव बत्तीस करोड़ वर्षों का एक कल्प होता है। इस कल्प में 
एक हजार चतुयु ग होते हैं। पुराणों भे इतना काल ब्रह्मा के एक दिन या रात्रि के बराबर माता है । जैन दृष्टि 
से भ्रवरपिणी ग्रौर उत्सपिणी के छह-छह उपविभाग होते हैं। वे इस प्रकार हैं--- 


झवसपिणी 

कम काल विस्तार 
१. सुषमा-सुषमा चार कोटाकोटि सागर 
२. सुषमा तीन कोटाकोटि सागर 
३. सुषमा-दु षमा दो कोटाकोटि सागर 
४. दुःबमा-सुषमा एक कोटाकोटि सागर में ४२००० वर्ष न्‍्यून 
४. दु षमा २१००० वर्ष 

« दु षमा-दु षमा ००० वर्ष 

६० दु षमा-दु २१ 

क्रम काल दिस्तार 
१. दु षमा-दु षमा २१००० वर्ष 
२. दुःषमा २१००० वर्ष 
३. दुषषमा-्सुषमा एक कोटाकोटि सागर में ४२००० वर्ष न्यून 
४. सुषमा-दु.षमा दो कोटाकोटि सागर 
५. सुषमा तीन कोटाकोटि साबर 
६. सुषमा-सुषमा भार कोटाकोटि सागर 


झ्रवसपिणी भौर उत्सपिणी नामक इन दोनो का काल बीस कोडाकोडी सागरोपभ है। यह भरतक्षेत्र 

धोर ऐरावतक्षेत्र मे रहट-घट न्याय" से भ्रथवा शुक्‍्ल-कृष्ण पक्ष" के समान एकान्तर क्रम से सदा धलता रहता 
है। आगमकार ने भ्रवसपिणी काल के सुषमा-सुषमा नामक प्रथम भ्रारे का विस्तार से निरूपण किया है। 
उस काल में मातव का जीवन प्रत्यन्त सुखी था। उस पर प्रकृति देवी की प्रपार कृपा थी । उसकी 
इच्छाए स्वल्प थी प्लौर वे स्वल्प इच्छाए कल्पवुक्षों के माध्यम से पूर्ण हो जाती थी। चारों भोर 
सुख का सागर ठाठें मार रहा था। वे मानव पूर्ण स्वस्थ भौर प्रसन्न थे। उस युग में पृथ्वी सबंरसा भी। 
१. ध्रवसप्पणि उस्सप्पणि कालच्चिय रहटधटियणाएं । 

होति प्रणताणता भरदहेरावद खिदिम्मि पुढ॥ . --तिलोयपण्णति ४१६१४ 
२. यथा शुक्क व कृष्ण थ पक्षद्यमनन्तरम्‌ । 

उत्सपिण्यवसपिष्योरेव॑ क्रम समुदृभव:॥ . --प्रपुराण ३७३ 
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सानव तीन दिन में एक बार धाहार करता था ्रौर वह प्राहार उन्हे उन वृक्षों से ही प्राप्त होता था। 
मानव वक्षो के नीचे निवास करता था। वे घटादार झभौर छायादार वृक्ष भव्य भवन के सदृश ही प्रतीत होते 
थे। न तो उस युग में असि थी, न मसि ध्ौर न ही कृषि थी। मानव पादचारी था, स्वेच्छा से इधर-उधर 
परिधभ्रमण कर प्राकृतिक सौन्दर्य-सुषमा के अभ्रपार आनन्द को पाकर शब्राह्मादित था। उस युग के मानवो की 
झ्रायु तीन पल्योपम की थी । जीवन की साध्यवेला मे छह माह अवशेष रहने पर एक पुत्र झौर पुत्री समुत्पन्न 
होते थे। उनपचास दिन वे उसकी सार-सम्भाल करते झ्लोर भ्रन्त में छीक भौर उवासी/जम्हाई के साथ 
प्रायु पूर्ण करते । इसी तरह से द्वितीय भ्रारक भ्रौर तृतीय भारक के दो भागों तक भोगभूमि ८ प्रकमंभूमि काल 
कहलाता है। क्योंकि इन कालखण्डो में समुत्पन्न होने वाले मानव श्रादि प्राणियों का जीवन भोगप्रधान 
रहता है। केवल प्रकृतिप्रदत्त पदार्थों का उपभोग करना ही इनका लक्ष्य होता है। कषाय मन्द होने से उनके 
जीवन मे सक्‍्लेश नहीं होता। भोगभूमि काल को अभ्राधुनिक शब्दावली में कहा जाय तो वह स्टेट ग्रॉफ नेचर' 
झर्थात्‌ प्राकृतिक दशा के नाम से पुकारा जायेगा । भोगभूमि के लोग समस्त ससस्‍्कारो से शून्य होने पर भी 
स्वाभाविक रूप से ही सुसस्कृत होते है। घर द्वार, ग्राम-नगर, राज्य ओर परिवार नही होता और न उनके 
द्वारा निर्मित नियम ही होते हैं । प्रकृति ही उनकी नियामक होती है। छह ऋतुओ का चक्र भी उस समय 
नही होता । केवल एक ऋतु ही होती है। उस युग के मानवो का वर्ण स्वर्ण सदृश होता है । प्रन्य रग वाले 
मानव का पू्ण भ्रभाव होता है। प्रथम श्रारक से द्वितीय श्रारक में पूवपिक्षया वर्ण, गध, रस, स्पर्श आदि 
प्राकृतिक गुणों में शर्न -शने. हीनता श्राती चली जाती है। द्वितीय आरऊ में मानव की श्रायू तीन पल्योपम 
से कम होती-होती दो पल्योपम की हो जाती है । उसी तरह से तृतीय भारे में भी ह्वाप्त होता चला जाता है। 
धीरे-धीर यह ह्ासोस्मुख प्रवस्था भ्रधिक प्रबल हो जाती है, तब मानव के जीवन में श्रशान्ति का प्रादुर्भाव 
होता है। श्रावश्यकताएँ बढती हैं। उन श्रावश्यक्रताश्रो वी पृत्ति प्रकृति से पृरणंतया नहीं हो पाती । तब एक 
युगान्तरकारी प्राकृतिक एव जैविक परिवत्तन होता है । इस परिकतंन से अनभिज्ञ मानव भयभीत बन जाता है। 
उन मानवों को पथ प्रदर्शित करने के लिये ऐसे व्यक्ति आते हैं जो जैन पारिभाषिक शब्दावली में 'कुलकर' की 
प्रभिधा में प्रभिहित किये जाते हैं भौर वेदिकपरम्परा मे वे 'मनु' की सज्ञा से पुकारे गये हैं । 

प्रवसविणी और उत्सपिणी शब्द का प्रयोग जैसा ज॑नसाहित्य मे हुआ है वैसा ही प्रयोग विष्णुपुराण 
में भी हुआ है। वहाँ लिखा है-हे द्विज! अजम्बूद्वीपस्व अन्य सात क्षेत्रो मे भारतवर्ष के समान न काल की 
झवसपिणी भ्रवस्था है और न उत्सपिणी प्रवस्था ही है ।" इसी तरह विष्णुपुराण, अभ्रग्निपुराण श्ौर मार्कण्डेय- 
पुराण में कमंभूमि और भोगभूमि का उल्लेख हुआ है। विष्णुपुराण में लिखा है कि समुद्र के उत्तर और 
हिमाद्ि के दक्षिण मे भारतवर्ष है। इसका विस्तार नौ हजार योजन विस्तृत है। यह स्वर्ग भौर मोक्ष जाने 
वाले पुरुषों की कर्मंभूमि है। इसी स्थान से मानव स्व झौर मोक्ष को प्राप्त करता है। यही से नरक भौर 
तियंञ्च गति मे भी जाते हैं ।* भारतभूमि के झतिरिक्त भ्रन्य भूमियाँ भोगधूमि हैं।? प्रग्निपुराण में भारतवर्ष 
को कमभूमि कहा है।४ मार्कण्डेयपुराण मे भी भोगभूमि और कर्मभूमि की चर्चा है।* 

१. अपत्र्षिणी न तेषा वै न चोत्सापिणी द्विज ! । 
नत्वेषाईस्ति यग!वस्था तेषु स्थानेपु सप्तसु॥ -- विष्णपुराण द्वि श्र. श्र. ४, श्लोक १३ 
२ विष्णुपुराण, द्वितीयाश, तृतीय अध्याय, श्लोक श से ५ 
हे अत्रापि भारत श्रेष्ठ जम्बूद्वीपे महामुने | । 
यता हि कर्म त्रषा ह्यतो5त्या भोगभूमय ॥ 

४. अग्निपुराण, अध्याय ११८, श्लोक २ 
४. माकंण्डयपुराण, प्रध्याय ५५, श्लोक २०-२१ 
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कुलकर : एक घिन्तन 

भोगभूमि के प्रन्तिम चरण में घोर प्राकृतिक-परिवर्तत होता है। इससे पूर्व भोगभूमि में मानव का 
जीवन प्रशान्त था पर जब प्रकृति में परिवर्तन हुआ तो भोले-भाले मानव विस्मत हो उठे । उन्होने सर्वप्रथम 
सूर्य का चमचमाता श्रालोक देखा ध्रौर चन्द्रमा की चारु चन्द्रिका को छिटकते हुये निहारा। वे सोचने लगे कि 
ये ज्योतिषिण्ड क्‍या हैं ? इसके पूर्व भी सूर्य प्रौर चन्द्र थे पर कल्पवृक्षों के दिव्य भ्रालोक के कारण मानवो का 
ध्यान उधर गया नहीं था। भ्रब कल्पवृक्षो का भालोक क्षीण हो गया तो सूर्य और चन्द्र की प्रभा प्रकट हो 
गई । उससे प्रातकित मानवों को प्रतिश्रुति कुलकर ने कहा कि इन ज्योतियों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं 
है। ये ज्योतिषिण्ड तुम्हारा कुछ भी बाल बाँका नहीं करेंगे । ये ज्योतियाँ ही दिन पश्लौर रात की प्रभिव्यक्ति 
प्रदान करती हैं। प्रतिश्रति के इन प्राश्वासन-वचनों से जनमानस प्रतिश्रुत (प्राश्वस्त) हुआ प्रौर उन्होंने 
प्रतिश्नति का भ्रभिवादन किया ।* काल के प्रवाह से तेजाग नामक फल्पवृक्षो का तेज प्रतिपल-प्रतिक्षण क्षीण 
हो रहा था, जिससे भ्रनन्‍्त झ्राकाश में तारागण टिमटिमाते हुए दिखाई देने लगे । सर्वप्रथम मानवो ने भ्रन्धकार 
को निहारा । अन्धकार को निहार कर वे भयभीत हुए । उस समय सन्‍्मति नामक कुलकर ने उन मानवों को 
भ्राश्वस्त किया कि झाप न घबराये। तेजाग कल्पवक्ष के तेज के कारण आपको पहले तारागण दिखलाई 
नही देते थे । झ्राज उनका प्रकाश क्षीण हो गया है जिससे टिमटिमाते हुए तारागण दिखलाई दे रहे हैं। प्राप 
घबराइये नही, ये श्रापको कुछ भी क्षति नहीं पहुंचाएगे। झ्रत. उन मानवो ने सन्‍्मति का प्रभिनन्‍्दन किया । 
कल्पवक्षो की शक्ति धीरे-धीरे मन्द भ्ौर मन्दतर होती जा रही थी जिससे मानवो की आझ्ावश्यकताभो की पूति 
नही हो पा रही थी। प्लत वे उन कल्पव॒क्षो पर अधिकार करने लगे थे। कल्पव॒क्षो की सख्या भी पहले से 
बहुत अधिक कम हो गई थी, जिससे परस्पर विवाद श्रोर सघर्ष की स्थिति पैदा हो गई थी। क्षेमकर भौर 
क्षेमन्धर कुलकरो ने कल्पवृक्षो की सीमा निर्धारित कर इस बढते हुए विवाद को उपशान्त किया था। 
झ्रावश्यकनियु क्ति) के श्रनुसार एक युगल वन में परिभ्रमण कर रहा था, सामने से एक हाथी, जिसका रग 
श्वेत था, जो बहुत ही बलिष्ठ था, वह भ्रा रहा था । हाथी ने उस युगल को निहारा तो उसे जातिस्मरण ज्ञान 
ही गया । उस ज्ञान से उसने यह जाना कि हम पूर्व भव में पश्चिम महाविदेह में मानव थे । हम दोनो मित्र 
थे। यह सरल था पर मैं बहुत ही कुटिल था। कुटिलता के कारण मैं मरकर हाथी बना भौर यह मानव 
बना । सन्निकट पहुँचने पर उसने सूंड उठाकर उसका झ्रालिगन किया श्रौर उसे उठाकर अ्रपनी पीठ पर बिठा 
लिया । जब प्रन्य युगलो ने यह चीज देखी तो उन्हे भी भ्राश्चयं हुआ । उन्होने सोचा--यह व्यक्ति हम से श्रधिक 
शक्तिशाली है, प्रत इसे हमे भ्रपना भुखिया बना लेना 'बाहिए। बविमल कान्ति वाले हाथी पर प्रारूढ होने क 
कारण उसका नाम विमलवाहन विश्वुत हुआ । नीतिज्ञ विमलवाहन कुलकर ने देखा कि यौगलिकों में कल्पव॒क्षो 
को लेकर परस्पर सघर्ष है। उस सघषं को मिटाने के लिए कल्पवक्षो का विभाजन किया | तिलोयपण्णत्ति* के 
प्रनुसार उस युग में हिमतुषार का प्रकोप हुआ था। प्रकृति के परिवर्तन के कारण सूर्य का झालोक मन्द था, 
जिसके कारण वाष्पावरण चारो ओर हो गया। सूर्य की तप्त किरणे उस वाष्प का भेदन न कर सकी भौर 
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थह वाष्प हिम भौर तुषार के रूप में बदल गया। चर्द्राभ तामक कुलकर ने मानवों को प्राश्वस्त करते हुए 
कहा कि सूर्य की किरणें हो इस हिंम की प्रौषध हैं।" हिमवाष्प प्रन्त में बादलो के रूप में परिणत होकर 
बरसने लगा। भोगभूमि के मानवो ने प्रथम बार वर्षा देखी। वर्षा से ही कल-कल, छल-छल करते नदी- 
नाले प्रवाहित होने लगे । यह भोगभूमि भोर कम भूमि के सरिधिकाल की बात है। इन महान्‌ प्राकृतिक परिवतंनों 
का प्रवाह प्राकृतिक पर्यावरण में रहने वाले जीवो पर भ्रात्यतिक रूप से हुआ । इन प्रवाहों के फलस्वरूप बाह्य 
रहन-सहन में भी भ्रन्तर प्राया । 

तिलोयपण्णत्ति ग्रन्थ में लिखा है कि सातवें कुलकर तक माता-पिता भ्रपनी सतान का भुख-दर्शन 
किये बिना ही मृत्यु को वरण कर लेते थे।" किन्तु भाठवें कुलकर के समय शिशु-युग्म के जन्म लेने के 
पश्चात्‌ उनके माता-पिता की मृत्यु नही हुई । वे सन्‍्तति का मुख देखना भृत्यू का वरण मानते थे। प्राठवें 
कुलकर ने बताया कि यह तुम्हारी ही सन्‍्तान है । भयभीत होने की प्रावश्यकता नही, सन्‍्तान का भुख निहारों 
झौर उसके बाद जब भी मृत्यु भाये, हं से उसे सवीकार करो। लोग बडे प्रसन्न हुए भौर उन्होने कुलकर का 
प्रभिवादन किया । यशस्वी नामक कुलकर ने शिशुभो के नामकरण की प्रथा प्रारम्भ की भौर पअ्रभिषन्द्र नामक 
दसवें कुलकर ने बालकों के मनोरजनार्थ खेल-खिलोनों का श्राविष्कार किया ।* तेरहवें कुलकर ने जरायु 
को पृथक्‌ करने का उपदेश दिया भौर कहा कि जन्मजात शिशु का जरायु हटा दो जिससे शिशु को किसी प्रकार 
का कोई खतरा नहीं होगा। चौदहवें कुलकर ने सनन्‍्तान की नाभि-नाल को पृथक करने का सन्देश दिया | इस 
प्रकार इन कुलकरो ने समय-समय पर मानवो को योग्य भारगंदर्शन देकर उनके जीवन को व्यवस्थित किया। 
प्रस्तुत भ्रागम में तो कुलकरों के नाम भ्ौौर उनके द्वारा की गई दण्डनीति, हकारनीति, मकारनीति भ्ौर 
धिक्कारनीति का ही तिरूपण है। उपयुक्त जो विवरण हमने दिया है, वह दिगम्बरपरम्परा के तिलोयपण्णत्ति, 
जिनसेनरचित महापुराण तथा हरिवशपुराण प्रभति ग्रन्थों में झ्राया है । 

स्थानागसूत्र की वृत्ति में भ्राचायं श्रभयदेव) ने लिखा है कि कुल की व्यवस्था का सञ्चालन करने वाला 
जो प्रकृष्ट प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति होता था, वह कुलकर कहलाता था । आचार्य जिनसेन ने कुलकर की परिभाषा 
करते हुए लिखा है कि प्रजा के जीवन-उपायो के ज्ञाता मनु श्रौर प्राय मनुष्यो को कुल की तरह एक रहने का 
जिन्होने उपदेश दिया, वे कुलकर कहलाये । युग की भ्रादि मे होने से वे युगादि पुरुष भी कहलाये ।* 

तृतीय भ्रारे के एक पल्योपम का श्राठवाँ भाग जब भ्रवशेष रहता है, उस समय भरतक्षेत्र में कुलकर पैदा 
होते हैं। पठमचरिय* हरिवशपुराण” झ्ौर सिद्धान्तसग्रह” मे चोदह कुलकरों के नाम मिलते है-+ 
१« धुमति, २ प्रतिश्रुति, ३. सीमद्धूर, ४ सीमन्धर, ५. क्षेमकर ६. क्षेमधर, ७ विमलवाहन, ८. चक्षुप्मान्‌, 





-« तिलोयपण्णत्ति ४॥४७४५-४८६१ 

* गन्भादी जुगलेसु णिक्‍्कतेसु' मरति तककाल ॥ --तिलोयपण्णलि ४॥३७५-३७६ 
« तिलोयपण्णत्ति, ४४४६५-४७३ 

« स्थानागवृत्ति, ७६७।५१८।१ 

« महापुराण, झ्ादिपुराण, ६।२११।२१२ 

- पउमचरिय, ३।५०-५५ 

* हरिवशपुराण, सगे ७, श्लोक १२४-१७० 

- पिद्धान्तसग्रहू, पृष्ठ १८ 
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९, यशस्वी, १०. भभिचन्द्र, ११. भन्द्राभ, १२. प्रसेनजितू, १३. मरदेव, १४. नाभि । प्राचाय जिनसेन नें संख्या की 
दृष्टि से चोदह कुलकर माने हैं, किन्तु पहले प्रतिश्रुति, दूसरे सन्‍्मति, तीसरे क्षेमंकृत, चौथे क्षेमंधर, पाँचवें सीमंकर 
ध्रौर छठे सीमंधर, इस प्रकार कुछ ब्युत्कम से संख्या दी है। विमलवाहन से भागे के नाम दोनों ग्रन्थों में (पठमचरियं 
झोर महापुराण मे) समान मिलते हैं। जम्बूद्ीपप्रशप्ति* में इन चौदह नामों के साथ ऋषभ को जोड़कर पन्‍द्रह 
कुलकर बताये हैं। इस तरह अपेक्षादुष्टि से कुलकरों की सख्या में मतभेद हुआ है। चोदहू कुलकरों में पहले के 
छह घोर ग्यारहवाँ चन्द्राभ के भ्रतिरिक्त सात कुलकरों के नाम स्थानांग आझादि के भ्नुसार ही हैं। जिन यन्थो में 
छह कुलकरों के नाम नही दिये गये हैं, उसके पीछे हमारी दृष्टि से वे केवल पथ-प्रदर्श क रहे होगे, उन्होंने दण्ड- 
व्यवस्था का निर्माण नहीं किया था, इसलिये उन्हे गौण मानकर केवल सात ही कुलकरों का उल्लेख किया 
गया है! 

भगवान्‌ ऋषभदेव प्रथम सम्राट्‌ हुए भौर उन्होंने यौगलिक स्थिति को समाप्त कर कर्मभूमि का प्रारम्भ 
किया था। इसलिये उन्हे कुलकर न माना हो। जम्बूद्वीपप्रशप्ति में उन्हें कुलकर लिखा है। सम्भव है मानव 
समूह के मार्गदर्शक नेता भ्रभ॑ में कुलकर शब्द व्यवहृत हुआ हो । कितने ही प्राचार्य इस संज्याभेद को वाचना- 
भेद मानते हैं।' 

कुलकर के स्थान पर वेदिकपरम्परा के ग्रन्थों में मनु का उल्लेख हुआ है। भादिपुराण"* झौर 
महापुराण” में कुलकरो के स्थान पर मनु शब्द प्राया है। स्थानांग भादि की भाति मनुस्भृति* से भी सात 
महातेजस्वी मनुष्यों का उल्लेख है। उनके ताम इस प्रकार हैं-१. स्वयभू २. स्वारोचिष्‌ २. उत्तम ४. तामस 
५ रेवत ६. चाक्षष ७. वैवस्यत । 

भ्रन्यत्र चौदह मनुझो के भी नाम प्राप्त होते हैं।' वे इस प्रकार हैं--१. स्वायम्भुव २. स्वारोचिष्‌ 
३ ब्रोत्तमि ४. तापस ५ रैबत ६. चाक्षुष ७. वैवस्वत ८. सावणि ९. दक्षसावरणि १०. ब्रह्मसा्वाणि ११. घर्म- 
सावर्णि १२. रुद्रसावणि १३. रौच्यदेवसावणि १४. इन्द्रसावणि। 

मत्स्यपुराण,” मार्कण्डेयपुराण, दैवी भागवत भोर विष्शुपुराण प्रभृति ग्रन्थों में भी स्वायम्भुव भादि 
चोदह मनुओ के नाम प्राप्त हैं। वे इस प्रकार हैं--१. स्वायम्भुव २. स्वारोचिष्‌ ३. औत्तमि ४. तापस ५. रैवत' 
६. चाक्षुप ७. वेवस्वत ८. सावर्णि ९, रौच्य १०, भौत्य ११. मेदसावरणि १२. ऋभु १३. ऋतुधामा 
१४. विश्वकसेन । 


मार्कण्डेयपुराण” में बेवस्वत के पश्चात्‌ पांचवाँ सावरणि, रौच्य भौर भोत्य भादि सात मनु भौर 

माने हैं। 

* जम्बूद्वीपप्रशप्ति, व. २, सूत्र २९ 
« ऋषभदेव : एक परिशीलन, पृष्ठ १२० 
« भादिपुराण, ३। १५ 
« महापुराण, ३ ॥ २२९, पृष्ठ ६६ 
« मनुस्मृति, १। ६१-६३ 
* (क) मोन्योर-मोम्योर विलियम : संस्‍्कृत-इगलिश डिक्शनरी, पृ, ७थ४ 

(ख) रघुवश १। ११ 

- मत्स्यपुराण, भ्रध्याय ९ से २१ 
८, माकंण्ढेयपुराण 
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श्रीमद्भागवत * में उपयत्त सात नाम वे ही हैं, भाठवें नाम से आगे के नाम पृथक्‌ हैं। वे नाभ इस 
प्रकार हैं--८. सावणि ९. दक्षसावणि १०. ब्रह्मसावर्णि ११. धर्मसावणि १२. रुद्रसावण १३. देवसार्वाण 
१४, इन्द्रसावरणि। 

मनु को मानव जाति का पिता व पथ-प्रदर्शक व्यक्ति माना है। पुराणों के भनुसार मनु को मानव जाति 
का गुरु तथा प्रत्येक मनन्‍्वन्तर में स्थित कहा है । वह जाति के कत्त॑ व्य का ज्ञाता था। वह मननशील झलौर मेधावी 
व्यक्ति रहा है। वह व्यक्ति विशेष का नाम नही, किन्तु उपाधिवाचक है। यो मनु शब्द का प्रयोग ऋग्वेद," 
भ्रथवंवेद,” तैत्तिरीयसहिता,” शतपथब्राह्मण,"” जैमिनीय उपनिषद्‌* मे हुआ है, वहाँ मनु को ऐतिहासिक 
व्यक्ति माना गया है । भगवदगीता”* में भी मनुझो का उल्लेख है । 

अतुर्देश मनुझो का कालप्रमाण सहल्न युग माना गया है ।* 


कुलकरो के समय हकार, मकार झोौर धिक्कार ये तीन नीतियाँ प्रचलित हुईं , ज्यो-ज्यो काल व्यतीत' 
होता चला गया त्थो-त्यो मानव के ध्रन्तर्मानस में परिवर्तन होता गया भौर भ्रधिकाधिक कठोर दण्ड की व्यवस्था 
की गई । 
सगवान्‌ ऋषभवदेव 
जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति में भगवान्‌ ऋषभदेव को पन्‍न्द्रहवाँ क्ुलकर माना है तो साथ ही उन्हे प्रथम तीर्थड्टर, 
प्रथम राजा, प्रथम केवली, प्रथमचक्रवर्ती भ्रादि भी लिखा है। भगवान्‌ ऋषभदेव का जाज्वल्यवान व्यक्तित्व 
झौर कृतित्व प्रत्यन्त प्रेरणादायी है। वे ऐसे विशिष्ट महापुरुष हैं, जिनके चरणो में जैन, बौद्ध श्रौर 
वैदिक इन तीनो भारतीय धाराशधोो ने भ्रपनी भ्रनन्त भ्रास्था के सुमम समर्पित किये हैं। स्वय मूल श्राममकार ने 
उनकी जीवनगाथा बहुत ही सक्षेप में दी है। वे बीस लाख पूर्व तक कुमार प्रवस्था में रहे। तिरेसठ लाख पूर्व 
तक उन्होंने राज्य का सचालन किया | एक लाख पूर्व तक उन्होंने सयम-साधना कर तीर्थ'ड्डर जीवन व्यतीत 
किया । उन्होने गृहस्थाश्रम में प्रजा के हित के लिये कलाओ का निर्माण किया | बहत्तर क्लाए पुरुषों के लिये 
तथा चौसठ कलाए स्त्रियों के लिये प्रतिपादित को ।* साथ ही सौ शिल्प भी बताये । झादिपुराण ग्रन्थ मे दिगम्बर 
प्राचार्य जिनसेन' * ने ऋषभदेव के समय प्रचलित छह भाजीविकाशो का उल्लेख किया है--१. भ्रसि-- सै निकवृत्ति 


« श्रीमद्भागवत , ८। ५ भ्र 
* ऋग्वेद, १।८०, १६, ८) ६३, १, १०, १००। ५ 
» प्रथवंवेद, १४। २, ४१ 
» तैत्तिरीयसहिता, १।५, १, ३, ७। ४५, १५, ३; ६, ७, १, ३, ३, २, १; ५।४, (०, ५, ६। ६, 
६, १, का स ८१५ 
- शतपथन्राह्मण, १। १, ४ । १४ 
« जैमिनीय उपतिषद्‌, ३। १५, २ 
* भगवदुगीता, १०। ६ 
« (क) भागवत स्क. ८, झ. १४ 
(व) हिन्दी विश्वकोष, १६ वां भाग, पृ. ६४६८-६५४ 
९. कल्पसूत्र १९५ 
१०. भादिपुराण १। १७८ 
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२३ ममि--लिपिविद्या, ३. कृषि--खेती का काम, ४. विद्या-भध्यापतन या शास्त्रोपदेश का कार्य, ५० वाणिज्य-- 
ब्यापार-व्यवसाय, ६ शिल्प--कलाकौशल । 


उस समय के सानथो को 'षट्कर्मजीवानाम्‌' कहा गया है।" महापुराण के भ्नुसार भ्राजीविका को 
व्यवस्थित रूप देने के लिये ऋषभदेव ने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन तीन वर्णों की स्थापना की ।* पध्रावश्यक- 
नियुक्ति. भावश्यकचूणि,” त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित" के भरनुसार ब्राह्मणवरर्णं की स्थापना 
ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत ने की । ऋग्वेदसहिता' में वर्णों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विस्तार से निरूपण 
है | वहाँ पर ब्राह्मण को मुख, क्षत्रिय को बाहु, वैश्य को उर भौर शूद्र को पैर बताया है। यह लाक्षणिक वर्णन 
समाजरूप विराट्‌ शरीर के रूप में चित्रित किया गया है। श्रीमद्भागवत* भादि मे भी इस सम्बन्ध में 
उल्लेख किया गया है। 


प्रस्तुत भ्रामम मे जब भगवान्‌ ऋषभदेव प्रत्नज्या ग्रहण करते हैं, तब वे चार मुष्छि लोच करते हैं, 
जबकि अन्य सभी तीर्यकरो के वर्णन मे पचमुष्ठि लोच का उल्लेख है । टीकाकार ने विषय को स्पष्ट करते हुए 
लिखा है कि जिस समय भगवान्‌ ऋषभदेत् लोच कर रहे थे, उस समय स्वर्ण के समान च्रमचमाती हुई केशराशि 
को निहार कर इन्द्र ने भगवान्‌ ऋषभदेव से प्रार्थना की, जिससे भगवान्‌ ऋषभदेव ने इन्द्र की प्रार्थना से एक 
मुष्ठि केश इसी तरह रहने दिये।" केश रखने से वे केशी या केसरियाजी के नाम से विश्वुत हुए। 
पद्मपुराण” हरिवशपुराण*" मे ऋषभदेव की जटाझ्नो का उल्लेख है। ऋग्वेद*" में ऋषभ की स्तुति केशी 
के रूप मे की गई । वहाँ बताया है कि केशी भ्रग्नि, जल, स्वगं झौर पृथ्वी को धारण करता है भौर केशी विश्व 
के समस्त तत्त्वो का दर्शन कराता है भौर वह प्रकाशमान ज्ञानज्योति है। 


भगवान्‌ ऋषभदेव ने चार हजार उग्र, भोग, राजन्य भौर क्षत्रिय वंश के व्यक्तियों के साथ दीक्षा ग्रहण ” 

की । पर उन चार हजार व्यक्तियों को दीक्षा स्वय भगवान्‌ ने दी, ऐसा उल्लेख नहीं है। भावश्यकतियु क्तिकार*९ 
ने इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया है कि उन चार हजार व्यक्तियों ने भगवान्‌ ऋषभदेव का झनुसरण किया। 
भगवान्‌ की देखादेखी उन चार हजार व्यक्तियों ने स्वय केशलुझ्चन प्रादि क्रियाए की थी। प्रस्तुत भ्रागम में 
यह भी उल्लेख नहीं है कि भगवान्‌ ऋषभदेव ने दीक्षा के पश्चात्‌ कब प्राहार ग्रहण किया ? समवायाग मे 

आदिपुराण ३९।१४३ 

महापुराण १०५३।१६।३६२ 
- भ्रावश्यकनियु क्ति पृ. २३५१ 
« आवश्यकचूणि २१२-२१४ 
- त्रिषष्टी, १॥६ 
- ऋग्वेदसहिता १०१९०; ११,१२ 
« जीमदभागवत ११।१७।१३, द्वितीय भाग पू.,5०९ 
* जम्बृद्वीपप्रश्गप्ति, वक्षस्कार २, सूत्र ३० 
९. पद्मपुराण ३।२८८ 
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१०. 
११. 
१ ष्‌ हि 


हरिवंशपुराण ९२०४ 
ऋग्वेद १०।१३६।१ 
प्रावश्यकनिय्‌ क्ति गाथा ३३७ 
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यह स्पष्ट उल्लेख है कि 'संबज्दरेभ सिकला लड़ा उसहेण लोगनाहेण ।" इससे यहू स्पष्ट है कि भगवान्‌ 
ऋषभदेव को दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात्‌ एक वर्ष से ग्रधिक समय व्यतीत होने पर भिक्षा मिली थी। किस 
तिथि छो भिक्षा प्राप्त हुई थी, इसका उल्लेख “वसुदेवहिण्ढी * धोर हरिवशपुराण” में नहीं हुभा है। 
बहाँ पर केवल संवत्सर का ही उल्लेख है। पर खरतरगच्छवृहद्गुर्वावली, तिषष्टिशलाकापुरुषचरित” पझौर 
महाकवि पृष्पदन्त* के महापुराण में यह स्पष्ट उल्लेख है कि श्रक्षय तृतीया के दिन पारणा हुआ। श्वेताम्बर 
भ्न्थो के भनुसार ऋषभदेव ने बेले का तप धारण किया था भौर दिशम्बर ग्रन्थों के प्रनुसार उन्होंने छह महीनों 
का तप धारण किया था, पर भिक्षा देने की विधि से लोग झ्परिधित थे। भ्रतः प्रपने-आप ही भ्राचीर्ण तप 
उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया और एक वर्ष से ध्रधिक भ्रवधि व्यतीत होने पर उनका पारणा हुप्ला। श्रेयासकुमार 
ने उन्हें इभुरत प्रदात किया । 


तृतीय भारे के तीन वर्ष साढ़े भ्राठ मास शेष रहने पर भगवान्‌ ऋषभदेव दस हजार श्रमणो के साथ 
झष्टापद पर्वत पर झारूढ हुए झौर उन्होंने भ्जर-प्रमर पद को प्राप्त किया,” जिसे जेनपरिभाषा मे निर्वाण 
यथा परिनिर्वाण कहा गया है। शिवपुराण मे श्रष्टापद पव॑त के स्थान पर कैलाशपर्वंत का उल्लेख है।* जम्बूद्ीप- 
प्रशप्ति, कल्पवूत्र,"* ज्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित"" के भनुसार ऋषभदेव की निर्वाणतिथि माघ कृष्णा 
त्रयोदशी है । तिलोयपण्णत्ति** एवं महापुराण" २ के प्रनुसार माघ कष्णा चतुर्दशी है। विशो का मानना है कि 
भगवान्‌ ऋषभदेव की स्मृति में श्रमणों ते उस दिन उपवास रखा शोर वे रातभर धर्मजागरण करते सटे! इस- 
लिये वह रात्रि शिवरात्रि के रूप में जानी गई | ईशान संहिता" * भे उल्लेख है कि माध कृष्णा चठुदंशी की 
महानिशा में कोटिसूुर्य-प्रभोपम भगवान्‌ भ्रादिदेव शिवगति प्राप्त हो जाने से शिव--इस लिंग से प्रकट हुए। जो 
निर्वाण के पुर्व भ्रादिदेव थे, बे शिवपद प्राप्त हो जाने से शिव कहलाने लगे | 


करीनननीनननीनजनन थे "7 नन्‍त+ नअएण ॥++« जज अल ल+--++ 


१. समवायागसूत्र १५७ 

२. भवव पियामहो निराहारो .. पडिलाहेह सामि छोयरसेणं । 

३. हृरिवशपुराण, सर्ग ९, श्लोक १८०-१९१ 

४. ओ युगादिदेव पारणकपवित्िताया वैशाखशुक्लपक्षतृतीयाया स्वपदे महाविस्तरेण स्थापिता: ॥ 
४. त्रिषष्टिशलाका पु च. १३३०१ 

६. महापुराण, सधि ९, पृ, १४८-१४९ 

७ आवश्यकच्‌णि, २२१ 

८. शिवपुराण, ५९ 

९. जम्बूद्वीपप्रश्नप्ति, ४८।९१ 
१०. कल्पसूत्र, १९९५९ 
११. त्रिषष्टिश पु च. १६ 
१२. माधस्स किण्हि बोहसि पृथ्वण्दे णिययजम्मणनखे श्रद्टावयम्मि उसही भ्रजुदेण सम॑ गर्धीश्जीमि । 

-- तिलोयपैण्णत्ति 

१३. महापुराण ३७।३ 
१४, 


. माघे कृष्णचतुर्देश्यामादिदेवों महानिशि। शिवलिंगतयीद्भूत: कोटिसूर्ससमप्रभ: । तत्कालब्यापिनी श्राझ्ा 
शिवरात्रित्रते तिथि:।. --ईशानसहिता 
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डॉ० राधाकृष्णन, डॉ० जीवर, प्रोफेसर विख्ूपाक्ष प्रादि भ्रनेक विद्वानों ने इस सत्य तथ्य को स्वीकार 
किया है कि वेदों में भ्रगवान्‌ ऋषभदेव का उल्लेख है । वँदिक महविगण भक्ति-भावना से विभोर होकर प्रभु की 
स्तुति करते हुए कहते हैं--हे भ्रात्मदृष्टा प्रभु | परमसुख को प्राप्त करने के लिये हम प्रापकी शरण में भाना 
चाहते हैं। ऋग्वेद,' थजुर्वेद' झौर पअ्रथवंवेद” में ऋषभदेव के प्रति अनन्त भास्था व्यक्त की गई है भौर 
विविध प्रतीकों के द्वारा ऋषभदेव की स्तुति की गई है। कहीं पर जाज्वल्यमान प्र रेत" के रूप में, कही पर 
प्रमेश्वर* के रूप में, कहीं शिव९ के रूप में, कही हिरण्यगर्भ» के रूप में, कहीं ब्रह्मा" के रूप में, 
कही विष्णु” के रूप में, कही बातरसना श्रमण" के रूप में, कही केशी** के रूप मे स्तुति प्राप्त है । 

श्रीमद्भागवत" * में ऋषभदेव का बहुत विस्तार से वर्णन है। उतके माता-पिता के नाम, सुपुत्रों का 
उल्लेख, उनकी ज्ञानसाधना, धारमिक प्लरौर सामाजिक नीतियों का प्रवर्तेन भौर भरत के भ्रनासक्त योग को चित्रित 
किया गया है तथा भ्रन्य पुराणों में भी ऋषभदेव के जीवनप्रसग प्रथवा उनके नाम का उल्लेख हुआ है। बौद्ध- 
परम्परा के मह॒नीय ग्रन्थ धम्मपद"* में भी ऋषभ और महावीर का एक साथ उल्लेख हुआ है । उसमें ऋषभ को 
सर्वश्रेष्ठ श्रौर धीर प्रतिपादित किया है। भ्रन्य मनीषियो ने उन्हें भ्रादिपुरुष मानकर उनका वर्णन किया है । 


ऋग्वेद, १०११६६।१ 
बेदाहमेत पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तमस: परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, नान्‍्य: पन्‍्या विद्यतेउयनाय ॥ 
अथवंवेद, कारिका, १९।४२।४ 
भ्थवंवेद, ९।४॥३, ७, १५८ 
झथवंवेद, ९।४।७ 
प्रभासपुराण, ४९ 
(क) ऋग्वेद १०११२१।१ 
(ख) तैत्तिरीयारण्यक भाष्य सायणाचायं ५॥५॥१॥२ 
(ग) महाभारत, शान्तिपर्व ३४९ 
(घ) महापुराण, १२॥९५ 
८5. ऋषभदेव. एक परिशीलन, द्वि. सस्क , प्‌ ४९ 
सहस्ननाम ब्रह्मततकम्‌, श्लोक १००-१०२ 
१० (क) ऋग्वेद, १०।१२६॥२ 
(ख) तैत्तिरियारण्यक, २७७११, पू. १३७ 
(ग) बृहदारण्यकोपनिषद्‌, ४॥३॥२२ 
(घ) एन्शियण्ट इण्डिया एज डिस्क्राइब्ड बाय मैगस्थनीज एण्ड एरियन, कलकत्ता, १९१६, पु. ९७-९८ 
११ (क) पद्मपुराण, ३।२८८ 
(ख) हरिवशपुराण ९२०४ 
(ग) ऋग्वेद १०११३६।१ 
१२. श्रीमद्भागवत, १३१३; २७१०, ५३२०, ५४४, ५॥४८, ५४४९-१३, ५४२०; ५४१६; 
४५१९, ४५२८, ४।१४।४२०-४४, ५॥१५।१ 
१३. उसभ पबर वीर महेशसि बिजिताविनं । प्रनेजं नहातक बुद्ध तमह ब्रमि ब्राह्मणं ॥ “--धम्मपद ४२२ 
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छू स्् नए छा 


विस्तारभय से यह सभी वर्णन यहाँ न देकर जिज्ञासुओ को प्रेरित करते हैं कि वे लेखक का 'ऋषभदेव ' एक 
परिशीलन' ग्रन्थ तथा धर्मकथानुयोग की प्रस्तावना का अवलोकन करे । 


झनन्‍्य झारक वर्णन 

भगवान्‌ ऋषभदेव के पश्चात्‌ दुष्पमसुषमा नामक पश्रारक में तेईस भ्रन्य तीर्थंकर होते हैं म्लौर साथ ही 
उस काल मे ग्यारह चक्रवर्ती, नौ बलदेव और नौ वासुदेव भ्रादि श्लाघनीय पुरुष भी समुत्पन्न होते हैं। पर उनका 
वर्णन प्रस्तुत प्रागम में नही आया है। सक्षेप मे ही इन आरको का वर्णन किया गया है । छठे श्रारक का वणन 
कुछ विस्तार से हुआ है । छठे प्रारक मे प्रकृति के प्रकोप से जन-जीवन श्रत्यन्त दु स्लो हो जायेगा । सवत्र हाहाकार 
मच जायेगा । मानव के भ्रन्तर्मानस में सस्‍्नेह-सदरभावना के अश्रभाव में छल-छुक्य का प्राधान्य होगा । उनका जीवन 
प्र्मर्यादित होगा तथा उनका शरीर विविध व्याध्रियो से सत्रस्त होगा। गगा भौर सिन्धु जो महानदियाँ है वे 
नदियाँ भी सूख जायेगी । रथचक्रो की दूरी के समान पानी का विस्तार रहेगा तथा रथचक्र की परिधि से केन्द्र 
की जितनी दूरी होती है, उतनी पानी की गहराई होगी । पानी में मत्स्य भौर कच्छप जैसे जीव विपुल मात्रा में 
होगे । मानव इन नदियों के सपल्निकट वेताढय पव॑त में रहे हुए बिलो मे रहेगा। सूर्योदय भौर सूर्यास्त के समय 
बिलो से निकलकर वे मछलियाँ श्रौर कछूए पकडेंगे भौर उनका प्राहार करेंगे। इस प्रकार इक्‍्कीस हजार वर्ष 
तक मानव जाति विविध कथ्टो को सहन करेगी झौर वहाँ से श्रायु पूर्ण कर वे जीव नरक श्ौर तियंञडच गति में 
उत्पन्न होगे। भ्रवसपिणी काल समाप्त होने पर उत्सपिणी काल का प्रारम्भ होगा। उत्सपिणी काल का प्रथम 
पझ्रारक भ्रवसपिणी काल के छठे भ्रारक के समान ही होगा भ्रौर द्वितीय प्रारक पचम आरक के सदृुश होगा। वर्ण, 
गन्ध, रस, स्पर्श भ्रादि में धीरे-धीरे पुन सरसता की भ्रभिवृद्धि होगी । क्षीरजल, घृतजल भौर भ्रमृतजल की 
वृष्टि होगी, जिससे प्रकृति मे सर्वत्र सुखद परिवरतंन होगा। चारो ओर हरियाली लहलहाने लगेगी। शीतल 
मन्द सुगन्ध पवन टुमक-ठुमक कर चलने लगेगा। बिलवासी मानव बिलो से बाहर निकल आयेंगे भर प्रसन्न 
होकर यह प्रतिज्ञा ग्रहण करेंगे कि हम भविष्य में मासाहार नहीं करंगे और जो मासाहार करेगा उनकी 
छाया से भी हम दूर रहेगे। उत्सपिणी के तृतीय झारक मे तेईस तीर्थंकर, ग्यारह चक्रवर्ती, नो वासुदेव, नौ 
बलदेव प्रादि उत्पन्न होगे। चतुर्थ आारक के प्रथम चरण मे चौवीसवें तीर्थंकर समुत्पन्न होगे श्रौर एक चक्रवर्ती 
भी । प्रवसपिणी काल में जहाँ उत्तरोत्तर ह्वास होता है, वहाँ उत्सपिणी काल मे उत्तरोत्तर विकास होता है । 
जीवन में प्रधिकाधिक सुख-शान्ति का सागर ठाठे मारने लगता है। चतुर्थ भ्ारक के द्वितीय चरण से पुन. 
योगलिक काल प्रारम्भ हो जाता है। कर्मभूमि से मानव का प्रस्थान भोगभुमि की ओर होता है। इस प्रकार 
द्वितीय वक्षस्कार मे शभ्रवसविणी और उर्त्सावणी काल का निरूपण हुआ है। यह निरूपण ज्ञानवद्धंत के साथ ही 
साधक के श्रन्तर्मासस में यह भावना भी उत्पन्न करता है कि मै इस कालचक्र में अनन्त काल से विविध 
योतियों मे परिभ्रमण कर रहा हूँ। श्रब मुर्क ऐसा उपक्रम करना चाहिये जिससे सदा के लिये इस चक्र से 
मुक्त हो जाऊँ। 


बविनोता 


जम्बूद्ीपप्रश्ञप्ति के तृतीय वक्षस्कार में स्वप्रथम विनीता नगरी का वर्णन है। उस विनीता नगरी की 
प्रवस्थिति भरतक्षेत्र स्थित वैताढय परत के दक्षिण के ११४३१ योजन तथा लवणसमुद्र के उत्तर मे ११४११ 
योजन की दूरी पर, गया महानदी के पश्चिम में और सिन्धु महावदी के पूर्व में दक्षिणार्ध भरत के मध्यवर्ती 
तीसरे भाग के ठीक बीच में है। बिनीता का ही भ्रपर नाम प्रयोध्या है। जे नसाहित्य की दृष्टि से यह नगर 
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सबसे प्राचीन है। यहाँ के निवाबी विनीत स्वभाव के ये ! एतदर्थ भगवान्‌ ऋषभदेव ने इस नगरी का नाम 
विनीता रखा ।" यहाँ श्रौर पांच तीथँकरों ने दीक्षा ग्रहण की । 

भावश्यकनिय्‌ क्ति के भनुसार यहाँ दो तीय॑ छुर-- ऋषभदेव (प्रथम) भ्ौर भ्रभिनन्दन (चतुर्थ) ने जन्म 
ग्रहण किया।'" अन्य ग्रन्थों के भ्रनुसार ऋषभदेव, प्रजितनाथ, अभिनन्दन, सुमति, प्रनन्त भौर भ्चलभानु 
की जन्मस्थली श्रौर दीक्षास्थली रही है। राम, लक्ष्मण प्रादि घलदेव-वासुदेवों की भी जन्मभूमि रही है! 
प्रचल गणघर ने भी यहाँ जन्म ग्रहण किया था। झ्रावश्यकमलयगिरिवृत्ति* के भ्रनुसार भ्रयोध्या के निवासियों 
ने विविध कलाओ्रो में कुशलता प्राप्त की थी इसलिये प्रयोध्या को 'कौशला' भी कहते हैं। भप्रयोष्या में जन्म 
लेने के कारण भगवान्‌ ऋषभदेव कौशलीय कहलाये थे। रामायण काल में प्रयोध्या बहुत ही समृद्ध नगरी 
थी। वास्तुकला की दृष्टि से यह महानगरी बहुत ही सुन्दर बसी हुई थी। इस नगर में कम्बोजीय अश्व भौर 
शक्तिशाली हाथी थे।४ महाभारत में इस नगरी को पुण्यक्षक्षणा या शुभलक्षणों वाली चित्रित किया गया 
है। ऐनरेय ब्राह्मण* झ्ादि में इसे एक गाँव के रूप में चित्रित किया है। श्रावश्यकनियक्ति मे इस नगरी का 
दूसरा नाम साकेत भौर इक्ष्वाकु भूमि भी लिखा है ।$ विविध तीर्थंकल्प मे रामपुरी श्रौर कौशल ये दो नाम 
भौर भी दिये हैं ।? भागवतपुराण में श्रयोध्या का उल्लेख एक नगर के रूप में किया है।" स्कन्ध पुराण के 
भ्रनुसार भ्रयोध्या मत्स्याकार बसी हुई थी।* उसके अनुसार उसका विस्तार पूर्व-पश्चिम मे एक योजन, सरयू 
से दक्षिण में तथा तमसा से उत्तर मे एक-एक योजन है। कितने ही विज्ञों का यह भ्रभिमत रहा कि साकेत भौर 
प्रयोध्या--ये दोनो नगर एक ही थे । पर रिज डेविड्स ने यह सिद्ध किया कि ये दोनों नगर पृथक्‌ू-प्रथक थे 
श्रौर तथागत बुद्ध के समय अ्रयोध्या भौर साकेत ये दोनो नगर थे ।*९ हिन्दुशो के सात ती्ों मे प्रयोध्या का 
भी एक नाम है । 

चीनी यात्री फाह्मान जब श्रयोध्या पहुँचा तो उसने वहाँ पर बौ्धों भ्रौर ब्राह्मणो में सौहादे का भ्रभाव 
देखा ।** दूसरा चीनी यात्री छोनसाग जो सातवी शताब्दी ईस्वी में भारत आया था, उसने छह सौ 'ली' से 
भी श्रधिक यात्रा की थी । वह श्रयोध्या पहुँचा था। उसने भ्रयोध्या को ही साकेत लिखा है। उस समय शभ्रयोध्या 
वैभवसम्पन्न थी। फलो से बगीचे लदे हुए थे। वहाँ के निवासी सभ्य झौर शिष्ट थे। उस समय वहाँ पर 
सौ से भी भ्रधिक बौद्ध विहार थे भौर तीन हजार (३०००) से भी प्रधिक भिक्षु वहाँ पर रहते थे। वे भिक्षु 


१. आवस्सक कामेट्री, पृ. २४४ 

२- शभ्रावश्यकनियू क्ति ३८२ 

है. प्रावश्यकमलयग्रिरिवृत्ति, पृ. २१४ 

४. रामायण पृ. ३०९, श्लोक २२ से २४ 

५. (क) ऐतरेय ब्राह्मण शा, ३ भौर आगे 
(ख) साख्यायनसूत्र ४५, १७ से २५ 

« आवश्यकनिय्‌ क्ति ३८२ 

« विविध तीथेकल्प पृ. २४ 

« भागवतपुराण 72, ८६१९ 

« स्कन्धपुराण श्र, १, ६४, ६४ 

१०. बि. च. लाहा, ज्यॉग्रेफी भाव भ्र्ली बुद्धिज्म, पृ. ५ 

११. लेग्गे, ट्रंवल्स भ्रॉव फाशान, पृ, ५४-५५ 
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महायान झ्रौर हीनयान के भनुयायी थे | वहाँ पर एक प्राचीन विहार था, जहाँ पर वसुबन्धु नामक एक महा 
मनीषी भिक्षु था। वह बाहर से प्वाने वाले राजकुमारों भौर भिक्षुप्रो को बौद्ध धरम धौर दर्शन का प्रध्ययन 
कराता था । भनेक ग्रन्थों की रखना भी उन्होने की थी। वसुबन्धु महायान को मानने वाले थे प्लौर उसी के 
मण्डन में उनके ग्रन्थ लिखे हुए हैं। तिरासी वर्ष की उम्र में उनका देहान्त हुआ था ।"* प्रयोध्या मे अनेक वरिष्ठ 
राजा हुए हैं। समय-समय पर राज्यों का परिवर्तन भी होता रहा। यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम भौर राजा सागर 
की भी राजधानी रही ।” कर्तिघम के भ्रनुसार इस नगर का विस्तार बारह योजन प्रथवा सो मील का था, जो' 
लगभग २४ मील तक बगीचों श्ौर उपयनो से घिरा था |? कनिधम के प्नुसार प्राचीन भ्रवध प्राधुनिक फैजाबाद 
से चार मील की दूरी पर स्थित है । विविधतीर्थंकल्प के प्रनुसार भ्रयोध्या बारह योजन लम्बी भौर नौ योज्न 
चौडी थी ।* जम्बूद्वीपप्रश्॒प्ति के भ्रनुसार साक्षात्‌ स्वर्ग के सदुश थी । वहाँ के निवासियों का जीवन बहुत ही 
सुखी/समृद्ध था । 
भरत चक्रवर्तो 

सम्राट भरत चक्रवर्ती का जन्म विनीता नगरी में ही हुआ था। वे भगवान्‌ ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र 
ये | उनकी बाह्य प्राकृति जितनी मनमोहक थी, उतना ही उनका भ्रान्तरिक जीवन भी चित्ताकर्षक था। स्वभाव 
से जे करुणाशील थे, मर्यादाप्रो के पालक थे, प्रजावत्सल थे | राज्य-ऋद्धि का उपभोग करते हुए भी वे पुण्डरीक 
कमल की तरह निलप थे । वे गन्धहस्ती की तरह थे। विरोधी राजारूपी हाथी एक क्षण भी उनके सामने टिक 
नही पाते थे। जो व्यक्ति मर्यादाशो का अ्रतिक्रण करता उसके लिये वे काल के सदृश थे । उनके राज्य में दुर्भिक्ष 
झौर महामारी का भ्रभाव था । 

एक दिन सम्राट्‌ भ्रपने राजदरबार में बेठा हुआ था । उस समय श्रायुधशाला के भ्रधिकारी ने आकर 
सूचना दो कि आयुधशाला में चक्ररत्न पैदा हुआ है। शभावश्यकनिय्‌ क्ति,* प्रावश्यकचूणि,? त्रिबष्टि- 
शलाकापुरुष चरित” झौर चउप्पन्नमहापुरिसचरिय के श्रनुसार राजसभा में यमक झौर शमक बहुत ही 
शीघ्रता से प्रवेश करते हैं। यमक सुभट ने नमस्कार कर निवेदन किया कि भगवान्‌ ऋषभदेव को एक हजार 
वर्ष की साधना के बाद केवलश्ञान की उपलब्धि हुई है। वे पुरिमताल नगर के बाहर शकटानन्द उद्यान में 
विराजित हैं। उसी समय शमक नामक सुभट ने कहां--स्वामी | प्रायुधशाला में चक्ररत्न पंदा हुआ है, वह 
झापकी दिग्विजय का सूचक है। भ्राप चलकर उसकी अर्चना करें। दिग्रम्बरपरम्परा के प्राचार्य जिनसेन ने 
उपयं क्त दो सूचनाओं के भ्रतिरिक्त तृतीय, पुत्र की सूचना का भी उल्लेख किया है।*" ये सभी सूचनाए एक 


१. वाट, प्रान युवान च्वाड, 7, ३५४-९ 

« हिस्टारिकिल ज्योग्राफी श्रॉफ ऐंसियण्ट इडिया, पृ ७६ 

« कनिधम, ऐंसियट ज्योग्राफी भ्राफ इंडिया, पृ. ४६५९-४६० 
कनिघम, ऐंसियट ज्योग्राफी ग्राफ इडिया, पृ. ३४१ 

« विविधती्थकल्प, प्रध्याय ३४ 

« भ्रावश्यकनियु क्ति ३४२ 

» आवश्यकचूणि, १८१ 

« त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र १३।४११-५१३ 

« चठपन्नमहापुरिश्नरचरिय, शीलाडू 

महापुराण २४।२।५७३ 
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ताथ मिलने से भरत एक क्षण धसमंजस में पड गये।" वे सोचने लगे कि मुझे प्रथम कौनसा कार्य करता 
चाहिये ? पहले चक्ररत्न की भ्रच॑ना करनी चाहिये या पुत्रोत्सतव मनाना आदिये या प्रभु की उपासना करनी 
चाहिये ? दूसरे ही क्षण उनकी प्रत्युत्पन्न मेधा ने उत्तर दिया कि केवलज्ञान का उत्पन्न होना धर्ंसाधना का 
फल है, पुत्र उत्पन्न होना काम का फल है भौर देदीप्यमात चक्र का उत्पन्त होना भर्थ का फल है।" इस तीन 
पुरुषायों में प्रथम पुरुषा्थ धर्म है, इसलिये मुझे सर्वप्रथम भगवान्‌ ऋषभदेव की उपासना करनी चाहिये। चक्ररत्न 
प्रौर पुत्ररत्तन तो इसी जीवन को सुखी बनाता है पर भगवान्‌ का दर्शन तो इस लोक भौर परलोक दोनो को ही 
सुखी बनाने बाला है। परत. मुझे सर्वप्रधम उन्ही के दर्शश करना है।' प्रस्तुत भ्रामम में केबल चक्ररत्न का 
ही उल्लेख हुआझा है, भ्ग्य दो घटनाश्रो का उल्लेख नही है। ध्त. भरत ने चक्ररए्न का प्रश्िनादन किया पश्रौर 
झष्ट दिवसीय महोत्सव किया । 


चक्रवर्ती सम्नाद बनने के लिये चक्ररत्न भ्रनिवायं साधन है। यह जत्ररस्‍्त देवाधिष्ठित होता है। एक 
हजार देव इस चक्रर॒त्न की सेवा करते हैं। यो चक्रवर्ती के पास चौदह रत्न होते हैं। यहाँ पर रत्न का श्र 
झपनी-धपनी जातियो की सर्वोत्कृष्ट वस्तुए हैं ।* चौदह रत्नो से सात रत्न एकेन्द्रिय भ्रौर सात रत्न परच्चेन्द्रिय 
होते हैं। भाचाय॑ ध्रभयदेव ने स्थानांगवृत्ति मे लिखा है कि चक्र श्रादि सात रत्न पृथ्वीकाय के जीवों के शरीर 
से बने हुए होते हैं, भ्रत उन्हें एकेरिद्रिय कहा जाता है । भ्राचाये नेमिचसद् ने प्रवचनसारोद्धार ग्रन्थ में इन सात 
रत्नो का प्रमाण इस प्रकार दिया है ।* चक्र, छत्न भौर दण्ड ये तीनो व्याम तुल्य हैं।' तिरछे फैलाये हुए 
दोनो हाथों की अगुलियो के प्नन्तराल जितने बडे होते हैं। चमेरत्न दो हाथ लम्बा होता है। भ्रसिरत्न बत्तीस 
अगुल, मणिरत्न चार अगुल लम्बा झौर दो अगुल चौडा होता है। कागिणीरत्न की लम्बाई चार अगुल होती 
है । जिस युग में जिस चक्रवर्ती को जितनी भ्रवगाहना होती है, उस चक्रवर्ती के अंगुल' का यह प्रमाण है । 

चक्रवर्ती की प्रायधशाला मे चक्ररत्न, छत्ररत्न, दण्डरत्न शोर भ्रसिरत्न उत्पन्न होते हैं। चक्रवर्ती 
के श्रीघर में चर्म रत्न, मणिरत्न और का्गिणी रत्स उत्पन्न होते हैं। चक्रवर्ती की राजधानी बिनीता में सेनापति, 
गृहपति, वद्धं कि भौर पुरोहित ये चार पुरुषरत्न होते हैं । वेतादयगिरि की उपत्यका में भ्रशव भौर हस्ती रस्म 
उत्पन्न होते हैं। उत्तर दिशा की विद्याघर श्रेणी मे स्त्रीरत्न उत्पन्न होता है।* 

प्राचायं नेमिचन्द्र ने चौदह रत्नों की ध्या्या इस प्रकार की है *-- 

१. सेनापतिं--यह सेना का नायक होता है। गया झौर सिन्धु नदी के पार वाले देशों को यह श्रपनी 
भुजा के बल से जीतता है । 





१. (क) निषष्टिशलाकापुरुष च १३५१४ 
(ख) महापुराण २४।२।५७१३ 
« महापुराण २४।६।५७३ 
महापुराण २४।९।५७३ 
रत्नानि स्वजातीयसध्ये संमुत्कषंबन्ति वस्तुनीति--संमवायाज़ बृत्ति, पृ. २७ 
प्रवचनसारोद्धार गाथा १२१६-१२१७ 
« चक्र छत्र....पु सस्तियंग्हस्तद्वयागुलयोरंतरालम्‌ । --प्रवभनसारोद्धा खुत्ति, पत्र ३४३१ 
भरहस्स ण रन्नो ““उत्तरिल्लाए विज्जाहरसेढीए समुप्पस्नें । 
» प्रवचनसारोद्धारवृत्ति, पत्र ३५०-३४१ “-शभ्रावश्यकचंणि पृ. २०८ 
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ञञ ८ दी म्ड नर न्प्ण छत 


२. गहपति--यह चक्रवर्ती के घर की समुचित व्यवस्था करता है। जितने भी धान्य, फल झौर शाक- 
सब्जियाँ हैं, उनका यह निष्पादन करता है। 


३. पुरोहित--गृहो को उपशान्ति के लिये उपक्रम करता है । 

४. हस्ती - यह बहुत ही पराक्रमी होता है भौर इसकी गति बहुत वेगवती होती है। 

भू. प्रश्व--यह बहुत ही शक्तिसम्पन्न भौर प्रत्यन्त वेगवान्‌ होता है । 

६. बड़ें क---यह भवन झादि का निर्माण करता है। जब चक्रवर्ती दिगृविजय के लिये तमिस्ना गुफा 
में से जाते हैं उस समय उनन्‍्मग्नजला भौर निमग्नजला इन दो नदियों को पार करने के लिये सेतु का निर्माण 
करता है, जिन पर से चक्रवर्ती की सेना नदी पार करती है। 

७ स्त्री--यह कामजन्य सुख को देने वाली होती है । 


८ चक्र--यह सभी प्रकार के भस्त्र-शस्त्रो मे श्रेष्ठ होता है तथा दुर्दम शत्रु पर भी विजय दिलवाने 
में पूर्ण समर्थ होता है । 

९. छत्र--यह छत्र विशेष प्रकार की धातुझ्ो से झलकृत श्रौर कई तरह के चिह्नो से मडित होता है, 
जो चक्रवर्ती के हाथों का स्पर्श पाकर बारह योजन लम्बा-चौडा हो जाता है । जिससे धूप, हवा भौर वर्षा से बचाव 
होता है । 

१०. चमं--बारह योजन लम्बे-चौडे छत्र के नीचे प्रात काल शालि आदि जो बीज बोये जाते हैं, वे 
मध्याक्न में पककर तैयार हो जाते है। यह है--चर्मरत्न की विशेषता । दूसरी विशेषता यह है कि दिगूविजय के 
समय नदियों को पार कराने के लिए यह रत्न नौका के रूप मे बन जाता है और स्लेब्छ नरेशों के द्वारा जलवृष्टि 
कराने पर यह रत्न सेना की सुरक्षा करता है | 


११ मणि--यह रत्न वड्यंमय तीन कोने और छह जअश वाला होता है। यह छत्र श्रौर चर्म इन 
दो रत्नों के बीच स्थित होता है। चक्रवर्ती की सेना, जो बारह योजन में फैली हुई होती है, उस सम्पूर्ण सेना 
को इसका दिव्य प्रकाश प्राप्त होता है। जब चक्रवर्ती तमिस्रा गुहा और खण्डप्रपात गुहा में प्रवेश करते हैं तब 
हस्तीरत्न के सिर के दाहिनी ध्रोर इस मणि को बाघ दिया जाता है। तब बारह योजन तक तीनो दिशाओं 
में, दोनों पाश्वों मे इसका प्रकाश फलता है। इस मणि को हाथ या सिर पर बाघने से देव, मनुष्य भौर 
तियंडच सम्बन्धी सभी प्रकार के उपद्रव शान्त हो जाते हैं, रोग मिट जाते हैं। इसको सिर पर या किसी 
अग-उपाग पर धारण करने से किसी भी प्रकार के शस्त्र-अस्त्र का प्रभाव नहीं होता। इस रत्न को कलाई 
पर बाघने से यौवन स्थिर रहता है, केश और नाखून न घटते हैं श्रौर न बढते हैं । 


१२ कागिणी--यह रत्न श्राठ सौवणिक प्रमाण का होता है। यह चारो झभोर से सम भ्रौर विष 
नष्ट करने में पूर्ण समर्थ होता है। सूर्य, चन्द्र भौर भ्रग्नि जिस अधकार को नष्ट करने मे समर्थ नहीं होते, उस 
तमिश्र गुहा में यह रत्न प्रन्धकार को नष्ट कर देता है। चक्रवर्ती इस रत्न से तमिश्र गृहा में उनपचास मण्डल 
बनाते हैं। एक-एक मण्डल का प्रकाश एक-एक योजन तक फैलता है। यह रत्न चक्रवर्ती में स्कन्धावार में 
स्थापित रहता है। इसका दिव्य प्रकाश रात को भी दिन बना देता है। इस रत्न के प्रभाव से ही चक्रवर्ती 
द्वितीय भ्र्ड्ध भरत को जीतने के लिये अपनी सम्पूर्ण सेना के साथ तमिस्र गुहा में प्रवेश करते हैं भ्रौर इसी 
रत्न से चक्रवर्ती ऋषभकूट पर्वत पर भ्रपना नाम अकित करते हैं । 
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१३. प्रति (खड़)--सम्रामभूमि मे इस रत्न की शक्ति श्रप्रतिहत होती है।भपनी तीक्ष्ण घार से 
यह रत्न शत्रुओओ को नष्ट कर डालता है। 

१४ दण्ड-मह रत्न-वज्जमय होता है। इसकी पाँचों लताएं रत्नमय होती हैं। शत्र॒दल को नष्ट 
करने में समर्थ होता है। यह विषम मार्य को सम बनाता है। चक्रवर्ती के स्कन्धावार में जहाँ कही भी विषमता 
होती है उसको यह रत्न सम करता है। चक्रवर्ती के सभी मनोरथो को पूर्ण करता है। वेताढ॒य पर्वत की दोनों 
शुफाग्रों के द्वार खोलकर उत्तर भरत की झोर चक्रवर्ती को पहुँचाता है। दिगम्बरपरम्परा की दृष्टि से 
ऋषभाचल पर्वत पर नाम लिखने का कार्य भी यह रत्न करता है| 


प्रत्येक रत्न के एक-एक हजार देव रक्षक होते हैं। चौदह रत्नो के चौदह हजार देवता रक्षक थे । 
बौद्ध ग्रन्थ मज्मिमनिकाय* में चक्रवर्ती के सात रत्नो का उल्लेख है। वह इस प्रकार हैं-- 


१. चऋ्रत्न--यह रत्न सम्पूर्ण श्राकार के परिपूर्ण हजार भरो वाला, सनैमिक श्लोर सनाभिक होता है । 
जब यह *त्न उत्पन्न होता है तब मूर्धाभिषिक्त राजा चक्रवर्ती कहलाने लगता है। जब वह राजा उस चत्ररत्न 
को कहता है -"पवत्तत्‌ भव चक्‍करतन, भ्रभिविजिनातु भव चक्‍करतन ति', तब चक्रवर्ती राजा के भ्रादेश से वह 
चारो दिशाप्रों मे प्रवतित होता है। जहाँ पर भी वह चक्ररत्न रुक जाता है, वही पर चक्रवर्ती रप्जा भ्रपती सेना 
के साथ पडाव डाल देता है। उस दिशा में जितने भी राजागण हांते हैं, वे चक्रवर्ती राजा का भ्रनुशासन स्वीकार 
कर लंते है । वह चक्ररत्न चारो दिशाप्रो में प्रवरतित होता है श्रौर सभी राजा चक्रवर्ती के प्रनुगामी बन जाते हैं । 
यह चक्ररत्न ममुद्रपयन्त पृथ्वी पर विजय-वेजयन्ती फहरा कर पुन. राजधानी लोट ध्वाता है भौर चक्रवर्ती के 
प्रन्त पुर के द्वार के मध्य भ्रवस्थित हो जाता है । 


२ हस्तीरत्न--इसका वर्ण श्वेत होता है। इसकी ऊँचाई सात हाथ होती है। यह महान्‌ ऋट्धिसम्पन्न 
होता है। इसका नाम उपोसथ होता है। पूर्वाह्न के समय चक्रवर्ती इस पर भ्रारूढ होकर समुद्रपयंन्त परिभ्रमण 
कर राजधानी मे पभ्राकर प्रातराश लेते हैं। यह इसकी प्रतिशी प्रगामिता का निदर्शन है । 

३. अश्व रत्न---वर्ण की दृष्टि से यह पूर्ण रूप से श्वेत होता है। इसकी गति पवन-बैग की तरह होती है । 
इसका नाम बलाहक है ।। पूर्वाह्न के समय चक्रवर्ती सज़ाटू उस पर आरूढ होकर समुद्रपयंस्त धूमकर पुनः राजधानी 
में भ्राकर कलेवा कर लेता है। 


४ मणिरत्न--यह शुभ और गतिमान वैड्येमणि श्रौर सुपरिकमित होता है । चक्रवर्ती इस मणिरत्त को 
ध्वजा के प्रग्रभाग मे श्रारोपित करता है भौर भपनी सेना के साथ राभि के गहन भ्रन्धकार मे प्रयाण करता है। इस 
मणि का इतना शअ्रधिक प्रकाश फैलता है कि लोगो को रात्रि मे भी दिन का भ्रम हो जाता है । 

५. स्त्रीरत्न---वह स्त्री बहुत्त ही सुन्दर, दर्शनीय, प्रासादिक, सुन्दर वर्ण वाली, न भ्रति दीर्घ, न प्रति 
हृस्व, न अधिक मोटी, न अ्रधिक दुबली, न भ्रत्यल्त काली भोर न अ्रत्यस्त गोरी भ्रपितु स्वर्ण फान्तियुक्त दिव्य वर्ण 
वाली होती थी । उसका स्पर्श तूल श्लौर कपास के स्पर्श के समान अ्रत्तिमृदु होता था। उस स्त्रीरत्न का शरीर 
शीतकाल में उष्ण और ग्रीष्मकाल मे शीतल होता था। उसके शरीर से चन्दन की मधुर-मधुर सुमन्ध फूटती थी । 
उसके मुह से उत्पल की गन्ध भ्ाती थी। चक्रवर्ती के सोकर उठने से पूर्व यह उठती थी झौर चक्रवर्ती के सोने के 


््ग् 


१. मज्मिम निकाय ता २९/२/१४, पृ. २४२-२४६ (नालदा सस्क रण) 
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बाद सोती थी । वह सदा-सर्वदा चक्रवर्ती के मन के भ्रनुकल प्रवत्ति करती थी । मन से भी चक्रवर्ती की प्राज्ञा का 
भ्रतिक्रण नही करती थी | फिर तन से तो करने का प्रश्न ही नही था । 


६. गृहपतिरत्न--गृहपति के कर्म विपाकज दिव्य चक्ष उत्पन्न होते थे! वह चक्रवर्ती की निधियों को उनके 
8: ष्ठाताझों के साथ भ्थवा भ्रधिष्ठाताभों से रहित देखता है । चक्रवर्ती उस गृहपति रत्न के साथ नौका में झ्ारूढ 
पैकर मध्यगगा के बीच में जाकर कहता है-हे गृहपति  भुमे हिरण्य-सुबर्ण चाहिये । तब गृहपतिरत्न दोनो 
हाथो को गंगा के पानी के प्रवाह में डालकर हिरण्य-सुवर्ण से भरे कलश को बाहर निकाल कर चत्रवर्ती के सामने 
रखता है भ्ौर चक्रवर्ती सआआट से पूछता है--इतना ही पर्याप्त है या भध्ौर ले कर श्राऊं ? 

७. परिनायक-रत्न--यह महामनीषी होता है। अपनी प्रकृष्ट प्रतिभा से चक्रवर्ती के समस्त क्रियाकलापो 
मे परामर्श प्रदान करता है । 


वैदिक साहित्य में भी चक्रवर्ती सम्राट्‌ के चौदह रत्न बताये हैं। वे इस प्रकार हैं--१. हाथी २ घोड़ा 
३ रथ ४ स्त्री ५. बाण ६. भण्डार ७. माला 5. वस्त्र ९. वक्ष १०. शक्ति ११. पाश १२. मणि १३. छत्र और 
१४. विमान । 


गंगा महानदी 


सम्राट्‌ भरत घट्खण्ड पर विजय-बैजयन्ती फहराने के लिए विनीता से प्रस्थित होते हैं भौर गगा महानदी 
के दक्षिणी किनारे मे होते हुए पूर्व दिशा मे मागध दिशा की प्रोर चलते हैं। गगा भारतवर्ष की बड़ी नदी 
है | स्कन्धपुराण,* भ्रमरकोश,* प्रादि में गया को देवताशों की नदी कहा है । जैन साहित्य मे गगा को 
देवाधिष्ठित नदी माना है |? गया का विराट रूप भी उसको देवत्व की प्रसिद्धि का कारण रहा है । योगिनीतत्र 
ग्रन्थ४ में गगा के विष्णुपदी, जाहवी मदाकिनी भ्रोर भागीरथी भादि विविध ताम मिलते हैं । महाभारत श्ौर 
भागवतपुराण इसके अभ्लखननन्‍्दा" तथा भागवतपुराण में ही दूसरे स्थान पर श्नदी* नाम प्राप्त है। 
रघुबश” में भागीरथी भौर जाह्लबी ये दो नाम गया के लिये मिलते हैं। जम्बूद्वीपप्रश्नप्ति के प्रनुसार गया का 
उद्गमस्थल प्महद है।* पालिग्रन्थो से भ्रनोतत्त भील के दक्षिणी मुख को गया का स्रोत बतलाया गया 
है।* पभ्राधुनिक भूगोलवेत्ताप्तों की दृष्टि से भागीरथी सर्वप्रथम गढ़वाल क्षेत्र मे गयोत्री के समीप दृगगोचर होती 


१. स्कन्ध्पुराण, काशी छण्ड, गया सहस्तनाम, भ्रध्याय २९ 
२. प्रमरकोश १। १०। ३१ 

३. जम्बूद्वीपप्रश॒प्ति, वक्षस्कार ३ 

है । 

श 





. योगिनीतत्र २, ३ पृ. १२२ भौर प्लागे; २, ७, ८ पृ. १०६ जौर भागे 
« (क) महाभारत, झादिपव १७०॥२२ 
(ख) श्री मद्भागवतपुराण ४॥६।२४; ११॥२९।४२ 
श्रीमदभागवतपुराण ३।१५।१; १०॥७५॥८ 
रघुवश ७३६, 5।९५४५, १०१२६ 
८ जम्बूद्वीपप्रश्न॒प्ति, वक्षस्कार ४ 
« प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल, लांहवा, पृ, ५३ 
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है। स्थाताग,* समवायाँग,* जम्बूद्वीपप्रशप्ति,१ निशीयर्न भौर बृहत्कल्प* में गया को एक महानदी के रूप में 
चित्रित किया गया हैं। स्थाताग," निशीय" और बृहत्कल्प" में गया को महाणंव भी लिखा है। पश्राचार्य 
प्रभयदेव ने स्थानांगवृत्ति* में महारणंव शब्द को उपमावाचक मातकर उसका श्रर्थ किया है कि विशाल जलराशि 
के कारण वहू विराट समुद्र की तरह थी। पुराणकाल में भी गंगा को समुद्ररूपिणी कहा है ।"१९ 


वैदिक दृष्टि से गगा मे नौ सौ नदियां मिलती हैं ।"*" जैन दृष्टि से चौदह हजार नदियाँ गगा में 
मिलती हैं,'* जिनमे यमुना, सरयू, कोशी, मही श्रादि बडी नदियाँ भी हैं। प्राचीन काल मे गया नदी का 
प्रवाह बहुत विशाल था। समुद्र में प्रवेश करते समय गया का पाट साढ़े बासठ योजन चौडा था," झौर वह 
पाँच कोस गहरी थी ।"४ बतंमान में गंगा प्राचीन युग की तरह विशाल भौर गहरी नही है। गगा नदी में 
से ध्रौर उसकी सहायक नदियों में से भ्नेक विराटकाय नहरें निकल चुकी हैं, तथापि वह भ्रपनी विराटता के लिये 
विश्रुत है। वैज्ञानिक सर्वेक्षण के भ्रनुसार गया १५५७ मील के लम्बे मार्ग को पार कर बग सागर में गिरती है। 
यमुना, गोमती, सरयू, रामगगा, गडकी, कोशी भौर ब्रह्मपुत्र भ्रादि भ्रनेक नदियो को श्रपने मे मिलाकर वर्षाकालीन 
बाढ़ से गगा महानदी श्रठारह लाख घन फुट पानी का प्रस्राव प्रति सैकण्ड करती है ।** बौद्धों के प्नुसार पाँच 
बडी नदियों मे से गगा एक महानदी है। 


दिग्विजय यात्रा में सम्राट्‌ भरत चक्ररत्न का अभ्नुसरण करते हुए मागध तीथ्थ मे पहुँचे । वहाँ से उन्होंने 
लवणसमुद्र मे प्रवेश किया भौर बाण छोडा । नामाकित बाण बारह योजन की दूरी पर मागघतीर्थाधिपति देव के 
वहाँ पर गिरा । पहले वह कद्ध हुआ पर भरत चक्रवर्ती नाम पढकर वह उपहार लेकर पहुँचा । इसी तरह घक्ररत्न 
के पीछे चलकर वरदाम तीर्थ के कुमार देव को भ्रधीन किया ! उसके बाद प्रभासकुमार देव, सिन्धुदेवी, वैतादूयगिरि 
कुमार, कृंतमालदेव श्रादि को ग्रधीन करते हुए भरत सम्राट्‌ ने घट्खण्ड पर विजय-बेजयन्ती फहराई । 
स्थानाड़ ५॥।३ 
समवायाज्ञ २४ वां समवाय 
जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, वक्षस्कार ४ 
निशीधसूत्र १२४२ 
बृहत्कल्पसूत्र ४३२ 
स्थानाड्रू ५२१ 
निशीय ११।४२ 
बृहत्कल्प ४३२ 
(क) स्थानाज़वृत्ति २१ (ख) बृहत्कल्पभाष्य टीका ५६१६ 
१० स्कन्दपुराण, काशीखण्ड, अध्याय २९ 
११ हारीत १७ 
१२ जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, वक्षस्कार ४ 
१३. जम्बूद्वीपप्रशप्ति, वक़्स्कार ४ 
१४. अम्बृद्वीपप्रज्॒प्ति, वक्षस्कार ४ 
१५ हिन्दी विश्वकोश, नागरी प्रचारिणी रुभा, गया शब्द 
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भबनिधियां 

सम्राट्‌ भरत के पास चौदह रत्नों के साथ ही नवनिधियां" भी थी, जिनसे उन्हें मनोवांछित वस्तुएँ 
प्राप्त होती थी। निधि का भ्र्थ खजाना है। भरत महाराज को ये नवनिधिया, जहाँ गगा महानदी समुद्र में 
मिलती है, वहाँ पर प्राप्त हुईं । झ्राचायं अभयदेव* के भ्नुसार चक्रवर्ती को श्रपने राज्य के लिये उपयोगी 
सभी वस्तुझो की प्राप्ति इन नौ निधियों से होती है। इसलिये इन्हे नवनिधान के रूप में गिना है। वे नवनिधिया' 
इस प्रकार हैं-- 

१. नैसपंनिधि--यह निधि ग्राम, नगर, द्रोणमुख भ्रादि स्थानों के निर्माण में सहायक होती है। 

२ पराडुकनिधि--मान, उत्मान झौर प्रमाण झादि का ज्ञान कराती है तथा धान्‍्य प्रौर बीजो को उत्पन्न 
करती है। 

३ पिगलनिधि--यह निधि मानव भौर तियंठचो के सभी प्रकार के भ्राभूषणो के निर्माण की विधि का 

ज्ञान कराने वाली है भर साथ ही योग्य भाभरण भी प्रदान करती है। 


४. सर्वेर्तननिधि--इस निधि से वच्च, बेडूये, मरकत, माणिक्य, प्मराग, पुष्पराज प्रभृति बहुमूल्य रत्न 
प्राप्त होते हैं । 

५. महाप्मनिधि-यह निधि सभी प्रकार की शुद्ध एवं रगीन वस्तुभो की उत्पादिका है। किन्‍्ही-किनन्‍्हीं 
प्रन्थो मे इसका नाम पद्मनिधि भी मिलता है। 

६. कालनिधि--वर्तमान, भूत, भविष्य, कृषिकर्म, कला, व्याकरणशास्त्र प्रभृति का यह निधि ज्ञान 
कराती है। 

७. महाकालनिधि--सोना, चादी, मुक्ता, प्रवाल, लोहा प्रभुति की खाने उत्पन्न करने में सहायक होती है। 

८ माणवकनिधि---कवच, ढाल, तलवार श्रादि विविध प्रकार के दिव्य भायुध, युद्धनीति, दण्डनीति 


झादि की जानकारी कराने वाली । 
९. शखनिधि--विविध प्रकार के काव्य, वाद्य, नाटक श्रादि की विधि का ज्ञान कराने वाली होती है। 


ये सभी निधियाँ श्रविनाशी होती हैं । दिगूविजय से लौटते हुए गगा के पश्चिम तट पर श्रद्टुम तप के 
पश्चात्‌ चक्रवर्ती सम्राट को यह प्राप्त होती हैं । प्रत्यक निधि एक-एक हजार यक्षों से श्रध्तिष्ठित होती है । इनकी 
ऊँचाई आठ योजन, चौडाई नौ योजन तथा लम्बाई दस योजन होती है। इनका श्राकार सदृक के समान होता है । 
ये सभी निधियाँ स्वर्ण श्रौर रत्नो से परिपूर्ण होती हैं । चन्द्र भर सूय॑ के चिह्नी से चिह्नित द्वोती हैं तथा पल्योपम 


१ (क) त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र १।४ 
(ख) स्थानागसूत्र ९१९ 
(ग) जम्पृद्वीपप्रज्ञप्ति, भरतचक्रवर्ती प्रधिकार, वक्षस्कार ३ 
(घ) हरिवशपुराण, सर्ग ११ 
(ड) माघनदी विरचित शास्त्रसा रसमुच्चय, सूत्र १८, पृ. ५४ 
२. स्थातागवृत्ति, पत्र २२६ 
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की प्रायु वाले नागकुमार जाति के देव इनके अ्रधिष्ठायक होते हैं।' हरिवंशपुराण के भ्रनुसार ये नो निधियाँ 
कामवृष्टि नामक गृहपतिरत्न के भ्रधीन थी भौर चक्रवर्ती के सभी मनोरथों को पूर्ण करती थीं ॥९ 


हिन्दुधर्मशास्त्रो में इन नवनिधियों के नाम इस प्रकार मिलते हैं--१. महापतन्न, २. पद्म, ३. शख, 
४. मकर, ५. कच्छप, ६. मुकुन्द, ७. कुन्द, ८ नील भ्ौर ९. खर्व । ये निधियाँ कुबेर का खजाना भी कही जाती हैं । 

जम्बूद्वीपप्रशप्ति में बहुत ही विस्तार के साथ दिगृविजय का वर्णन है, जो भरत के महत्त्व को उजागर 
करता है। भरत चक्रवर्ती के नाम से ही प्रस्तुत देश का नामकरण भारतवर्ष हुआ है। वसुदेवहिण्डी में भी 
इसका स्पष्ट उल्लेख हुआ है। वायुपुरांण* ब्रह्माण्डपुराण,४ झ्रादिषुराण* वराहपुराण,४ वायुमहापुराण5 लिगपुराण* 
स्कन्दपुराण,११ मार्कण्डेयपुराण** श्रीमद्भगवत पुराण," झआग्मेयपुराण,* विष्णुपुराण,*४ कूर्मपुराण,** 
शिवपुराण,"९ नारदपुराण*५ श्राद्दि ग्रन्थो से भी स्पष्ट है कि प्रस्तुत देश का नामकरण भगवान्‌ ऋषभदेव के 
पुत्र भरत के नाम से हुआ । पाश्चात्य विद्वान्‌ श्री जे० स्टीवेन्सन१5 तथा प्रसिद्द इतिहासज्ञ गगाप्रसाद एम. ए १* 
प्रोर रामधारीसिंह दिनकर"* का भी यही मन्तध्य है। कतिपय विह्ठानो ने दुष्यन्त-तनय भरत के नाम के 
श्राधार पर भारत” ताम का होना लिखा है, वह सर्वया भसगत एवं प्रमपूर्ण है। ऋषभपुत्र चक्रवर्ती भरत के 
विराट्‌ करत त्त और व्यक्तित्व की तुलना मे दुष्यन्तपुत्र भरत का व्यक्तित्व-कृतित्व नगण्य है। सर्वप्रथम 
चक्रवर्ती भरत ने ही एकच्छत्र साम्राज्य की स्थापना करके भारत को एकरूपता प्रदान की थी । 


त्रिबष्टिशलाका पु. च १/४|४७४-५८७ 
हरिवशपुराण-जिनसेन १११२३ 

वसुदेवहिण्डी, प्रथमखण्ड पृ० १०६ 

बायुपुराण ४५७५ 

ब्रह्म ण्डपुराण, पर्व २१४ 

प्रादिपुराण, पर्व १५।१४८-१५९ 

वराहपुराण ७४।४९ 

वायुमहापुराण ३३।५२ 

जिगपुराण ४३॥२३ 

स्कन्दपुराण, कौमार खण्ड ३७५७ 

मार्कण्डेयपुराण ५०४१ 

श्रीमद्भागवतपुराण ५॥४ 

भ्राग्नेयपुराण १०७।१२ 

विष्णुपुराण, अश २, श्र. १२८-२९।३२ 

कूमंपुराण ४१३८ 
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झावश्यकनिय्‌ क्ति त्रिषष्टिशलाकापुरंधचरित भौर महापुराण में सम्राट्‌ भरत के श्रस्थ भ्रनेक प्रसंग 
भी हैं, जिनका उल्लेख जम्बृद्वीपप्रशप्ति मे नही हुआ है। उन ग्रन्थों में भ्राए हुए कुछ प्रेरक प्रसग॒प्रबुद्ध पाठकों 
की जानकारी हेतु हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं । 


झनासक्त भरत 


सम्राट्‌ भरत ने देखा- मेरे ९९ भ्राता सयम-साधना के कठोर कटकाकीण मां पर बढ़ चुके हैं पर मैं प्रभी 
भी ससार के दलदल में फसा हूँ । उनके भन्तमनिस में वैराग्य का पयोधि उछालें मारने लगा। वे राज्यश्री का 
उपभोग करते हुए भी प्रनासक्त हो गए । एक बार भगवान्‌ ऋषाभदेव विनीता नगरी में पधारे। पावन प्रवचन 
जल रहा था। एक जिज्ञासु ने प्रवचन के बीच ही प्रश्त किया-भगवन्‌ ! भरत चक्रवर्ती मरकर कहाँ जाएंगे ? 
उत्तर में भगवान्‌ ने कहा- मोक्ष में । उत्तर सुनकर प्रश्नकर्ता का स्वर धीरे से फूट पडा- भगवान्‌ के मन मे पत्र 
के प्रति मोह भौर पक्षपात है। वे शब्द सम्राट भरत के कर्णकुहरों में गिरि। भरत चिन्तन करने लगे कि मेरे 
कारण इस व्यक्ति ने भगवान्‌ पर श्राक्षेप क्या है॥ भगवान्‌ के वचनो पर इसे श्रद्धा नही है। मुर्भे ऐसा उपाय 
करना चाहिये जिससे यह भगवान्‌ के वचनो के प्रति श्रद्धालु बने । 


दूसरे दिन तेल का क्टोरा उस प्रश्नकर्ता के हाथ में थमाते हुए भरत ने कहा--तुम विनीता के सभी 
बाजारो भें परिभ्रमण करो पर एक बू द भी नीचे न गिरने पाए बू द नीचे गिरने पर तुम्हे फासी के फन्दे पर 
अऋलना पडेगा । उस दिन विशेष रूप से बाजारों को सजाया गया था। स्थान-स्थान पर नृत्य, सगीत भ्ौर नाटको 
का झ्रायोजन था । जब वह पुन लौटकर भरत के पास पहुँचा तो भरत ने पूछा--तुमने वया-क्या वस्तुए देखी है ? 
तुम्हे सगीत की स्वस्लहरियाँ कसी लगी ? उसने निवेदन किया कि वहां मैं नृत्य, संगीत, नाटक कैसे देख सकता 
था ? भरत ने कहा- श्राँखो के सामने नृत्य हो रहे थे पर तुम देख न सके । कानो में स्व॒रलहरिया गिर रही थी 
पर तुम न सुन सके । क्योकि तुम्हारे प्रन्तमनिस में मृत्यु का भय लगा हुआ था । वैसे ही मैं राज्यश्री का उपभोग 
करते हुए भी भ्रनासक्त हैं । मेरा मन सभी से उपरत है। वह समझ गया क्रि यह उपक्रम सम्राट्‌ भरत ने क्‍यों 
किया ? उसे भगवान्‌ ऋषभदेव के वचन पर पूर्ण श्रढ्ा हो गई। यह थी भरत के जीवन में प्रनासक्ति जिससे 
उन्होने “राजेश्वरी सो नरकेश्वरी' की उक्ति को मिथ्या सिद्ध कर दिया । 
बाहुबलो से य॒द्ध 


जम्बूद्वीपप्रश्प्ति मे सम्राट भरत षट्खण्ड पर श्रपनी विजयश्री लह्राकर विनीता लोटे श्रौर वहाँ वे आनन्द 

से राज्यश्री का उपभोग करने लगे । बाहुबली के साथ यूद्ध का वर्णन नही है पर भ्रावश्यकनिय्‌ क्ति, झ्रावश्यक- 
चूणि,) त्रिषप्टिशलाकापुरुष चरितरे प्रभृति ग्रन्थों में भरत के द्वारा बाहुबली को यह सदेश प्रेषित किया 
गया कि या तो तुम मेरी झ्रधीनता स्वीकार करो, नही तो युद्ध के लिये सन्नद्ध हो जाश्रो । क्योकि जब तय बाहुली 
उनकी ग्रधीनता स्वीकार नही करते तब तक पूर्ण विजय नही थी । ९८ भ्राता तो प्रथम सदेश से ही राज्य छोडकर 
प्रत्नजित हो चुके थे, उन्होंने भरत की प्रघीनता स्वीकार करने के स्थान पर धर्म की शरण लेना भ्रधिक उचित 
समझा था। पर बाहुबली भरत के सदेश से तिलमिला उठे भौर उन्होने दूत को यह सदेश दिया कि मेरे ९८ 
भ्राताप्रों का राज्य छीन कर भी भरत सतुष्ट नही हुए ? वह मेरे राज्य को भी पाने के लिये ललक रहे है ! उन्हे 


१ पभ्रावश्यकनियू क्ति, गाथा ३२-३५ 
२ आवश्यकचूणि, पृ. २१० 
३. निषष्टिशलाका पु च. पर्व १, सर्ग ५, श्लोक ७२३-७२४ 
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प्रपनी शक्ति का गंब हैं। वह सभी को दबाकर अपने प्रधौन रखंता चाहते हैं। यह शक्ति का संदुषयोग नहीं, 
दुरुपयोग है। हमारे पूज्य पिताश्री ने जो सुव्यवस्था स्थापित की थी, उसका यहू स्पष्ट अतिक्रमण है। मैं इस 
अन्याय को सहन नहीं कर सकता । मैं बता दूगा कि श्राक्ृमण करना कितना भ्रहितकर है । 

दूत ने जब बाहुबली का संदेश सम्नाट्‌ भरत को दिया तो वे श्रंसम जस में पड़ गये, क्योंकि चक्ररत्त नगर 
में प्रवेश नही कर रहा था श्रौर जब तक चक्ररत्न नगर में प्रवेश नही करता है तब तक चत्रवर्तित्व के लिये जो 
इतना कठिन श्रम किया था, वह सब निष्फल हो जाता । दूसरी ओर लोकापवाद झ्रौर भाई का प्रेम भी युद्ध न 
करने के लिये उत्प्रेरित कर रहा था। चक्रत्रतित्व के लिये मन मार कर भाई से युद्ध करने के लिये भरत प्रस्थित 
हुए । उन्होने बहली देश की सीमा पर सेना का पटाव डाला । बाहुबली भी झ्रपनी विराट सेता के साथ रणक्षेत्र 
में पहुँच गये। कुछ समय तक दोनो सेनाओं में युद्ध होता रहा । युद्ध मे जतसहार होगा, यह सोचकर बाहुबली ने 
सम्राद्‌ भरत के साममे द्रन्द्युद्ध का अस्ताव रखा । सम्राट्‌ भरत ने उस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया | दृष्टियुद्ध, 
वाकयुद्ध, मुष्टियुद्ध और दण्डयुद्ध के द्वारा दोनो का बल परीक्षण करने का निर्णय लिया गया । सर्वप्रथम दुष्टियुद्ध 
हुआ । इस युद्ध मे दोनों ही बीर ग्रनिमेष होकर एक दूसरे के सामने खडे हो गये भौर भ्रपलक नेत्रों से एक दूसरे 
को निहारते रह । भ्रन्त मे सध्या के समय भरत के मुख पर सूर्य भ्रा जाने से उनकी पलके बंन्द हो गई। प्रथम 
दृष्टियुद्ध मे बाहुबली विजयी हुए । 

दृष्टियद्ध के बाद वाग्युद्ध प्रारभ हुआ्ला । दोनो ही वीरो ने पुनः पुन सिहंनाद किया। भरत का स्वर 
घीरे-धीरे मन्द होता चला गया व बाहुबली का स्वर धीरे-धीरे उदात्त बतता चला गया । इस युद्ध में भी भरत 
बाहुबली से पराजित हो गये । दोनो यड्धो मे पराजित होने से भरत खिन्न थे । उन्होने मुश्टियद्ध प्रारम्भ किया। 
भरत ने ऋ्रुद्ध होकर बाहुव ली के वक्षस्थल पर मुष्टिका प्रहार किया, जिससे बाहुबली कुछ क्षणो के लिये मूच्छित हो 
गए । जब उनकी मूर्च्छा दूर हुई तो बाहुबली ने भरत को उठाकर गेंद की तरह भ्राकाश में उछाल दिया। बाहुबली 
का मन पअ्रनुताप से भर गया कि कही भाई जमीन पर गिर गया तो मर जायेगा । उन्होने गिरने से पूर्वे ही भरत 
को भुजाशो में पकड़ लिया और भरत फे प्राणों की रक्षा की । भरत लज्जित थे । उन्होने बाहुबली के सिर पर 
मुष्टिका-प्रहार किया पर बाहुबली पर कोई असर नहीं हुआ । जब बाहुबली ने मुष्टिका-प्रहार किया त्तो भरत 
मूच्छित होकर जमीन पर लुढक पड़े । मूर्च्छा दुर होने पर भरत ने दड़ से बाहुबली के मस्तक पर प्रहार किया । 
दण्ड-प्रहार से बाहुबली की आँखें बन्द हो गई भौर वे घुटनो तक जमीन में धस गये । बाहुबली पुनः शक्ति को 
बटोर कर बाहर निकले । भरत पर उन्होने प्रद्टार किया तो भरत गले तक जमीन में धस गये । सभी युद्धों मे भरत 
पराजित हो गये थे । उनके मन में यह प्रश्न कौंधने लगा कि चक्रवर्ती सम्राद्‌ मैं हूँ या बाहुबली है?" 
भरत इस सकल्प-विकल्प भें उलभे हुए थे कि उसी समय यक्ष राजाझो ने भरत फे हाथ में चक्ररत्न थमा दिया। 
मर्यादा को विस्मृत कर बाहुबली के शिरोच्छेदन करने हेतु भरत ने भ्रपना भ्रन्तिम शस्त्र बाहुबली पर चला दिया।_ 
सारे दर्शक देखते रह गये कि भ्रब बाहुबली नही बच पायेंगे । बाहुबली का खून भी खोल उठा, वे उछल कर चक्र 
रत्न को पकडना चाहते थे पर चऋरत्न बाहुबली की प्रदक्षिणा कर पुत भरत के पास लौट गया। वहू बाहुबली 
का बाल भी बाका नहीं कर सका ।' भरत प्पने कृत्य पर लज्जित थे ।*ै 


विनिनत+-+ जननसओ००+>>-“ >ल+..«+ 
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बाहुबली कर क्रोध चरम सोमा पर पहुँच गया था। उन्होने सम्राट भरत भ्ौर चक्र को नष्ट करने के लिये 
मुट्ठी उठाई तो सभी के स्वर फूट पडे -सम्राट्‌ भरत ने भूल की है पर भाप न करें। छोटे भाई के द्वारा बड़े 
भाई की हत्या भ्रनुचित ही नहीं प्रत्यन्त भ्रनुचित है। झ्ाप महान्‌ पिता के पुत्र हैं, श्रत क्षमा करें। बाहुबली का 
क्रोध शान्त हो गया । उनका हाथ भरत पर न पडकर स्वय के सिर पर भ्रा गया । वे केशलुझ्चन कर श्रमण बन 
गये ।" 

प्रस्तुत वर्णन कत्रियों ने बहुत ही विस्तार से चित्रित किया है। इस चित्रण मे बाहुबली के व्यक्तित्व की 
विशेषता का वर्णन हुआ है । पर मूल श्रागम में इस सम्बन्ध में किडिचन्मात्र भी सकेत नहीं है और न ९९ 


भ्राताश्रो के प्रत्रजित होने का ही उल्लेख है। उन्होने किस निमित्त से दीक्षा ग्रहण की, इस सम्बन्ध मे भी शास्त्रकार 
मौन हैं । 


जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति मे वर्णन है कि भरत प्रादर्शघर में जाते हैं । वहाँ प्रपने दिव्य रूप को निहारते हैं। शुभ 
भ्रध्यवसायो के कारण उन्हे केवलज्ञान व केवलदर्श न प्राप्त हो गया । उन्होने कंबलज्ञान/केवलदर्शन होने के पश्चात्‌ 
सभी वस्त्राभूणणों को हटाया और स्वय पज्चमुष्टि लोच कर श्रमण बने ।* परन्तु प्रावश्यकनिय क्तिः 
भ्रादि में यह वर्णन दूसरे रूप मे प्राप्त है। एक बार भरत झ्रादर्शशभवन में मए। उस समय उनकी अगुली से 
अगूठी नीचे गिर पडी । अगूठी रहित अगुुली शोभाहीन प्रतीत हुई | वे सोचने लगे कि भ्रचेतन पदार्थों से मेरी 
शोभा है ! मेरा वास्तविक स्वरूप कया है ? मैं जड पदार्थों की सुन्दरता को श्रपनी सुन्दरता मान बैठा हूँ। इस 
प्रकार चिन्तन करते हुए उन्होने मुकुट, कुण्डल भ्रादि समस्त भाभूषण उत्तार दिये । सारा शरीर शोभाहीन प्रतीत 
होने लगा । वे चिन्तन करने लगे कि कृत्रिम सौन्दर्य चिर नही है, भ्रात्मसौन्द्य ही स्थायी है। भावना का वेग बढा 
धोर वे कर्म मल को नष्ट कर केवलज्ञानी बन गये । 


दिगम्बर प्राचायं जिनसेन* ने सम्राट्‌ भरत की विरक्ति का कारण अन्य रूप से प्रस्तुत किया है। 
उन्होने लिखा है कि एक बार सम्राट्‌ भरत दर्पण में भ्रपना मुख निहार रहे थे कि सहसा उनकी दृष्टि भ्रपने सिर 
पर झ्ाए हुए श्वेत केश पर टिक गई । उसे निहारते-निहारते ही ससार से विरक्ति हुईं । उन्होंने सयम ग्रहण किया 
झ्रौर कुछ समय क पश्चात्‌ ही उनमें मन पर्यवज्ञान और केवलजान प्रकट हुआ । 

श्रीमद्भागवत" में सम्नाट्‌ भरत का जीवन कुछ प्रन्य रूप से मिलता है। राजधि भरत सम्पूर्ण प्रथ्वी 


का राज्य भोगकर वन में चले गये । वहाँ पर उन्होने तपस्या कर भगवान्‌ की उपासना की भौर तीन जन्मों में 
भगवत्स्थिति को प्राप्त हुए । 


भ्रावश्यकचूणि और महापुराण में यह भी वर्णन है कि क्षत्रिय, वैश्य श्रौर शूद्र इन तीन वर्णों की स्थापना 
भगवान्‌ ऋषभदेव ने की और ब्राह्मण वर्ण की स्थापना सम्राट्‌ भरत ने की। आवश्यकर्चाण के श्रनुसार जब 


१ त्रिषप्टिशलाऋापुरषचरित १॥ ५॥ ७४०-७४२ 
२. जम्बृद्वीपप्रज्ञप्ति, वक्षस्कार ३ 
३ (क) झावश्यकनियू क्ति ४३६ 
(ख) ग्रावश्यकर्च[णि पृष्ठ २२७ 
४ महापुराण ४७। ३९२-३९३ 
५. श्रीमद्भागवत ११। २। १८। ७११६ 
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सम्राट भरत के ९८ लघ्‌ भ्राता प्रत्नजित हो गए तंब भरत के प्रस्तर्मानेंस में यह विचार उदबुद्ध हुप्ना कि मेरे पास 
यह विराट यैभ॑व है, यह वैभव भ्रपने स्वजनों के भी काम नहीं श्राया तो निरथंक है। भरत ने अपने भाइयो को 
पहले भोग के लिये निमत्रण दिया | जब उन्होने यह स्वीकार नहीं किया तो पाँच सौ गाड़ियों मे भोजन की सामग्री 
लेकर जहाँ भगवान्‌ ऋषभदेव विधर रहे थे वहाँ पटुँचे भौर वह भोजनसामग्री प्रहण करने के लिये प्रार्थना की । 
भगवान्‌ ऋषभदेव ने कहा कि श्रमणों के लिये बना हुआ्ला आहार श्रमण ग्रहण नहीं कर सकते भौर साथ ही यह 
राजपिण्ड है भ्रत. श्रमण ले नही सकते । भरत सोचने लगे कि मेरी कोई भी वस्तु फाम नहीं ध्रायेगी । उस समय 
भरत को चिन्तित देखकर शक्रेन्द्र ने कहा कि भ्राप जो श्राहार आदि लाये हैं, यह ब॒द्ध भौर गुणाधिक श्रावकों 
को संमर्वित करें । भरत को सुराव पसन्द झ्ाया श्लौर वह प्रतिदिन गुणज्ञ श्लावको को शभ्राहार देने लगा । भरत ने 
कहा-- भाप भ्रपषी भ्राजीविका की चिन्ता से मुक्त बने । शास्त्रों का स्वाध्याय करें तथा भुभे 'वर्धते भय, माहण' 
माहण' का उपदेश द॑ । श्रर्थात्‌ भय बढ़ रहा है, हिसा मत करो, हिंसा मत करो । भोजन करने वालो की सख्या 
दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगी । जो श्रावक नहीं थे, थे भी प्राने लगे । भरत ने उन श्रावकों की परीक्षा की धौर 
का्गिणीरत्न से उन्हे चिह्नित किया । 'माहण-माहण' की शिक्षा देने से बे ब्राह्मण (माहण-ब्राह्मण) कहलाए 
देव, गुरु और धर्म के प्रतीक के रूप में तीन रेखाए की गई भी । वे ही रेखाए श्रागे चलकर यशोपवीत मे परिणत 
हो गई ।* 

महापुराण के भ्रनुसार ब्राह्मणवर्ण की उत्पत्ति इस प्रकार है--सअ्जाद भरत षट्खण्ड को जीत कर जब 
प्राये तो उन्‍्होंन सोचा कि बीद्धिक वर्ग, जो अपनी भ्राजीविका की चिन्ता में लगा हुझा है, उसे भ्राजीविका की' 
चिन्ता से मुक्त किया जाय तो वहू जनजीवन को योग्य मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। उन्होने योग्य थ्यक्तियों के 
परीक्षण के लिये एक उपाय किया । भरत स्वय प्राबास में चले गये । मार्ग में हरी घास थी । जिन लोगों में विवेक 
का श्रभाव था वे हरी घास पर चलकर भरत के प्सस पहुँच गये पर कुछ लोग, जिनके मानस में जीवी के प्रति 
भ्रनुकम्पा थी, वे मार्ग में घास होने के कारण भरत के पास उनके भ्रावास पर नही गए, प्रतीक्षाघर में ही बैठे रहे । 
भरत ने जब उनसे पूछा कि भाष मेरे पास क्यो नही भ्राए ? उन्होने बताया कि जीवों की विराधना कर हम कैसे 
प्राते ? सम्राट भरत ने उनका सम्मान किया झौर “माहण' प्रर्थात्‌ ब्राह्मण की सज्ञा से सम्बोधित किया | 

भरत के जीवन से सम्बन्धित ग्रन्थ कई प्रसग भअन्यान्य ग्रन्थों में भ्राए हैं, पर विस्तार भय से हम उन्हे यहाँ 
नही दे रहे हैं । बस्तुत सम्राद्‌ भरत का जीवन एक भ्रादर्श जीवन था, जो युग-युग तक मानवसमाज को पावन 
प्रेरणा प्रदान करता रहेगा । 
चतुर्थ वक्षस्कार 

चतुर्थ वक्षस्कार में चुल हिमंवन्त पंव॑त का वर्णन है। इस पव॑त के ऊपर बीचो>बीच पश्म नाम का एक 
सरोवर है। इस सरोवर का विस्तार से वर्णन किया गया है। गया नदी, सिम्धु नंदी, रोहिताशा नदी प्रभूति 
नदियों का भी वर्णन है। प्राचीन साहित्य, चाहे वह बैदिक परम्परा का रहा हो या बौद्ध परम्परा का, उनमे इन 
नदियों का वर्णन विस्तार के साथ मिलता है। ऋग्वेद में २९ नदियों का वर्णन है। उनमे गया भौर सिन्धु को 
प्रमुखता दी है। ऋग्वेद के नदीसूक्त मे गगा, सिन्‍्धु को देवताशो के समान रथ पर चलती हुई कहा गया है । 
उनमे देवत्व की प्रतिष्ठा भी की गई है ।* बिसुद्धिमग्ग में गंगा, बमुना, सरयू, सरस्वती, भ्रचिरबती, भाद्दी 





१. आवश्यकचूणि पृ, २१३-२१४ 
२ सुख रथ यूयुजे। “ऋग्वेद १००७५-९ 
३ ऋखेद ६, ८ 
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झौर महानदी ये सात नाम मिलते हैं। किन्तु सिन्धु का नाम नहीं झाया है। जबकि भ्रन्य स्थानों पर सप्त सिन्धव 
में सिन्धु का ताम प्रमुख है।? मेगस्थतीज धौर प्रन्य ग्रेकोलेटिन लेखकों की दुष्टि से सिन्धु नदी एक प्रद्धितीय 
नदी थी। गया के प्तिरिक्त अन्य कोई नदी उसके समान नहीं थी। ऋग्वेद में कहा है कि सिन्ध्ु नदी का प्रवाह 
सबसे तेज है।'" यह पृथ्वी की प्रतापशील चद्ठानो पर से प्रवाहित होती थी श्रौर गतिशील सरिताप्नी मे सबसे 
प्रग्मणी थी | ऋग्वेद के नदीस्तुतिसूक्त मे सिन्धु की नेक सहायक नदियों का वर्णन है ।* 


चुल्ल हिमवन्त पर्वत पर ग्यारह शिखर हैं । उन शिखरो का भी विस्तार से निरूपण किया है। हैमवत 
क्षेत्र का शौर उसमे शब्दापाती नामक वत्तवेताइ॒य पर्वत का भो वर्णन है। महाहिमवन्त नामक पर्वत का वर्णन 
करते हुए बतलाया गया है कि उस पर्बत पर एक महापद्म नामक सरोवर है। उस सरोबर का भी निरूपण हुत्ना 
है। हरिवर्ष, निषध पर्वत और उम पत्रंत पर तिगिछ नामक एक सुन्दर सरोवर है। महाविदेह क्षेत्र का भी वर्णन 
है । जहाँ पर सदा सर्वदा तीर्थंकर प्रभु विराजते हैं, उनकी पावन प्रवचन धारा सतत प्रवाहमान रहती है। महाविदेह्‌ 
क्षेत्र में से हर समय जीव मोक्ष में जा सकता है। इसके बीचो-बीच मेरु पव॑त है। जिससे महाविदेह क्षेत्र के दो 
विभाग हो गये है--एक पूरब महाविदेह भौर एक पश्चिम महाविदेह । पूर्व महाविदेह के मध्य मे शीता नदी और 
पश्चिम महाविदेह के मध्य में शीतोदा नदी भरा जाने से एक-एक विभाग के दो-दो उपविभाग हो गये हैं। इस 
प्रकार महा विदेह क्षेत्र के चार विभाग हैं। इन चारो विभागों में श्राठ-आठ विजय हैं, भरत महाविदेह क्षेत्र में 
८०९ ४5-३२ विजय हैं ! गन्धमादन पर्वत, उसर कुरु मे यमक नामक पर्वत, जम्बूबृक्ष महाविदेह क्षेत्र में माल्यवन्त 
पर्वत, कच्छु नामक विजय, चित्रकूट नामक प्रन्य विजय, देवकुरु, मेरुपबंत, नन्‍्दनवन, सौमनस वन भ्रादि वनो के 
वर्णनो के साथ नील प॑ त, रम्यक हिरण्यवत झौर ऐरावत श्रादि क्षेत्रों का भी इस वक्षस्कार में बहुत विस्तार से 
वर्णन किया है। यह वक्षस्कार भ्रन्य वक्षस्कारो की श्रपेक्षा बडा है। यह वर्णन मूल पाठ में स्विस्तार दिया गया 
है । भ्रत प्रवुद्ध पाठक इसका स्वाध्याय कर भ्रपने भ्रनुभवो में वृद्धि करें | जैन रृष्टि से जम्बूद्वीप मे नदी, पर्वत और 
क्षेत्र श्रादि कहाँ-कहाँ पर हैं इसका दिग्दर्शन इस वक्षस्कार में हुआ है । 
पांचवां बक्षस्कार 


पाँचवे वक्षस्कार में जिनजन्माभिषेक का वर्णन है। तीर्थंकषरो का हर एक महत्त्वपूर्ण कार्य कल्याणक 
कहलाता है। स्थानाग, कल्पसूत्र श्रादि मे तीर्थकरों के पञ्च कल्याणकों का उल्लेख है। इनमे प्रमुख कल्याणक 
जन्मकल्याण है। तीर्थकरों का जन्मोत्सव मनाने के लिये ५६ महत्तरिका दिशाकुमारियाँ श्ौर ६४ इन्द्र श्राते है । 
सर्वप्रथम भ्रधोलोक में अवस्थित भोगकरा भश्रादि भ्राठ दिशाकुमाररिर्यां सपरिवार झाकर त्तीर्थंकर की माता को नमन 
करती हैं प्लौर यह नम्न निवेदन करती है कि हम जन्मोत्सव मनाने के लिये झ्ाई हैं । भाप भयभीत न बने । वे धूल 
श्रौर दुरभि गन्ध को दूर कर एक योजन तक सम्पूर्ण वातावरण को परम सुनन्धमय बनाती हैं भौर गीत गाती हुई 
तीर्थंकर की माँ के चारो झोर खडी हो जाती है । 

तत्पश्चात्‌ ऊर्ध्वलोक में रहने वाली मेघकरा भ्रादि दिकुकुमारियाँ सुगन्धित जल की वुष्टि करती हैं भ्ौर 
दिव्य घूप से एक योजन के परिमण्डल को देत्रो के श्रागमन मोग्य बना देती हैं। मगल गीत गाती हुए तीर्थकर की 


किक ०-०+न-न«»न. 3 नन-«म 3 लनननपनानान ल्‍लकीतनमनकामक 3७००4 ७»---पमथ+ 3» »०«. 


१ गद्धा यमुना चैंव गोदा चैत्र सरस्वती । 

नमंदा सिन्धु कावेरी जलेस्मिन्‌ सन्निधि कुरु ॥ 
२ क्ग्वेद १०, ७५ 
३. बि० च० लाहा, रीबवर्स भ्रॉव इडिया, पृ ९-१० 
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माँ के सन्निकट खडी हो जाती हैं, उसके पश्चात्‌ दवककूट पर रहने वाली नन्दृत्तरा भ्रादि दिककुमारियाँ हाथों 
में दर्पण लेकर ध्वाती हैं। दक्षिण के रुचक पर्वत पर रहने वाली समाहारा आदि दिक्कुमा रियाँ अपने हाथों में 
भारियां लिये हुए, पश्चिम दिशा के रुचक पर्वत पर रहने बाली इला देवी श्रादि दिक्‌कुमारियाँ पंखे लिये हुए, 
उत्तरकुरु पर्वत पर रहने वाली प्रश्नस्वृषा भ्रादि दिकुकुमारियाँ चामर लिये हुए मगलगीत गाती हुई तीथंकर की 
माँ के सामने खड़ी हो जाती हैं। विदिशा के रुचक पर्वत पर रहने वाली चित्रा, खित्रकनका, सतेरा झौर 
सुदामिती देवियां चारो विशाप्रों में प्रजजलित दीपक लिये खड़ी होती हैं। उसी प्रकार मध्य रुचक पबंत पर रहने 
वाली रूपा, रूजांशा, सुरूषा भर रूपावती ये चारो महत्तरिका दिशाकुमारियाँ नाभि-नाल को काटती हैं भौर 
उसे गड्ढे में गांड देती हैं। रत्नों से उस गड़ढे को भरकर उस पर पीठिका निर्माण करती हैं । पूर्व, उत्तर व दक्षिण 
इन तीन दिशाझों में, तीन कदलीघर ध्ौर एक-एक चतु साल भौर उसके मध्य भाग में सिंहासन बनाती हैं। मध्य 
रुचक पर्वत पर रहने वाली रूपा भ्रादि दिक्कुमारियाँ दक्षिण दिशा के कदली गृह में तीर्थंकर को माता के साथ 
सिंहासन पर जलाकर बिठाती हैं। शतपाक, सहस्नपाक तेल का मर्दन करती हैं भौर सुगन्धित द्रव्यों से पीठी करती 
हैं। वहाँ से उन्हे पूर्व दिशा के कदलीगृह में ले जाती हैं। गन्धोदक, पुष्पोदक भौर शुद्धोदक से स्नान कराती हैं । 
वहाँ से उत्तर दिशा के कदलीगृह के सिंहासन पर बिठाकर गोशीर्ष चन्दन से हवन श्लौर भूतिकर्म निष्पन्न कर 
रक्षा पोटली दांधती हैं प्लौर मणिरत्नो से कर्णमूल के पास शब्द करती हुई चिरायु होने का भ्राशीर्वाद देती हैं । 
वहाँ से तीर्थथर की माता को तीर्थंकर के साथ जन्मगृह मे ले जाती हैं भौर उन्हे शय्या पर बिठाकर मगलगीत 
गाती हैं । 

उसके पश्चात्‌ ग्राभियोगिक देवो के साथ सौधमेंन्द्र भ्राता है भौर तीर्थथर की माँ को नमस्कार कर उन्हे 
भ्रवस्वापिनी निद्रा में सुला देता है। तीर्थंकर का दूसरा रूप बनाकर तीर्थंकर की माता के पास भ्ाता है भौर स्वय 
वेक्रिय शक्ति से प्रपने पाँच रूप बनाता है। एक रूप से तीर्थंकर को उठाता है, दूसरे रूप से छत धारणा करता है 
झौर दो रूप इधर-उधर दोनों पाश्व मे चामर बीजते हैं। पांचवाँ शक्ररूप हाथ में वद्ध लिये हुए प्रागे चलता है । 
चारों प्रकार के देवगण दिव्य ध्वनियों से वातावरण को मुखरित करते हुए द्रुतगति से मेरु पर्वत के पण्डक वन में 
पहुँचते हैं भौर प्रभिबेक-सिह्सान पर भगवान्‌ को बिठाते हैं। ६४ इन्द्र तीयंकर की पयु पासना करने लगते हैं। 

प्रच्युतेन्द्र श्नाभियोगिक देवो को भादेश देता है। मह॒ष्यं महाभिषेक के योग्य १००८ स्वर्ण कलश, 
रखतमय, मणिमय, स्वर्ण धौर रूप्यमय, स्वर्ण-मणिमय, स्वर्ण-रजत-मणिमय, मृतिकामय, चन्दन के कलश, लोटे, 
थाल, सुप्रतिष्ठिका, चित्रक, रत्नकरण्डक, पल्ले, एक हजार प्रकार के धूप, सभी प्रकार के फूल भ्रादि विविध प्रकार 
की सामग्री लेकर उपस्थित हों । जब वे उपस्थित हो जाते हैं तो उन कलशों में क्षीरोदक, पुष्करोदक, भरत, ऐरवत 
क्षेत्र के मागधादि तीयों के जल, गंगा आदि महानदियो के जल से पूर्ण करके उन कलशों पर क्षीरसागर के 
सहलदल कमलों के ढक्‍कन लगाकर सुदर्शन, भद्रसाल, नन्‍्दन झादि वनों के पुष्प, गोशीर्ष चन्दन झौर श्रेष्ठतम 
झोषधियाँ लेकर भभिषेक करने को तैयार होते हैं । 

अच्यतेन्द्र चन्दन-चर्चित कलशो से तीर्थंकर का महाजिषेक करते हैं। चारों भोर पुष्पवृष्टि होती है। 
अन्य ६३ इन्द्र भी भ्रभिषेक करते हैं। शत्रेन्द्र थारो दिशाप्रो मे चार श्वेत वृषभों की विकुवंणा कर उनके श्वु गो से 
झ्राउ-पभाठ जलधाराए बहाकर स्‍क्‍्भिषेक करते हैं। उसके पश्चात्‌ शक्र पुन: तीर्थंकर को माता के पास ले जाता है 
झौर भाता के सिरहाने क्षोमयुगल तथा कुण्डलयुगल रखकर तीर्थंकर के दूसरे बनावटी रूप को माता के पास से 
हटाकर माता की निद्रा का संहरण करता है। कुदेर भ्रादि को भ्रादेश देकर विराट निधि तीर्थंकर के महत्त में 
भ्रस्थापित करवाते हैं भौर यह भादेश देते हैं कि तीथंकर धौर उनकी माता का यदि कोई भ्रशुभ चिस्तवन करेगा 
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तो उसे कठोर दण्ड दिया जायेगा । वहाँ से सभी इन्द्र नन्दीश्वर द्वीप जाकर प्रष्टाह्िका महोत्सव मनाते हैँ प्रौर 
तीर्थंकर के माता-पिता भी जन्मोत्सव मनाते हैं । 
बोद् साहित्य में 

तीर्थंकर के जन्मोत्सव का वर्णन जैसा जैन झ्रागमसाहित्य में भ्राया है, उससे कतिपय अशो में मिलता- 
जुनता बौद्ध परम्परा में भी तथागत बुद्ध के जन्मोत्सव का वर्णन मिलता है ।" 
छठा वक्षस्कार 

छठे वक्षस्कार में जम्बूद्वीपयत पदार्थ सम्रह का वर्णन है। जम्बूद्वीप के प्रदेशो का लवणसमुद्र से स्पर्श 
भौर जीवो का जन्म, जम्बूद्वीप में भरत, ऐरवत, हैमवत, हैरण्यवत, हरिवास, रम्यकवास भौर महाविदेह इनका 
प्रमाण, वर्षधर पर्वत, चित्रकूट, विचित्रकूट, यमक पर्वत, कांबन पर्वत, वक्षस्कार पव॑त, दीघ्घ बैताढ्य परत, 
वर्षधरकूट, वक्षस्कारकूठ, वैतादयकूट, मन्दरकूट, मागध तीर्थ, वरदाम तीथथ, प्रभास तीर्थ, विद्याधर श्रेणिया 
चक्रवर्ती विजय, राजधानियाँ, तमिस्रयुफा खड़प्रपातगुफा, नदियों प्रौर महानदियों का विस्तार से मूल भ्रागम में 
वर्णन प्राप्त है। पाउकगण उसका पारायण कर श्रपने ज्ञान में अभिवृद्धि करें। 
सातवां वक्षस्कार 

सातवें वक्षस्कार में ज्योतिष्को का वर्णन है | जम्बूद्वीप में दो चन्द्र, दो सूर्य, छप्पन नक्षत्र, १७६ महांग्रह 
प्रकाश करते हैं । उसके पश्चात्‌ सूर्य मण्डलो की सख्या झरादि का निरूपण है। सूर्य की गति, दिन और रात्रि का 
मान, सूर्य के आतप का क्षेत्र, पृथ्वी, सूर्य भ्रादि की दूरी, सूर्य का ऊध्बे श्लौर तियेक्‌ नाप, चन्द्रमण्डलो की सख्या, 
एक मुहतं में चन्द्र की गति, नक्षत्र मण्डल एवं सूर्य के उदय-प्रस्त विषयों पर प्रकाश डाला गया है । 

सवत्सर पाँच प्रकार के हैं--नक्षत्र, युग, प्रमाण, लक्षण भौर शनेश्चर। नक्षत्र सवत्सर के बारह भेद 
बताये है। युगसवत्सर, प्रमाणसवतर भौर लक्षणसवत्सर के पाँच-पाँद भेद हैं | श्नेश्चर सवत्सर के २८ भद हैं । 
प्रत्येक सवत्सर के १२ महीने होते हैं। उनके लोकिक भौर लोकोत्तर नाम बताये हैं। एक महीने के दो पक्ष, एक 
पक्ष के १५ दिन व १५ रात्रि श्रौर १५ तिथियो के नाम, मास, पक्ष, करण, योग, नक्षत्र, पोरुषीप्रमाण भ्रादि का 
विस्तार से विवेचन किया गया है ! 

चन्द्र का परिवार, मडन में गति करने वाले नक्षत्र, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम भौर उत्तर दिशा में चन्द्रविमान 
को वहन करने वाले देव, सूं, ग्रह, नक्षत्र, तारा के विमानो को वहन करने वाले देव, ज्योतिष्क देवो की शीघ्र 
गति, उनमे भ्ल्प भौर महाऋद्धि वाले देव, जम्बूढीप मे एक तारे से दूसरे तारे का भ्रन्तर, चन्द्र की चार 
प्रग्महिषियाँ, परिवार, वेक्रियशक्ति, स्थिति भ्रादि का वर्णन है । 

जम्बूद्वीप मे जघन्य, उत्कृष्ट तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, निधि, निधियो का परिभोग, पचेन्द्रिय 
रत्न तथा उनका परिभोग, एकेन्द्रिय रत्न, जम्बूद्वीप का भ्रायाम, विष्कभ, परिधि, ऊँचाई, पूर्ण परिणाम, शाश्वत 
प्रशाश्वत कथन की भ्रपेक्षा, जम्बूद्वीप मे पाँच स्थावर कायो में भ्रनन्त बार उत्पत्ति, जम्बूद्वीप नाम का कारण प्रादि 
बताया गया है । 
व्याय्यासा हित्य 


जैन भूगोल तथा प्रा्गतिहासिककालीन भारत के प्रध्ययन की दृष्टि से जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति का भनूठा महृत्त्व 
है + जम्बूदीपप्रज्ञप्ति पर कोई भी नियुक्ति प्राप्त नही है श्रौर न भाष्य ही लिखा गया है । किन्तु एक चूणि प्रवश्य 


२३१. प्रागम प्रौर त्रिपिटक एक अनुशीलन, प्र. भा , मुनि वगराज 
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लिखी गई है।' उस चूणि के लेखक कौन थे भौर उसका प्रकाशन कहाँ से हुआ, यह मुझे श्ञात नहीं हो 
सका है| भ्ाचार्य मलयगिरि ने भी जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति पर एक टीका लिखी थी, वह भी भप्राप्य है" सबत्‌ 
१६३९ में हीरविजयसूरि ने इस पर टीका लिखी, उसके पश्चात्‌ वि. सवत्‌ १६४४५ में पुण्यसगगर ने तथा विक्रम 
सवत्‌ १६६० मे शान्तिचन्द्रगणी ने प्रमेयरत्नमजूषा नामक टीकाग्रन्य लिखा। यह टीकाग्रन्य सन्‌ १८८४ में 
धनपतसिह कलकत्ता तथा सन्‌ १९२० में देवचद लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फड, बम्बई से प्रकाशित हु्ला । 
जम्बूद्वीपप्रश्नप्ति का हिन्दी भ्रनुवाद विक्रम सवत्‌ २४४६ में हैदराबाद से प्रकाशित हुआ था, जिसके पअ्रनुवादक 
झाचाय भ्रमोलकऋषि जी म. थे। झ्राचायं घासीलाल जी म. ने भी सरल सस्कृत में टीका लिखी और हिन्दी तथा 
गुजराती भ्रनुवाद भी प्रकाशित हुआा है । 


प्रस्तुत संस्करण 


चिरकाल से प्रस्तुत भ्रागम पर विशुद्ध भ्रनुवाद की अपेक्षा थी | परम प्रसन्नता है कि स्वर्गीय युवाचार्ये 
श्री मधुकरमुनि जी महाराज नें प्रागम प्रकाशन योजना प्रस्तुत की और आगम प्रकाशन समिति ब्यावर ने यह 
उत्तरदायित्व ग्रहण किया । श्रनेक मनीषी प्रवरों के सहयोग से स्वल्पावधि में अनेक भ्रागमों का शानदार प्रकाशन 
हुआ । पर परिताप है कि युवाचार्य श्रीमधुकर मुनि जी का झराकस्मिक स्वर्गंवास हो गया। उनके स्वगंवास से 
प्रस्तुत योजना में महान्‌ विक्षेप उपस्थित हुआ है । सम्पादकमण्डल झौर प्रकाशनसमिति ने यह निर्णय लिया कि 
युवाघार्यश्री की प्रस्तुत कल्पना को हम मनीषियों के सहयोग से मूर्त रूप देगे। युवाचार्यश्री के जीवनकान में 
ही जम्बूद्वीपप्रमप्ति के अनुवाद, विवेचन और सम्पादकत्व का उत्तरदायित्व भारतीय तत्त्वविद्या के गम्भीर भ्रध्येता, 
भाषाशः/स्त्री, डा. श्री छगनलालजी शास्त्री को युवाचार्यश्री के द्वारा सौँपा गया था। डा. छगनलालजी शास्त्री 
जिस कार्य को हाथ मे लेते हैं, उस कार्य को वे बहुत ही तन्‍्मयता के साथ सम्पन्न करते हैं। विषय की तलछट 
तक पहुंचकर विषय को बहुत ही सुन्दर, सरस शब्दावली मे प्रस्तुत करना उनका प्पना स्वभाव है। 


जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति ग्रागम का मूल पाठ शुद्ध है प्रौर प्रनुवाद इतना सुन्दर हुआ है कि पढते-पढते पाठक को 
विषय सहज ही हृदयगम हो जाता है। अनुवाद की सबसे बडी विशेषता है कि वह प्रवाहपुर्ण है। जम्बृद्वीपप्रज्ञप्ति 
का भ्नुवाद करना कोई सरल कार्य नही किन्तु डा. शास्त्रीजी ने इतना बढ़िया भ्रनुवाद कर विज्ञों को यह बता 
दिया है कि एकनिष्ठा के साथ किये गये कार्य मे सफलता देवी स्वय चरण चूमती है । डा. शास्त्रीजी ने विवेचन 
बहुत ही कम स्थलो पर क्या है। लगता है, उनका दाशंनिक मानस प्रागैतिहासिक भूगोल के वर्णन मेन रमा। 
क्योकि प्रस्तुत भ्रागम से जो वर्णन है, वह श्रद्धायुग का वर्णन है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से प्राचीन भूगोल को 
सिद्ध करना जरा टेढी खीर है। क्योकि जम्बूद्वीपप्रश्प्ति मे जिन क्षेत्रों का वर्णन आया है, जिन पर्वतो श्रौर नदियों 
का उल्लेख हुआ है, वे वर्तमान में कहाँ है, उनकी प्रवस्थिति कहाँ है, प्रादि कह पाना सम्भव नही है। सम्भव 
है इसी दृष्टि से शास्त्रीजी ने श्रपनी लेखनी इस पर नही चलाई है । श्वेताम्बर परम्परा अनुसार जम्बूद्वीप, मेरु 
परव॑त, सूर्य, चन्द्र भादि के सम्बन्ध में भागमतत्त्वदिवाकर, स्नेहमूर्ति श्री प्रभगमासागर जी महाराज दत्तचित्त होकर 
लगे हुए हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध मे काफी चिन्तन किया है धौर भ्रनेक विचारको से भी इस सम्बन्ध मे लिखवाने 
का प्रयास किया है । इसी तरह दिगम्बर परम्परा में भी भायिका ज्ञानमती जी प्रयास कर रही हैं । 


१. जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास, भाग वा, पृष्ठ २८९ 
२. वही, भाग पा, पृष्ठ ४१७ 
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हम प्राध्यात्मिक दृष्टि से चिन्तन करें तो यह भौगोलिक वर्णन हमें लोकबोधिभावना के मर्म को समभने 
में बहुत ही सहायक है, जिसे जानने पर हम उस स्थल को जान लेते हैं, जहाँ हम जन्म-जन्मान्तर से प्लौर बहुविध 
स्थलनों के कारण उस मुझय केन्द्र पर भ्रपनी पहुंच नहीं बना पा रहे हैं जो हमारा प्रन्तिम लक्ष्य है। हम भ्ज्ञान- 
वश भटक रहे हैं। यह भटकना ध्न्तहीन भौर निरुद्देश्य है, यदि आत्मा पुरुषार्थ करता है तो वह इस दुष्चक्र को 
काट सकता है। भूगोल की यह सबसे बडी उपयोगिता है - इसके माध्यम से भ्रात्मा इस झ्न्तद्दीन व्यूहू को समझ 
सकता है। हम जहाँ पर रहते हैं या जो हमारी भननन्‍्तकाल से जानी-पमनजानी यात्राओों का बिन्दु रहा है, उसे हम 
जानें कि वह कैसा है ? कितना बडा है? उसमें कहाँ पर क्या-क्या है ? कितना हम भपने चर्म-चक्षप्रों से निहारते 
हैं ? क्या वही सत्य है या उसके भ्रतिरिक्त भी भौर कुछ शेय है ? इस प्रकार के प्रनेक प्रश्न हमारे मन भौर मस्तिष्क 
में उदबुद्ध होते हैं भौर वे प्रश्न ऐता समाधान चाहते हैं, जो भ्रसदिर्ध हो, ठोस हो भौर सत्य पर आाधुत हो । भ्रस्तुत 
पह्रागम में केवल जम्बूद्वीप का ही वर्णन है। जम्बूद्वीप तो इस ससार में जितने द्वीप हैं उन सबसे छोटा द्वीप है। 
प्रन्य द्वीप इस द्वीप से कई गुना बडे हैं । जिसमे यह भ्रात्मा कोल्हू के बैल की तरह भ्राँखो पर मोह की पट्टी बाँधे 
धूम रहा है। हमारे मनीषियों ने भूगोल का जो वर्णन किया है उसका यही प्राशय है कि इस मच पर यह जीव 
झनवरत भभिनय करता रहा है। अभिनय करने पर भी न उसे मच का पता है भौर न नेपध्य का ही। जब तप 
से, जप से भन्तनेंत्र खुलते हैं तब उसे ज्ञान के दर्पण में सारे दृश्य स्पष्ट दिखलाई देने लगते हैं कि हम कहाँ-कहाँ 
भटकते रहे भौर जहाँ भटकते रहे उसका स्वरूप यह है। वहाँ क्या हम प्रकेले ही थे या भ्रन्य भी थे ? इस प्रकार 
के विविध प्रश्न जीवन-दर्शन के सम्बन्ध में उद्बुद्ध होते हैं । जैन भूगोल मानचित्रो का कोई सग्रहालय नही है भौर 
न वह रग-रेखाभो, कोणो-भुजाभ्रों का ज्यामितिक दृश्य ही है | सर्वज्ञ सब दर्शी महापुरुणो के द्वारा कथित होने 
से हम उसे काल्पनिक भी नहीं मान सकते। जो वस्तुस्वरूप को नहीं जानते और वस्तुस्वरूप को जानने 
के लिये प्रबल पुरुषार्थ भी नही करते, उनके लिये भले ही यह वर्णन काल्पनिक हो, किन्तु जो राग-द्वेष, माया-मोह्‌ 
भ्रादि से परे होकर भात्मचिन्तन करते हैं, उनके लिये यह विज्ञान मोक्षप्राप्ति के लिये जीवनदर्शन है, एक रास्ता 
है, पगडडी है ।* 

जैन भूगोल का परिज्ञान इसलिये आवश्यक है कि भात्मा को प्रपनी विगत/प्रागत/प्रनागत यात्रा का ज्ञान 
हो जाये भ्ौर उसे यह भी परिज्ञान हो जाये कि इस विराट्‌ विश्व में उसका असली स्थान कहाँ है ? उसका प्रपना 
गन्तव्य क्या है ? वस्तुत: जैन भूगोल भ्रपने घर की स्थितिबोध का शास्त्र है। उसे भूगोल न कहकर जीवनदर्शन 
कहना प्रधिक यथार्थ है। वर्तमान मे जो भूगोल पढाया जाता है, वह विद्यार्थी को भोतिकता की भ्रोर ले जाता 
है | बह केवल ससीम की व्याख्या करता है । वह भ्रसीम की व्याख्या करने मे भ्रसमर्थ है। उसमे स्वरूपबोध का 
ज्ञान नही है जबकि महामनीषियो द्वारा प्रतिपादित भूगोल में प्रनन्‍्तता रही हुई है, जो हमे बाहुर से भीतर की 
झोर भाकने को उत्प्रेरित करती है । 


जो भी ध्ास्तिक दर्शन है जिन्हें भात्मा के प्रस्तित्व पर विश्वास है, वे यह मानते हैं कि भोात्मा कर्म के 
कारण इस विराट विश्व में परिभ्रमण कर रहा है | हमारी जो यात्रा चल रही है, उसका नियामक तत्त्व कर्म है। 
वह हमे कभी स्वगंलोक की यात्रा कराता है तो कभी नरकलोक की, कभी तियेड्चलोक की तो कभी मानव लोक 
की । उस यात्रा का परिजश्ञान करना या कराना ही जैन भूगोल का उद्देश्य रहा है। प्रात्मा शाश्वत है, कर्म भी 
शाश्वत है भौर घामिक भूगोल भी शाश्वत है । क्योंकि प्रात्मा का बह परिभ्रमण स्थान है। जो भात्मा शोर कमे- 





१. तीथंकर, जैन भूगोल विशेषादु--डॉ. नेमीचन्द जैन इन्दौर 
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सिद्धान्त को नहीं जानता वह धाभिक भूगोल को भी नहीं जान सकता । भाज कहीं पर प्रतिवृष्टि का प्रकोष्र है। 
कही पर प्रत्पवृष्टि है, कही पर भनावृष्टि है, कहीं पर भूकम्प भ्रा रहे है तो कहीं पर समुद्री तूफान भ्ौर कही पर 
घरती लावा उगल रही है, कहीं दूर्घटनांए हैं। इत सभी का मूल कारण क्या है, इसका उत्तर विज्ञान के पास नहीं 
है। केवल इन्द्रियगम्य ज्ञान से इन प्रश्नों का समाधान नहीं हो सकता। इन प्रश्नों का समाधान होता है-- 
भहामनीषियों के चिन्तन से, जो हमे धरोहर के रूप में प्राप्त है। जिस पर इन्द्रियगम्य ज्ञान ससीम होने से भ्रसीम 
सबधी प्रश्नों का समाधान उसके पास नहीं है। इन्द्रियगम्य ज्ञान विश्वसनीय इसलिये माना जाता है कि वह हमें 
साफ-साफ दिखलाई देता है। भ्राष्यात्मिक ज्ञान प्रसीम होने के कारण उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिये प्रात्मिक 
क्षमता का पूर्ण विकास करना होता है। जम्बूद्वीपप्रशप्ति का वर्णन इस दृष्टि से भी बहुत ही उपयोगी है । 
जम्बूद्वीपप्रश॒प्ति की प्रस्तावना मैंने बहुत ही सक्षेप में लिखी है। भनेक ऐसे बिन्दु जिनकी विस्तार से 
चर्चा की जा सकती थी, उन बिन्दुओं पर समयाभा व के कारण चर्चा नही कर सका हूँ। मैं सोचता हें कि मूल 
प्रागम में वह चर्चा अहुत ही विस्तार से भाई है भ्रत. जिज्ञासु पाठक मूल झागम का पारायण करें, उनको बहुत कुछ 
नवीन चिन्तन-सामग्री प्राप्त होगी। पाठक को प्रस्तुत अनुवाद मूल श्रागम की तरह ही रसप्रद लगेगा। मैं 
डॉ. शास्त्री महोदय को साधुवाद प्रदान करू गा कि उन्होंने कठिन श्रम कर भारती के भण्डार में भ्रममोल उपहार 
समपित किया है, वह युग-युग तक जन-जन के जीवन को ध्रालोक प्रदान बरेगा । महामहिम विश्वसन्त अध्यात्म- 
योगी उपाध्यायप्रवर पृज्य गुरुदेव श्री पृष्करमुनि जी महाराज, जो स्वर्गीय बुवाचायें मधुकर मुनि जी के परम 
स्‍्नेह्दी-साथी रहे है, उनके मार्मदर्शन भौर भ्राशीर्वाद के कारण ही मैं प्रस्तावना की कुछ पक्तिया लिख सका हे । 
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जम्बूद्दीपप्रज्ञप्तिसृञ्ञ 


प्रथम वक्षर्कार 


सन्दर्भ 

१. णमो झरिहंताणं । तेणं कालेणं तेण समएणं मिहिला णामं॑ णयरी होत्या, रिड्धत्यि- 
मियससिद्धा, वष्णझो । तीसे णं सिहिलाए णपरीए बहिया उसर-पुरल्यिमे विसोभाए एत्य ण॑ माणिभ दे 
णाम॑ बेहए होत्या, वण्णशो । जियसस राया, धारिणी देवी, बण्णझो । 


तेणं कालेणं तेणं समएणं सामी समोसढ़े, परिसा निग्गया, धम्मो कहिप्रो, परिसा 
पड़िगया । 


[१] उस काल-वंमान भ्रवरसपिणी काल के चौथे झारे के भ्रन्त में, उस समय--जब भगवान्‌ 
महावोर विद्यमान थे, मिथिला नामक नगरी थी। (जैसा कि प्रथम उपाग प्रौपपातिक श्रादि प्रन्य 
श्रागमो मे नगरी का वर्णन भ्राया है,) वह वेभव, सुरक्षा, समृद्धि प्रादि विशेषताओो से युक्त थी । 


मिथिला नगरी के बाहर उत्तर-पूर्व दिशा-भाग में--ईशान कोण में साणिभद्र नामक चैत्य-- 
यक्षायतन था (जिसका ग्रन्य भ्रागमो मे वर्णन है) । 


जितशत्रु मिथिला का राजा था। धारिणी उसकी पटरानी थी (जिनका पश्रौपपातिक प्रादि 
प्रागमों मे वर्णन भ्राया है) | 


तब भगवान्‌ महावीर वहाँ समवसृत हुए-- पधारे। (भगवान्‌ के दर्शन हेतु) लोग भ्रपने-भपने 
स्थानों से रवाना हुए, जहाँ भगवान्‌ विराजित थे, भ्राये । भगवान्‌ ने धर्म-देशना दी । (धम्म-देशना 
सुनकर) लोग वापस लौट गये । 


विवेखजन- यहां काल श्ौर समय--ये दो शब्द झ्राये हैं। साधारणतया ये पर्यायवाची हैं । जैन 
पारिभाषिक दृष्टि से इनमे ग्रन्तर भी है। काल वर्तना-लक्षण सामान्य समय का वाचक है ओर समय 
काल के सूक्ष्मतम -सबसे छोटे भाग का सूचक है। पर, यहाँ इन दोनो का इस भेद-मूलक भ्रर्थ के 
साथ प्रयोग नही हुआझा है। जन झागमो की वर्णन-शेली की यह विशेषता है, वहाँ एक ही बात प्राय 
अनेक पर्यायवा ची, समानाथथंक या मिलते-जुलते श्र वाले शब्दो द्वारा कही जाती है। भाव को स्पष्ट 
रूप मे प्रकट करने में इससे सहायता मिलती है। पाठको के सामने किसी घटना, वृत्त या स्थिति का 
एक बहुत साफ शब्द-चित्र उपस्थित हो जाता है। यहाँ काल का भ्रभिप्राय वंमान भ्रवसर्पिणी के 
चौथे पआारे के झ्नन्त से है तथा समय उस युग या काल का सूचक है, जब भगवान्‌ महावीर विद्यमान थे । 


यहाँ मिथिला नगरी तथा माणिभद्र चैत्य का उल्लेख हुप्रा है। दोनो के भ्रगे 'वण्णप्रो' शब्द 
भ्राया है। जैन प्रागमो में नगर, गाँव, उद्यान भादि सामान्य विषयों के वर्णन का एक स्वीकृत रूप 


४] [ जम्पूदपप्रशप्तिसू्भ 


है । उदाह रणार्थ नगरी के वर्णन का जो सामान्य-क्रम है, वह सभी नगरियों के लिए काम में झा 
जाता है। उद्यान आदि के साथ भी ऐसा ही है। 
लिखे जाने से पूर्व जेन आगम मोखिक परम्परा से याद रखे जाते थे। याद रखने में सुविधा 
की दृष्टि से सम्भवत यह शैली भ्रपनाई गई हो । वेसे नगर, उद्यान झादि लगभग सदृश होते ही हैं । 
इस सूत्र मे सकेतित चेत्य शब्द कुछ विवादास्पद है। चेत्य शब्द भ्नेकार्थवादी है। सुप्रसिद्ध 
जैनाचार्य पूज्य श्री जयमलजी म. ने चेत्य शब्द के एक सो बारह प्रथों की गवेषणा की है।" 


चेत्य शब्द के सन्दर्भ मे भाषावेज्ञानिको का ऐसा अनुमान है कि किसी मृत ब्यक्ति के जलाने 
के स्थान पर उसकी स्मृति में एक वक्ष लगाने की प्राचीनकाल में परम्परा रही है। भारतवर्ष से 
बाहर भी ऐसा होता रहा है। चिति या चिता के स्थान पर लगाये जाने के कारण वह वक्ष “चंत्य' 
कहा जाने लगा हो । भागे चलकर यह परम्परा कुछ बदल गई। वृक्ष के स्थान पर स्मारक के रूप मे 
मकान बनाया जाने लगा । उस मकान मे किसी लौकिक देव या यक्ष भ्रादि की प्रतिमा स्थापित की 
जाने लगी | यो उसने एक देवस्थान या मन्दिर का रूप ले लिया। वह चेत्य कहा जाने लगा । ऐसा 
होते-होते चेत्य शब्द सामान्य मन्दिरवाची भी हो गया । 

२. तेण कालेणं तेण॑ समएण समणस्स भगवधश्नो महाबोरस्स जेटठे अंतेयासो इंदभूई णामं 
प्रणगारे गोप्रमगोत्तेण सत्तुत्सेहे, सम-चउरंस-संठाण-संठिए, बहर-श्सिहणाराय-संघयणे, कणग-पुलग- 
निधस-पम्हगोरे, उर्गतवे, वित्ततवे, तत्ततवे, महातवे, झोराले, घोरे, धोश्गुणे, घोरतवस्सो, घोर- 
बंभवेरवासोी, उच्छूढ-सरीरे, संखिश्त-विउल-तेउ-लेस्से तिक्जुत्ो प्रायाहिणं पयाहिणं करेइ, बंदइ, 
णंमसइ, बंदित्ता, णमंसित्ता एवं बयासी । 

(२) उसी समय की बात है, भगवान्‌ महावीर के ज्येष्ठ प्रन्तेवासी--शिष्य इन्द्रभूति नामक 
प्रनगार--श्रमण, जो गौतम गोत्र मे उत्पन्न थे, जिनकी देह की ऊँचाई सात हाथ थी, समचतुरस्र 
सस्थानसस्थित--देह के चारो अशो की सुसगत, अगो के परस्पर समानुपाती, सन्तुलित और समन्वित 
रचना-युक्त शरीर के धारक थे, जो वज्-ऋषभ-नाराच-सहनन- सुदृढ़ भ्रस्थिबधमय विशिष्ट 
देह-रचना युक्त थे, कसौटी पर अकित स्वर्ण-रेखा की श्राभा लिए हुए कमल के समान जो गौरवर्ण 
थे, जो उग्र तपस्वी थे, दीप्त तपस्वी-कर्मों को भस्मसात्‌ करने मे श्रग्नि के समान प्रदीप्त तप 
करने वाले थे, तप्त-तपस्वी--जिनकी देह पर तपश्चर्या की तीव्र कूलक थी, जो महातपस्वी, प्रबल, 
घोर, धोर-गुण, घोर-तपस्वी, घोर-ब्रह्मचारी, उत्क्षिप्त-शरीर एव सक्षिप्त-विपुल-तेजोलेश्य थे । 

वे भगवान्‌ के पास श्राये, तीन बार श्रादक्षिण-प्रदक्षिणा की, वदन नमस्कार किया। वन्दन- 
नमस्कार कर यो बोले (जो श्रागे के सूत्र मे द्रष्टव्य है) । 


जम्बदोप को अवस्थिति 


३. कहि ण॑ भंते ! जंब॒द्ीबे दोबे, १, केमहालए णं भंते ! अंब॒हीवे दोजे २, किसंठिए ण॑ 
भंते ! जंबुद्ोवे दोवे ३, किसायारभावपडोयारे ण॑ भंते ! जंशुुह्दीवे दोवे ४, पष्णसे ? 





६. देखें मोपपातिक सूत्र--(श्री प्रागमप्रकाशन समिति, ब्यावर), पृष्ठ ६-७ 


प्रथल अंकरंकार ] है 


गोयसा ! श्रयं जं जंब॒होवे वोवे सब्बदोवसमुद्दाण सव्यब्धंतराएं १, सब्बजुड्डाए २, बढ़े, 
लेल्लापूयसठाणसंठिए बट्टे, रहूचक्कवालसंठाणसठिए वट्टे, पुक्खरकण्णियासंठाणसंठिए बट्ठे, पडिपुण्ण- 
खंदसंठाणसंठिए बदूटे ३, एगं जोयणसयसहस्स प्रायामविकद्व॑भरेणं, ति्णि जोयण्रसयसहस्साई सोलस 
सहस्साई दोण्णि य सत्तावीसे जोयणसए तिष्णि य कोसे श्रट्टावीसं व धणुसय तेरस अगुलाईं श्रडगुरूं 
ज किचिविसेसाहियं परिक्लेवेणं पण्णले । 

[३] भगवन्‌ ! यह जम्बूद्वीप कहाँ है ? कितना बड़ा है ? उसका संस्थान कैसा है ? उसका 
झाकार-स्वरूप कंसा है 

गौतम ! यह जम्बूद्वीप सब द्वीप-समुद्रो मे भ्राभ्यन्तर है--समग्र तियंक्लोक के मध्य मे 
स्थित है, सबसे छोटा है, गोल है, तेल मे तले पूए जैसा गोल है, रथ के पहिए जैसा गोल है, कमल 
की कणिका जैसा गोल है, प्रतिपूर्ण चन्द्र जेसा गोल है, श्रपने गोल झ्राकार मे यह एक लाख योजन 
लम्बा-चोड़ा है। इसको परिधि तीन लाख सोलह हजार दो सौ सत्ताईस योजन तीन कोस एक सौ 
अंदाईस धनुष झौर साढ तेरह अगुल से कुछ भ्रधिक है । 
जम्ब॒दोप को जगतो : प्राचीर 

४. से णं एगाए वदरामईए जगईए सब्बशोो समता संपरिविद्धत्त | सा णं जगई प्रट्ट जोयणाईं 
उड़ढं उच्चत्तेण, मूले बारस जोभ्मणाईं विक्‍्सभेणं, मजे भ्रट्ट जोयणाईं विषश्वंभेणं, उर्वारे चत्तारि 
जोप्नणाइ विक्खभेण, मूले वित्यिन्ना, मज्के सक्खित्ता, उर्वारे तणया गोपुण्छसंदाणसंठिया, सब्ववइ- 
रामई, श्रच्छा, सण्हा, लण्हा, धट्ठा, मद्ठा, णीरया, णिम्मला, णिण्पंका, णिवकंकडच्छाया, सप्पभा, 
समिरीया, सउज्जोया, पासादीया, दरिसणिश्जा, श्रभिरूुवा, पड़िरुवा। सारण जगई एगेण॑ महंतग- 
वकश्धकडएणं सव्वधो समंता संपरिक्खित्ता । 

से णं गवक्‍्खकड़ए प्रद्ओञ्रणं उड़ढं उच्चत्तेण पंच धणसयाई विक्खंसेणं, सब्यरयणामए, 
भ्च्छे (सण्हे, लण्हे, घदठे, मदठे, णीरए, णिम्मले, णिप्पंके, णिक्कंकडच्छाएं, सप्पभते, समिरोए, 
सउज्जोए, पासादोए, दरिसणिम्जे, अभिरवे,) पडिरूवे । 

तोसे णं जगईए उप्पि बहुमज्कदेसभाए एत्य णं महई एगा पठमवरवेइया पण्णता- पधरद्ध जोयण 
उड्ढं उच्चत्तेणं, पंच धणुसयाईं विक्खंभेणं, जगईसमिया परिक्‍लेवेणं, सव्वरमणामई, भ्रस्छा जाव' 
पड़िकवा । तीसे णं पउमवरवेइयाए प्रयमेयारूवे वण्णावासे पण्णसे, त॑ जहा--वइरामया णेमा एवं 
जहा जोवाभिगमे जाव प्रट्टो जाब धुवा णियया सासया, (अवखया, प्रव्यया, उक्‍्रयट्टिया,) णिच्छा। 

[४] वह (जम्बूद्वीप) एक वज््मय जगती (दीवार) द्वारा सब श्रोर से वेष्टित है। बह 
जगती झ्राठ योजन ऊंचो है। मूल मे बारह योजन चौड़ी, बीच मे श्राठ योजन चौड़ी और ऊपर चार 
योजन चौडी है । मूल में विस्तीणं, मध्य मे संक्षिप्त सकडी तथा ऊपर तनुक--पतली है। उसका 
झाकार गाय की पू छ जैसा है । वह सर्व रत्नमय, स्वच्छ, सुकोमल, चिकनी, घुटी हुई-सी--घिसी हुई- 
सी, तरासी हुई-सी, रज-रहित, मैल-रहित, कर्दम-रहित तथा भ्रव्याहत प्रकाश वाली है। वह प्रभा, 


१. देखें सूत्र यही 


६] [जम्बूहीपप्रशप्तिसूतच 


कान्ति तथा उद्योत से युक्त है, चित्त को प्रसन्न करने वाली, दर्शनीय--देखने योग्य, भ्रभिरूप-- 
मनोज्ञ-मन को अपने मे रमा लंने वाली तथा प्रतिरूप--मन मे बस जाने वाली है । 

उस जगती के चारो भ्रोर एक जालीदार गवाक्ष है। वह भ्राधा योजन ऊचा तथा पांच सौ 
धनुष चोड़ा है। सर्वं-रत्नमय, स्वच्छ, (सुकोमल, चिकना, घुटा हुआ-सा-घिसा हुप्रा-सा, तरासा 
हुआ-सा, रज रहित, मेल-रहित, कर्दम-रहित तथा भ्रव्याहृत प्रकाश से युक्त है। वह प्रभा, कान्ति 
एवं उद्योत युक्त है, चित्त को प्रसन्न करने वाला, दर्शनीय, भ्रभिरूप भौर) प्रतिरूप है। 

उस जगती के बीचोबीच एक मह॒ती पद्मवरवेदिका है। वह श्राधा योजन ऊँची भ्ौर पाँच 
सौ धनुष चौड़ी है। उसकी परिधि जगती जितनी है। वह स्वच्छ एव सुन्दर है । पद्मवरवेदिका का 
वर्णन जैसा जोवाभिगमसूत्र मे श्राया है, वेसा ही यहाँ समझ लेना चाहिए। वह धर व, नियत, 
शाश्वत (भ्रक्षय, भ्रव्यय, भ्रवस्थित) तथा नित्य है । 


बन-खण्ड : भूसिभाग 

५. तीसे णं जगईए उप्पि बाहि पठसवरबेइयाए एत्य णं महू एगे वणसंडे पण्णत्ते । देसणाईं 
जो जोझ्मणाईं विक्खंभेणं, जगईसमए परिक्‍्लेवेणं वणसंडवण्णप्रो णेयव्वो । 

[५] उस जगती के ऊपर तथा पद्मवरवेदिका के बाहर एक विशाल वन-खण्ड है | वह 
कुछ कम दो योजन चौड़ा है। उप्तकी परिधि जगती के तुल्य है। उसका वर्णन प्रन्य आगमो से जान 
लेना चाहिए । 

६. तस्स णं वणसंडल्स अंतो बहुसमरमणिज्जे भूमिभागे पण्णत्ते ।से जहाणामए झ्रालिग- 
पुक्खरेइ था, (मुइंगपुक्थरेह वा, सरतलेइ वा, करतलेइ वा, चंदसंडलेइ वा, सुरमंडलेद वा, प्रायंस- 
संडलेदइ वा, उरब्भचम्सेह था, वसहचम्मेह वा, वराहुअस्सेइ वा, सोहचस्सेद वा, वरघलम्मेइ बा, 
छग्लसम्मेइ था, दोवियचम्सेद वा, अभ्रणेग्ंकु-कीलगसहस्सबितते प्रावत्त-पच्चावतलसे ढिपसे ढि- 
सोत्थिय-सोव त्थिय-पुसमाण-बद्ध माणग- मच्छं इक-मग रडक- जारमा र- फुल्लावलिपउसपत्त- सागरत रंग- 
धासंती-पउमलयभत्तिथित्तेहि सच्छाएंह, सप्प्भेहि, समिरीइएह, सउज्जोएहि) णाणाविह॒पंचव्णेहि 
मणोहिं, तर्णोहू उवसोभिए, त॑ जहा -किण्हेहि एवं वण्णो, गंधो, रसो, फासो, सह्दो, पुक्खरिणोंध्रो, 
पव्वयगा, धरगा, संडवगा, पुढविसिलायट्ूया गोयमा ! णेयव्या । 

तत्य ण॑ बहुवे वाणमंतरा देवा य देवीझो ये झासयंति, सयंति, चिद॒ठंति, जिसोअंति, 
तुझ्ट्टंति, रमंति, ललंति कोलंति, मेहंति, पुरापोराणाणं सुपरक्कंताणं, सुभाणं कललाणाणं कडाणं 
फस्माणं कललाणफलवितिविसेसं पच्चणुभ्रवमाणा विहरंति । 

तोसे ण॑ जगईए उप्पि अंतो पठमवरवेइप्नाए एत्य णं एगे महं बणसंडे पण्णसे, वेसूणाईं दो 
जोझ्णाईं विक्खभेण, वेदियासमए परिक्लेवेणं, किण्हे, (किण्होभासे, नोले, मोलोभासे, हरिए, 
हरिश्रोभासे, सोए सीझोभासे, णिद्धे, णिद्ोभासे, तिव्बे, तिव्वोसासे, किण्हे, किण्हल्छाए, नीले, 
नीलच्छाए, हरिए, हरियच्छाएं, सोए, सोयच्छाएं, णिड्े, णिद्वच्छाए, तिव्वे, तिव्वक्छाएं घणकड़ि- 
झ्रकडिच्छाए, रम्मे, महामेहणिकुरंबभूए, तणविहृणे णेश्रष्वो । 


प्रथम बक्षस्कार ] [७ 


[६] उस वन-खंड में एक भ्रत्यन्‍्त समतल रमणोय भूमिभाग है। वह झालिग-पुष्कर-मुरज 
या ढोलक के ऊपरी भाग -- चर्म-पुट (मृदग का ऊपरी भाग), जलपूर्ण सरोवर के ऊपरी भाग, हथेली, 
चन्द्र-मडल, सूर्य-मडल, दर्पण-मडल, शंकु सदृश बड़े-बड़े कौले ठोक कर, खीचकर चारो भोर से 
समान किये गये भेड, बेल, सुग्रर, शेर, बाघ, बकरे भौर चीते के चर्म जैसा समतल और सुन्दर है। 
वह भूमिभाग भ्रनेकविध प्रावतं, प्रत्यावत॑, श्रेणि प्रश्नेणि, स्वस्तिक, पुष्यमाणव, शराव-सपुट, मत्स्य 
के अडे, मकर के अडे, जार, मार, पुष्पावलि, कमल-पत्र, सागर-तरग, वासन्तीलता, पद्‌मलता के 
चित्राकन से राजित, भ्राभायुक्त, प्रभायुक्त, शोभायुक्त, उद्योतयुक्त, बहुविध पंचरंगी मणियो से, तृणो से 
सुशोभित है। क्रष्ण भ्रादि उनके अपने-प्रपने विशेष वर्ण, गन्ध, रस स्पर्श तथा शब्द हैं। वहाँ पुष्क- 
रिणी, पंत, मडप, पृथ्वी-शिलापड्ठ हैं। 

वहाँ प्रनेक वाणव्यन्तर देव एवं देविया प्राश्रय लेते हैं, शयन करते हैं, खडे होते हैं, बेठते हैं, 
त्वग्वतेन करते हैं - देह को दाये-बाये घ॒माते हैं मोड़ते हैं, रमण करते हैं, मनोरजन करते हैं क्रीडा 
करते हैं, सुरत-क्रिया करते हैं। यो वे श्रपने पूर्व श्राचरित शुभ, कल्याणकर-पुण्यात्मक कर्मो 
के फल-स्वरूप विशेष सुखो का उपभोग करते हैं। 

उस जगती के ऊपर पद्मवरवेदिका--मणिमय पद्मरचित उत्तम वेदिका के भीतर एक 
विशाल वन-खड है । वह कुछ कम दो योजन चौडा है । उसकी परिधि वेदिका जितनी है । वह कृष्ण 
(कृष्ण-प्राभामय, नील, नील-प्राभामय, हरित, हरित-प्राभाभमय, शीतल, शीतल-श्राभामय, स्तिग्ध, 
स्तिग्ध-प्राभामय, तीव्र, तोब्-प्राभामय, कृष्ण, कृष्ण-छायामय, नील, नील-छायामय, हरित, हरित- 
छायामय, शीतल, शीतल-छायामय, स्निग्ध, स्निग्ध-छायामय, तीब्र, तीम्र-छायामय, व॒क्षो की शाखा- 
प्रशा्षाओं के परस्पर मिले होने से सघन छायामय, रम्य एवं विशाल मेघ-समुदाय जैसा भव्य तथा) 
तृणो के शब्द से रहित है--प्रशान्त है । 
जम्बदीप के द्वार 

७. जबह्ीवस्स ण॑ं भंते | दोवस्स कट्ट दारा पण्णसा ? 

गोयमा ! चत्तारि दारा पष्णसा, त॑ जहा--विजए, वेजयंते, जयंते, प्रपराजणिए । 

[७] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के कितने द्वार हैं ? 

गौतम | जम्बूद्वीप के चार द्वार हैं--१ विजय, २. वैजयन्त, ३. जयन्त तथा ४ भ्रपराजित । 

८. कहि ण॑ भंते ! जंब॒हीवस्स दीवस्स विजए णाम॑ दारे पण्णसे ? 

गोयमा ! जंब॒हीवे दीवे मंदरस्स पध्ययस्स पुरत्थिमेणं पणयालीसं जोयणसहल्साईं बोइबहत्ता 
जंब॒हीवदीवपुरत्थिमपेरंते लवणसमुहपुरत्यिमद्धस्स पच्चत्यिसेणं सोझाए महाणईए उप्पि एत्यणं 
जंबहोवस्स दोवस्स विजए णामं॑ दारे पण्णत्ते, भ्रष्ट जोयणाईं उद्ध उच्चसेणं, चत्तारि जोयणाईं 
विक्खंभरेण, तावइयं चेब पवेसेणं, सेए वरकणगथतियाएं, जाव दारस्स वष्णशो जाव रायहाणो । 

[८] भगवन्‌ | जम्बूद्वीप नामक द्वीप का विजय नामक द्वार कहाँ बतलाया गया है ? 

गौतम ! जम्बूद्वीप स्थित मन्दर पर्वत की पूर्व दिशा में ४५ हजार योजन भागे जाने पर 
जम्बूद्वीप के पूर्व के अत मे तथा लवणसमुद्र के पूर्वाध के पश्चिम मे सीता महानदी पर जम्बूद्वीप का 


ध्व] [जम्मूहीपप्शप्तिसूत 


विजय नामक द्वार कहा गया है। वह भ्राठ योजन ऊँचा तथा चार योजन चौड़ा है। उसका भ्रवेश-- 
प्रवेशमार्ग भी चौड़ाई जितना हो--चार योजन का है। वह द्वार श्वेत-सफेद वर्ण का है। उसकी 
स्तृपिका--शिखर, उत्तम स्वर्ण की बनी है । द्वार एव राजधानी का जीवाभिगमसूत्र मे जैसा वर्णन 
झाया है, वेसा ही यहाँ समझना चाहिये । 

९. जंब॒हीवस्स ण॑ भंते ! दोवस्स वारस्स य वारस्स य केवइए धबाहाए अंतरे पण्णते ? 

गोयमा ! भ्रउणासीईं जोश्रणसहस्साई बावण्णं च जोश्रणाइ देसूणं च भ्रद्धजोश्रणं बारस्स य 
दारत्स य भ्रवाहाए अंतरे पण्णसे -- 

झठणासीइ सहस्सा आयण्णं चेव जोभ्णा हुंति । 
ऊर्ण व भ्रद्धजोभरणं दारंतरं जंब॒दोवस्स ।॥। 

[९] भगवन्‌ ! जम्बूद्ीप के एक द्वार से दूसरे द्वार का श्रबाधित- भ्रब्यवहित भ्रन्तर 
कितना है ? 

गौतम ! जम्बूद्वीप के एक द्वार से दूसरे द्वार का श्रबाधित--भव्यवहित--भनन्‍्तर उनासी हजार 
बावन योजन तथा कुछ कम श्राघे योजन का है। 
जम्बूद्वोप में भरतक्षेत्र का स्थान : स्वरूप 

१० कहि ण॑ भंते ! जंबुद्वीवे दोवे भरहे णामं बासे पण्णते ? 

गोयमा ! चुल्लहिसवबंतस्स वासहरपव्वयस्स दाहिणेणं, दाहिजलवणसमुहस्स उत्तरेणं, पुरत्थिम- 
लवणसमुहस्स पर्चत्थिमेणं, पच्चत्थिमलवणसमुहस्स पुरत्थिमेणं, एत्य णं जंब॒ुद्ोवे दोवे भरहे भास॑ 
बासे पण्णत्ते--खाणबहुले, कंटकबहुले, विसमबहुले, दुग्गबहुले, पव्ययबहुले, पायबहुले, उज्भरबहुले, 
णिज्भरबहुले, खड़ाबहुले, दरोबहुले, गईवहुले, दहवहुले, रक्खबहुले, गुच्छबहुले, गुम्मबहुले, लयाबहुले, 
वललीबहुले, भ्रडवोबहुले, सावयबहुले, तणबहुले, तक्‍्क रबहुल्े, डिम्ममहुले, डमरजहुले, दुब्भिक्खबहुले, 
दृष्कालबहुले, पासंडबहुले, किवणबहुले, वणीमगबहुले, ईतिबहुले, मारिबहुछे, कुवृट्टिबहुले, भ्रणाव्टि- 
बहुले, रायबहुले, रोगबहुले, संकिलेसबहुले, अ्भिक्लणं झभिक्‍्खण्ण संद्ोहबहुले | पाईणपंडोणायए, 
उदीणदाहिणवित्यिण्णे, उत्तरप्रो पलिअंकसंठाणसंठिए, दाहिणझो धण्णुपिटटसंठिए, तिधा लवणसमुहं 
पुद्ठे, गंगासिधह महाणईहिं वेझडइढेंण य॒ पव्वएण छब्भागपविभसे, जंबुद्दीबदीवणउयसयभागे पंच- 
छण्बीसे जोझ्णसए छच्च एगूणबीसइभाए जोभ्णस्स विक्स॑भेणं । 

भरहस्स ण॑ वासस्स बहुमज्भवेसभाए एस्य ण॑ वेश्रडढे जाम पव्यए पण्णसे, जे णं॑ भरह बासं 
दुह्ा विभयमाणे विभयमाण चिटरुइ, तं जहा--दाहिणबुभरहूं च उत्तरदुभरहूं च । 

[१०] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप नामक द्वीप मे भरत नामक वर्ष--क्षेत्र कहाँ बतलाया गया है 

गौतम ! चुल्ल हिमवत--लघु हिमवत--पर्वेत के दक्षिण मे, दक्षिणवर्ती लवणसमुद्र के उत्तर 
में, पूर्ववर्ती लवणसमुद्र के पश्चिम मे, पश्चिमवर्ती लवणसमुद्र के पूर्व मे जम्बृद्वीपान्तवंर्ती भरत 
क्षेत्र है 


प्रथम अक्षस्कार ] [९ 


इसमे स्थाणुम्रो को-सूले ठठों की, काँटो की-बेर, बबूल झादि कॉटेदार वृक्षों की, 
ऊँचो-नोची भूमि की, दुर्गंग स्थानों को, पर्वतो की, प्रपातो की--गिरने के स्थानों की--ऐसे स्थानों 
को जहाँ से मरणेच्छ ब्यक्ति रम्पापात करते हैं, श्रवकरों की--जल-प्रपातो की, निर्मरों की, गड़्ढो 
की, गुफाशों की, नदियों की, द्रहो की, वक्षों की, गुच्छो की, गुल्मो की, लताभ्रों को, विस्तीर्ण बेलों की, 
वनों की, वनैले हिसक पशुम्ो को, तृणो की, तस्करो की--चोरो की, डिम्बो की,--स्वदेशोत्थ विप्लवो 
की, डमरो की-पर-शत्रु राजकृत उपद्रवों की, दुर्भिक्ष की, दृष्काल की-धान्य भ्रादि की महंगाई की, 
पाखण्ड की-विविध मतवादी जनो द्वारा उत्थापित मिथ्यावादों की, कृपणों की, याचकों की, ईति 
की --फसलो को नष्ट करने वाले चूहो, टिट्टियो श्रादि की, मारी की, मारक रोगों की, कुवृष्टि की-- 
किसानों द्वारा श्रवाड्छित- हानिप्रद वर्षा की, प्रतावृष्टि की, प्रजोत्पीडक राजाओं की, रोगो की, 
सकक्‍लेशो की, क्षणक्षणवर्ती सक्षोभो को--चंतसिक भ्रनवस्थितता की बहुलता है--अधिकता है-- 
ग्रधिकाशत. ऐसी स्थितियां हैं । 

वह भरतक्षेत्र पूर्व-पश्चिम मे लम्बा तथा उत्तर-दक्षिण में चौडा है। उत्तर में पर्यक-सस्थान- 
सस्थित है--पलग के आ्राकार जैसा है, दक्षिण मे धनुपृष्ठ-सस्थान-सस्थित है--प्रत्यचा चढाये धनुष के 
पिछले भाग जंसा है। यह तीन झोर से लवणसमुद्र का स्पर्श क्ये हुए है। गया महानदी, सिन्धु 
महानदी तथा वंताढूयपर्वत से इस भरत क्षेत्र के छह विभाग हो गये हैं, जो छह खड कहलाते हैं । इस 
जम्बूद्वीप के १९० भाग करने पर भरतक्षेत्र उसका एक भाग होता है श्रर्थात्‌ यह जम्बूद्वीप का 
१९०वाँ हिस्‍सा है। इस प्रकार यह ५२६६७ योजन चौडा है। 

भरत क्षेत्र के ठीक बीच मे वेतादूय नामक पर्वत बतलाया गया है, जो भरतक्षेत्र को दो 
भागो में विभक्त करता हुआ स्थित है। वे दो भाग दक्षिणार्ध भरत तथा उत्तराध भरत हैं । 
जम्बह्ीप में दक्षिणार्ध भरत का स्थान : स्वरूप 

११: कहि ण॑ भंते ! जंब॒होवे दोवे दाहिणठे भरहे णाम॑ वासे पण्णतते ? 

गोयमा ! वेभ्रडुस्स पव्वयस्स दाहिणेणं, दा हिजलवणसमुदृस्स उत्तरेणं, पुरत्यिमलवणसमुहस्स 
पच्चत्थिमेणं, प5चत्यिमलवणसमुहस्स पुरत्यिमेणं, एत्य ण॑ जुबंहीवे दोवे दाहिणदभरहे णामं बासे 
पष्णतते -पाईणपडीणायए, उदीणदाहिणवित्यिण्णे, ध्रद्धचंदंठाणसंठिए, तिहा लबणसमुहं पुट्ठे, 
गंगासिधाह सहाणईहि तिभागपविभते । दोण्णि झट्टुतीसे जोश्वणसए तिश्णि भ्रम एगूणवीसइभागे 
जोयणस्स विकखंसेण । तस्स जोबा उत्तरेणं पाईणपड़ोणायया, दृह्ठा लबणसमुहं पुट्दा, पुरत्यिमिल्लाए 
कोड़ोए पुरत्यिमिल्लं लयणसमुहूं पुट्टा, परचत्यथिसिल्लाए कोडीए पत्चत्यिमिल्ल लवणसमह पुट्टा । जव 
जोयणप्तहस्साइं सस य प्रड्यघाले जोयणसए दुबालस ये एगूणबीसइभाए जोयणस्स शायामेणं, तोसे 
घणपुदठे दाहिणेणं गब जोयणसहस्साई सत्तछावटठे जोयणसए इश्क च एगूणवीसइसाग जोयणस्स 
किचिविसेसाहिअं परिक्लेवेण पण्णसे । 

दाहिणद्भरहस्स ण॑ भते ! बासस्स के रिसए भ्रायारभावपड़ोयारे पण्णसे ? 

गोयमा ! बहुसमरसणिज्जे भूमिभागे पण्णले, से जहा णासए झालिगपुक्खरेइ वा जाव' 

णाणायविहृपठअवण्णेहि मणोहि तर्गेहि उबसोभसिए, त॑ जहा -किसिमेहि चेव प्रकिसिमेह चेज २ 


१. देखें सूत्र सख्या ६. 


१०] [ जम्वूह्रोपप्रशप्तिसूत्र 


दाहिणद्धभरहे ण॑ं भंते ! वासे मणुयाणं केरिसए प्रायारभावपडोयारे पण्णते ? 

गोयमा ! ते ण॑ मणुझा बहुसंघयणा, बहुसंठाणा, वहुउश्चत्तपज्जवा, बहुभाउपज्जवा, बहुईं वासाईं 
झाउं पार्ेंति, पालिता भ्रप्पेणषशया णिरयगाभी, प्रप्पेणशया तिरियंगामी, प्रप्पेणशया सणुयगामो, 
झहप्पेगहया देवगासी, भ्रप्पेणनदया सिज्कंति ब॒ज्भंति मुख्यंति परिणिव्वायंति सब्यदुक्थाणमंतं करेति । 

[११] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप नामक द्वीप में दक्षिणार्ध भरत नामक क्षेत्र कहाँ कहा गया है ? 

गौतम ! वंतादूयपर्वत के दक्षिण में, दक्षिण-लवणसमुद्र के उत्तर मे, पूर्व -लवणसमुद्र के 
पश्चिम में तथा पश्चिम-लवणसमुद्र के पूर्व मे जम्बू नामक द्वीप के श्रन्तर्गत दक्षिणार्ध भरत नामक 
क्षेत्र कहा गया है । 

वह पूर्व-पश्चिम मे लम्बा तथा उत्तर-दक्षिण मे चौड़ा है। यह भ्रद्धं-चन्द्र-सस्थान-सस्थित है-- 
आकार मे ग्रद्ध चन्द्र के सदृश है । वह तीन भ्रोर से लवणसमुद्र का स्पर्श किये हुए है। गंगा महानदी 
झौर सिन्धु महानदी से वह तीन भागो मे विभक्त हो गया है। वह २३८३६ योजन चौडा है । उसकी 
जीवा -धनुष की प्रत्यंचा जैसी सीधी सर्वान्तिम-प्रदेश-पंक्ति उत्तर मे पूर्व-पश्चिम लम्बी है । वह दो 
श्रोर से लवणसमुद्र का स्पर्श किए हुए है। अपनी पश्चिमी कोटि से--किनारे से वह पश्चिम-लवण 
समुद्र का स्पर्श किये हुए है तथा पूर्वी कोटि से पूर्वं-लवणसमुद्र का स्पर्श किये हुए है। दक्षिणार्ध भरत 
क्षेत्र की जीवा ९७४८५४६ योजन लम्बी है। उसका धनुष्य-पृष्ठउ--पीठिका--दक्षिणार्ध भरत के जीवो- 
पम्मित भाग का पृष्ठ भाग--पीछे का हिस्सा दक्षिण में ९७६६४३४ योजन से कुछ अधिक है। यह 
परिधि की श्पेक्षा से वर्णन है । 

भगवन्‌ ! दक्षिणार्ध भरतक्षेत्र का श्राकार-स्वरूप कसा है ? 


गौतम | उसका अत्ति समतल रमणीय भूमिभाग है । वह मुरज के ऊपरी भाग आदि के 
सदृश समतल है। वह प्रनेक विध कृत्रिम, अक्ृत्रिम पचरगी मणियों तथा तृणों से सुशोभित है । 
भगवन्‌ ! दक्षिणाघें भरत मे मनुष्यो का श्राकार-स्वरूप कंसा है ? 


गोतम ! दक्षिणाधें भरत में मनुष्यो का सहनन, सस्थान, ऊँचाई, भ्रायुष्य बहुत प्रकार का है। 
वे बहुत वर्षों का आयुष्य भोगते हैं। श्रायुष्य भोगकर उनमे से कई नरकगति मे, कई तियंज्चगति 
मे, कई मनुष्यगति मे तथा कई देवगति मे जाते हैं श्रौर कई सिद्ध, बुद्ध, मुक्त एव परिनिव॑ त्त होते हैं 
एवं समस्त दुःखो का श्रन्त करते हैं । 

विवेचन --दसवें सूत्र में भरतक्षेत्र की स्थाणु-बहुलता, कटक-बहुलता, विषमता श्रादि का जो 
उल्लेख हुआ है, वह समग्र क्षेत्र के सामान्य वर्णन की दृष्टि से है। यहाँ रमणीय भूमिभाग का जो 
वर्णन है, वह स्थान-विशेष की दृष्टि से है। शुभाशुभात्मकतामुलक द्विविध स्थितियों की विद्यमानता 
से एक ही क्षेत्र मे स्थान-भेद से द्विविधता हो सकती है, जो विसगत नही है। भ्रप्रिय भर भ्रमनोञ्ञ 
स्थानों के प्रतिरिक्त पृष्यशाली जनो के पृण्यभोगोपयोगी प्रिय और मनोज्ञ स्थानों का भस्तित्व 
सभावित ही है। 

प्रस्तुत सूत्र में दक्षिणाध॑भरत के मनुष्यों के नरकगति, तियंअ>चगति, मनुष्यगति, देवगति 
तथा मोक्ष-प्राप्ति का जो वर्णन हुआ है, वह नानाविध जीवो को लेकर झारक-विशेष की भ्रपेक्षा से है। 


जन बटन जापता->अणल 


प्रयंभ धलस्कार] [११ 
बेताढच पर्वत 

१२- कहि ण॑ं भंते | जंब॒हीवे दोवे भरहे वासे वेयड़ढे णामं पव्यए पण्णसे ? 

गोयमा ! उत्तरदरभरहवासस्स दाहिणेणं, दाहिणमरहवासस्स उत्तरेजं, पुरत्यिमलवणसमुहस्स 
पच्चत्थिमेणं, पच्च श्थिमलवणसमुहस्स पुरत्थिमेण एत्य ण जंबुद्वीवे दीवे भरहे बासे वेशड्ढे णामं पथ्यए 
पण्णत्ते--पाईणपडीणायए, उदोणदाहिणवित्यिण्णे, दुह्टा लवणसमुहं पुट्ठे पुरत्थिमिल्लाए कोडोए 
पुरत्थिमिल्लं लवणसमु पुट्ठे, पच्चत्यिभिल्लाए कोडीए पच्चत्यिमिल्ल लवणसमुद पुट्ठे, पणवोसं 
जोयणाई उड़ढं उच्चत्तेण छस्सकोसाईं जोप्नणाईं उब्वेहेण, पण्णासं जोश्रणाईं विषख॑ंभेणं, तस्स बाहा 
पुरत्यिमपच्चत्थिमेणं चत्तारि भ्रट्टासीए जोयणसए सोलस य एगरूणवीसइभागे जोग्मणस्स श्रद्धभागं च॑ 
ब्रायामेणं पण्णत्ता । तस्स जीवा उत्तरेणं पाईणपंड़ीणायया, दुह्ला लवणसमृहं पुटद्ठा, पुरत्थिमिल्लाए 
फोडोए पुरत्यिमिल्लं लवणसमुहूं पुट्ठा, पत्चल्यमिल्लाए कोडोए पच्चत्यिमिल्ल लवणसमहं पुद्ठा, दस 
जोयणसहस्साईं सत्त य वीसे जोयणसए दुवालस य एगूणवीसइभागे जोश्नणस्स झ्रायामेणं, तीसे 
घणुपुटठे वाहिणेणं दस जोप्रणसहस्साईं सत्त या तेप्नाले जोयणसए पण्णरस य एगूणवीसइभागे जोयणस्स 
परिक्‍लेवेणं, राप्मगसंठाणसंठिए, सव्वरययामाए, श्रच्छे, सण्हे, लट॒ठे, घटठे, मद॒ठे, णीरए, णिम्मले, 
णिप्पके, णिक्कंकडच्छाएं, सप्पभे, समिरीए, पासाईए, दरिसणिण्जे, श्रसिरूते, पड़िरूये । 

उभझो पास दोहि पठमवरवेइयाहि दोहि भ्र वणसंडेहिं सब्वधो समंता संपरिक्खित्ते । ताप्नो 
ण पउमवरवेइयाप्रो भ्रद्धजोयणं उड्ढं उच्चत्तेणं, पंचधणुसयाहं विक्खंभेणं, पव्वयसमियाश्रो प्रायामेणं 
वण्णओो भाणियण्वो | ते ण॑ं वणसडा वेसूणाईं जोश्मणाइ बिक्ख॑भेणं, पउमबरवेहयासमगा प्रायामेण, 
किण्हा, किण्होभासा जाव' वण्णप्रो । 


[१२] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अ्रन्तगगंत भरतक्षेत्र मे बेताढ्य नामक पर्वेत कहाँ कहा गया है ? 

गौतम ! उत्तरा्ध भरतक्षेत्र के दक्षिण मे, दक्षिणार्ध भरतक्षेत्र के उत्तर मे, पूर्व-लवण 
समुद्र के पश्चिम मे, पश्चिम-लवणसमुद्र के पूर्व मे जम्बूद्वीप के भ्रन्तर्गंत भरतक्षेत्र मे वेताढूय पर्वत 
कहा गया है । वह पूर्व-पश्चिम मे लम्बा तथा उत्तर-दक्षिण मे चोडा है। वह दो ओर से लवणसमुद्र का 
स्पर्श किये हुए है। श्रपने पूर्वी किनारे से पूर्व-लवणसमुद्र का तथा पश्चिमी किनारे से पश्चिमी-लवण- 
समुद्र का स्पर्श किये हुए है। वह्‌ पचचीस योजन ऊचा है ओर सवा छह योजन जमीन मे गहरा है ।* 
वह पचास योजन लम्बा है। इसकी बाहा -दक्षिणोत्तरायत वक्र श्राकाश-प्रदेशपक्ति पूर्व-पश्चिम में 
४८८+हं योजन की है। उत्तर मे वेताढ॒य पर्वत की जीवा पूर्व तथा पश्चिम-दो भ्रोर से लवण- 
समुद्र का स्पर्श किये हुए है। वह पूर्वी किनारे से पूर्वं-लवणसमुद्र का तथा पश्चिम किनारे से पश्चिम- 
लवणसमुद्र का स्पर्श किये हुए है। जीवा १०७२०१६ योजन लम्बी है। दक्षिण मे उसकी धनष्य- 
पोठिका की परिधि १०७४३४६ योजन की है। 


१. देखे सूत्र सख्या ६ 
२. समयक्षेत्रवर्ती जो भी पर्वत हैं, मेर के भ्रतिरिक्त उन सबकी जमीन में गहराई भ्रपनी ऊँचाई से चतुर्थाश है । 


१२] [ जम्मूहीपप्रश्ञप्तितूभ 


बेताढूय पर्वत रुचक-सस्थान-सस्थित है--उसका झ्राकार रुचक--प्रीवा के भ्राभरण-विशेष 
जैसा है। वह सर्वधा रजतमय है| वह स्वच्छ, सुकोमल, चिक्रता, घुटा हुश्रा-सा-घिसा हुआ-सा, 
तराशा हुप्रा-सा, रण-रहित, मैल-रहित कर्देम-रहित तथा ककड़-रहित है । बह प्रभा, कान्ति एवं 
उद्योत से युक्त है, चित्त को प्रसन्न करने वाला, दर्शनीय, भभिरूप और प्रतिरूप है । 

वह अपने दोनो पाश्वेभागो मे-दोनो भोर दो पद्मवरवेदिकागो -मणिमय पद्म-रचित 
उत्तम वेदिकाझो तथा वन-खडो से सम्पूर्णण घिरा है। वे पद्मवरवेदिकाएँ ग्राधा योजन ऊँची तथा 
पाँच सौ धनुष चौडी हैं, पर्वत जितनी ही लम्बी हैं । पूर्वोक्त के भ्रनुसार उनका वर्णन समभ लेना 
चाहिए । वे वन-खड कुछ कम दो योजन चौडे हैं, कृष्ण वर्ण तथा कृष्ण भ्राभा से युक्त हैं। इनका 
वर्णन पूर्वेबत्‌ जान लेना चाहिए। 

१३. वेयडुस्स ण॑ पव्वयस्स पुरत्यिमपच्चत्यमिण दो गुहाञ्रो पण्णत्ताश्रों -उत्तरदाहिणा- 
ययाह्रो, पाईणपडोणवित्यिण्णाझो, पण्णासं जोझ्णाई श्रायामेणं, दुवालस जोश्मणाई विक्खभेणं, श्रट्ठ 
जोयणाई उड्ढं उच्चत्तेणं, वहरामयकवाडोहाडिग्राशो, जमलजुश्नलकवाडधणदुष्पवेसाप्रो, णिध्चंधया- 
रतिमिस्साप्रो, ववगयगहचंदसुरणक्वत्तजोइसपहाओो जाव' पडिख्याग्रो, त॑ जहा--तमिसगुहा चेव 
खंडप्पवायगुहा येव । तरथ णं दो देवा सहिड्डीया, महज्जुईप्ला, महाबला, महायसा, महासोवखा 
महाणभागा, पलिप्रोवमद्ठिईया परिवसंति, तं जहा --कयमालए चेव णट्मालए चेव । 

तेसि णं वणसंडाणं बहुसमरसणिज्जाप्रो भूमिभागाो । वेभ्रड्डस्स पव्ययस्स उभश्नो पास दस 
दस जोझ्मणाईं उड़ढ उप्पदृत्ता एत्यथ णं दुबे विज्जाहरसेटीशो पण्णत्ताओ-पाईणपडीणाययाध्रो, 
उदोणदाहिणविश्यिण्णाप्रो, दस दस जोप्रणाईं विव्खंभेणं, पत्वयसमियाझ्ों श्रायासेणं, उम्श्नो पासि 
वोहिं पठसवरवेइयाहि, वोहि वणसंडेहि संपरिक्खित्ताश्रो, ताश्रो णं पउमवरवेइयाश्रो भ्रद्धजोभ्रणं उड्ढं 
उच्चत्तेणं, पञ्च धणसपाई विक्खभेणं, पव्वयसमियाप्रो श्रायामेणं, वण्णश्रो णेयव्वो, वणसंडावि 
पठमबरवेइयासमगा झ्रायासेणं, वब्णशो । 

[१३) वेताढ्य पर्बत के पूर्व-पश्चिम मे दो गुफाए कही गई हैं। वे उत्तर-दक्षिण लम्बी हैं 
तथा पूर्व-पश्चिम चौडी हैं । उनकी लम्बाई पचास योजन, चौडाई बारह योजन तथा ऊचाई श्राठ 
योजन है । उनके वज्ध रत्नमय --ही रकमय कपाट हैं, दो-दो भागो के रूप मे निरभित, समस्थित 
कपाट इतने सघन-निश्छिद्र या निविड हैं, जिससे गुफाप्रो में प्रवेश करना दुःशक्य है। उन दोनो 
गुफाओञो में सदा अधेरा रहता है। वे ग्रह, चन्द्र, सूय॑ तथा नक्षत्रो के प्रकाश से रहित हैं, अभिरूप एव 
प्रतिरूप हैं। उन गुफाओ के नाम तमिख्रगुफा तथा खडश्रपातमुफा हैं। 

वहाँ कृतमालक तथा नृत्यमालक- दो देव निवास करते हैं। वे महान्‌ ऐश्वर्यशाली, ग्यतिमान 
बलवान्‌, यशस्वी, सुखी तथा भाग्यशाली हैं। पल्योपमस्थितिक हैं-एक पत्योपम की स्थिति या 
भ्रायुष्य वाले हैं । 

५ उन वनखडो के भूमिभाग बहुत समतल भ्ौर सुन्दर हैं । वेतादय पंत के दोनो पाश्व में-- 
दोनों झोर दश-दश योजन की ऊँचाई पर दो विद्याधर श्रेणियाँ--प्रावास-पक्तियाँ हैं । वे पूरव-पश्चिम 
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लम्बी तथा उत्तर-दक्षिण वोड़ो हैं। उनकी चोड़ाई दश-दश योजन तथा लम्बाई पर्वत जितनी ही है। 
वे दोनो पाश्व में दो-दो पद्मवरवेदिकाभो तथा दो-दो वनखंडो से परिवेष्टित हैं। वे पदुमवर- 
वेदिकाए ऊँचाई में प्राधा योजन, चौड़ाई मे पाँच सौ धनुष तथा लम्बाई मे पर्वत-जितनी ही हैं। 
वनखंड भी लम्बाई में वेदिकाश्रों जितने ही हैं । उनका वर्णन पूवंवत्‌ समझ लेना चाहिए । 

१४. विज्जाहरसेढोणं भंते ! भूमोणं केरिसए भ्रायारभावपड़ोयारे पण्णसे ? 

गोयमा ! बहुसमरमणिण्जे भूमिभागे पण्णसे, से जहाणासए झालिगपुक्खरेइ था जाव' 
णजाणाविहृपंचवण्णेह म्णीहि, तर्णोह उवसोभिए, त॑ं जहा--कित्तिमेहि चेव भ्रकित्तिमेहि येव | तत्य ण 
दाहिणिल्‍लाए विश्भाहरसेढीए गगणवल्लभ्पासोक्‍्सथा पण्णास विज्जञाहरणगरावासा पण्णत्ता, 
उत्तरिललाए विज्जाहरसेढीए रहुनेउरचक्कवालपासोक्शा संट्टि विज्ञाहरणगरावासा पण्णत्ता, एवामेव 
सपुथ्वावरेण॑ दाहिणिल्लाए, उत्तरिल्लाए विज्जाहरसेढीए एयग॑ दसुत्तरं विज्जाहुरणगराबाससयं 
भवतोतिमक्खायं, ते विज्जाहुरणगरा रिद्धत्यसियसमिद्धा, पमुइ्यमजणजाणवया, (झ्राइण्णजणसणूसा, 
हलसयसहस्तसंकिट्र विकिटलट्रपण्णससेउसीमा, कुक्कुडसंडेयगासपउरा, उच्छुजवसालिकलिया, गोमहि- 
सगवेलगप्पभ्या, . प्रायारबंतचेइयजुवइविविहसण्णिविटुुबहुला,. उक्कोडियगायगं डिसेयग भडतक्कर- 
खंडरक्खरहिया, खेमा, णिरुवदवा, सुभिक्खा, वोसत्यसुहावासा, प्रणेगकोडिकुडु बियाइण्णलिब्बयसुहा, 
णडणट्टगजल्लमल्लमुट्टियवेलंबगकहगपवगलासग-प्राइक्खगर्मक्षलंखतूणइल्लतु बवी णिय-झणेगतालायरा - 
णचरिया, आरामुज्जाणप्रगडतलागदीहियवप्पिणगुणोववेया, नंदणवणसब्निभप्पगासा, उनब्विद्धविउल- 
गधोरणखायफलिहा, चक्‍कगयभूुसु दिश्नो रोहसयग्धिजसलकुवाडघणदुप्पबेसा,. धणुकुडिलवकपागार- 
परिकिश्वत्ता, कविसोीसगवट्टरइयसंठियविरायमाणा, भ्रद्टालयचरियवारगोपुरतो रणसमुण्णयसुविभत्तराय- 
सग्गा, छेयायरियरइयदढफलिहइंदकीला, विवणिवरणिछित्तसिप्पियाइण्णणिव्वयसुहा, सिधाड़ग तिग- 
खटठक्कचच्च रपणियावणविविहवत्थुपरिसंडिया, सुरम्भा, नरवइपविश्ण्णमहिवइपहा, अ्रणेगवरतरग- 
मत्तकु जररह॒पहकरसीयसंदमाणी झ्राइण्णजाणजुम्गा, विमठडलणवणलिणिसोसियजला, पंडरबरभवण- 
सण्मिमहिया, उत्ताणणयणपेच्छणिम्जा, पासादोया, दरिसणिम्जा, प्रभिरुवा) पडिख्या | तेसु ण 
विभ्जाहुरणयरेसु_ विज्जाहररायाणों परिवर्सति महयाहिमवंतमलयमंदरमाहिदसारा रायवण्णप्रो 
भाणिप्नम्यो । 

[१४] भगवन्‌ ! विद्याधर-श्रेणियो की भूमि का प्राकार-स्वरूप कंसा है ? 


गौतम ! उनका भूमिभाग बड़ा समतल रमणीय है। वह मुरज के ऊपरी भाग भादि की ज्यों 
समतल है । वह बहुत प्रकार की कृत्रिम, झक्नत्रिम मणियो तथा तृणों से सुशोभित है। दक्षिणवर्ती 
विद्याधरश्रेणि मे मगनवललभ भ्रादि पचास वि्द्याघर नगर हैं--राजधानियाँ हैं। उत्तरवर्ती विद्याधर 
श्रेणि मे रथनृपुरचक्रवाल भादि साठ नगर हैं--राजधानियाँ हैं। इस प्रकार दक्षिणवर्ती एव 
उत्तरवर्ती--दोनों विद्याधर-श्रेणियो के नगरो की--राजधानियो की सख्या एक सौ दक्ष है। वे 
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विद्याधर-नगर वैभवशाली, सुरक्षित एव समृद्ध हैं। ( वहाँ के निवासी तथा भ्रन्य भागों से भागे हुए 
व्यक्ति वहाँ ग्रामोद-प्रमोद के प्रचुर साधन होने से प्रमुदित रहते है। लोगो की वहाँ घनी प्राबादी 
है । सेकडो, हजारो हलो से जुती उसकी समीपवर्ती भूमि सहजतया सुन्दर मार्ग-सोमा-सी लगती है । 
वहाँ मुर्गों भौर युवा साडो के बहुत सभूह है। उसके प्रासपास की भूमि ईख, जो और धान के पोधो से 
लहराती है। वहाँ गायो, भेसो की प्रचुरता है। वहाँ शिल्पकला युक्त चैत्य भौर युवतियों के विविध 
सन्निवेशो--पण्य-तरुणियो के पांडो -टोलो का बाहुल्‍य है। वह रिश्वतखोरो, गिरहकटो, बटमारो, 
चोरो, खण्डरक्षको--चु गी वसूल करने वालो से रहित, सुख-शान्तिमय एवं उपद्रवशूुन्य है । वहाँ 
भिक्षुकों को भिक्षा सुश्रपूर्व क प्राप्त होती है, इसलिए वहाँ निवास करने मे सब सुख मानते हैं, 
प्राश्वस्त हैं। भ्रनेक श्रेणी के कौटुम्बिक--पारिवारिक लोगो की घनी बस्ती होते हुए भी वह 
शान्तिमय है। नट--नाटक दिखाने वाले, नतेक--नाचने वाले, जलल--कलाबाज-रस्सी भादि पर 
चढ़कर कला दिखाने वाले, मलल्‍ल-पहलवान, मौष्टिक--मुक्केबाज, विडम्बक -- विदूषक-- मसख रे, 
कथक--कथा कहने वाले, प्लवक-- उछलने या नदी श्रादि मे तैरने का प्रदर्शन करने वाले, लासक-- 
वोररस की गाथाए या रास गाने वाले, प्राख्यायक--शुभ-अशुभ बताने वाले, छलख--बॉस के सिर पर 
खेल दिखाने वाले, मख--चित्रपट दिखाकर भ्राजीविका चलाने वाले, तृणइल्ल-- तृण नामक तस्तु- 
वाद बजाकर झाजी विका कमाने वाले, तु ववीणिक--तु ब-वीणा या पू गी बजाने वाले, तालाचर-- 
ताली बजाकर मनोविनोद करने वाले श्रादि श्रनेक जनो से वह सेवित है। आराम- क्रीडा वाटिका, 
उद्यान-- बगीचे, कुए, तलाब, बावडी, जल के छोटे-छोटे बाँध-इनसे युक्त हैं। नन्‍्दनवन सी लगती 
है । वह ऊँची, विस्तीर्ण प्रौर गहरी खाई से युक्त है, चक्र, गदा, भुसु डि--पत्थर फेंकने का एक विशेष 
प्रसत्र -गोफिय।, अभ्रवरोध--अन्तर-प्राकार--शत्रु सेना को रोकने के लिए परकोठे जैसा भीतरी 
सुदृढ़ प्रावरक साधन, शतघ्ती - महायष्टि या महाशिला, जिसके गिराये जाने पर सेकड़ो व्यक्ति 
दब-कुचल कर मर जाए श्रोर द्वार के छिद्र-रहित कपाट-युगल के कारण जहाँ प्रवेश कर पाना दुष्कर 
हो। धनुष जंसे टेढ़ें परकोटे से वह घिरों हुई है। उस परकोटे पर गोल आकार के बने हुए 
कपिशोर्षको--कंगूरो--भीतर से शात्रु-संन्य को देखने झ्रादि हेतु निर्मित बन्दर मे मस्तक के आकार 
के छेदो- से वह सुशोभित हैं। उसके राजमार्ग, श्रट्टालक- परकोटे ऊपर निर्मित आश्चय-स्थानो-- 
गुमटियों, चरिका-परकोटे के मध्य बने हुए प्राठ हाथ चौडे मार्गों, परकोटे में बने हुए छोटे 
द्वारो- बारियो, गोपुरो-नगर-द्वारो, तोरणों से सुशोभित भ्रौर सुविभक्त है। उसकी भ्रगेला और 
इन्द्रकील--गोपुर के किवाडो के श्वागे जुड़े हुए नुकीले भाले जंसी कीलें, सुयोग्य शिल्पा चार्यो--निपुण 
शिल्पियो द्वारा निमित हैं। विपणि- हाट मार्ग, वणिक्‌-क्षेत्र-व्यापारक्षेत्र, बाजार भ्रादि के कारण 
तथा बहुत से शिल्पियो, कारीगरो के भ्रावासित होने के कारण वह सुख-सुविधा पूर्ण है। तिकोने 
स्थानों, तिराहो, चौराहो, चत्वरो -जहाँ चार से श्रधिक रास्ते मिलते हो ऐसे. स्थानों, बतंन शभ्रादि 
की दुकानों तथा भ्रनेक प्रकार की वस्तुश्रो से परिमडित--सुशोभित प्लरौर रमणीय है। राजा की 
सवारी निकलते रहने के कारण उसके राजमार्गों पर भीड़ लगी रहती है। वहाँ श्रनेक उत्तम घोड़े 

मदोन्मत्त हाथी, रथ-समूह, शिविका- पर्देदार पालखियाँ, स्यन्दमानिका--पुरुष-प्रमाण पालखियां, 
यान --गाड़िया तथा युभ्य--पुरातनकालीन गोल्लदेश मे सुप्रसिद्ध दो हाथ लम्बे-चौड़े डोली जैसे 
8 कक पवन से रहता है। वहाँ खिले हुए कमलो से शोभित जल-जलाशय है। सफेदी 
किए हुए उत्तम भवनों से वह सुशोभित, भ्रत्यधिक सुन्दरता के कारण निर्निमेष नेत्रो से प्रेक्षणीय, चित्त 
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को प्रसन्न करने वाले, दर्शनीय, प्रभिरूप - मनोज्ञ-मन को भ्रपने मे रमा लेने वाले तथा प्रतिरूप--मन 
में बस जाने वाले हैं । 

उन विद्याधरनगरो मे विद्याधर राजा निवास करते हैं। वे महाहिमवान्‌ पर्वत के सदृश महत्ता 
तथा मलय, मेरु एवं महेन्द्र सज्ञक पव॑तो के सदुश प्रधानता या विशिष्टता लिये हुए हैं । 

१५. विज्जाहरसेढीणं भंते ! मणझाणं केरिसए ह्रायारभावपडोयारे पण्णतते ? 

गोयमा ! ते णं॑ भणुन्ना बहुसंघयणा, बहुतंठाणा, बहुउच्चत्तपत्जवा, बहुंझाउपज्जवा, 
(बहुईं वासाईं श्राउं पार्लेति, पालिसा पश्रप्पेणदया णिरयगामी, अ्रप्पे-शया तिरियगामी, श्रप्पेगइशा 
सणयगासो, प्रप्पेगइश्चमा देवगासी, प्रप्पेणदभा सिज्भंति ब॒ज्भंति भुज्चंति परिणिव्यायंति) सव्ववुक्ा- 
णमंतं करेंति। तासि ण विज्जाह्रसेढोणं॑ बहुसमरमणिज्जाभो भुमिभागाह्ो वेभ्रजुस्स पथ्वयस्स 
उभप्नो पास दस दस जोप्नणाईं उड्ढं उप्पहतता एत्य णं दुबे प्रसिश्रोगसेढोश्ो पण्णताझो-पाईण- 
पडोगाययाश्रो, उदीणदा हिणवित्थिण्णाश्रो, दस दस जोश्रणाईं विक्ख॑भेणं, पथ्वयसमियाह्रों झ्रायामेणं 
उभश्ो पासि दोहि पठमवरवेहयाहि दोहि वणसंडेह संपरिक्खित्ताप्रो वण्णश्रो दोण्हुवि पथ्वयसमियाश्रो 
पझ्रायामेणं । 

[१५] भगवन्‌ ! विद्याधरश्रेणियो के मनुष्यो का प्राकार-स्वरूप कंसा है ? 

गौतम | वहाँ के मनुष्यो का सहनन, सस्थान, ऊँचाई एवं आयुष्य बहुत प्रकार का है। (वे 
बहुत वर्षो का प्रायुष्य भोगते हैं। उनमे कई नरकगति मे, कई तियेड्चगति में, कई मनुष्यगति में तथा 
कई देवगति मे जाते है। कई सिद्ध, बुद्ध, मुक्त एव परिनिवृ त होते हैं,) सब दु.खो का अत करते हैं । 

उन विद्याधर-श्रेणियों के भूमिभाग से वेताढूय पंत के दोनों श्रोर दश-दश योजन ऊपर दो 
प्राभियोग्य-श्रेणिया--श्राभियोगिक देवों- शक्र, लोकपाल झ्ाादि के श्राज्ञापालक देवो- व्यन्तर देव- 
विशेषों की भ्रावास-पक्तिया हैं । वे पूवें-पश्चिम लम्बी तथा उत्तर-दक्षिण चोड़ी हैं। उनकी चौड़ाई 
दश-दश योजन तथा लम्बाई पंत जितनी है। वे दोनो श्रेणिया अपने दोनो भोर दो-दो पद्मवर- 
वेदिकागो एवं दो-दो वनखडो से परिवेष्टित हैं। लम्बाई मे दोनो पर्बत-जितनी है| वर्णन पूरवंबत्‌ 
जानना चाहिए | 

१६. अ्रभिश्नोगसेढीणं भंसे ! केरिसए प्रायारभावपड़ोयारे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! बहुसमरसणिज्जे भूसिभागे पण्णत्ते जाब' तणेहि उवसोभिए वण्णाइं जाव तणाणं 
सहोत्ति । तासि ण॑ अभिनश्नोगसेढीणं तत्य देसे तह तहिं बहुवे वाणमंतरा देवा य वेवोशो ञझ झ्ासयंति, 
सयंति, (चिट्ठंति, णोसोअंति, तुश्नट्टंति, रमंति, ललंति, कीलंति, मेहंति पुरापोराणाणं सुपरक्कंताण, 
सुभाणं, कलल्‍लाणाणं कड़ाणं कस्माणं कल्‍लाण--) फलविशिबिसेस॑ पच्चणुभवमाणा विहरंति। 
तासु णं झासिपशोगसेढीसु सक्‍कस देविदस्स वेवरण्णो सोमजमवरुणवेसमणकाइश्राणं झ्लाभिश्रोगाणं 
देवाणं बहुवे भवणा पण्णत्ता । ते णं भवणा याहि बट्टा, अंतो चउरंसा वष्णप्रो । 


१. देखे सूत्र सख्या ६ 


१६] [ जम्बूहोपप्रशषप्तिसूत 


तत्य णं सब्कस्स, देविदस्स, वेवरण्णों सोमजमवरुणवेसनणकाइशा बहुने प्रासिझोगा वेवा 
भहिदिभा, महज्जुईप्रा, (महाबला, महायसा,) महासोक्द्वा पलिप्रोवमद्ठिहया परिवरसंति । 

सासि ण॑ झाभिश्रोगसेढीणं बहुसमरमणिज्जाओ भूमिभागाप्नो वेयबुस्स पव्वयस्स उभश्रो 
पासि पंच पंच जोयणाई उड्ढ उप्पदत्ता, एत्य ण॑ वेयडुस्स पब्थयस्स सिहरतले पण्णसें-- 
पाईणपडीणायए, उदोणदाहिणवित्थिष्णे, दस जोग्मणाई विब्खंभेणं, पव्ययसमग प्रायामेणं, से णं 
इक्काए पउसव रवेइयाएं, इक्केणं वणसंडेणं सव्यश्नो समता संपरिक्ख्धिले, पमाणं वण्णयो दोण्हुपि । 


[१६] भगवन्‌ | आ्राभियोग्य-श्रेणियों का श्राकार-स्वरूप कंसा है ? 


गोतम ! उनका बड़ा समतल, रमणोय भूमिभाग है। मणियो एवं तृणों से उपशोभित है । 
मणियों के वर्ण, तृणो के शब्द भ्रादि श्रन्यत्र विस्तार से वाणित हैं ।१ 

वहाँ बहुत से देव, देविया भ्राश्रय लेते है, शयन करते हैं, (खडे होते हैं, बंठते हैं, त्वग्व्तेन 
करते हैं--देह को दये-बाये घुमाते हैं,--मोडते हैं, रमण करते हैं, मनोरजन करते है, क्रीडा करते हैं, 
सुरत-क्रिया करते हैं । यो वे झपने पूर्व-प्राचरित शुभ, कल्याणकर - पुण्यात्मक कर्मो के फलस्वरूप ) 
विशेष सुखो का उपयोग करते हैं । 

उन अभियोग्य-श्रेणियो में देव राज, देवेन्द्र शक्त के सोम--पूर्वे दिक्वाल, यम-- दक्षिण दिकक्‍्पाल, 
वरुण--पश्चिम दिक्‍्पाल तथा वैश्रमण-उत्तर दिक्‍्पाल भ्रादि श्राभियोगिक देवो के बहुत से भवन हैं । 
वे भवन बाहर से गोल तथा भीतर से चौरम हैं। भवनों का वर्णन प्रन्यत्र द्रष्टव्य है ।* 


वहाँ देवराज, देवेन्द्र श्र के भ्रत्यन्त ऋद्धिसम्पन्न, चुतिमान्‌, (बलवान्‌, यशस्वी) तथा सौख्य- 
सम्पन्न सोम, यम, वरुण एवं वेश्वमण सज्ञक झ्राभियोगिक देव निवास करते है । 

उन आाभियोग्य-श्रेणियों के श्रति समतल, रमणीय भूमिभाग से वेताढ्य पर्वत के दोनो पार्श्वे 
में--दोनो भ्रोर पाँच-पाँच यीजन ऊँचे जाने पर वेताढथ पर्वत का शिखर-तल है। वह पूर्व-पश्चिम 
लम्बा तथा उत्तर-दक्षिण चौडा है। उसकी चौड़ाई दश योजन है, लम्बाई पर्वत-जितनी है। वह एक 
पदमवरवेदिका से तथा एक वनखड से चारो भ्ोर परिवेष्टित है । उन दोनो का वर्णन पूर्ववत्‌ हे । 

१७. वेयडुस्स णं भते ! पव्ययस्स सिहरतलस्स केरिसए श्रागारभावपड़ो भ्रारे पण्णसे ? 

गोयमा ! बहुसमरमणिज्जे भूमिभाग पण्णत्ते । से जहाणासए श्रालिगपुक्खरेइ या जाव? 
जाणाविहृपत्वण्णेहि मणोीहि उवसोभिए (तत्थ तत्व तह तहिं देसे) वायीश्रो, पुक्खरिणीकश्रो, 
(तत्य तत्थ देसे तह तह बहवे) वाणसंतरा देवा य वेबीश्ो य भ्रासयंति जाब भुजमाणा 


विहर॑ति । 
[१७] भगवन्‌ | वेताहय पर्वत के शिखर-तल का झ्राकार-स्वरूप कंसा है ? 
गौतम | उसका भूमिभाग बहुत समतल तथा रमणीय है। वह मृदग के ऊपर के भाग जैसा 


१ देखें राजप्रश्नीय सूत्र ३१-४० तथा १३८-१४२ 
३. प्रज्ञापना सूत्र २-४६ 


३. देखें सूत्र स्या ६ 


प्रथम बतस्‍्कार | [१७ 


समतल है, बहुविध पंचरंगी मणियो से उपच्योभित है। वहाँ स्थान-स्थान पर बावडियां एवं सरोबर 
हैं। वहाँ भ्रनेक वाणव्यन्तर देव, देविया निवास करते हैं, पूर्व-प्राचीर्ण पुण्यो का फलभोग करते हैं । 

१८. जंजुद्ीबे ण॑ भंते ! वोबे भारहे वासे वेश्रजुपण्वए कई कूडा पष्णसा ? 

गोयसा ! जय कूडा पण्णत्ता, तं जहा--सिद्धाययणकड़े १. दाहिणदुभरहकडे २. खंडप्पयाय- 
गुहाक्ड़े ३२. मणिभदकड़े ४. वेश्रडुकडें ५ पुण्णभदकूडे ६. तिमिसय्रुहाकूडे ७. उत्तरडुभरहकड़े ८. 
वेसमणकड़े ९ । 

[१८] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत भरतक्षेत्र में बेताढइथ पर्वत के कितने कूट--शिखर 
या चोटियाँ हैं ” 

गौतम ! बेताढूय पर्वत के नौ कूट हैं। वे इस प्रकार हैं--१. सिद्धायतनक्ट, २. दक्षिणार्ध- 
भरतकूट, ३. खण्डप्रपातगुहाकूट, ४. मणिभद्रकूट, ४ वैताद्यकूट, €६ पूर्णभद्रकट, ७ तमिस्र- 
गुहाक्ट, ५ उत्तराधभरतकट, ९, वेश्रमणक्ट । 
सिद्धायतनक्ट 

१९. कहि णं भंते ! जब॒द्वीवे दीवे भारहे वासे वेश्रद्गपष्वए सिद्धाययणकूडे णामं कड़े पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पुरत्थिमलवणसमुहस्स पच्चत्यिमेणं, दाहिणद्धभरहकूडस्स पुरत्थिमेणं, एत्य णं 
जंब॒दीवे दोवे भारहे वासे वेश्रड्ढे पव्वए सिद्धाययणकूडे णामं कूड़े पण्णत्ते--छ सक्‍कोसाइ जोश्मणाईं 
उड्ड उच्चत्तेणं, मूले छ सक्‍्कोसाईं विक्खंभेणं, मउभे देसूणाइं पथ्च जोह्मणाईं विक्खंभेणं, उबरि 
साइरेगाईं तिण्णि जोश्रणाइ विक्खंभेण, मूले देसूणाईं बावीस जोभ्मणाईं परिक्‍लेवेणं, मज्के देसुणाईं 
पण्णरस जोह्मणाइ परिक्‍्लेवेणं, उर्वार साइरेगाईं णब जोप्रणाईं परिक्‍लेवेणं, मूले वित्थिण्णे, मज्भे 
संखित्ते, उप्पि तणुए, गोपुच्छसंठाणसंठिए, सब्बरयणासए, प्रच्छे, सण्हे जाव' पडिझुवे। से णं एगाए 
पठमवरवेइयाए एगेण य वणसंडेणं सम्वश्नो समंता सपरिखित्ते, पमाणं वष्णश्रो दोण्हेंपि, सिद्धाययण- 
कूडस्स ण॑ उप्पि बहुसमरमणिज्जे भूमिलागे पण्णसे, से जहाणासए भ्रालिगपुक्खरेह वा जाय 
वाणमतरा देवा य जावः विहरंति। 

तसस ण॑ बहुसमरमणिव्जस्स भूसिभागस्स अहुमण्करेससाग एत्थ ण॑ भहं एगे सिद्धाययणे 
पश्थसे, कोर्स झायासेण, भ्रकोस विक्खंभेणं, देसुणं कोस उड़ढ उच्चसेथं, श्रणेगर्थं भसयस प्निविट्ठे, 
झ्रब्भस्मयसुकयवइ रवेइशा-तो रण-बर रइभ्नसालभं जिश्न-सु सि लिटु- विसिट्ु-लट्टू - संठिश्न - पसत्य - वेदलिश्न- 
विमलखसे, णाणामणिरमणलचिश्नउज्जलबहुसमसुबिभतभूसिभागे, ईहासिग-उसभ-तुरणग-णभर-मगर- 
बिहग-बालग-किन्न र-दर-स रण-चम र-कु जर-बणलय (णागलय-झसोश्रलय-चंपगलय-चयलय-बास तिय- 
१. देखें सुत्र-सख्या न 
२. देखे सुत्र-सख्या ६ 
हे देखें सूत्र-सख्या १२ 


१८] [जम्बूद्दोपप्रशप्तिसूत्र 


बण्णपो, घंटापडागपरिसंडिभ्रग्गसिहरे, धवले, सरीहकवयं विणिम्मुअंते, लाउल्लोइसमहिए, 
(गोसोस-सरसरसलदण-दहरदिश्नपंचंगुलितले, उवचिय्॑ंदणकलसे, चंदणघड-सुकयतोरणपढिशुवार- 
देसभागे, झ्राससतोसत्तविउलबटटूबग्धारियमललदामकलाबे, पंचवण्णसरससुरभिमुक्कपुष्फपु जोबयार- 
कलिए, कालागुरुपवरकु दरवक-तुरक्‍्क-धूव-मघमघंतगंधुद्धयामिरामे, सुगधवरगंधिए, गंधवद्टिभुए) । 

तस्स ण॑ सिद्धाययणस्स तिर्विति तप्नो दारा पण्णत्ता। ते ण दारा पंच धणुसयाईं उड्ड 
उच्चरेणं, श्डाइज्जाइं धणुसयाइं विकखंभेणं तावइयं चेव पवेसेणं, सेभवरकणग्थ्‌भिश्नाया वारवण्णशों 
जाव वणसाला । 

तस्स णं सिद्धाययणस्स अंतो बहुसमरमणिण्जे भूसिभागे पण्णत्ते, से जहाणामए भ्रालिगपुक्खरेइ 
वा जाव' तसस ण॑ सिद्धाययणस्स णं बहुसमरमणिज्जस्स भूमिभागस्स बहुमज्भमदेसभाएं एत्य ण॑ महू 
एगे देवच्छंदए पण्णत्ते--पंचधणसयाइं भ्रायामविक्खंसेणं साइरेयाइं पंच धणुसयाईं उद्डु उच्चत्तेणं, 
सव्वरयणामए । एत्थ णं॑ प्रटूसयं जिणपडिसाणं जिणुस्सहेप्पमाणमित्ताणं संनिक्ल्ित्त चिट्टुईइ, एवं 
(तासि ण॑ जिणपडिमसाणं प्रयमेयारूुवे वण्णावासे पण्णसे, त॑ जहा--तवणिज्जमया ह॒त्यतलपायतला, 
अंकामयाई णक्खाईं अतोलोहियक्शपडिसेगाईं, कणगासया पाया, कणगासया गुप्फा, कणगासईकश्रो 
जंधाशो, कणगामया जाणू, कणगामया ऊरू, कणगामईशो गायलट्टीशो रिट्रामए मंसू, तवणिण्जभईश्रो 
णाभीहो, रिट्रामइन्नो रोमराईपो, तवर्णिज्जमया चुच्चुआ, तवर्णिज्जमया सिरिवच्छा, कणगमईपो 
बाहाझो, कणगामईपो गीवाशो, सिलप्पवालमया उद्टा, फलिहामया दंता, तवणिज्जमई्रो जीहाप्रो, 
तबणिग्जमईप्रा तालुझा, कणगमईओो णासिगाझ्रो अंतोलोहिब्रक्खपडिसेगाह्रो, अंकामयाईं प्रच्छीणि 
अंतोलोहिभक्खपडिसेगाईं, पुलमामईशो दिद्वीश्रो, रिट्टामईश्रो तारगाश्नो, रिट्रामयाईं भ्रण्छिपत्ताईं, 
रिट्रामईप्रो भमुहाप्रो, कणगामया कयोला, कणगासया सवणा, कणगामईओशो णिडालपट्टियाओ्रो, 


बहरासईपो सीसघड़ीशो, तवणिश्जमईश्रो केसंतकेसभूसिश्रो, रिट्रामया उवरिमुद्धया । 
तासि ण॑ जिणपड़िमाणं पिट्ुमो पत्तेयं-पत्तेय छत्तथारपडिसा पण्णत्ता। ताझो णं छसधार- 


पडिसाझो हिसरययकु दिदुप्पपासाइ सकोरंटमललदामाइ, घवलाई श्रायवत्ताइं सलोलं झोहारेसाणीप्रो 


। 
तासि णं जिणपडिसाणं उभ्ग्नो पासि पत्तेयं-पत्तेयं दो-दो चामरधारपड़िसाश्रों पण्णताह्ो । 
ताप्नो णं चामरधारपडिसाशो चंदप्पहवइरवेरलियणाणामणिकणगरयलदप्रमहरिह॒तवणिम्जुम्जल- 
विचित्तदंडाश्ो, चिल्लियाओ, संखंककु ददगरयमयमहिप्रफंणपु जसप्निकासाधो, सुहुमरययदीह॒वालाझो, 
घबलाझो चामराशो सलोल॑ धारेमाणीशो चिट्ठंति । 
तासि णं जिणपड़िभाणं पुरक्नो दो दो णागपड़िमाह्रो, दो दो जकबापड़िमाशो, दो दो 
भूभपडिमाझो, दो दो कु इधारपडिमाप्रो विज्नोणयाप्रो, पायवडियाशो, पजलिउडाहो, सन्तिक्खिसाधो 
चिट्ठंति -सब्बरयणामईप्रो, भ्रच्छाशो, सण्हाप्रो, लण्हाशो, घट्टाशो, मद्दाओरो, नोरयाधो, निष्पंकाप्रो 
जाव पड़िख्यातो । 
है, देखे सूत्र सस्या ६ 


प्रथम बतस्कार | [१९ 


तत्य ण॑ जिणपड़िसाणं पुरस्‍क्‍्को प्दुसयं धंदाणं, ध्टुसयं चंदणकलसाणं, एवं भिगाराणं, 
झ्रायंत्रगाणं, थालाणं, पाईणं, सुपइट्टगाणं, मणोगुलिझााणं, वातकरगाणं, चित्ताण रयणकरंडगार्य, 
हमकंठाणं जाव उसभकंठाणं, पुष्फचंगेरीणं जाव लोमहत्थचंगेरीणं, पुष्फपडलगाणं जाव लोभहत्थ- 
पडलगाणं ) पृथकडुचछुगा । 

[१९] भगवन्‌ ! जम्बृद्वीप के भ्रन्त्गंत भरतक्षेत्र में बैतादूय पर्वत पर सिद्धायतनकूट 
कहाँ है ? 

गौतम ! पूर्व लवणसमुद्र के पश्चिम में, दक्षिणा भरतकूट के पूर्व मे, जम्बूद्वीप के भ्रन्तगेत 

भरतक्षेत्र मे वेताढ॒य पर्वत पर सिद्धायतनकूट नामक कूट है। वह छह योजन एक कोस ऊँचा, मूल मे 
छह योजन एक कोस घौड़ा, मध्य मे कुछ कम पाँच योजन चौड़ा तथा ऊपर कुछ भ्रधिक तीन योजन 
चौडा है। मूल मे उसकी परिधि कुछ कम बाईस योजन की, मध्य में कुछ कम पन्‍्द्रह योजन की तथा 
ऊपर कुछ अधिक नौ योजन की है। वह मूल मे विस्तीणं, मध्य मे सक्षिप्त--सकुचित या सकड़ा तथा 
ऊपर पतला है। वह गोपुच्छ-सस्थान-सस्थित है--गाय के पू छ के प्राकार ज॑सा है । वह सर्व-रत्नमय, 
स्वच्छ, सुकोमल तथा सुन्दर है। वह एक पद्मवरवेदिका एवं एक वनखड से सब श्रोर से 
परिवेष्टित है। दोनो का परिमाण पूर्वबत्‌ है । 

सिद्धायतन कूट के ऊपर प्रति समतल तथा रमणीय भूमिभाग है। वह मृदंग के ऊपरी भाग 
जेसा समतल है। वहाँ वाणव्यन्तर देव भौर देविया विद्वार करते हैं। उस भ्रति समतल, रमणीय भूमि- 
भाग के ठोक बीच में एक बड़ा सिद्धायतन है। वह एक कोस लम्बा, भ्राधा कोस चौड़ा धौर कुछ कम 
एक कोस ऊँचा है। वह भ्रभ्युन्नन--ऊँची, सुकृत-सु रचित वेदिकाश्रो, तोरणो तथा सुन्दर पुत्तलि- 
काझ्नो से सुशोभित है। उसके उज्ज्वल स्तम्भ चिकने, विशिष्ट, सुन्दर झ्राकार युक्त उत्तम वेंड्ये मणियो 
से निभित है। उसका भूमिभाग विविध प्रकार के मणियो प्रौर रत्नो से खचित है, उज्ज्वल है, भ्रत्यन्त 
समतल तथा सुविभक्त है। उसमे ईहामृग--भेड़िया, वृषभ--बल, तुरग - घोड़ा, मनुष्य, मगर, पक्षी, 
सर्प, किश्षर, कस्तूरी-मृग, शरभ-श्रष्टापद, चँवर, हाथी, वनलता, (नागलता, भ्रशोकलता, चपक- 
लता, आम्रलता, वासन्तिकलता, भ्रतिमुक्तकलता, कु दलता, श्यामलता) तथा पदुमलता के चित्र 
अंकित हैं। उसकी स्तूृपिका--शिरोभाग स्वर्ण, मणि श्रोर रत्नो से निर्मित है। जैसा कि भ्रन्यत्र वर्णन 
है, वह सिद्धायतन अनेक प्रकार की पचरगी मणियों से विभूषित है। उसके शिखरो पर भ्नेक प्रकार 
की पचरंगी ध्वजाएँ तथा घटे लगे है। वह सफेद रग का है। वह इतना चमकीला है कि उससे किरणे 
प्रस्फुटित होती हैं । (वहाँ की भूमि गोबर आदि से लिपी है। उसकी दीवारे खड़िया, कलई आदि से 
पुती हैं। उसकी दीवारो पर गोशीं चन्दन तथा सरस--भाद्र लाल चन्दन के पाँचो अगुलियो और 
हथेली सहित हाथ को छापे लगी हैं। वहाँ चन्दन-कलश--चन्दन से चचित मगल-घट रखे हैं। उसका 
प्रत्येक द्वार-भाग चन्दन-कलशों श्लोर तोरणों से सजा है। जमीन से ऊपर तक के भाग को छूती हुई 
बड़ी-बडो, गोल तथा लम्बी प्ननेक पुष्पमालाएँ वहाँ लटकती हैं । पाँचो रगों के सरस--ताजे फूलो के 
ढेर के ढेर वहाँ चढ़ाये हुए है, जिनसे बह बड़ा सुन्दर प्रतोत होता है। काले श्रगर, उत्तम कुन्दरुक, 
लोबान तथा धूप की गमगमाती महक से वहाँ का वातावरण बड़ा मनोज्ञ है, उत्कृष्ट सौरभमय है ! 
सुगन्धित धुएँ को प्रचुरता से वहाँ गोल-गोल घृममय छल्ले से बन रहे हैं।) 


२०] [ जन्वूहीपश्रश्प्तिसूभ 


उस सिद्धायतन की तीन दिश्ाभरो मे तीन द्वार हैं। वे द्वार पाचर सो धनुष ऊँचे झौर ढाई सौ 
धनुष चौड़े हैं। उनका उतना हो प्रवेश-परिमाण है । उतकी स्तूपिकाएँ श्वेत-उत्तम-स्वर्ण निर्मित हैं । 
द्वार" भअ्न्यत्र वणित हैं । 


उस सिद्धायतन के भ्रन्तर्गंत बहुत समतल, सुन्दर भूमिभाग है, जो मृदंग झादि के ऊपरी भाग 
के सदृश समतल है। उस सिद्धायतन के बहुत समतल और सुन्दर भूमिभाग के ठीक बीच में देव- 
ह5छुन्दक -देवासन-विशेष है । 


वह पाँच सौ धनुष लम्बा, पाँच सौ धनुष चौडा भौर कुछ भ्रधिक पाँच सौ धनुष ऊँचा है, सर्वे 
रत्नमय है । यहाँ जिनोत्सेध परिमाण-तीर्थकरो की देहिक ऊँचाई जितनी ऊँची एक सौ 
भ्राठ जिन-प्रतिमाएं हैं। उन जिन-प्रतिमाश्रों की हथेलियाँ और पगथलियाँ तपनीय--स्वर्ण निर्मित 
हैं। उनके नख भ्रन्त:खचित लोहिताक्ष-लाल रत्नो से युक्त अक रत्नों द्वारा बने हैं, उनके चरण, 
गुल्फ-टखने, जेंघाएँ, जानू-धुटने, उरु तथा उनकी देह-लताएँ कनकमय--स्वर्ण-निर्मित हैं, श्मश्रु 
रिष्टरत्न निर्मित है, नाभि तपतीयमय है, रोमराजि-केशपक्ति रिप्टरत्नमय है, चुचक- स्तन के 
अग्रभाग एवं श्रीवत्स- वक्ष .स्थल पर बने चिह्न-विशेष तपनीयमय हैं, भुजाएँ, भ्रीवाएँ कनकमय हैं, 
प्रोष्ठ प्रवाल-मू गे से बने हैं, दाँत स्फटिक निर्मित है, जिह्ठा श्ौर तालु तपनीयमय है, नासिका 
कनकमय है । उनके नेत्र अन्त'खचित लोहिताक्ष रत्नमय अक-रत्नो से बने है, तदनुरूप पलकें हे, नेत्रो 
की कनीनिकाएँ, भ्रक्षिपत्र नेत्रो के पर्दे तथा भौहे रिष्ट-रत्नमय है, कपोल--गाल, श्रवण-- कान तथा 
ललाट कनकमय है, शीर्ष-घटी--खोपड़ी वज्भरत्समय है--हीरकमय है, केशान्त तथा केशभूमि-- 
मस्तक की चाँद तपनीयमय है, ऊपरी मूर्धा--मस्तक के ऊपरी भाग रिष्टरत्नमय हे । 

जिन-प्रतिमाश्रो मे से प्रत्येक के पीछे दो-दो छत्रधारक प्रतिमाएँ हें । वे छत्रधारक प्रतिमाएँ 


हिम--बर्फ, रजत--चाँदी, कुद तथा चन्द्रमा के समान उज्ज्वल, कोरट पुष्पो की मालाओ से युक्त, 
सफेद छुत्र लिए हुए श्रानन्दोल्लास की मुद्रा मे स्थित हे । 


उन जिन-प्रतिमाप्रो के दोनो तरफ दो-दो चँबरधारक भ्रतिमाएँ हे। वे चँवरधारक प्रति- 
माएँ चंद्रकात, ही रक, वेड्ये तथा नाना प्रकार की मणियो, स्वर्ण एवं रत्नो से खचित, बहुमूल्य तपनीय 
सदश उज्ज्वल, चित्रित दडो सहित--हत्यो से युक्त, देदीप्यमान, शख, अक-रत्न, कुन्द, जल-कण, रजत, 
मधित भ्रमृत के भाग की ज्यो श्वेत, चाँदी जेसे उजले, महीन, लम्बे बालो से युक्त घवल चँवरो को 
सोल्लास धारण करने की मुद्रा मे या भावभगी में स्थित हे । 


उन जिन-प्रतिमाओं के आगे दो-दो नाग-प्रतिमाएँ, दो-दो यक्ष-प्रतिमाएँ, दो-दो भूत्त-प्रतिमाएँ 
तथा दो-दो भ्राज्ञाधार-प्रतिमाएँ सस्थित हे, जो विनयावनत, चरणाभिनत--चरणो मे रुकी हुई ओर 
हाथ जोडे हुए है । वे सर्व रत्नमय, स्वच्छ, सुकोमल, चिकनी, घुटी हुई-सी--घिसी हुई-सी, तरासी 
हुई सी, रजरहित, कर्दमरहित तथा सुन्दर हे । 

उन जिन-प्रतिमाभो के आगे एक सौ झ्राठ घटे, एक सो झ्राठ चन्दन-कलश--मागल्य-घट, 
उसी प्रकार एक सौ श्राठ भू गार-- मारियाँ, दर्पण, थाल, पात्रियॉ--छोटे पात्र, सुप्रतिष्ठान, सनोगु- 


१. देखें राजप्रश्नीय सूत्र १२१-१२३ 


प्रथम अक्षस्कार | [११ 


लिका--विशिष्ट पोठिका, वातकरक, चित्रकरक, रत्न-करंडक, भ्रश्वकंठ, वृषभकंठ, पुष्प-चंगेरिका--- 
फूलों की डलिया, मयूरपिच्छ-चगेरिका, पुष्प-पटल, मयूरपिच्छ-पटल तथा) धूपदान रखे हैं । 
वक्षियार्ध भरतकूट 

२०. कहि णं भंते ! वेश्नड्डे पच्चए दाहिणड्रभरहकूड़े जाम कूडे पण्णसे ? 

गोयमा ! खंडप्पवायक्‌डस्स पुरत्यिसेणं, सिड्धाययणकूडस्स पच्चर्िषमेणं, एत्थ थं बेशजुपव्यए 
दाहिणडृभरहक्ड़े घास कूडे पण्णतसे--सिद्धाययणक््‌डप्पमाणसरिसे (छ सबकोसाईं जोश्मणाई ऊद् 
उच्चतेण, मूले छ सकक्‍कोसाईं जोह्मणाह विक्खंसेणं, मज्के देसणाईं पंच जोश्णाइं विष्थभेण, उवारि 
साइरेगाईं तिण्णि जोभ्रणाईं विक्ख॑मेण, मूले देसणाइं बाबोसं जोभ्रणाइ परिक्‍लेवेणं, मज्के देसणाइ 
पण्णरस जोप्मणाईं परिक्‍्लेवेणं, उवरि साइरेगाइं णव जोग्रणाईं, परिक्‍्लेवेणं, मूले वित्यिण्णे, सज्भे 
संखित्ते, उप्पि तणुए गोपुच्छसंठाणसंठिए, सव्यरयणामए, भ्रच्छे सण्हे जाव पडिरूवे । 

से ण एगाए पउसवरबेइयाइ एगेण य वणसंडेणं सब्वग्नो ससंता संपरिविश्चत्ते, पमाणं वण्णाओ्रो 
बोण्हूंप । दाहिणडुभरहक्‌डस्स णं॑ उरप्पि बहुसमरमणिज्जे भूमिभागे पण्णते, से जहाणामए प्रालिग- 
पुकखरेइ वा जाब वाणमंतरा देवा य जाव विहर॑ंति ।) 

तस्स ण॑ बहुसमरस णिण्जस्स भूसिभागस्स बहुमज्कदेससाए एत्य ण॑ महूं एगे पासायवर्डिसए 
पण्णत्ते -कोसं उद्ड उच्चत्तेणं, भ्रद्धकोसं विक्खंसेणं, भ्रद्भुग्गयमृसियपहुसिए जाब" पासाईए ४ । 

तस्स ण पासायवडंसगस्स बहुसज्भदेसभाएं एत्य णं महं एगा मणिपेद़िझा पण्णत्ता--पंच 
धणुसयाईं श्रायाम-विक्खभेण, प्रड्भाइज्जाहि धणुसयाईं बाहललेणं, सब्बमणिमई । तीसे णं मणिपेढिभ्राए 
उप्पि सिहासणं पण्णत्त, सपरिवारं भाणियव्य । 

से केणट्ट णं भते ! एवं वच्चइ-दाहिणडुभरहकुड़ दाहिणडुभरहकूडे ? 

गोयसा ! दाहिणडुभरहकूड़े णं दाहिणडुभरहे णामं देवे महिड्डीए, ( सहज्जुईए, महब्बले, 
सहायसे, महासोक्ले, महाणुभागे) पलिझ्ोवमट्टिईए परिवसइ । से ण॑ तत्थ चउण्हूं सामाणिभ्नसाहस्सीणण, 
चउण्हूं भग्गमहिसोणं सपरिवाराण, तिण्हूं परिसाणं, सत्तण्हं भ्रणियाणं, सत्त*ूं श्रणियाहिबईणं, 
सोलसण्हूं प्रायारक्जवेबसाहस्सोणं दाहिणड्डभरहकूडस्स दाहिणड्राए रामहाणोए प्रण्णेसि बहुणं 
देवाण य देवोण य जाब* विहरइ । 

कहि ण॑ भंत्रे ! दाहिणड्डभरह॒क्‌डस्स देवस्स दाहिणडुा णाम रायहाणी पण्णत्ता ? 

गोयमा ! मंदरस्स पव्ययस्स वक्खिणेण तिरियमसंखेज्जदीवसमुद्दें वोईबइत्ता, प्रण्णंसि 
जंबुद्दीबे दोवे दक्खिणेणं बारस जोयणसहस्साई श्लोगाहिता एत्य ण वाहिणडदृभरहक्डस्स देवस्स 
दाहिणडुमभरहा णाम रायहाणो साणिप्नव्या जहा विजयस्स देवसस्‍स, एवं सम्बकूडा णेयव्या 
_ (--सिदधाययणकूडे, बाहिणडुभरहकूडे, लंडप्पवायगरहाकूडे, मणिभहकूडे, बेश्रडुकूडे, पुण्णभटटकूड़े 
१. देखें सूत्र सख्या ४ 
३. देखें सूत्र सख्या १२ 
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तिमिसगुहाकूडे, उत्तरदुभरहकूंडे, ) वेसमणकूड़े परोप्परं पुरत्थिमपच्चत्थिमेणं, इमेलि वण्णावासे 
गाहा जन 
पे मज्क बेप्जुस्स उ कणगमया तिण्णि होंति कूडा उ । 
सेसा पव्ययकूडा सब्बे रमणासया होंति।॥। 

सणिसहकूडे १, वेधडुकूडे २, पुण्णभदकूडे ३-एए तिण्णि कूडा कणगामया, सेसा छप्पि 
रमणभया बोण्हं विसरिसणामया देवा कयमालए चेव णट्टमालए लेव, सेसाणं छण्हं सरिसजणामया- 
जण्णामया य कडा तन्नामा जल ह॒वंति ते देवा । पलिप्रोवमद्टिईया हवंति पत्तेयं पत्तेयं । रायहाणीशो 
जंबुद्दीवे दोवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं तिरिअं प्रसलेजजदोीवसमुद्दे वीईवइत्ता श्रण्णंभि जंब॒दीवे बोये 
वारस जोह्मणसहस्साई झ्ोगाहितता, एत्य ण॑ रायहाणोशो भाणिप्रग्वाशो विजयरायहाणीसरिसयापरो । 

[२०] भगवन्‌ ! वैतादूय पर्वत का दक्षिणार्ध भरतकूट नामक कूट कहाँ है ? 

गौतम ! खण्डप्रपातकूट के पूर्व मे तथा सिद्धायतनकूट के पश्चिम में वेताढूय पर्वत का 
दक्षिणा्ध भरतक्ट है। उसका परिमाण आदि वर्णन सिद्धायतनकूट के बराबर है। (- वह छह योजन 
एक कोस ऊँचा, मूल मे छह योजन एक कोस चौड़ा, मध्य में कुछ कम पात्र योजन चोडा तथा ऊपर 
कुछ भ्रधिक तीन योजन चौडा है। मुल मे उसकी परिधि कुछ कम बाईस योजन की, मध्य मे कुछ कम 
पन्द्रह योजन की तथा ऊपर कुछ भ्रधिक नो योजन की है। वह मूल मे बिस्तीर्ण, मध्य मे सक्षिप्त-- 
सकुचित या सकडा तथा ऊपर पतला है। वह गोपुच्छसस्थानसस्थित है--गाय के पूछ के भ्राकार- 
जैसा है। वह सर्व रत्नमय, स्वच्छ, सुकोमल तथा सुन्दर है। 

वह एक पद्मवरवेदिका एवं एक वनखड से सब भोर से परिवेष्टित है । दोनो का परिमाण 
पूर्व॑वत्‌ है । दक्षिणार्ध भरतकूट के ऊपर अति समतल तथा रमणीय भूमिभाग है। वह मुरज या ढोलक 
के ऊपरी भाग जैसा समतल है । वहाँ वाणव्यन्तर देव भौर देविया विहार करते हैं ।) 

दक्षिणार्ध भरतकूट के श्रति समतल, सुन्दर भूमिभाग में एक उत्तम प्रासाद है । वह एक कोस 
ऊँचा भौर प्राधा कोस चौड़ा है। अपने से निकलती प्रभ्नामय किरणो से वह हँसता-सा प्रतीत होता है, 
बडा सुन्दर है। उस प्रासाद के ठीक बोच मे एक विशाल मणिपीठिका है । वह पॉच सौ धनुष लम्बो- 
चोडी तथा भ्रढाई सो धनुष मोटी है, सर्वरत्नमय है। उस मणिपीठिका के ऊपर एक सिंहासन है । 
उसका विस्तृत वर्णन भ्रन्यत्र द्रष्टव्य है । 

भगवन्‌ ! उसका नाम दक्षिणा्ं॑ भरतकूट किस कारण पड़ा ? 

गौतम ' दक्षिणा्ध भरतकूट पर भ्रत्यन्त ऋद्धिशाली, (युतिमान्‌, बलवान्‌, यशस्वी, सुख- 
सम्पन्न एव सौभाग्यशाली ) एक पल्योपमस्थितिक देव रहता है। उसके चार हजार सामानिक दंव, 
श्रपने परिवार से परिवृत चार भ्ग्रमहिषियाँ, तीन परिषद्‌, सात सेनाएं, सात सेनापति तथा सोलह 
हजार भ्रात्मरक्षक देव हैं । दक्षिणार्ध भरतक्‌ट की दक्षिणार्धा नामक राजधानी है, जहाँ वह झपने इस 
देव-परिवार का तथा बहुत से भ्न्य देवो ओर देवियो का भ्राधिवत्य करता हुआ सुखपूर्वक निवास 
करता है, विहार करता है--सुख भोगता है । 

भगवन्‌ ! दक्षिणार्थे भरतकूट नामक देव की दक्षिणार्धा नामक राजधानी कहां है ? 
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गौतम ! मन्दर पव॑त के दक्षिण में तिरछे भ्रसंब्यात द्वीप भौर समुद्र लाँचकर जाने पर प्रन्य 
जम्बूद्वीप है। वहाँ दक्षिण दिशा में बारह सौ योजन नीचे जाने पर दक्षिणार्ध भरतकूट देव की 
दक्षिणाधभरता नामक राजधानो है। उसका वर्णन विजयदेव की राजधानी के सदश जानना चाहिए । 
(दक्षिणार्धभरतकूट, खडप्रपातकट, मणिभद्रकट, वेताद॒यकट, पृर्णभद्रकूट, तिमिसगुहाकूट 
उत्तराधेभरतकट,) वेश्रमणक्ट तक--इन सबका वर्णन सिद्धायतनकूट जैसा है। ये क्रमश. पूर्व से 
पश्चिम की ओर हैं | इनके वर्णन की एक गाथा है -- 

बैताढ्य पर्वेत के मध्य मे तीन कूट स्वर्णमय हैं, बाकी के सभी पर्वंतक्ट रत्नमय हैं । 

मणिभद्रकूट, वेतादयकूट एवं पूर्णभद्कूट--ये तीन कट स्वर्णमय हैं तथा बाकी के छह कूट 
रत्नमय हैं। दो पर कृत्यमालक तथा नृत्यमालक नामक दो विसदृश नामो वाले देव रहते हैं। बाकी 
के छह कटो पर कटसद॒श नाभ के देव रहते हैं। कटो के जो-जो नाम हैं, उन्ही नामो के देव वहां हैं । 
उनमें से प्रत्येक पल्योपमस्थितिक है । मन्दर पर्वत के दक्षिण मे तिरछे भ्रसंख्येय द्वीप समुद्रो को लांघते 
हुए भ्रन्य जम्बूद्ोप मे बारह हजार योजन नीचे जाने पर उनकी राजधानियां हैं। उनका वर्णन 
विजया राजधानी जैसा समझ लेना चाहिए । 

२१: से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चह वेश्रइढे पव्यए वेशइढे पथ्चए ? 

ग़ोयमा ! वेझड़ढे णं पव्यए भरहं वास दुृह्ां विभयमाणे विभयमाणे चिट्ठुइ, त॑ं जहा-- 
दाहिणडुभरहूं च उत्तरडुडभ्रहूं च। वेध्रड्डगिरिकुमारे भ्र इत्य देवे महिड्डीए जाव' पलिश्रोवपट्टिइए 
परिवसह । से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वृच्चइ--वेशरइढे पथ्वए वेशड्ढे पथ्वए । 

प्रवुत्तं थ णं गोयमा ! वेश्रडुस्स पव्ययस्स सासए णासमधेज्जे पण्णत्ते, ज॑ं ण कयाइ 
ण प्रासि, ण कयाइ ण भ्रत्यि, ण कयाइ ण भविस्सह, भुवि चल, भवह झ, सविस्सइ भ्र, धुवे, णिश्नए, 
सासए, भ्रक्खए, भ्रव्यए, झवट्टिए, णिच्चे । 

[२१] भगवन्‌ | बेताहय पर्वत को 'बैताढ्य पर्वत! क्यो कहते हैं ? 

गौतम ! वेताढ्य पर्वत भरत क्षेत्र को दक्षिणार्घ भरत तथा उत्तराध भरत नामक दो भागों 
में विभक्त करता हुआ स्थित है। उस पर वैताह॒यगिरिकुमार नामक परम ऋद्धिशाली, एक पल्योपम- 
स्थितिक देव निवास करता है। इन कारणों से वह बैताढूय पर्वत कहा जाता है । 

गौतम ! इसके अतिरिक्त वेताढ्य पर्वत का नाम शाश्वत है। यह नाम कभी नहीं था, ऐसा 
नही है, यह कभी नही है, ऐसा भी नही है श्रौर यह कभी नही होगा, ऐसा भी नही है। यह था, यह 
है, यह होगा, यह भ्र व, नियत, शाश्वत, अक्षय, भ्रव्यय, भ्रवस्थित एवं नित्य है । 
जम्बद्ेप में उत्तराधं भरत का स्थान : स्वरूप 

२२. कहि ण॑ भंते ! जंब॒द्वीवे दोवे उत्तरडुभरहे णामं वासे पण्णसे ? 

गोयमा ! चुल्लहिसवंतस्स वासहरपण्वयस्स दाहिणेणं, वेश्रजुस्स पव्ययस्स उत्तरेणं, पुरत्यि- 
सलबणसमुदस्स पश्चत्थिसेणं, पण्चत्यिमलवणसमुहस्स पुरत्थिमेणं, एल्य ण॑ जंबुद्दीवे दीवे उत्तरड्डभरहे 
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जाम वासे पण्णसे--पाईणपडोणायए, उदीणदाहिणवित्यिण्णे, पलिअंकसंठिए, बुह्ा लबणसमुईं पुट्ढ, 
पुरत्थिमिल्लाए कोड़ोए पुरत्यिमिल्लं लवणसमुह पुटठे, पण्चत्यिमिल्लाएं कोडोए पच्चस्यिमिल्लं 
लबणसभुहं पुट्ठे, गंगासिधघृहि महाणईह तिभागपविभत्ते, दोण्णि श्रहुतोसे जोअणसए तिण्णि पश्न 
एसूजधोसइभागे जोश्रणस्स विक्खभेणं । 

तस्स बाहा पुरत्यिमपच्चत्थिमेणं प्रट्टारता बाणडए जोभ्मणसए सत्त य एगूणवोसइभागे 
जोपह़्नणस्स अद्ठभाग च प्रायासेणं । 

तस्स जोवा उत्तरेणं पाईणपेडोणायया, दुह्ा लवणसमुदं पुद्दा, तहेष (पुरत्थिमिल्लाए 
कोडीए पुरत्यिमिल्लं लवणसमुहं पुट्ठा, पच्चत्यिभि्लाए कोडोए पच्चत्यिमिल्ल॑ लवणसमुद्द पुट्ठा,) 
घोहस जोप्रणसहस्ताईं चत्तारि ञ्न॒ एक्कहत्तरे जोग्रणसए छत्च एगूणवोसइभाए जोप्रणस्स 
किचिविसेसूणे श्रायामेणं पण्णत्ता । 

तोसे घणुपिटठे दाहिणेणं चोहस जोश्रणसहस्साई पंच अ्रट्टावोसे जोश्णतए एक्कारस थे 
एगूणबोसइभाए जोश्रणस्स परिक्‍लेवेण । 

उत्तरडुभरहस्स ण॑ भंते ! बासस्स केरिसए झ्रायारभावपडोयारे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! बहुसमरमणिज्जे भूमिभागे पण्णत्ते, से जहाणामए झालिगपुक्खरेइ वा जाव' 
कित्तिमेहि चेव भ्रकित्तिमेहि चेव । 

उत्तरहुभरहे ण भंते ! वासे सणझ्राणं केरिसए प्रायारभावपडोयारे पण्णत्ते ? 

गोपमा ! ते ण॑ मणुप्ना बहुसधयणा, (बहुसठाणा, बहुउच्च्तपज्जवा, बहुआ्रउपज्जवा, बहुइ 
वासाईं श्राउ पालेंति, पालित्ता प्रप्पेपदया णिरयगामो, श्रप्पे-इया तिरियगासी, भ्रप्पेगइया 
मणुयगासी, श्रप्पेण-इया देवगामो, प्रप्पेण-इया) सिज्कति (बुज्भंति मुच्ंति परिणिव्यायंति) 
संब्बदुक्खाणसत करेंति। 

[२२] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के भप्रन्तगंत उत्तराध भरत नामक क्षेत्र कहाँ है ? 

गौतम ! चुल्लहिमवत वर्षघर पव॑त के दक्षिण भे, बेताढूय पर्वत के उत्तर मे, पुर्व-लवणसमुद्र 
के पश्चिम में, पश्चिम-लवणसमुद्र के पूर्व मे जम्बूद्वीप के अन्तर्गत उत्तरार्ध भरत नामक क्षेत्र है। वह 
पूर्व-पश्चिम लम्बा श्रोर उत्तर-दक्षिण चौडा है, पर्यक-सस्थान-सस्थित है-प्राकार मे पलूुग जंसा है । 
वह दोनो तरफ लवण-समुद्र का स्पर्श किये हुए है। भ्रपने पूर्वों किनारे से पूर्वी लवणसमुद्र का (तथा 
पश्चिमो किनारे से पश्चिमी लवणसमुद्र का) स्पर्श किये हुए है। वह यगा महानदी तथा सिन्धु महा- 
नदी द्वारा तोन भागो मे विभक्त है। वह २३८ > योजन चौड़ा है । 

उसकी बाहा - भुजाकार क्षेत्र विशेष पू्वें-पश्चिम मे १८९२३ योजन लम्बा है। 
उसकी जीवा उत्तर में पूर्व-पश्चिम लम्बी है, लवणसमुद्र का दोनो भोर से स्पर्श किये हुए है । 


१. देखें सूत्र सख्या ६ 


प्रथण घतस्कार ] [२५ 


(पने पूर्वी किनारे से पूर्वी लवणसमुद्र का स्पर्श किये हुए है तथा पश्चिमी किनारे से पश्चिमी 
लवण समुद्र का स्पर्श किये हुए है) । इसकी लम्बाई कुछ कम १४४७ १५४ योजन है । 

उसकी धनुष्य-पीठिका दक्षिण में १४५२८३३ योजन है । यह प्रतिपादन परिक्षेप-परिधि की 
झ्पेक्षा से है । 


भगवन्‌ ! उत्तराध भरतक्षेत्र का आाकार-स्वरूप कंसा है ? 


गौतम ! उसका भूमिभाग बहुत समतल भोौर रमणीय है। वह मुरज या ढोलक के ऊपरी 
भाग जेसा समतल है, कृत्रिम तथा भ्रकृत्रिम मणियो से सुशोभित है । 


भगवन्‌ ! उत्तराध भरत में मनुष्यो का भ्राकार-स्वरूप कसा है ? 

गौतम ! उत्तराध भरत मे मनुष्यो का सहनन, (सस्थान, ऊँचाई, ग्रायुष्य बहुत प्रकार का 
है। वे बहुत वर्षों का आयुष्य भोगते हैं। भायुष्य भोगकर कई नरकगति मे, कई तिर्यंचगति मे, कई 
मनुष्यगति मे, कई देवगति मे जाते है, कई) सिद्ध, (बुद्ध, मुक्त, परिनिव त्त) होते हैं, समस्त दु.खो का 
भ्रन्‍्त करते हैं । 
ऋषभकट 


२३- कहि ण॑ मंते ! जंबुद्दीबे दोवे उत्तरडरभरहे वासे उसभक्ड़े णामं पव्वए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! गंगाकु डस्स पच्चत्यिसेण, सिधुकु डस्स पुरत्यिमेणं, चुल्लहिमदंतस्स वासहर- 
पञव्वयस्स दाहिणिल्ले णितंबे, एत्य ण॑ जंबुद्दीवे दोवे उत्तरडुभरहे बासे उसहुक्ड़ें णामं पव्वए पण्णसे-- 
भ्रष्ट जोश्रणाइं उड्ड| उच्चत्तेणं, दो जोशभ्नणाईं उथ्वेहेणं, मूले भ्रहु जोग्नणाईं विकखंभेणं, मज्के छ जोश्रणाईं 
विक्खंभेणं, उ्वरि चत्तारि जोश्मणाईं विक्लंभेणं, म्ले साइरेगाइ पणवीसं जोभ्मणाईं परिक्‍लेदेणं, 
मज्मे साइरेगाईं श्रट्टारत जोभ्रणाई परिक्‍्लेवेणं, उर्वार साइरेगाईं दुवालस जोहझ्मणाईं परिवलेवेण ।' 
मूले वित्यिण्णे, भज्भे संबखित्ते, उप्पि तणुए, गोपुष्छसंठाणसंठिए, सब्बजंदूणयामए, प्रच्छे, सण्हे, 
जाव"* पडिखूये । 
से णं एयाए पउमवरवेइश्ाएं तहेव (एगेण य वणसंडेण सम्बधो समंता संपरिक्खिसे । 
उसहक्डस्स णं उप्यि बहुसमरमणिम्जे भुमिभागे पण्णसे ।से जहाणामए झ्ालिगपुक्खरेइ वा जाव 
वाणमंतरा जाव विहर॑ति । तसस ण॑ बहुसमरमणिञ्जस्स भूसिभागस्स बहुम्॑भकदेसभागे महू एगे स्वर्ण 
पण्णत्ते) कोसं झायासेणं, क्‍झ्रद्धकोसं विषद्धभेणं, देसऊर्ण को्स उड्ढं उच्चत्तेणं, भ्रट्टो तहेष, उप्पलाणि, 
पडठमाणि (सहस्सपत्ताईं, सयसहस्सपसाई -उसहक्डप्पणाईं, उसहक्डवण्णाइं) । उससे श्र एल्य देथे 
महिड्डीए जाव* दाहिणेणं रायहाणों तहेव मंदरस्स पव्ययस्स जहा विजमस्स भ्रविसेसिय । 
१ पाठान्तरम्‌--मूले बारस जोप्रणाइ विक्खभेण, मज्के भ्रट्ट जोअणाइ विक्खभेण, उप्पि चत्तारि जोश्मणाइ 
विक्खंभेण, मूले साइरेगाइ सत्तत्तीस जोभ्रणाइ परिक्‍्खेवेण, मज्के साइरेगाइ पणवीस जोप्रणाइ परिक्लेवेण, 
उप्पि साइरेगाईं बारस जोभ्रणाइ परिक्खेवेण । 


२. देखे सूत्र सख्या ४ 
है. देखें सूत्र संख्या १४ 


२६] [ जम्बूद्रीपप्रशप्तिसूप 


[२३] भगवन्‌ ! जम्बूद्ीप के भ्रन्त्गंत उत्तरार्ध भरतक्षेत्र में ऋषभक्ट नामक पर्वत 
कहाँ है ? 

गोतम ! हिमवान्‌ पर्वत के जिस स्थान से गया महानदी निकलती है, उसके पश्चिम में, जिस 
स्थान से सिन्धु महानदी निकलती है, उनके पूर्व मे, चुल्लहिमवत वर्षधर पव॑त के दक्षिणी नितम्ब-- 
मेखला--सप्निकटस्थ प्रदेश मे जम्बूद्वीप के भ्रन्तर्गत उत्तराध भरतक्षेत्र मे ऋषभकट नामक पव॑ंत है। 
वह भ्राठ योजन ऊँचा, दो योजन गहरा, मूल में श्राठ योजन चौडा, बीच में छह योजन चौड़ा तथा 
ऊपर चार योजन चौडा है। मूल मे कुछ अधिक पच्चोस योजन परिधियुक्त, मध्य में कुछ भ्रधिक 
ग्रठारह योजन परिधियुक्त तथा ऊपर कुछ भ्रधिक बारह योजन परिधि युक्त है | मूल मे विस्तीर्ण, मध्य 
में सक्षिप्त--सकडा तथा ऊपर तनुक-पतला है। वह गोपुच्छु-सस्थान-सस्थित--झ्ाकार मे गाय की 
पू'छ जैसा है, सम्पूर्णत जम्बूनद-स्वर्णमय-जम्बूनद जातीय स्वर्ण से निर्भित है, स्वच्छ, सुकोमल 
एव सुन्दर है। वह एक पद्मवरवेदिका (तथा एक वनखण्ड द्वारा चारों श्लोर से परिवेष्टित है । 
ऋषभकूट के ऊपर एक बहुत समतल रमणीय भूमिभाग है। वह मुरज के ऊपरी भाग जैसा समतल 
है। वहाँ वाणव्यन्तर देव भौर देवियाँ विहार करते हैं। उस बहुत समतल तथा रमणीय भूमिभाग के 
ठीक बीच में एक विशाल भवन है)। वह भवन एक कोस लम्बा, श्राधा कोस चौडा, कुछ कम एक 
कोस ऊँचा है । भवन का वर्णन वसा ही जानना चाहिए जंसा श्रन्यत्र किया गया है। वहाँ उत्पल, पद्म 
(सहस्रपत्र, शत-सहख्पत्र प्रादि हैं) । ऋषभकूट के भ्रनुरूप उनकी भ्रपनी प्रभा है, उनके वर्ण हैं। वहाँ 
परम समृद्धिशालो ऋषभ न मक देव का निवास है, उसकी राजधानी है, जिसका वर्णन सामान्यतया 

मन्दर पर्वत गत विजय-राजधानी जेसा समझना चाहिए। 


बौ्गू 


द्विलीय वक्षरकार 


भरतक्षेत्र : काल-वर्तन 
२४. जंबुद्वीवे ण॑ भंते ! दोवे भारहे वासे कतिविहे काले पण्णते ? 
गोयमा ! दुविहे काले पण्णत्ते, तं जहा - झ्ोसप्पिणिकाले श्र उस्सप्पिणिकाले ह् । 
झोसप्पिणिकाले ण॑ भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयसा ! छब्विहे पण्णत्ते, तं जहा- सुसमसुसमाकाले १, सुसमाकाले २, सुसमदुस्समाकाले ३, 
दुस्समसुससाकाले ४, बुस्समाकाले ५, वुस्समदुस्समाकाले ६ । 
उस्सप्पिणिकाले ण॑ भंते ! कतिविहे पण्णसे ? 
गोयमा ! छब्विहे पण्णत्ते, तंजहा-उुस्समदुस्समाकाले १, (बुस्समाकाले २, दुस्समसुससा- 
काले ३, सुसमदुस्ससमाकाले ४, सुसमाकाले ५, सुसमसुसमाकाले ६ ।) 
एगमेगस्स ण॑ भंते ! मुहुत्तस्स केवइया उस्सासदा विश्वाहिशा ? 
गोयमा ! प्रसंखिज्जाणं समयाणं समुदयससिहसभागमेण सा एगा झ्रावलि्रसि वच्चह, 
संखिज्ञाओो पभ्रावलिपझाशो ऊसासो, संखिज्जाशो प्रावलिप्ाशो नीससो, 
हटुस्स झ्रणवगललस्स, णिरावकिट्रस्स जंतुणो। 
एगे ऊतासनीसासे, एस पाणुत्ति बुच्चई ॥१॥। 
सत्त पाणुइं से थोवे, सत्त थोवाईं से लबे। 
लवाणं सतसहत्तरोए, एस मुहुत्तेत्ति ग्राहिए ॥२॥। 
लिण्णि सहस्सा सत्त य, सयाईं तेवर्सार चर ऊसास। । 
एस मुहुत्तो भणिन्नो, सब्वेहि प्रणंतनाणोंहि ॥॥३॥। 
एएणं महृत्तप्पमाणेणं तोसं मुहुत्ता भ्रहोरत्तो, पण्णरस भ्रहोरसा पक्‍लछो, वो पकक्‍्थ्ा सासो, 
दो मासा उऊ, तिण्णि उऊ झयणे, दो श्रयणा संबच्छरे, पंचसंबच्छरिए जुगे, बोस जुगाईं वाससए, 
दस बाससयाई वाससहस्से, सं वाससहस्साणं वाससयसहस्से, चउरासोइं वाससयसहस्साई से एगे 
पुष्वंगे, खडरासोइ पुथ्वंगसयसहस्साई से एगे पुण्वे, एवं विग्ुणं बिग्रु्ण णेश्नव्यं; तुडिअगे, तुडिए, 
झड़डंगे, झडड़ें, प्रणवंगे, प्बये, हुहुअंगे, हुहुए, उप्पलंगे, उप्पले, पउमंगे, पठमे, णलिणंगे, णलिणे, 
झत्यणिडरंगे, अत्यणिउरे, प्रजुअंगे, श्रजुए, नजुअगे, नजुए, पजुअंगे, पजए, चुलिलंगे, चलिए, सीस- 
पहेलिअंगे, सोसपहेलिए,. लाव चअउरासोई सोसपहेलिअंगसपसहस्साईं ता एगा सीसफ्हेलिया। एताव 
ताब गणिए, एताव ताव गणिश्नस्स बिसए, तेणं पर झोवमिए । 


१८ | [ जम्बूही पप्रशप्तिसूभ 


[२४] भगवत्‌ ! जम्बूद्वीप के प्न्तगंत भरतक्षेत्र मे कितने प्रकार का काल कहा गया है ? 
गौतम ! दो प्रकार का काल कहा गया है--भवर्साषणी काल तथा उत्सपिणी काल । 
भगवन्‌ ! भ्रवसपिणी काल कितने प्रकार का है ? 


गौतम | झ्रवसपिणी काल छह प्रकार का है-जसे १. सुषम-सुषमाकाल, २. सुषमाकाल, 
३. सुषम-दुःयमाकाल, ४ दुःषम-सुषमाकाल, ५. दुःयमाकाल, ६. दुःयम-दु.बमाकाल । 

भगवन्‌ ! उत्सपिणी काल कितने प्रकार का है ? 

गौतम ! छह प्रकार का है-जसे १ दु.षम-दुःषमाकाल, (२. दुःषमाकाल, ३. दुःबम- 
सुषमाकाल, ४. सुषम-दुःषमाकाल, ५. सुषमाकाल, ६. सुषम-सुषमाकाल) । 

भगवन्‌ ! एक मुह में कितने उच्छूवास-निःश्वास कहे गए हैं ? 

गौतम ! झ्सख्यात समयों के समुदाय रूप सम्मिलित काल को श्रावलिका कहा गया है । 
संख्यात भ्रावलिकाशों का एक उच्छवास तथा सख्यात झावलिकाझों का एक निःश्वास होता है। 


हृष्ट-पुष्ट, अग्लान, नीरोग प्राणी का- मनुष्य का एक उच्छवास-निःश्वास प्राण कहा जाता 
है। सात प्राणो का एक स्तोक होता है। सात स्तोको का एक लव होता है। सत्तहृत्तर लवो का एक 
मुह्॒त होता है। यो तीन हजार सात सौ तिहत्तर उच्छवास-नि:श्वास का एक मुहूर्त होता है। ऐसा 
झनन्त ज्ञानियों ने-सरव्वज्ञों ने बतलाया है । 


इस मुह॒तत प्रमाण से तीस मुहृर्तों का एक प्रहोरात्र-दिन-रात, पन्‍द्रह प्रहोरात्र का एक पक्ष, दो 
पक्षों का एक मास, दो मासो की एक ऋतु, तीन ऋतुझो का एक भ्रयन, दो श्रयनों का एक संवत्सर-- 
वर्ष, पांच वर्षों का एक युग, बीस युगो का एक वर्ष-शतक-शताब्द या शताब्दी, दश वर्षशतको का 
एक वर्ष-सहस्न-एक हजार वर्ष, सो वर्षसहस्तो का एक लाख वर्ष, चोरासी लाख वर्षों का एक 
पूर्वाग, चौरासी लाख पूर्वां्गों का एक पूर्व होता है भ्र्थात--८४००००० २ ८४ं०००००:- 
७०५६०००००००००० वर्षों का एक पूर्व होता है। चौरासी लाख पूर्वों का एक त्रुटितांग, चौरासी 
लाख त्रुटितांगो का एक त्रुटित, चौरासी लाख त्रुटितो का एक भ्रडडांग, चौरासी लाख भ्रडडांगो का 
एक अडड, चोरासी लाख प्रडडो का एक अववाग, चौरासी लाख प्रववागो का एक श्रवव, चौरासी 
लाख भ्रववों का एक हुहुकांग, चोरासी लाख हुहुकांगो का एक हुहुक, चौरासी लाख हुहुकों का एक 
उत्पलाग, चौरासी लाख उत्पलागों का एक उत्पल, चौरासी लाख उत्पलों का एक पदुमांग, चौरासी 
लाख पद्मागो का एक पदम, चोरासी लाख पदमों का एक नलिनांग, चौरासी लाख नलिनांगों का 
एक नलिन, चौरासी लाख नलिनो का एक भ्रथंनिपुराग, चौरासी लाख भ्रर्थनिपुरांगो का एक भ्र्थ- 
निपुर, चौरासी लाख श्र्थनिपुरो का एक भ्रयुताग, चौरासी लाख श्रयुतांगों का एक भ्युत, चौरासी 
लाख श्रयुतों का एक तयुतांग, चौरासी लाख नयुतांगो का एक नयुत, चौरासी लाख नयुतों का एक 
प्रयुतांग, चौरासी लाख भ्रयुतांगो का एक प्रयुत, चारासी लाख प्रयुतों का एक चूलिकांग, चौरासी 
लाख चूलिकागों की एक चूलिका, चोरासी लाख चूलिकाओो का एक शीथ॑प्रहेलिकांग तथा चौरासी 
लाख शीषंप्रहेलिकांगो की एक शीष॑प्रहेलिका होती है। यहाँ तक भ्र्थात्‌ समय से लेकर शी प्रहेलिका 


तक काल का गणित है। यहाँ तक ही गणित का विषय है। यहां से श्रागे पझ्ोपमिक-उपमा-भाधृत 
काल है। 


द्ितौध बंकस्कार] (रु 


काल का विवेजन : विस्तार 

२४. से कि त॑ं उबसिए ? 

डउबमिए दुविहे पण्णते, तंजहा-पलिहझोबमे भ्र सायरोवमे भर । 

से कि त॑ पलिझोवमे ? 

पशलिशोवमस्स परुवणं करिस्सामि-परमभाणु दुबिहे पण्णसें, तंजहा--सुहुमे श्र वावहारिए 
हा, भ्रणंताण सुहुसपरसाणुपुस्गलाणं समुदयसमिहसमागमेज वावहारिए परमाण्‌ णिप्फज्जइ, तत्य णो 
सत्यं कमइ-- 

सत्येण सुतिक्लेणवि, छेसु भिसु चजं॑ किरण सबका। 
त॑ परमाणु सिद्धा, व्यति झाई पमाणाण ॥ ११ 

वावहा रिश्रपरमाणूणं समुदयसमसिइसमागमेणं सा एगा उस्सण्हसण्हिहुआइ वा, सण्हिसण्हिभाह 
वा, उठरेणू्‌इ वा, तसरेण्‌इ वा, रहरेण्‌इ वा, वालग्गेह था, लिक्श्ाइ वा, जुआाइ वा, जवमउ्भोइ 
वा, उस्सेहंंगुले ह या, प्रट्ट उस्सण्हुसष्हिप्राशो सा एगा सण्हृसण्हिया, झ्रट्ठ सण्हसण्हिप्राश्ो सा एगा 
उद्रेण्‌ , श्र्ट उठरेणुश्रो सा एगा तसरेणू, श्रट्ट तसरेणम्रो सा एगा रहरेण, श्रट्ट रहरेणप्रो से एगे 
वेवकुरुत्तरकुराण मणुस्साणं वालग्गे, श्रट्ट देवकुरत रकुराण मणुस्साणं वालग्गा, से एगे हरिवासरम्मय- 
वासाण मणुस्साणं वालग्गे, एवं हेमबयहे्‌रण्णययाण मणुस्साणं, भ्रट्ट पुथ्वविदेहभ्नवरविवेहाणं 
मणुस्साणं वालग्गा सा एगा लिक्खा, भ्रट्ट लिक्खाओो सा एगा जूझा, भ्र्ट जूधाश्रो से एगे जवमज्भे, 
झरट्ट जवसउ्का से एगे अंगुुले। एएणं अगुलप्पमाणेणं छ अंग्रुलाइ पाभ्नो, आरस अंगुलाइं विहृत्थी, 
सउवोसं अंगुलाइं रणणी, भ्रडयालोसं अंग्रुलाइं कुष्छो, छण्णउइ अंगुलाईं से एगे प्रक्लेइ वा, दंडेंड 
वा, धण्‌ह वा, जुगेइ वा, मुसलेइ वा, णालिप्माइ वा। एएणं धणुष्पमाणेणं दो धणुसहस्साई गाउअ, 
जत्तारि गाउपश्माई जोश्मणं । 

एएणं जोश्नणप्पसाणेणं जे पल्‍ले, जोश्रणं भ्रायामविकथसेणं, जोयण उड़ढं उस्चसेणं, त॑ 
तिगुणं सबिसेसं परिक्लेवेणं से णं पल्‍ले एगाहिप्रबेहियतेहिप्न उक्कोसेणं॑ सत्तरसपरूढाणं संभट्ठे, 
सण्णिचिए, भरिए वालग्गकोड़ोणं | ते णं बालग्गा णो कुत्येश्ना, णो परिविद्धंसेम्जा, णो प्रग्गी 
इहेग्जा, णो वाए हरेण्जा, णो पुृइ्ताए हव्वसागच्छेज्जा । तझ्रो णं वाससए वाससए एगसेग॑ बालरगं 
अवहाय जावइएणं कालेणं से पल्‍ले खोणे, णीरए, णिल्लेवे णिद्ठिए भवह से त॑ं पलिझ्मोबमे । 

एस पल्‍लाणं, कोडाकोड़ी हयेज्ज दसगुणिप्ना। 
ते सागरोवसस्स उ, एगल्स भव परीसाणं ॥ १॥। 

एएणं सागरोबसप्पमाणेण चसारिसागरोबसकोड़ाकोडीक्षो कालो सुसमसुसमा १, तिण्णि 
सागरोबसकोडाकोडोशो कालो सुसमा २, वो सागरोबसकोडाकोडीझो कालो सुसमदुस्समा ३, 
एया सागरोबसकोडाकोडो बायालीसाए वाससहुस्सेहि ऊणिश्नो कालो दुस्समसुसमा ४, एक्कवोसं 
वाससहस्साई कालो वुस्समा ५, एक्कवोॉस वाससहस्साई कालो दुस्समदुस्समा ६, पुणरवि 


३०] [ जम्पूही पाक प्डदूआ 


उस्सप्पिणोए एक्‍्कवोस वाससहस्साइ कालो दुस्समदुस्ससा १ एवं पड़िलोस णेयटल (एक्कदोह॑ 
वाससहस्साई कालो दुस्समदुस्समा १, एक्‍्कवीस वाससहस्साइ कालो दुस्समा २, एगा सागरोबस- 
कोडाकोडो बायालोीसाए वाससहस्सेहि ऊनिश्ो कालो हुस्समसुसभा ३, दो साथरोवमशोडाकोडोशो 
कालो सुसमदुस्समा ४, तिष्णि सागरोबसकोडाकोडोशो कालो सुसमा ५) चसाररे सागरोबस- 
कोडाकोडोशो कालो सुसमसुसमा ६, दससागरोवमकोडाकोडोप्नो कालो प्रोसप्पिणी, बससागरोबस- 
कोडाकोडीपशो फालो उस्सप्पिजो, बीस सागरोवसकोडाकोडीझो कालो प्लोसस्पिणो-उस्सप्पणी । 


[२५] भगवन्‌ ! भ्रौपमिक काल का क्‍या स्वरूप है,--वह कितने प्रकार का है ? 
गौतम ! औपमिक काल दो प्रकार का है-पल्योपम तथा सागरोपम । 
भगवन्‌ ! पल्योपम का क्‍या स्वरूप है ? 


गौतम ' पल्योपम की प्ररूपणा करू गा- (इस संदर्भ मे ज्ञातव्य है--) परमाणु दो प्रकार 
का है -(१) सूक्ष्म परमाणु तथा (२) व्यावहारिक परमाणु । अनन्त सूक्ष्म परमाणु-पुद्गलो के एक- 
भावापन्न समुदाय से व्यावहारिक परमाणु निष्पन्न होता है। उसे ( व्यावहारिक परमाणु को ) शस्त्र 
काट नही सकता । 


कोई भी व्यक्ति उसे तेज शस्त्र द्वारा भी छिन्न-भिन्न नही कर सकता। ऐसा सर्वज्ञो ने कहा 
है। वह (व्यावहारिक परमाणु) सभी प्रमाणों का ग्रादि कारण है । 

झनन्त व्यावहारिक परमाणुश्रो के समुदाय-सयोग से एक उत्श्लक्ष्णश्लद्षिणका होती है । झ्राठ 
उत्श्लक्षणश्लद्षिणकाग्नो की एक श्लक्षणश्लक्ष्णका होती है। भाठ श्लक्ष्णश्लक्षिणकाश्रों का एक उध्व रेणु 
होता है। भाठ ऊध्वरेणुभो का एक त्रसरेणु होता है। भ्राठ त्रसरेणुभो का एक रथरेणु (रथ के अलते 
समय उडने वाले रज-कण ) होता है। भ्राठ रथरेणुभो का देवकुर तथा उत्तरकुर निवासी मनुष्यों का 
एक बालाग्र होता है । इन श्राठ बालाग्रो का हरिवर्ष तथा रम्यकवर्ष के निवासी मनुष्यों का एक 
बालाग्न होता है। इन झ्ाठ बालाग्रो का हैमवत तथा हैरण्यबत निवासी मनुष्यों का एक बालाग्र होता 
है। इन आठ बालाग्रो का पूर्व विदेह एवं भ्रपरविदेह के निवासी मनुष्यो का एक बालाग्र होता है। 
इन भ्राठ बालाभ्रो की एक लोख होती है । भ्राठ लीखो को एक जू होती है । भ्राठ जुशो का एक 
यवमध्य होता है। भ्राठ यवमध्यो का एक अगुल होता है। छः: अगुलो का एक पाद--पादमध्य-तंल 
होता है। बारह अगुलो की एक वितस्ति होती है। चौवीस अगुुलो की एक रत्नि--हाथ होता है। 
प्रडढतालीस अगुलो को एक कुक्षि होती है। छियानवे अगुलो का एक श्रक्ष-प्राखा-शकट का भाग- 
विशेष होता है । इसी तरह छियानवे अगुलो का एक दड, धनुष, जुझा, मूसल तथा नलिका--एक 


प्रकार की यष्टि होती है। दो हजार धनुषो का एक गव्यूत्त--कोस होता है। चार गब्यूतो का एक 
योजन होता है। 


इस योजन-परिमाण से एक योजन लम्बा, एक योजन चौड़ा, एक योजन ऊँचा तथा इससे 
तोन गुनी परिधि युक्त पल्य--धान्य रखने के कोठे जंसा हो । देवकुरु तथा उत्तरकुरु मे एक दिन, दो 
दिन, तोन दिन, प्रधिकाधिक सात दिन-रात के जन्मे यौगलिक के प्ररूढ बालाग्रों से उस पल्य को इतने 
सघन, ठोस, निच्चित, निविड रूप में भरा जाए कि वे बालाग्र न खराब हों, न विध्वस्त हो, न उन्हे 


पहिलीप अकस्कार] [११ 


अग्नि जला सके, न धायु उड़ा सके, ते वे सडेलाले--दुर्गन्धित हो । फिर सौ-सौ वर्ष के बाद एक-एक 
बालाग्र निकाले जाते रहने पर जब वह पल्य बिल्कुल रोता हो जाए, रजरहित- धूलकण-सदृश 
बालाग्रों से रहित हो जाए, निरलिप्त हो जाए-बालाग्र कही जरा भी चिपके न रह जाए, सर्वधा 
रिक्त हो जाए, तब तक का समय एक पल्योपम कहा जाता है । 


ऐसे कोड़ाकोडो पल्योपम का दस गुना एक सामरोपम का परिमाण है। 

ऐसे सागरोपम परिमाण से सुषमसुषमा का काल चार कोडाकोडी सागरोपम, सुषमा का 
काल तीन कोडाकोडी सागरोपम, सुषमदु:जमा का काल दो कोडाकोड़ी सागरोपम, दु'षधमसृषमा 
का काल बधालीस हजार वर्ष कम एक कोडाकोड़ी सागरोपम, दु'घमा का काल इककीस हजार वर्ष 
तथा दु.बमदु'घमा का काल इककोस हजार वर्ष है। भ्रवर्सपणी काल के छह भारो का परिमाण 
है | उत्सपिणी काल का परिमाण इससे प्रतिलोम--उलटा -- ( दू षमदुःषमा का काल इक्‍्कोस हजार 
वर्ष, दु'बमा का काल इककरीस हजार वर्ष, दुःपमसूषमा का काल बयालीस हजार वर्ष कम एक 
कोडाकरोडी सागरोपम, सुधमदुबमा का काल दो कोडाकोडो सागरोपम, सुषमा का काल तीन 
कोडाकोडी सागरोपम तथा) सुषमसृषमा का काल चार कोडाकोडी सागरोपम है । 

इस प्रकार भ्रवसपिणी का काल दस सागरोपम कोडाकोडी है तथा उत्सपिणी का काल भी 


दस सागरोपम कोड़ाकरोडी हैं। गअ्रवर्सापषणी भर उर्त्सापणी - दोनों का काल बीस कोड़ाकोडी 
सागरोपम है। 


अवसर्पिणी : सुषमसुषमा 


२६. जंबहीबवे ज॑ भंते ! वीवे भरहे वासे इसोसे झ्ोस्सप्पिणीए सुसमसुसभाएं समाए 
उसमकट्रपलाए भरहस्स वासस्‍्स केरिसए भावारसावपडोयारे होत्या ? 

गोयमसा ! बहुसमरमणिण्जे भूमिभागे होत्या, से जहाणामए धालिगपुक्खरेइ था जाव 
जाणामणिपंचवरण्णेहि तणेहि य मणोहि थे उबसोसिए, तंजहा-किण्हेंि, (भोलेहि, लॉहिएर्ह, 
हलिहेहि,) सुक्किल्लेहि । एवं ब्णो, गंधो, रसो, फासो, सहो भ्र तथाण य भणीण य भाणिश्नथ्वो 
जाव तत्थ णं बहुवे सणस्सा सणुस्सीध्ो श्र भ्रासयंति, सयंति, चिट्ठति, णिसीअंति, तुप्रहुट्टंति, हसंति, 
रमति, ललंति । 


तोसे णं समाए भरहे वासे बहवे उद्दाला कुहाला मुद्राला कयभाला जट्दवाला दंतसाला 
नागमाला सिगमाला संखमाला सेझसाला णामं दुमगणा पण्णलसा, कुसविकुसबिसुद सवखसला, 
मूलमंतो, कंदमंतो, खंधमंतो, तयासंतो, सालमतो, पवालमंतरो, पत्तमंतो, पुष्फमंतो, फलमंतो, 
बोष्ममंतो; पत्तेहि श्र पुष्फेह श्र फलेहि श्र उच्छण्णपड़िक्छण्णा, सिरीए श्रईव-ह्रईव उधसोभेमाणा 
चिटठंलि । 

तोसे णं॑ ससाए भरहे बासे तत्य तत्य बहुदे भेरतालवणाईं हेरतालवणाइ सेर्तालवणाईं 


१. देखें सूत्र सख्या ६। 





३२] [ जस्लूद्वीपप्रशप्तिसूचष 


पप्रमालबणाईं सालवणाईं सरलवणाईं सत्तिवण्णवणाईं प्‌श्रफलिवणाईं खज्जरोवणाई जालिएरी 
बणाई कुसविकुसबिसुद्ध रक्खमलाइं जाव घिट्ठंति । 

शोसे णं समाए भरहे वासे तत्य तत्य बहूवे सेरिप्रागुम्मा णोमालिश्रागुम्मा कोरटयगुम्मा 
बंधुजोवगगुम्मा सणोज्जगुम्मा बोष्गुम्मा बाणगुम्मा कणइरगुस्मा कुज्जयगुम्मा सिदुवारगुस्मा 
मोगरगुम्मा जूहिन्रागुम्मा मल्लिझागुम्मा वासतिश्रागुम्मा वत्युलगुम्मा कत्थुलगुस्मा सेवालगुस्मा 
प्रगत्थिगुम्मा भगदंतिश्रागुम्मा चपकगुम्मा जाइगुम्मा णवणोइआधुम्मा कुन्वगुस्सा सहाजाइगुम्सा 
रम्मा महामेहणिकुरंवभूपा दसड्धवण्णं कुसुमं कुसुमेति; जे णं भरहे वासे बहुतमरमणिम्ज भूमिन्तागं 
वायविधुभगासाला मुक्कपुष्फपु जोवयारकलिअं करेंति | 

तोसे णं॑ समाए भरहे वासे तत्यथ तत्य तहिं तहि बहुईझो पउमलयाशों (णागलयाप्रो 
झ्रसोध्रलयाप्रो चंपगलयाप्रों चयलयाप्रों वणलयाप्रों वासंतियलयाहों प्रहमुत्तयलयाश्रो क्रुन्दयाओों) 
सासलयापक्‍ो णिश्च कुसुमिप्राशो, (णिल्चं माइयाप्नो, णिथ्च॑ लवहयाझो, णिच्च थवह्यापोो, णिच्च 
गुलइयाशो, णिच्च गोच्छियाप्रो, णिच्चं जमलियाशों, णिल्चं जुब॒लियाशो, णिरुयं विणमियाप्रो, 


णिज्चय॑ पणमियाश्रो, णिच्च कुसुसियमाइयलवहयथवइयगुलइयगोच्छियजमलियजुबलियविणसिय- 
पणमिय-सुविभतपिड्मंज रिवर्डिसयधराप्री ) लयावण्णप्रो । 


तोसे णं समाए भरहे वासे तत्थ तहिं ताहि बहुईझो वणराईप्रो पण्णत्ताश्नो- किण्हाश्रो, 
किण्होभासाओों जाव' मणोहराश्नो, रम्मत्तगछप्पयक्तोरंग-भिगारग-कोंडलग-जीवंजीजीवग-नंदोमुह- 
कविल-पिगलकखग-कारं इव-सक्फवायग-कलहंस-हस-सा रस-झणेगसउणगण-मिहुणविभ्नरिश्राप्नो, सद्चण- 
इयमहूरसरणाइग्राश्रो, संपिडिश्रदरियभ्मरमहुयरिपहक्र॒पर्शिलितमतछप्पयकुसुमासबवलोलमहू रगुभगु- 
मंतगु जंतवेसभागाध्रो, प्रव्मितरपुष्फ-फलाशो, बाहिश्पत्तोच्छष्णाशो, फ्शेहि य पुष्फेहि य प्रोच्छन्न- 
बलिच्ठताओो, साउफलाओो, निरोययाहो, . प्रकंटयाप्रो, णाणाविहृगुच्छगुम्ममंडवगसोहियकभ्रो, 
विधित्तसुहकेटभ्याश्रो, वावी-पुक्खरिणी-दी हियासुनिवेसियरम्सजालहरयाधो, पिडिस-णीहा रिमसुगंधि- 
सुहसुरभिमणहर थ महयागंधद्धाणि मुयंतास्‍्ों, सब्योउयपुष्फफलससिद्धा्ो, सुरम्साओ्रो पासाईयाशो, 
वरिसणिज्जाशो, अभिरुवाधो, पडिख्वाधो । 


[२६] जम्बूद्वीप के भ्रन्तगंत भरतक्षेत्र मे इस भ्रवसपिणी काल के सुषमसृषमा नामक प्रथम 


भारे मे, जब वह भपने उत्कषं की पराकाष्ठा में था, भरतक्षेत्र का प्राकार-स्वरूप प्रवस्थिति-सब 
किस प्रकार का था ? 


गौतम | उसका भूमिभाग बडा समतल तथा रमणीय था! मुरज के ऊपरी भाग की ज्यों 
वह समतल था। नाना प्रकार की काली, ( नीली, लाल, हल्दी के रग की--पीली तथा ) सफेद 


१ देखें सुत्र यही 
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दिततीय बकस्कार ] [३३ 


मणियों एवं तृणों से वह उपशोभित था । तृणों एवं मणियों के वर्ण, गन्ध, रस स्पर्श तथा शब्द श्रन्यत्र 
द्णित के प्रनुसार कथनीय हैं । वहां बहुत से मनुष्य, स्त्रियां भ्ाश्रय लेते, क्षयन करते, ख्े होते, 
बेठले, त्वग्वत्तेन करते-देह को दायें-बाये घुमाते--मोड़ते, हँसते, रमण करते, मनोरंजन करते थे । 


उस समय भरतक्षेत्र में उद्दाल, कुद्दाल, मुह्दाल, कृत्तमाल, नृत्तमाल, दन्‍्तमाल, नागमाल, 
श्र गमाल, शखमाल तथा श्वेतमाल नामक वृक्ष थे, ऐसा कहा गया है। उनकी जड़े डाभ तथा दूसरे 
प्रकार के तृणो से विशुद्ध-रहित थी । वे उत्तम मूल -जडों के ऊपरी भाग, कंद--भीतरी भाग, जहाँ 
से जडे फूटती हैं, स्कन्ध -तने, त्वचा- छाल, शाखा, प्रवाल- अकुरित होते पत्ते, पत्र, पुष्प, फल तथा 
बीज से सम्पन्न थे । वे पत्तो, फूलो और फलोी से ढके रहते तथा अतीव कान्ति से सुशोभित थे । 


उस समय भरतक्षेत्र मे जहाँ-तहाँ बहुत से भेरताल वृक्षों के वन, हेरुताल वृक्षों के वन, मेरु- 
ताल वृक्षो के बन, प्रभताल व॒क्षो के वन, साल वृक्षों के वन, सरल वृक्षों के वन, सप्तपर्ण वक्षों के 
वन, सुपारी के वृक्षो के वन, खजूर के व॒क्षों के वव, नारियल के बृक्षों के बन थे । उनकी जड़े डाभ 
तथा दूसरे प्रकार के तृणो से विशुद्ध-रहित थी । 

उस समय भरतक्षेत्र मे जहाँ-तहाँ अनेक सेरिका-गुल्म, नवमालिका-गरुल्म, कोरंटक-ग्रुल्म, 
बन्धुजीवक-गुल्म, मनो&वध्य-गुल्म, बोज-गुल्म, बाण-ग्ुल्म, कणिका र-गुल्म, कुब्जक-गुल्म, सिंदुवा र-गुल्म, 
मुद्गर-गरुल्म, यूथिका-गुल्म, मल्लिका-गुल्म, वासतिका-गुल्म, वस्तुल-गुल्म, कस्तुल-गुल्म, शेवाल-गुल्म, 
भ्रगस्ति-गुल्म, मगदतिका-गुल्म, चपक-गुल्म, जाती-गुल्म, नवनीतिका-गुल्म, कुन्द-गुल्म, महाजाती- 
गुल्म थे । वे रमणीय, बादलो की घटाओ जैसे गहरे, पचरगे फूलो से युक्त थे। वायु से प्रकपित भ्रपनी 


शाखाओो के अग्नभाग से गिरे हुए फूलो से वे भरतक्षेत्र के भ्रति समतल, रमणीय भूमिभाग को सुरभित 
बना देते थे । 


भरतक्षेत्र में उस समय जहाॉँ-तहाँ अभ्रनेक पद्मलताएँ, ( नागलताएँ ग्रशोकलताएँ, चपक- 
लताएँ, शभ्राम्रलताएँ, वनलताएँ, वासतिकलताएं, पश्रतिमुक्तकलताएँ, कुन्दलताएँ ) तथा श्यामलताएँ 
थी। वे लताएँ सब ऋतुशो में फूलती थी, (मजरियो, पत्तो, फूलो के गुच्छो, गुल्मो तथा पत्तों के 
युच्छों से युक्त रहती थी । वे सदा समश्रेणिक एव युगल रूप में भ्रवस्थित थी । वे पुष्प, फल श्रादि के 
भार से सदा विनमित- बहुत झुकी हुई, प्रणमित--विशेष रूप से भ्रभिनत--नमी हुई थी। यों ये 
विविध प्रकार से भ्रपनी विशेषताएं लिए हुए प्रपनी सुन्दर लुम्बियो तथा मजरियों के रूप में मानों 
शिरोभूषण--कलूंगियाँ धारण किये रहती थी । 


उस समय भरतक्षेत्र मे जहॉ-तहाँ बहुत सी वनराजियॉ--वनपंक्तियाँ थी। वे कृष्ण, कृष्ण श्रा भा- 
युक्त इत्यादि भ्रनेकविध विशेषताञो से विभूषित थी, मनोहर थी । पुष्प-पराग के सोरभ से मत्त प्रमर, 
कोरक, भू गारक, क्‌डलक, चकोर, नन्दीमुख, कपिल, पिगलाक्षक, करडक, चक्रवाक, बतक, हस 
झ्रादि झनेक पक्षियों के जोडे उनमे विचरण करते थे । वे वनराजियाँ पक्षियाँ के मधुर शब्दों से सदा 
प्रतिध्वनित रहती थी । उन वनराजियों के प्रदेश कुसुमो का झासव पीने को उत्सुक, मधुर गुजन 
करते हुए भ्रमरियों के समूह से परिवृत, दृष्त, मत्त भ्रमरों की मधुर ध्वनि से मुखरित थे। बे 
वनराजियाँ भीतर की श्रोर फलो से तथा बाहर की ओर पुष्पो से भ्राच्छन्न थी । वहाँ के फल स्वादिष्ट 
होते थे । वहाँ का वातावरण नीरोग था - स्वास्थ्यप्रद था । वे कॉटों से रहित थी। वे तरह-तरह के 


झड़] [ जम्बूद्रीपप्रझप्तिसूतञ 
फूलों के गुच्छों, लताझों के गुल्मों तथा मंडपो से शोभित थी। मानों वे उनकी प्तेक प्रकार की 
सुन्दर ध्वजाएँ हो । बावड़ियाँ--चतुष्कोण जलाशय, पुष्करिणी--गोलाकार जलाशय, दीधिका--सीधे 
लम्बे जलाशय--इन सब के ऊपर सुन्दर जालगृह-गवाक्ष-भरोले बने थे। वे वनराजियाँ ऐसी 
तृप्तिप्रद सुगन्ध छोड़ती थी, जो बाहर निकलकर पुजीभूत होकर बहुत दूर फल जाती थी, बडी 
भनोहर थी । उन वनराजियो में सब ऋतुओो में खिलने वाले फूल तथा फलने वाले फल प्रचुर मात्रा मे 
पैदा होते थे । वे सुरम्य, चित्त को प्रसन्न करने वाली, दर्शनीय, प्रभिरूप--मनोश--मन को अ्रपने में 
रमा लेने वाली तथा प्रतिरूप--मन में बस जाने वाली थी । 

दर मगण 

२७. तीसे णं समाए भरहे वासे तत्थ तत्थ तहि-तहि मत्तंगा णासं दुमगणा पण्णता, जहा से 
सदप्पभा-- (मसणिसिलाग-वरसीधु-वरवारुणि-सुजायपत्तपुण्फफलचोभ्रणिज्ज।, ससा रबहुवध्वजु सिसंभार- 
कालसंधि-प्रासवा, महुमेरग-रिट्राभदुदजातिपसक्नतललगसाउ-खज्ज्रिमु हिश्लासा रका विसायण-सुपक्क- 
खोभ्नरसवरसुरा, वण्ण-गंध-रस-फरिस-जुत्ता, बलवीरिश्रपरिणामा भज्जविही बहुप्पगारा, तहेव ते 
भसंगा वि दुमगणा शझ्रणेगबहुविविहवीससापरिणयाए सज्जविहीए उबवेया, फलेहि पुण्णा बोसंदंति 
कुसविकुस-विसुद्ध रक्खमूला, ) छण्णपडिच्छण्णा चिट्ठंति, एव जाव (तीसे ण समाए तत्थ तत्य बहवे ) 
झणिगणा णासं दुमगणा पण्णत्ता । 

[२७] उस समय भरतक्षेत्र में जहाँ-तहाँ मत्ताग नामक कल्पवृक्ष-समूह थे। वे चन्द्रप्रभा, 
(मणिष्विलिका, उत्तम मदिरा, उत्तम वारुणी, उत्तम वर्ण, गन्ध, रस तथा स्पर्श युक्त, बलवीयंप्रद 
सुपरिपक्व पत्तो, फलो भ्रौर फलो के रस एवं बहुत से भ्रन्य पुष्टिप्रद पदार्थों से सयोग से निष्पन्न 
प्रासव, मधु-मद्य विशेष, मेरक--मद्यविशेष, रिष्टाभारिष्ट रत्न के वर्ण की सुराया जामुन के फलो 
से निष्पन्न सुरा, दुग्ध जाति-प्रसक्ना--भास्वाद मे दूध के सदश सुरा-विशेष, तल्‍लक--सुरा-विशेष, 
शतायु--सुरा विशेष, खजूर के सार से निष्पन्न प्रासवविशेष, द्राक्षा के सार से निष्पन्न भासवविशेष, 
कृपिशायन--मद्य-विशेष, पकाए हुए गन्ने के रस से निष्पन्न उत्तम सुरा, और भी बहुत प्रकार के मद्य 
प्रचुर मात्रा मे, तथाविध क्षेत्र, सामग्री के भ्रनुरूप प्रस्तुत करने वाले फलों से परिपूर्ण थे। उनसे ये 
सब मद्य, सुराएँ चूती पे | उनकी जड़े डाभ तथा दूसरे प्रकार के तृणों से विशुद्ध-रहित थी । वे 
वृक्ष खूब छाए हुए भौर फंले हुए रहते थे। ) इसी प्रकार यावत्‌ (उस समय स्वविध भोगोपभोग 
सामग्रीप्रद भ्रनग्नपययन्त दस प्रकार के ) भ्रनेक कल्पवृक्ष थे। 

विवेधन--दस प्रकार के कल्पवृक्षो मे से प्रथण मत्ताग झौर दसवे अन्न का मूल पाठ में 
साक्षात्‌ उल्लेख हुआ है। मध्य के प्राठ कल्पवुक्ष 'जाव' शब्द से ग॒ृहीत किये गये हैं । सब के नाम- 
काम इस प्रकार हैं-- हु 

१. मत्ताग--मादक रस प्रदान करने वाले, 

२. भृत्ताग --विविध प्रकार के भाजन--पात्र-बरतन देने वाले, 

३. त्रटिताग--नानाविध वाद्य देने वाले, 

४. दीपशिखा--प्रकाश प्रदायक, 
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५. जोतिषिक--उद्योतकारक, 

६. चित्रांग--माला भ्रादि प्रदायक, 

७. चित्ररस--विविध प्रकार का रस देने वाले, 

८. मण्यंग--आभूषण प्रदान करने वाले, 

९. गेहाकार-विविध प्रकार के गृह--निवासस्थानप्रदाता, 

१०. अनग्न--वस्त्रों की झ्रावश्यकतपूर्ति करने वाले । 
भनुष्यों का आकार-स्वरूप 

२८० तोसे ण॑ भंते ! समाए भरहे वासे मणुझ्राण केरिसए झ्रायारभावपडोयारे पण्णसे ? 

गोयसा ! ते णं॑ मणुश्ना सुपइट्टियकुस्मणादललणा, (रसुप्पलपसमउप्नसुकुमालकोमलतला, 
णगणगरमग रसागरचबकंकवरंकलक्खण किश्रयलणा, प्रणुपुव्वसुसाहयंगुलीया, उण्णयतणुतंबणिद्णक्खा 
संठिश्नयुसिलिट्गूढगुप्फा, एणीकुरुविदावत्तवट्टाणुपुम्वजंधा, सम॒ग्गनिमग्गगृढ़जाण, गयससण-सुआथ- 
सण्णिभोरू, वरवारणमत्ततुल्लविषकसबविलासिशगई, पमइश्नवरतुरगसीहवरयट्टिप्रकडी, वरतुरगसुजाय- 
गुज्भवेसा, आाइण्णहयव्वनिरवलेवा, साहयसोणंदमुसलद॒प्पण-णिगरिश्रवर्कणग>छरुसरिसवरवहर- 
बलिप्र-मज्का, कसविहृगसुजाय-पीणकुण्छो, भसोप्नरा, सुइकरणा, गंगावसपयाहिणावत्ततरंगभंगुर- 
विकिरणतरणबो हिँ्रश्नाफोसायंतपठमगं भो रविप्रडणाभा,._ उज्जुभ्र-समसंहिप्रजल्य-तणु-कसिण-णिद्ध- 
ग्रावेज्ज-लडह-सुमाल-भउशभ्म-रमणिज्ज-रोमराई, संणयपासा, संगयपासा, सु दरपासा, सुजायपासा, 
मिम्नमाइश्र-पीणरइप्-पासा, प्रकरंड्भ्रकणगरुअ्रगणिम्मल-सुजाय-णिरुवहय-देहधारी, . पसत्यवत्तीस- 
लक्खणधरा, कणगसिलायलुज्जल-पसत्थ-समतल-उवइश्न-विष्िए ( त्यि )ण्ण-पिहुलबण्छा, सिरिवच्छंकिय- 
वच्छा,  जुश्नसण्णिभपीणरइन्न-पीवरपउदट्डसंठियसुसिलिट्-विसिट्ट-धण-थिरसुबद्धसंधिपु रवर-वरफलिह- 
बद्टिप्र-भुजा,  भुजगोसर-विउल-भोगश्रायाणफलिहउण्छुढ-दीहबाहू, रत्ततलोबइश्रमउप्नमंसलसुभाय- 
पसत्यलक्खणग्मण्छिहूजालपाणी,. पीवरकोमलबरगुलीभ्रा,.. श्रायंब-तलिण-सुइ-रइल-णिद्धणक्खा, 
चंदपाणिलेहा, सूरपाणिलेहा, संखपाणिलेहा, चक्‍कपाणिलेहा, विसासोवत्यियपाणिलेहा, चंद-सुर-संख्य- 
शवक-दिसासोवत्यियपाणिलेहा, प्रणेग-बर-लक्खणुत्तम-पसत्थ-सु रइपश्न-पाणिलेहा-बरमहिस-व राहुसी ह- 
सबृदूलउसह॒णागवर-पडिपुण्णविपुलखंधा, चउ रगुल-सु प्पमाण-कंबुवरसरिस-गीवा, मंसलसंठिश्रन-पसत्थ- 
सदृदूलविपुलहणुभा,. प्रवट्टिप्र-सुविभत्तचित्तमंसू,. श्रोभ्रविश्नसतिलप्पवाल-विबफल-सण्णिभाध रोट्ा 
पंडरससि-सगलविमल-णिम्मल-सख-गोखी र-फेणकु ददग रय-मुणालिझाधवल-दंतसेढी, प्रखंडदंता,प्रफुडि- 
प्रदंता, अविरलदंता, सुणिद्धवंता, सुजायदंता, एगदतसेढोव झ्णेगदंता, हुम्रवहु-णिद्धंतघोश्रतततवणिज्ज- 
रतततलतालुजीहा, गरलायत-उज्जु-तु ग-णासा, भ्रवदालिप्र-पोंडरीकणयणा, कोग्मासियधवलपसलच्छा, 
झ्राणामिप्र-चाव-रइलकिण्ड्‌ब्भराइसंठियसंगयप्मायय-सुजायतणुकसिणणिद्धभुमझा, प्रल्लोणपसाण- 
जुत्ततवणा, सुस्सवणा, पोणमंसलकवोलदेसभागा, णिव्वण-सम-लदुमदु-चंददसस-णिलाडा, उड़वह- 
पड़िपुण्ण-सोमबयणा, घण-णिचिप्रसुबद्ध-लक्खणुण्णयक्डागारणिभपिडिअ्रग्गसिरा, छत्तागारमंगदेसा, 
दाडिमपुष्फ-पगास-तवरणिम्जतरिस-णिम्मल-सुजाय-केसंतभूमो,. सामलिवोड-घधण-णिलविझच्छोडिश- 
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सिंडविसय- पसत्थसुहमलक्खण- सुगंध-सु दरमुश्रमोश्रग-भिग-णीलकज्जल-पहटु-भभ्रगण-णिड्धिणिकुरंब- 
णिचिह्-पयाहिणावत्तमुद्धसिरया ) , पासादीया, (दरिसणिज्जा, अभिरुवा,) पंढड़िरुमा। 

तीसे ण॑ भंते ! समाए भरहे वासे मणुईणं केरिसए प्रागारभावपडोआझारे पण्णसे ? 

गोयमा ! ताझो णं॑ सणुईझो सुजायसब्यंग-सु वरीक्‍त्रो, पहाणमहिलागुणेहि जुसा, प्रहक्‍कत- 
विसप्प-माणसउया, सुकुमाल-कुम्मसंठिश्रविसिट्ुतलणा, उज्जुमउश्नपोवरसुसाहयंगुलोझो, प्रब्भुण्णय- 
रइप्न-तलिण-तंब-सुइ-णिद्धणक्खा, रोमरहिआ-बटु-लटु-संठिग्रश्नजहण्ण-पसत्थलक्सणप्रकोप्पन्ंघजु- 
झलाझो, सुणिम्मिश्रसुगूहजाणुमंसलसुबद्संघीझो, कयलोजंसाइरेक-संठिश्न-णिव्वण-सुकुमाल-सउझ- 
संसल-प्रविरल-समसंहिभ-सुजाय-बटू-पीवरणिरंतरोरुपो, .प्रट्टावयवीइयपदुसं ठिश्रपसत्थविश्छिण्णपिहु- 
लसोणीश्रो वयणायामप्पमाणबुगुणिश्रविसाल-मंसलसुबद्ध जहणबरधारिणीशो,._ बज्जविराइश्रप्पसत्थ- 
लक्खण-निरोदरतिवलिभ्रवलिग्रतणुणयसण्मिमाप्रो,. उज्जभसमसहिश्रजच्चतगुकसिणणिद्धआ्राइज्ज- 
लडहसुजायसुविभत्त-कंतसोभंतरइलरमणिज्जरोमराईझो, ._ गंगावत्तपयाहिणावत्ततरंगर्भगुररविकि रण- 
तरणबोहिप्रश्नाकोसायंतपउमगंभोर-विश्रडणा भीझो,. भ्रणुग्भडपसत्थपोणकुच्छोशो,._ सण्णयपासाझो, 
संगयपासाझो, सुजायपासाझो, मिश्रमाइग्रपीणरइश्रपासाओो, शकरंड्मकणगरअ्रगणिस्सलसुजायणि- 
रुवहयगायलट्वीमो,. फकंचणकलसप्पमाणसमसहिप्रलद्ुचुच्चुभ्रामेलगजमलजुग्रलबट्टिभ्रश्नव्भुण्णयपी णरइ- 
यपीवरपश्रोहराधो, . भुअंगश्रणुपुष्वतणुभ्रगोपुच्छवट्ट-संहिप्रणमिभ्श्नाइज्जललिभ्रवाहाशो, तंबणहाश्रो, 
मंसलग्गहत्याओ, पोवरकोमलवरंगुलीझशो, णिडपाणिलेहाशो, रविससिसंजचक्कसोत्यियसुविभत्त- 
सुविरइश्रपाणिलेहाओ, पीणुण्णयकरकक्ववक्खवत्थिप्पएसाझो, पडिपुण्णणल-कपोलागो, चउरंगुल- 
सुप्पमाणकंजवरसरिसगीवाशो,. मंसलसंठिश्रपसत्थहणुगाप्नो, . दाडिसपुष्फष्पणासपीवर-पलूवकु चि- 
झवराधराओशो, सु दरुत्तरोट्राश्ो, दहिदगरयचंदकु दवासंतिसमठलघवलश्रच्छिहृविभलद्सगाझ्रो, रत्तुप्पल- 
पत्तमउच्नयुकुमालतालुणी हा भो, कणवी रमउलाकुडिलश्रग्भुग्गयउज्जुतु गणासाओ, सारमणवकमलक्ुमुप्न- 
कुवलयविमलदलणिप्ररसरिसलक्खणपसत्यप्रजिम्हकंत-णयणाओे,.. पत्तलधवलायतप्रातंबलोहणाझो, 
झाणामिप्र-चावरइलकिण्हुब्सराइसंगयसुजायभुमगाश्ो, अललोणपमाणजुत्ततवणाओो, सुसवणाझ्ोो, पोण- 
सटुगंडलेहाशो, चउरंगुलपत्यसमणिडालाभ्रो, कोमईरयणिप्ररविभलपडिपुण्णसोभवयणाप्रो, छ्तुण्णय- 
उत्तमंगाश्रो, पभ्रकविलसुसिणिद्धसुगधदीहसिरयाश्रो, छत्त १. ज्कय २. जूअ्न ३. यूस ४ वासमणि ५० 
कमंडलु ६. कलस ७. वाबि ८. सोत्यिश्न ९. पडाग १०. जब ११. मच्छ १२: कुम्म १३- रहवर १४. 
सगरज्कय १४. अक १६. थाल १७. अंकुस १८. प्रट्टावय १९. सुपइट्रंग २०. सय्र२१. सिरिश्रभिसेश्न २२. 
तोरण २३- मेइणि २४. उदहि २५. वरभवण २६. गिरि २७. वरश्ायंस २८. सलीलगय २९. 
उसभ ३०. सोह ३१. चामर ३२. उत्तमपसत्यवत्तीसलक्खणघराझ्रो, हंससरिसगईशो, कोइल- 
भहुरगिरसुस्सराधो, कंताशो, सब्बस्स भ्रणुमयाप्रो, ववगयवलिपलिश्रवंगवृध्वण्णवाहिदोहग्गसोग- 
मुक्‍्काझो, उच्चसेण य णराण थोवृणमुस्सिश्राशो, समाव्सिगारखारवेसाओ, संगयगयहसिमभणि- 
झचिट्विश्रविलाससंलावणिउणजत्तोवयारकुतलाशो,. सु दरथणजह॒णवयणक र-जलणणयण लावण्ण वण्ण- 
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रूवजोव्वगविलासकलिझाझो,. णंदणवणविवरणारिणीउव्य झ्च्छराशो, भरहवासमाणुसच्छराशो, 
भ्रष्हेरगपेचछ णिश्जाओो, पासाईप्राप्नो जाव' पडिरुवाशों । 


३. ते णं सणुझ्ना श्ोहस्सरा, हंसलसरा, कोंबस्सरा, णंविस्सरा, णदिघोसा, सीहस्सरा, 
सोहधोसा, सुसरा, सुसरणिप्धोसा, छायायवोज्जोधिअगर्मंगा, बज्जरिसहनारायसंघयणा, समचउ₹- 
संठाण संठिश्ला, छिणि रातंका, भ्रणुलोभवाउवेगा, कंकश्गहणी, कयोयपरिणामा, सठणिपोसपिहृ तरो- 
रुपरिणया, छद्धणसहस्समसिश्ना । 

तेसि ण॑ मणुश्नाणं थे छप्पण्णा पिट्रुकरंडकसया पण्णत्ता समणाउसों ! पडमुप्पलगंधसरिसणी- 
साससुरभिवयणा, ते णं॑ मणुझ्ा पगईउवसंता, पगईपमणुकोहमाणमायालोभा, सिउसहवंयन्ना, 
प्रल्लोणा, भद्दंगा, विणीश्रा, भ्रप्पिष्छा, प्रसण्णिहिसयया, विडिमतरपरिवसणा, जहिल्छिन्न- 
कासकासिणो । 


[२८] उस समय भरतक्षेत्र मे मनुष्यों का भ्राकार-स्वरूप कैसा था ? 


गौतम ! उस समय वहाँ के मनुष्य बड़े सुन्दर, दर्शनीय, श्रभिरूप एवं प्रतिरूप थे। उनके 
चरण -पेर सुप्रतिष्ठित--सुन्दर रचना युक्त तथा कछुए की तरह उठे हुए होने से मनोज्ञ प्रतीत होते 
थे। उनकी पगथलियाँ लाल कमल के पत्ते के समान मृदुल सुकुमार श्रौर कोमल थी। उनके चरण 
पर्वत, नगर, मगर, सागर एवं चक्ररूप उत्तम मगलचिह्नो से अंकित थे। उनके पैरो की अगुलिया 
क्रमश. श्रानुपातिक रूप में छोटी-बडो एवं सुसहत--सुन्दर रूप मे एक दूसरी से सटी हुई थी । परो के 
नख उन्नत, पतले, ताबे की तरह कुछ कुछ लाल तथा स्निग्ध-चिकने थे । उनके टखने सुन्दर, सुगठित 
एवं निगूढ थे--मासलता के कारण बाहर नही निकले हुए थे। उनकी पिंडलिया हरिणी की पिंडलियो, 
कुरुबिन्द घास तथा कते हुए सूत को गेडी को तरह क्रमशः उतार सहित गोल थी । उनके घुटने डिब्बे 
के ढककन की तरह निगृढ़ थे। हाथी की सू ड की तरह जघाएँ सुगठित थी। श्रेष्ठ हाथी के तुल्य 
पराक्रम, गभीरता भ्रौर मस्ती लिये उनकी चाल थी। प्रमुदित- रोग, शोक भ्रादि रहित-स्वस्थ, 
उत्तम घोड़े तथा उत्तम सिंह की कमर के समान उनको कमर गोल घेराव लिए थी। उत्तम घोडे के 
सुनिष्प्न गुप्तांग को तरह उनके गुह्य भाग थे। उत्तम जाति के घोडे की तरह उनका शरीर मलसमृत्र 
विसजंन को अपेक्षा से नि्लेप था । उनकी देह के मध्यभाग त्रिकाष्ठिका, मूसल तथा दर्पण के हत्थे के 
मध्य भाग के समान, तलवार की श्रेष्ठ स्वणंमय मूठ के समान तथा उत्तम वज्र के समान गोल भौर पतले 
थे। उनके कुक्षिप्रदेश--उदर के नीचे के दोनो पाएशवं मत्स्य भौर पक्षी के समान सुजात -सुनिष्पन्न-- 
सुन्दर रूप में रचित तथा पीन--परिपुष्ट थे। उनके उदर मत्स्य जेसे थे। उनके करण--आन्त्र- 
समूह--आते शुचि -स्वच्छू--निर्मेल थी । उनकी नाभियाँ कमल की ज्यो गो र, विकट--ग्रृढ़, गगा की 
भंवर की तरह गोल, दाहिनी झोर चक्कर काटतो हुई तरंगो की तरह घुमावदार सुन्द र, चमकते हुए 
सूर्य की किरणों से विकसित होते कमल की तरह खिली हुई थी। उनके वक्षस्थल और उदर पर सीधे, 
समान, सहित-एक दूसरे से मिले हुए, उत्कृष्ट, हलके, काले, चिकने, उत्तम लावष्यमय, सुकुमार, 
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१ देखे सूत्र यही 
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कोमल तथा रमणीय बालो की पक्तियाँ थी । उनकी देह के पाश्वंभाग--पसवाड़े नीचे की शोर क्रमश: 
संकड़े, देह के प्रमाण के भ्रनुरूप, सुन्दर, सुनिष्पन्न तथा समुचित परिमाण में मासलता लिए हुए थे, 
मनोहर थे। उनके शरीर स्वर्ण के समान कातिमान्‌, निर्मेल, सुन्दर, निरुपहत--रोग-दोष-वॉजित तथा 
समीचीन मांसलतामय थे, जिससे उनकी रीढ की हड्डी भ्ननुपलक्षित थी । उनमें उत्तम पुरुष के बत्तीस 
लक्षण पूर्णतया विद्यमान थे । उनके वक्षस्थल--सीने स्वर्ण-शिला के तल के समान उज्ज्वल, प्रद्ास्त, 
समतल, उपचित--मांसल, विस्तीर्ण--चौड़े, पृथूल-- विशाल थे। उन पर श्रीवत्स-स्वस्तिक के 
चिह्न अंकित थे । उनकी भुजाएँ युग-गाडी के जुए, यूप-यज्ञस्तम्भ--यज्ञीय खू टे की तरह गोल, 
लम्बे, सुदृढ, देखने में प्रानन्दप्रद, सुपुष्ट कलाइयो से युक्त, सुश्लिष्ट--सुसगत, विशिष्ट, घन--ठोस, 
स्थिर-स्नायुओं से यथावत्‌ रूप में सुबद्ध तथा नगर की भश्र्गंला--अ्रागल के समान गोलाई लिए थी। 
इच्छित वस्तु प्राप्त करने हेतु नागराज के फंले हुए विशाल शरीर की तरह उनके दीघे बाहु थे । उनके 
पाणि--कलाई से नीचे के हाथ के भाग उन्नत, कोमल, मासल तथा सुगठित थे, शुभ लक्षण युक्त थे, 
अगुलियाँ मिलाने पर उनमे छिद्र दिखाई नही देते थे । उनके तल -हथेलियाँ ललाई लिए हुई थी। 
अगुलियां पुष्ट, सुकोमल भर सुन्दर थी । उनके नख तंबे की ज्यो कुछ-कुछ ललाई लिए हुए, पतले, 
उजले, रुचिर - देखने मे रुचिकर--अच्छे लगने वाले, स्निग्ध--चिकने तथा सुकोमल थे। उनकी 
हथेलियो मे चन्द्र, से, शख, चक्र, दक्षिणावर्त एवं स्वस्तिक की शुभ रेखाएं थी। उनके कन्धे प्रबल 
भेसे, सूभझर, सिंह, चीते, साँड तथा उत्तम हाथी के कन्धो जंसे परिपूर्ण एवं विस्तीर्ण थे। उनकी 
ग्रीवाएं-- गदने चार-चार अगुल चौडी तथा उत्तम शख के समान त्रिवलि युक्त एव उन्नत थी। उनकी 
ठुड्डिया मासल --सुपुष्ट, सुगठित, प्रशस्त तथा चीते की तरह विपुल--विस्ती्ण थी । उनके श्मश्रु-- 
दाढी व मृ छ प्रवस्थित--कभी नही बढने वाली, बहुत हलकी सी तथा भ्रदभुत सुन्दरता लिए हुए थी, 
उनके होठ सस्कारित या सुधदित मू गे की पट्टी जेसे, विम्ब फल के सदृश थे । उनके दातो की श्रेणी 
निष्कलक चन्द्रमा के टुकड़े, निर्मेल से निमंल शख, गाय के दूध, फेन, कुन्द के फूल, जलकण झौर 
कमल नाल के समान सफंद थी । दाँत प्रखड--परिपूर्ण, भ्रस्फुटित--टूट फूट रहित, सुदृढ, श्रविरल-- 
परस्पर सटे हुए, सुस्निग्ध--चिकने--आराभामय, सुजात- सुन्दराकार थे, श्रनेक दात एक दत-श्रेणी की 
ज्यो प्रतीत होते थे । जिल्ना तथा तालु भ्रग्नि मे तपाए हुए और जल से धोए हुए स्वर्ण के समान 
लाल थे उनकी नासिकाएँ गरुड़ की तरह--गरुड की चोच को ज्यो लम्बी, सीधी भौर उन्नत थीं। 
उनके नयन खिले हुए पु डरीक-- सफेद कमल के समान थे । उनको झ्राँखे पद्म को तरह विकसित, 
धवल, पत्रल--बरोनी युक्त थी। उनकी भौंहे कुछ बिचे हुए धनुष के समान सुन्दर--टेढी, काले बादल 
की रेखा के समान कृश--पतली, काली एवं स्निग्ध थी । उनके कान मुख के साथ सुन्दर रूप मे संयुक्त 
झौर प्रमाणोपेत- समुचित भ्राकृति के थे, इसलिए वे बडे सुन्दर लगते थे । उनके कपोल मासल भ्रौर 
परिपुष्ट थे। उनके ललाट नित्र ण--फोडे, फुन्सी भ्रादि के घाव के चिह्न से रहित, समतल, सुन्दर एव 
निष्कलक भ्रधंचन्द्र--अष्टमी के चन्द्रमा के सदृश भव्य थे । उनके मुख पूर्ण चन्द्र के समान सौम्य थे। 
भत्यधिक सघन, सुबद्ध स्नायुबध सहित, उत्तम लक्षण युक्त, पवंत के शिखर के समान उन्नत उनके 
मस्तक थे । उनके उत्तमाग --मस्तक के ऊपरी भाग छत्राकार थे। उनकी केशान्तभूमि---त्वचा, जिस 
पर उनके बाल उगे हुए थे, भ्रनार के फूल तथा सोने के समान दीप्तिमय--लाल, निर्मेल झौर चिकनी 
थी। उनके मस्तक के केश बारीक रेशो से भरे सेमल के फल के फटने से निकलते हुए रेशों जैसे कोमल, 
विशद, प्रशस्त, सूक्ष्म, श्लनक्षूण--मुलायम, सुरक्षित, सुन्दर, भुजमोचक, नीलम, भू ग, नील, कज्जल 
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तथा प्रहृष्ट-सुपुष्ट भ्रमरव॒न्द जैसे चमकीले, काले, घने धुघराले, छल्लेदार थे।) बे मनुष्य सुन्दर, 
(दर्शनीय, भभिरूप-मनोज्ञ) तथा प्रतिरूप थे--मन को प्राकृष्ट करने वाले थे । 


भगवन्‌ ! उस समय भरतक्षेत्र में स्त्रियों का झाकार-स्वरूप क॑सा था ? 


गौतम ! वे स्त्रियां-उस काल की स्त्रियाँ श्रेष्ठ तथा सर्वांगसुन्दरियाँ थीं। वे उत्तम महिलो- 
चित गुणों से युक्त थी। उनके पैर भ्रत्यन्त सुन्दर, विशिष्ट प्रमाणोपेत, मृदुल, सुकुमार तथा कच्छप- 
पस्थान-सस्थित--कछूए के प्राकार के थे। उनके पैरो की अंगुलियाँ सरल, कोमल, परिपुष्ट-- मांसल 
पव सुसगत-परस्पर मिली हुई थी । अगुलियो के नख समुन्नत, रतिद--देखने वालों के लिए झानन्द- 
प्रद, तलिन-पतले, ताम्र-तांबे के वर्ण के हलके लाल, शुचि-मलरहिंत, स्निग्ध--चिकने थे। 
उनके जघा-युगल रोम रहित, वृत्त-बतुल या गोल, रम्य-सस्थान युक्त, उत्कृष्ट, प्रशस्त लक्षण युक्त, 
पत्यन्त सुभागता के कारण श्रकोप्य-भ्रद्वेष्य थे। उनके जानु-मंडल सुनिर्मित- सर्वथा प्रमाणोपेत, 
पुप्रृढ तथा मासलता के कारण ग्रनुपलक्ष्य थे, सुदृढ स्नायु-बधनो से युक्त थे । उनके ऊर केले के स्तभ 
जैसे श्राकार से भी भ्रधिक सुन्दर, फोडे, फुन्सी झ्रादि के धावो के चिह्नो से रहित, सुकुमार, सुकोमल, 
मासल; अविरल- परस्पर सटे हुए जैसे, सम, सदश-परिमाण युक्त, सुगठित, सुजात--सुन्दर रूप मे 
अउलन्न, वृत्त - बतु ल--गोल, पीवर--मासल, निरतर-- अतर रहित थे। उनके श्रोणिप्रदेश घुण आदि 
कीडो के उपद्रवों से रहित--उन द्वारा नही खाए हुए -अखडित द्यूत-फलक जैसे भ्राकार युक्त प्रशस्त, 
विस्तीणं, तथा प्रयुथ-स्थूल--मोटे या भारी थे। विशाल, मासल, सुगठित शोर प्रत्यन्त सुन्दर थे । 
उनकी देह के मध्यभाग वज्रत्न--होरे जंसे सुहावने, उत्तम लक्षण युक्त, विकृत उदर रहित, 
त्रिवली--तीन रेखाओं से युक्त, बलित--सशक्त भ्रथवा वलित-गोलाकार एवं पतले थे। उनकी 
रोमराजियाँ--रोमावलियाँ सरल, सम--बराबर, सहित-परम्पर मिली हुई, उत्तम, पतली, कृष्ण 
वर्ण युक्त-काली, चिकनी, प्रादेय--स्पृहणीय, लालित्यपूर्ण--सुन्दरता से युक्त तथा सुरचित-- 
स्वभावत: सुन्दर, सुविभक्त, कान्त-- कमनीय, शोभित भौर रुचिकर थी। उनकी नाभि गगा के भवर 
को तरह गोल, दाहिनी शोर चक्कर काठती हुई तरगो की ज्यों घुमावदार, सुन्दर, उदित होते हुए 
सूर्य की किरणों से विकसित होते कमलो के समान विकट -- गृढ तथा गभीर थी । उनके कुक्षिप्रदेद -- 
उदर के नीचे के दोनो पाएवं अनुद्भट-अस्पष्ट--मासलता के कारण साफ नही दीखने वाले, 
अशस्त - उत्तम -श्लाध्य तथा पीन -स्थूल थे। उनकी देह के पाश्वेभाग-पसवाड़े सन्‍नत-क्रमश: 
सकड़े, सगत --देह के परिमाण के भ्रनुरूप सुन्दर, सुनिष्पन्न, श्रत्यन्त समुचित परिमाण मे मासलता 
लिए हुए मनोहर थे। उनको देहयष्टिया--देहलताएँ ऐसी समुपयुक्त मासलता लिए थी, जिससे 
उनके पौछे की हड्डी नही दिखाई देती थी । वे सोने की ज्यो देदीप्यमान, निर्मल, सुनिर्भित, निरपहत-- 
रोग रहित थी । उनके स्तन स्वर्ण-घट सदृश थे, परस्पर समान, सहित--परस्पर मिले हुए से, सुन्दर 
अग्रभाग युक्त, सम श्रेणिक, गोलाकार, भ्रभ्युन्नत--उभार युक्त, कठोर तथा स्थूल थे । उनकी भुजाएँ 
सर्प की ज्यों ऋ्रमश: नीचे को ओर पतली, गाय की प्‌ छ को ज्यो गोल, परस्पर समान, नमित--भुकी 
हुई, भ्रादेय तथा सुललित थी । उनके नख तांबे की ज्यों कुछ-कुछ लाल थे। उनके हाथों के प्रग्रभाग 
मांसल थे। अगुलियाँ पीवर--परिपुष्ट, कोमल तथा उत्तम थी। उनके हाथो को रेखाएँ चिकनी थी । 
उनके हाथों मे सूर्य, शंख, चक्र तथा स्वस्तिक की सुस्पष्ट, सुविरचित रेखाएँ थी। उनके कक्षप्रदेश, 
वक्षस्थल तथा वस्तिप्रदेश--गुह्मप्रदेश पुष्ट एव उन्नत थे । उनके गले तथा गाल प्रतिपृर्ण-भरे हुए 
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होते थे। उनकी ग्रोवाएँ चार अंगुल प्रमाणोपेत तथा उत्तम शंख सद॒ह्न थी--शख की ज्यो तीन रेखाद्यों 
से युक्त होती थी | उनकी ठुड्डिया मासल -सुपुष्ट, सुगठित तथा प्रश्वस्त थी। उनके श्रधरोष्ठ भ्रनार के 
पुष्प की ज्यो लाल, पुष्ट, ऊपर के होठ की प्रपेक्षा कुछ-कुछ लम्बे, कु चित-- नीचे की झोर कुछ मुड़े 
हुए थे । उनके दात दही, जलकण, चन्द्र, कुन्द-पुष्प, वासंतिक-कलिका जैसे धवल, भ्रिद्व--छिद्र- 
रहित-अविरल तथा विमल--मलरहित - उज्ज्वल थे । उनके तालु तथा जिह्ठा लाल कमल के पत्ते 
के समान मृदुल एवं सुकुमार थी। उनकी नासिकाएँ कनेर को कलिका जंसी भ्रकुटिल, भ्रभ्युदुगत-- 
झागे निकली हुई, ऋजु-सीधी, तु ग-तीखी या ऊँची थी । उनके नेत्र शरदऋतु के सूयविकासी 
रक्त कमल, चन्द्रविकासी श्वेत कुमुद तथा कुबलय-नीलोत्पल के स्वच्छ पत्रसमृह जेसे प्रश्मस्त, 
प्रजिहा सीधे तथा कात सुन्दर थे। उनके लोचन सुन्दर पलको से युक्त, धवल, आयत-विस्तीर्ण-- 
कर्णान्‍तपर्यंत तथा श्राताम्न-- हलके लाल रग के थे। उनकी भोहे कुछ खिंचे हुए धनुष के समान 
सुन्दर--कुछ टेढी, काले बादल को रेखा के समान कृश एवं सुरचित थी । उनके कान मुख के साथ 
सुन्दर रूप में सयुक्त भौर प्रमाणोपेत-- ससुचित आकृति के थे, इसलिए वे बड़े सुन्दर लगते थे । उनकी 
कपोल-पालि परिपुष्ट तथा सुन्दर थी । उनके ललाट चौकोर, प्रशस्त उत्तम तथा सम-समान थे । 
उनके मुख शरद ऋतु की पूणिमा के निर्मल, परिपूर्ण चन्द्र जेसे सौम्य थे । उनके मस्तक छत्र की ज्यो 
उन्नत थे । उनके केश काले, चिकने, सुगन्धित तथा लम्बे थे। छत्र, ध्वजा, यूप-यज्ञ-स्तभ, स्तृप, 
दाम- माला, कमडलु, कलश, वापी- बावडी, स्वस्तिक, पताका, यव, मत्स्य, कछुश्रा, श्रेष्ठ रथ, 
मकरध्वज, अक--काले तिल, थाल, अकुद्ा, श्रष्टापद बूतपट्ट, सुप्रतिष्ठक, मयूर, लक्ष्मी-प्भिषेक, 
तोरण, पृथ्वी, समुद्र, उत्तम भवन, पर्वत, श्रेष्ठ दर्षण, लोलोत्सुक हाथी बेल, सिह तथा चेवर इन 
उत्तम, श्रेष्ठ बत्तीस लक्षणों से वे युक्त थी । उनकी गति हस जंसी थी । उनका स्वर कोयल की बोली 
सदृश मधुर था। वे कांति युक्त थी । वे सर्वानुमत थी -उन्हे सब चाहते थे-कोई उनसे द्वेष नही 
करता था। न उनकी देह मे ऋुरिया पडती थी, न उनके बाल सफंद होते थे | वे व्यग--विकृत अगयुक्त 
या हीनाधिक अगयुक्त, दुवंर्ण-दूषित या श्रप्रशस्त वर्ण युक्त नही थी। वे व्याधिमुक्त -रोग रहित 
होती थी, दुर्भाग्य-वैधबव्य, दारिद्रथ ग्रादि-जनित शोक रहित थी । उनकी ऊँचाई पुरुषो से कुछ कम 
होती थी । स्वभावत* उनका वेष श्र गारानुरूप सुन्दर था। सगत--समुचित गति, हास्य, बोली, 
स्थिति, चेष्टा, विलास तथा सलाप में वे निपुण एवं उपयुक्त व्यवहार में कुशल थी। उनके स्तन, जघन, 
बदन, हाथ, पैर तथा नेत्र सुन्दर होते थे । बे लावष्ययुक्त होती थी | वर्ण, रूप, यौवन, विलाप-- 
नारीजनोचित नयन-चेष्टाक्रम से उल्लसित थी । वे नन्‍्दनवन मे विचरणशील श्रप्सराश्रो जैसी मानो 
मानुषी अ्रप्सराएँ थी। उन्हे देखकर--उनका सौदर्य, शोभा प्रादि देखकर प्रेक्षको को श्राश्चर्य होता 
था। इस प्रकार वे मनःप्रसादकर--चित्त को प्रसन्न करने वाली तथा प्रतिरूप-मन मे बस जाने 
वाली थीं। 

भरतक्षेत्र के मनुष्य भोषस्वर-प्रवाहशील स्वर युक्त, हस की ज्यों मधुर स्वर युक्त, क्रोच 
पक्षी की ज्यो दूरदेशव्यापी--बहुत दूर तक पहुँचने वाले स्वर से युक्त तथा नन्दी- द्वादशविध-तूरय- 
समवाय--बारह प्रकार के तूय॑-वाद्यविशेषो के सम्मिलित नाद सदृश स्वर युक्त थे । उनका स्वर 
एवं घोष -अनुदान--दहाड़ या गर्जना सिंह जेसी जोशीली थी। उनके स्वर तथा घोष मे निराली 
शोभा थी । उनकी देह मे अग-अग प्रभा से उद्योतित थे । वे वजत्लऋषभनारचसहनन--सर्वोत्कृष्ट 
प्रस्थिवन्ध तथा समचौरस सस्थान सर्वोत्क्ृष्ट देहिक श्राकृति वाले थे। उनकी चमड़ी मे किसी 
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प्रकार का भातंक--रोग या विकार नही था। वे देह के भनन्‍्तवंर्ती पवन के उचित वेग--गतिशीलता 
संयुक्त, कंक पक्षी की तरह निर्दोष गुदाशय से युक्त एवं कबूतर की तरह प्रबल पाचनश्षक्ति बाले थे । 
उनके भ्रपान-स्थान पक्षो की ज्यों निर्लेप थे। उनके प्ृष्ठभाग--पाश्व भाग-पसवाड़े तथा ऊरु 
सुदृढ़ थे । वे छह हजार धनुष ऊँचे होते थे । 

झायुष्मन्‌ श्रमण गौतम ! उन मनुष्यों के पसलियों की दो सौ छप्पन हड्डियां होती थी | उनके 
सांस पदुम एवं उत्पल की-सी भ्रथवा पद्म तथा कुष्ठ नामक गन्ध-द्रव्यों की-सी सुगन्ध लिए होते 
थे, जिससे उनके मुह सदा सुवासित रहते थे। वे मनुष्य शान्त प्रकृति के थे। उनके जीवन मे क्रोध, 
मान, माया और लोभ की मात्रा प्रतनु- मन्द या हलकों थी। उनका व्यवहार मृदु--मनोशञ-- 
परिणाम-सुखावह होता था । वे भ्रालीन--ग्रुरुजन के भ्रनुशासन में रहने वाले भ्रथवा सब क्ियाओरो में 
लीन--ग्रुप्त--समुचित चेष्टारत थे। वे भद्ब-कल्याणभाकू, विनीत--बड़ों के प्रति विनयशील, 
अल्पेच्छु-- भ्रल्प प्राकांक्षायुक्त, अपने पास (पयु षित खाद्य भ्रादि का) सग्रह नही रखने वाले, भवनों 
की श्राकृति के वृक्षो के भीतर वसने वाले और इच्छानुसार काम-शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्शमय 
भोग भोगने वाले थे । 


मनुष्यों का आहार 

२९. तेसि ण॑ भंत्रे ! मणुपझ्लाणं केवइकालस्स भ्राहारट्ठे समुप्पल्जइ ? 

गोयमा ! भ्रट्टुमभत्तस्स झाहारट्ठे समुप्पज्जइ, पुढबोपुष्फफलाहारा णं ते मणुझा पण्णत्ता 
समणाउसो ! 

तीसे ण भंतें ! पुढवोए केरिसए प्रासाए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! से जहाणामए गुलेइ वा, खंडेइ या, सक्‍कराह वा, सच्छंडिशाइ वा, पप्पड़मोभ्रएइ 
वा, भिसेह वा, पुप्फुत्ताइ वा, पउमृत्तराइ था, विजयाइ वा, महाविजयाइ वा, झाकासिश्नाइ वा, 
झादंसिश्ाइ वा, श्रागासफलोवसाइ वा, उदसाइ वा, झ्रणोवसाइ या । 

एयारूवे ? 

गोयमा ! णो इणदठे समदरठ, सा ण॑ं पुदषो इतो इट्डुतरिश्ला चेव, (पियतरिश्रा चेव, 
कंततरिभ्रा वेव, मणुण्णतरिझ्ा चेव,) मणामतरिश्ना चेव झासाएणं पण्णत्ता । 

तेसि ण॑ं भंते ! पुष्फफलाणं केरिसए झ्रासाए पण्णसे ? 

गोयमा ! से जहाणासए रण्णो चाउरंतचक्कवट्टिस्स कल्लाणे भोस्‍्रणजाए सयसहस्सनिष्फन्ने 
वष्णेणुबवेए, (गधेणं उबवेए, रसेणं उबवेए, )फासेणं उबवेए, श्रासायणिज्जे, बिसायणिज्जे, विष्पणिज्जे, 
दष्पणिम्जे, मपणिश्जे, बिहुणिज्जे, सब्यिदिप्रगापपलक्लायणिण्जे- भवे एप्रारुवे ? 

गोयमा ! णो इणदूठे समट्ठे, तेसि ण॑ पुण्फफलाणं एसो हृट्डुतराए वेब जाव' ध्रासाए पण्णत्ते। 

[२९] भगवन्‌ ! उन मनुष्यों को कितने समय बाद प्राहार की इच्छा उत्पन्न होती है ? 
१. देखें सूत्र यही 


४२] [भम्वृद्रीपप्रशाव्तिसूत 


प्रायुष्मन्‌ श्रमण गौतम ! उनको तीन दिन के बाद झभाहार की इच्छा उत्पन्न होती है। वे 
पृथ्वी तथा पुष्प-फल, जो उन्हें कल्पव॒क्षों से प्राप्त होते हैं, का प्राहार करते हैं । 

भगवन्‌ ! उस पृथ्वी का प्रास्वाद कंसा होता है ! 

गौतम ! गुड़, खाड, दकक्‍्कर, मत्स्यडिका--विशेष प्रकार की शक्कर, राब, पपंट, मोदक-- 
एक विशेष प्रकार का लड्डू, मृणाल, पुष्पोत्तर (शकरा विशेष), पद्मोत्तर (एक प्रकार की शक्कर), 
विजया, महा विजया, प्राकाश्षिका, भादशिका, भ्राकाशफलोपमा, उपमा तथा भनुपमा--ये उस समय 
के विशिष्ट झास्वाद्य पदार्थ होते हैं । 

भगवन्‌ ! क्‍या उस पृथ्वी का भास्वाद इनके भास्वाद जैसा होता है ? 

गौतम ! ऐसी बात नही है-ऐसा नही होता । 

उस पृथ्वी का आस्वाद इनसे इष्टतर--सब इन्द्रियों के लिए इनसे कही भधिक सुखप्रद, 
(अ्रधिक प्रियकर, भ्रधिक कात, भ्रधिक मनोज्ञ-मन को भाने वाला) तथा भ्रधिक मनोगम्य--मन को 
रुचने वाला होता है । 

भगवन्‌ ! उन पुष्पो शौर फलो का प्रास्वाद कंसा होता है ? 

गौतम ! तीन समुद्र तथा हिमवान्‌ पर्यन्त छ: खड के साम्राज्य के श्रधिपति चक्रवर्ती सम्नादू 
का भोजन एक लाख स्वर्ण-मुद्राओ के व्यय से निष्पन्न होता है। वह कल्याणकर--अति सुखप्रद, प्रशस्त 
वर्ण, (प्रणस्त गन्ध, प्रशस्त रस तथा) प्रशस्त स्पर्श युक्त होता है, प्रास्वादनीय-भश्रास्वाद योग्य, 
विस्वादतीय--विशेष रूप से झ्रास्वाद योग्य, दीपनीय--जठराग्नि का दीपन करने वाला, दर्पणीय-- 
उत्साह तथा स्फूरति बढ़ाने वाला, मदनीय-मस्ती देने वाला, वृ हणीय-छारीर की धातुभो को 
उपचित-सवधित करने वाला एवं प्रह्लादनीय--सभी इन्द्रियों भौर शरीर को भ्राह्नादित करने 
बाला होता है । 

भगवन्‌ ! उन पुष्पो तथा फलों का भ्रास्वाद क्या उस भोजन जैसा होता है ? 


गोतम ! ऐसा नही होता । उन पुष्पो एवं फलो का भ्रास्वाद उस भोजन से इष्टतर--भ्रधिक 
सुखप्रद होता है । 
मनुष्यों का आवास : जीवन-चर्या 

३०. ते ण भंते ! मणुया तमाहारसाहारेशा कहि वर्साह उवेंति ? 

गोयमा ! रक्खगेहालया णं ते मणुझा पण्णसता समणाउसो ! 

तेसि ण॑ संते ! रुक्खाणं केरिसए ग्रायारभावपडोझारे पण्णते ? 

गोयसा ! कूड़ागारसंठिश्ना, पेच्छाजठस-भय-पूस-तोरण-गोउर-वेइग्रा-बोप्फालग-प्रट्टालग- 
पासाय-हुम्मिप्र-गबक्ख-वालग्गपोइप्ा-वलभीघरसंठिशा । भ्रत्यण्णे इत्य बहुवे वरभवणविसिद्रसंठाण- 
संठिश्मा दुमगणा सुहुसोह्नलच्छाया पण्णता समणाउसों ! 


[३०] भगवन्‌ ! वे मनुष्य बसे प्राहार का सेवन करते हुए कहाँ निवास करते हैं ? 
भायुष्मन्‌ श्रमण गौतम ! वे मनुष्य वक्ष-रूप घरों में निवास करते हैं । 


दिल्लौय बरातकार ] [४३ 


भ्रगवन्‌ ! उन बक्षों का प्राकार-स्वरूप कंसा है ? 

गौतम ! वे वृक्ष कूट--शिखर, प्रेक्षागइू--नाटथगुह, छत्र, स्तूप--चबूतरा, तोरण, गोपुर-- 
नग्ररद्वार, वेदिका--उपवेशन योग्य भूमि, च्रोप्फाल--बरामदा, पश्रट्टालिका, प्रासाद--शिखरबद्ध देव- 
भवन या राजभवन, हम्यं--शिखर वर्जित श्रेष्ठिगृहू-हवेलियां, गवाक्ष--मरोले, वालाग्रपोतिका-- 
जलमहल तथा बलभीगृह सदृश संस्थान-संस्थित हैं--वेसे विविध झाकार-प्रकार लिये हुए हैं । 

इस भरतक्षेत्र में मौर भी बहुत से ऐसे वृक्ष हैं, जिनके श्राकार उत्तम, विशिष्ट भवनों जैसे हैं, 
जो सुखप्रद शीतल छाया युक्त हैं । 

३२. (१) भ्रत्थि णं भंते ! तोसे समाए भरहे वासे गेहाइ था गेहाबणाइ था ? 

गोयला ! जो इजट्ठे समदठे, रुक्ख-गेहालया ज॑ ते मजुश्ना पण्णता समणाउसो ! 


[३१ (१) भगवन्‌ ! उस समय भरतक्षेत्र में क्या गेह- घर होते हैं ? क्या गेहायतन-“ 
उपभोग हेतु घरों में प्रायतन--झापतन या झागमन होता है ? भ्रयवा क्‍या गेहापंण--गृष्ट युक्त श्रापण-- 
दुकानें या बाजार होते हैं ? 

आ्रायुष्मन्‌ श्रमण गौतम ! ऐसा नही होता । उन मनुष्यों के वृक्ष ही धर होते हैं । 

(२) झत्थि णं भंते ! तीसे समाए भरहे बासे गामाइ वा, (झागराइ वा, णयराइ वा, 
णिगमाइ वा, रायहाणीदों था, खेडाइ वा, कब्यटाइ वा, भडंबाइ वा, दोणमुहाइ वा, पट्टजाइ वा, 
झ्रासमाइ वा, संवाहाइ वा,) संणिवेसाइ वा । 


गोयमा ! णो इजट्ठे समट्ठे, जहिज्छिप्न-कासगामिणो ण॑ ते मजुल्ना पण्णसा । 


(२) भगवन्‌ ! क्या उस समय भरतक्षेत्र में ग्राम-बाड़ों से घिरी बस्तियाँ या करगम्य- जहाँ 
राज्य का कर लागू हो, ऐसी बस्तियाँ, (प्राकर--स्वर्ण, रत्न आदि के उत्पत्ति स्थान, नगर--जिनके 
चारों शोर द्वार हो, जहाँ राज्य-कर नही लगता हो, ऐसी बड़ी बस्तियाँ, निगम--जहाँ व्णिक्वर्ण 
का-व्यापारी वर्ग का प्रभूत निवास हो, बसी बस्तियाँ, राजधानियाँ, खेट--धूल के परकोट 
से घिरी हुई या कही-कही नदियों तथा पवेतों से घिरी हुई बस्तियाँ, कबंट- छोटी प्राचीर 
से घिरी हुई या चारों झोर पर्वतों से घिरी हुई बस्तियाँ, मडम्ब--जिनके ढाई कोस इद्दे-गिर्द कोई 
गाँव न हो, ऐसी बस्तियाँ, द्रोणमुख--समुद्रतट से सटी हुई बस्तियाँ, पत्तन--जल-स्थल-मार्ग युक्त 
बस्तियाँ, झ्ाश्वम--तापसो के भझाश्रम या लोगों की ऐसी बस्तियाँ, जहाँ पहले तापस रहते रहे हो, 
सम्बाध--पहाड़ो की चोटियो पर भप्रवस्थित बस्तियाँ या यात्रार्थ समागत बहुत से लोगो के ठहरने के 
स्थान तथा सन्निवेश--सार्थ--ब्यापाराथ यात्राशील सार्थवाह एवं उनके सहवर्ती लोगो के ठहरने के 
स्थान होते हैं ? 


गौतम ! ऐसा नही होता । वे मनुष्य स्वभावत: यथेच्छ-विचरणशील--स्वेच्छानुरूप विविध 
स्थानों में गमनशील होते हैं । 

(३) स्त्थि ण॑ संते ! तीसे समाए भरहे वासे भ्रसोह था, मसीह था, किसीह वा, वणिएत्ति 
था, पणिएतसि वा, वाणिण्जेह वा ? 


डड] [जम्पूदरीपप्रशप्तिसूज 


णो इणदठ समट॒ठे, ववगय-झह्सि-मेति-किसि-बणिश्च-पणिश्च-बाणिज्जा ण॑ं ते भणुश्मा पण्णता 
समणाठसों ! 

(३) भगवन्‌ ! क्‍या उस समय भरतक्षेत्र में भ्रस--तलवार के भ्राधार पर जीविका--युद्ध- 
जीविका, युद्धधला, मथि--लेखन या कलम के भ्राधार पर जीविका-लेखन-कार्य, लेखन-कला, 
कृषि--खेती, वणिकू-कला- विक्रय के श्राधार पर चलने वाली जीविका,पण्य--क्रय-विक्रय-कला तथा 
वाणिज्य--व्यापार-कला होती है ? 

गौतम ! ऐसा नही होता । वे मनुष्य भ्रसि, मषि, कृषि, वणिक्‌, पणित तथा वाणिज्य-कला 
से--तन्मुलक जीविका से विरहित होते हैं । 

(४) झत्यि ण॑ भंते ! तोसे समाए भरहे बासे हिरण्णेह वा, सुबण्णेइ था, कंसेइ वा, दूसेइ वा, 
मणि-मोसिय-संख-सिलप्पवालरत्तरमणसावइफ्जेह वा । 

हंता भ्रत्यि, णो चेव ण॑ तेसि मणझाणं परिभोगत्ताएं हव्यमागच्छ । 

(४) भगवन्‌ ! क्‍या उस समय भरतक्षेत्र मे चांदी, सोना, कांसी, वस्त्र, मणियां, मोती, शंख, 
शिला--स्फटिक, रक्तरत्न--पद्मराग--पुखराज--ये सब होते हैं ? 

हाँ, गौतम ! ये सब होते हैं, किन्तु उन मनुष्यों के परिभोग में--उपयोग में नही भाते । 

(५) प्रत्यि ण॑ भंते ! तोसे समाए भरहे बासे रायाइ था, जुबरायाइ वा, ईसर-तलवर- 
साइंबिश्र-कोड्‌ बिश्न-हब्भ-सेट्टि-सेणावइ-सत्यवाहाइ वा ? 

गोयमा ! णो इणट्ठे समदूठे, ववगयइड्विसक्कारा णं ते मणझा पण्णसा । 


(५) भगवन्‌ | क्‍या उस समय भरतक्षेत्र में राजा, युवराज, ईश्वर-ऐश्वयंशाली एव 
प्रभावशाली पुरुष, तवलर-सन्तुष्ट नरपति द्वारा प्रदत्त-स्वर्णपट्ट से भ्रलकृत--राजसस्भानित 
विज्षिष्ट नागरिक, माडबिक--जागी रदार- भूस्वामी, कौदुम्बिक--बडे परिवारों के प्रमुख, इध्य-- 
जिनकी प्रधिकृत वेभव-राश्ि के पीछे हाथी भी छिप जाए, इतने विद्ञाल वेभव के स्वामी, श्रेष्ठी-- 
सपत्ति भौर सुब्यवहार से प्रतिष्ठा प्राप्त सेठ, सेनापति--राजा की चतुरगिणी सेना के भ्रधिका री, 
बह छोटे व्यापारियो को साथ लिए देश्ान्तर में व्यवसाय करने वाले समर्थ व्यापारी 

ते हैं? 


गौतम ! ऐसा नही होता। वे मनुष्य ऋद्धि--वेभव तथा सत्कार भ्रादि से निरपेक्ष होते हैं। 


(६) प्रत्यि णं भंते ! तोसे समाए भरहे वासे दासेइ वा, पेसेइ वा, सिस्सेइ वा, भयगेह वा, 
भाइल्‍लएड वा, कस्मयरएद वा ? 

णो इणट्ठे समट्ठे, ववगयप्रभिशोगा ण॑ ते मणुश्ना पण्णता समणाउसो ! 

(६) भगवन्‌ ! क्या उस समय भरतक्षेत्र मे दास--मृत्यु पर्यन्त खरीदे हुए या गृह-दासी से 
उत्पन्न परिचर, प्रेष्य--दौत्यादि कार्य करने वाले सेवक, छिष्य--अ्नुशासनीय, शिक्षणीय व्यक्ति, 


भृतक--वृत्ति या वेतन लेकर कार्य करने वाले परिचारक, भागिक--भाग बेंटाने वाले, हिस्सेदार तथा 
कर्मकर-- गृह सम्बन्धी कार्य करने वाले नौकर होते हैं ? 
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गौतम ! ऐसा नहीं होता । वे मनुष्य स्वामी-सेवक-भाव, प्राज्मापक-आज्ञाप्य-भाव भ्रादि से 
धतीत होते हैं । 

(७) झ्त्यि थ॑ं भंते ! तीसे समाए भरहे वासे सायाइ वा, पियाइ वा, सायाहइ था, सगिणीह 
था, भक्‍्जाइ वा, पुतताइ वा, धुश्नाइ वा, सुण्हाइ वा ? 

हँता भ्रत्यि, णो चेव जं लेसि सणुझ्ााणं तिथ्वे पेम्मबंधण समुप्पज्जइ । 

(७) भगवन्‌ ! क्‍या उस समय भरतक्षेत्र मे माता, पिता, भाई, बहिन, पत्नी, पुत्र, पुत्री,तथा 
पुत्र-वधू ये सब होते हैं ? 

गौतम ! ये सब वहां होते हैं, परन्तु उन मनुष्यों का उनमे तीव् प्रेम-बन्ध उत्पन्न नही होता । 

(८) अ्रत्यि ण॑ं भंते | तीसे समाए भरहे वासे अरोइ वा, वेरिएश वा, घायएइ वा, वहुएइ 
वा, पड़िणीयए वा, पश्चामिसतेद वा ? 

गोयमा ! णो इणदठे ससदके, ववगयवेराणसया णं ते सणुप्रा पण्णता समणाउसो ! हु 

(८) भगवन्‌ ! क्या उस समय भरतक्षेत्र में श्ररि--शत्रु, वैरिक- जाति-निबद्ध वैरोपेत-- 
जातिप्रसूत शरत्रुभावयुक्त, घातक--दूसरे के द्वारा वध करवाने वाले, वधक- स्वयं वध करने वाले 
झथवा व्ययक --चपेट श्रादि द्वारा ताडित करने वाले, प्रत्यनीक--कार्योपधातक--काम बिगाड़ने 
वाले तथा प्रत्यमित्र--पहले मित्र होकर बाद में अ्रमित्र-भाव--शत्र-भाव रखने वाले होते हैं ? 

गौतम ! ऐसा नही होता । वे मनुष्य वेरानुबन्ध-रहित होते हैं--वेर करना, उसके फल पर 
पश्चात्ताप करना इत्यादि भाग उनमें नही होते । 

(९) प्रत्यिणं भते ! तोसे समाएं भरहे वासे मित्ताइ वा, ब्यंसाइ था, जणायएड वा, 
संघाडिएश वा, सहाह वा, सुहीद या, संगएश वा ? 

हंता भ्रत्थि, णो चेब ण तेसि सणुझ्राणं जिव्ये राग-बंधर्ण समुप्पज्जइ । 

(९) भगवन्‌ ! क्‍या उस समय भरतक्षेत्र मे मित्र--स्नेहास्पद व्यक्ति, वयस्य-- समवयस्क 
साथी, ज्ञातक--प्रगाढ्तर स्नेहयुक्त स्वजातीय जन भ्रथवा सहज परिचित व्यक्ति, सघाटिक-- सह चर, 
सखा--एक साथ खाने-पोने वाले प्रगाढतम स्नेहयुक्त मित्र, सुहृद-सब समय साथ देने वाले, हित 
चाहने वाले, हितकर छिक्षा देने वाले साथी, सागतिक--साथ रहने वाले मित्र होते हैं ? 
के गौतम ! ये सब वहाँ होते हैं, परन्तु उन मनुष्यो का उनमे तीज राग-बन्धन उत्पन्न नही 

ता। 

(१०) प्रत्यिण भंते ! तोसे समाए भरहे वासे श्रावाहाइ था, विवाहाइ वा, जण्णाइ वा, 
सेंद्धांइ वा, थालोपागाह वा, सियपिड-निवेदणाइ वा ? 

जो इणदठे समदृठे, वबगय-झावाह-विवाह-जण्णं-सद्ध-थालोपाक-सियपिड-निवेदणाइ वाणंते 
सजुझा पण्णसा समणाउसो ! 

(१०) भगवन्‌ ! क्‍या उस समय भरतक्षेत्र में भावाह--विवाह से पूर्व ताम्बूल-दानोत्सव 
प्रथवा वाग्दान रूप उत्सव, विवाह- परिणयोत्सव, यज्ञ-प्रतिदिन भ्रपने-अपने इष्ट-देव की पूजा, 
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भ्राद--पिठतृ-क्रिया, स्थालोपाक--लोकानुगत मृतक-क्रिया-विशेष तथा मृत-फिण्ड-निवेदन->मृत पुरुषों 
के लिए श्मशानभूमि में तीसरे दिन, नौवे दिन आदि पिंड-समर्पण--ये सब होते हैं ? 

प्रायुष्मन्‌ श्रमण गौतम ' ये सब नही होते । वे मनुष्य ध्रावाहू, विवाह, यज्ञ, श्राद्ध, स्थाली- 
पाक तथा मृत-पिड-निवेदन से निरपेक्ष होते हैं । 

(११) प्रत्यि ण भंते ! तोसे समाए भरहे वासे इंदमहाइ या, जंदमहाईइ या, जायमहाई वा, 
जक्यमहाइ वा, भूभमहाह वा, झ्गडमहाइ वा, तडागमहाइ वा, दहसहाइ वा, णदोमहाहई वा, 
रक्खमहाई था, पव्वययमहाह वा, यभमहाइ वा, चेइयमहाइ वा ? 

मो इणट्ठे समटठे, वबनय-महिमा जं ते सजुश्ाा पण्णता । 

(११) भगवन्‌ ! क्‍या उस समय भरतक्षेत्र भे इन्द्रोत्सव, स्कन्दोत्सब--कार्त्तिकेयोत्सव, 
नागोत्सव, यक्षोत्सव, कूपोत्सव, तडागोत्सव, द्रहोत्सव, नय्ुत्सव, वक्षोत्सब, पर्वंतोत्सब, स्तृपोत्सव तथा 
चैत्योत्सव--ये सब होते हैं ? 

गौतम ! ये नही होते । वे मनुष्य उत्सवो से निरपेक्ष होते हैं । 

(१२) प्रत्थि णं भंत्रे ! तीसे समाएं णड-पेच्छाइ वा, णट्ट-पेच्छाइ या, जल्ल-पेक्छाइ वा, 
मल्ल-पेज्छाइ वा, मुद्ठिश्र-पेक्छाइ वा, वेलंबग-पेच्छाइ वा, कहग-पेक्छाइ वा, पवग-पेर्छाइ बा, 
लासग-पेज्छाइ या ? 

जो इणट्ठे समदट्ठे, वबयय-कोउ हल्ला ण॑ं ते भणुझ्ा पण्णसा समणाउसो ! 

(१२) भगवन्‌ ! क्‍या उस समय भरतक्षेत्र में नट-नाटक दिखाने वालो, नतेक--ना चने 
वालो, जल्‍ल--कलाबाजो- रस्सी भ्ादि पर चढ़कर कला दिखाने बालो, मल्ल--पहलवानो, 
मौष्टिक--मुक्केबाजो, विडबक--विदूषको -- मसख रो, कथक--कथा कहने बालों, प्लवक--छलाय 
लगाने या नदी आदि मे तेरने का प्रदशन करने वालो, लासक--बीर रस की गाथाएँ या रास गाने 
बालों के कौतुक- तमाशे देखने हेतु लोग एकत्र होते हैं ? 

प्रायुष्मन्‌ श्रमण गौतम ! ऐसा नही होता | क्योकि उन मनुष्यों के मन मे कौतूहल देखने की 
उत्सुकता नही होती । 

(१३) प्रत्यि ण॑ भंते ! तोसे समाए भरहे बासे सगडाइ बा, रहाइ वा, जाणाइ वा, जुग्गाइ 
था, गिललीद वा थिल्लोइ वा, सोीझाइ वा, सदमाणिश्माइ था ? 

णो इणट्ठे समट्ठे, पायचार-विहारा णं ते मणुझा पण्णता समणाउशो ! 


(१३) भगवन्‌ ! क्‍या उस समय भरतक्षेत्र में शकट-बैलगाडी, रथ, यान-दूसरे वाहन 
युग्य--पुरातनकालीन गोल्ल देश मे सुप्रसिद्ध दो हाथ लम्बे चौडे डोली जैसे यान, गिल्लि-- दो परुषों 
द्वारा उठाई जाने वाली डोली, थिल्लि--दो घोड़ो या खच्चरो द्वारा खींची जाने वाली बग्धी 
शिविका- पर्देदार पालखियाँ तथा स्यन्दमानिका--पुरुष-प्रमाण पालखियाँ--ये सब होते हैं ! ह 


प्रायुष्मन्‌ श्रमण गोतम ! ऐसा नही होता, क्‍योंकि वे मनुष्य पाद -प 
अत मम नृष्य पादचारविहा री-- पेदल चलने 
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(१४) प्रत्थि ण॑ भंते ! तीसे समाएं भरहे वासे गावोइ वा, महिसोइ वा, भ्रयाइ था, 
एलंगाइ था ? 

हवा ग्रत्थि, णो चेब ण॑ं तेसि मणुश्ञाणं परिभोगलाए हब्बमागण्छंति । 

(१४) भगवन्‌ ! क्या उस समय भरतक्षेत्र में गाय, भेस, श्रजा- बकरी, एडका-शभेड़- ये 
सब पशु होते हैं ? 

गौतम ! थे पशु होते हैं किन्तु उन मनुष्यों के उपयोग मे नही भाते । 

(१५) प्रत्यि णं भंते ! तोसे समाए भरहे बासे ध्रासाइ वा, हत्थीह वा, उट्टाइ था, सोणाइ 
या, गवयाइ था, झयाइ वा, एलगाइ वा, पसयाह वा, सिझाइ या, वराहाइ वा, रझृत्ति वा, सरभाह वा, 
खमराह था, सबराइ वा, क्रंगाइ वा, गोकण्णाइ वा ? 

हूँता प्रत्यि, णो चेव णं तेसि परिभोगसाए हव्वमागउछ॑लि । 

(१५) भगवन्‌ ! क्‍या उस समय भरतक्षेत्र में घोड़े, ऊँट, हाथी, गाय, गवय--वनैली गाय, 
बकरी, भेड़, प्रश्रय-दो खुरो के जगली पशु, मृुग--हरिण, वराह--सूअर, रुरु--मृगविशेष, शरभ-- 
प्रष्टापद, चेंबर --जगली गायें, जिनकी प्‌ छो के बालो से चेंवर बनते हैं, शबर--साभर, जिनके सींगों 
से प्रनेक ध्य गात्मक शाखाएँ निकलती है, कुरंग--मृग-विकषेष तथा गोकर्ण--मृग-विशेष--ये होते हैं ? 

गोतम ! ये होते हैं, किन्तु उन मनुष्यो के उपयोग में नही भ्ाते । 

(१६) श्रत्यि ण॑ं मंते ! तीसे समाए भरहे वासे सौहाइ वा, वष्घाइ वा, विगदीविगश्नच्छतर- 
इठसिन्नालबिडालसुणगकोकंतियकोलसुणगाह वा ? 

हता प्रत्यि, णो चेष णं तेसि सणुआणं पश्ायाहूं वा वाबाहूं था छविच्छेशं वा उप्पायेंति, 
पंगइंभहया ण॑ ते सावयगणा पण्णसा समणाउसों ! 

(१६) भगवन्‌ ! क्‍या उस समय भरतक्षेत्र में सिह, व्याप्न--बाघ, वुक-भेड़िया, द्वीपिक-- 
चीते, ऋचछ-भालू्‌, तरक्ष-मृगभक्षी व्याप्त विशेष, शछगाल--गी दड़, विडाल--बिलाव, शुनक- कुत्ते, 
कोकन्तिक--लोमड़ी, कोलशुनक--जगली कुत्ते या सुभर--ये सब होते हैं ? 

प्रायुष्मन्‌ श्रमण गौतम ! ये सब होते हैं, पर वे उन मनुष्यों को भ्राबाधा--ईषद्‌ बाधा, जरा 
भी बाधा, व्याबाधा- विशेष बाधा नही पहुचाते भ्रौर न उनका छविच्छेद--न अग-भग ही करते हैं 
झथवा न उनकी चमड़ी नोचकर उन्हे विकृत बना देते हैं। क्योकि वे श्वापद--जगली जानवर प्रकृति 
से भद्र होते हैं । 

(१७) भ्रत्थि जं भंते | तोसे सामाए भरहे वबासे सालीइ वा, वीहिगोहुलजबवजबजवाइ या, 
कल।यमसू र-मग्गसासतिलकुलत्थणिप्फावशा लिसंदगप्मय सिकुसु भकोहबकंगुवरग रालमसणसरिसवसूलग- 
बोझाइ वा ? 

हँता श्रत्थि, थो चेव जं तेलि सणुझाण परिभोगताए हच्यभागरुठंति । 

(१७) भगवन्‌ ! क्‍या उस समय भरतक्षेत्र में शाली--कलम जाति के चावल, ब्रीहि--ब्री हि 
जाति के चावल, गोधूम -गेहें, यथ-“जो, मवयव--विशेष जाति के जौ, कलाय--गोल चने--मटर, 
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मसूर, मूंग, उड़द, तिल, कुलथी, निष्पाव--वल्ल, भालिसदक चौला, झलसी, कुसुम्भ, कोद्ब--कोदो, 
कंगु - बड़े पीले चावल, वरक, रालक--छोटे पीले चावल, सण--धानन्‍्य विशेष, सरसों, मूलक- मूली 
ध्रादि जमीकंदो के बीज-ये सब होते हैं ? 

गौतम ! ये होते हैं, पर उन मनुष्यों के उपयोग मे नही भ्ाते । 

(१८) प्रत्थि णं भंते ! तोसे समाएं भरए वासे गुड्डाइ वा, दरी्रोवायपवायविसमविज्जलाइ 
जा? 

णो इणट्ठे समटठे, तोसे समाए भरहे वासे बहुसमरमणिण्जे भूमिभागे पषण्णसे, से जहाणामए 
झालिगपुक्खरेइ बा०। 

(१८) भगवन्‌ ! क्‍या उस समय भरतक्षेत्र में गर्त--गड्ढे, दरी--कन्दराएँ, भ्रवषात- ऐसे 
गुप्त खड़्डे जहाँ प्रकाश मे चलते हुए भो गिरने की भ्राशका बनी रहती है, प्रपात--ऐसे स्थान, जहाँ 
से व्यक्ति मन मे कोई कामना लिए भृगु-पतन करे--गिरकर प्राण दे दे, विषम--जिन पर चढना- 
उत्तरना कठिन हो, ऐसे स्थान, विज्जल--चिकने कर्देममय स्थान--ये सब होते है ? 

गौतम ! ऐसा नही होता । उस समय भरतक्षेत्र मे बहुत समतल तथा रमणीय भूमि होती 
है । वह मुरज के ऊपरी भाग भादि की ज्यों एक समान होती है । 

(१९) प्रत्यि णं मंते ! तोसे समाए भरहे वासे खाणइ वा, कंटगतणयकयवराइ वा, 
पतकयवराह वा ? 

णो इणट्ठे समट्ठे, बबगयजाणुकंटगतणकयवरपत्तकथवरा ण॑ सा समा पण्णत्ता । 

(१९) भगवन्‌ ! क्या उस समय भरतक्षेत्र मे स्थाणु-ऊर्वकाष्ठ - शाखा, पत्र श्रादि से 
रहित वृक्ष - ठू ठ, काटे, तृणो का कचरा तथा पत्तो का कचरा-ये होते हैं । 

गोतम ! ऐसा नही होता । वह भूमि स्थाणु, ककट, तृणों के कचरे तथा पत्तों के कचरे से 
रहित होती है। 

(२०) प्रत्यि ण॑ भंते ! तीसे समाए भरहे वासे ४ंसाइ वा, ससगाइ वा, जुझाइ वा, लिक्खाह 
वा, दिक्रुणाइ वा, पिसुझ्राइ वा ? 


णो इणदूठे समट्ठे, ववगयडंसमसगजूप्नलिक्खदिकुणपिसुश्रा उवहयविरहिझा ण॑ सा समा 
पष्णत्ता । 


का न्‍' २०) भगवन्‌ ! क्‍या उस समय भरतक्षेत्र मे डांस, मच्छर, जू ये, लीखे, खटमल तथा पिस्सू 
होते हैं 


गौतम ! ऐस। नही होता। वह भूमि डांस, मच्छर, जू, लीख, खटमल तथा पिस्सू-व्जित एवं 
उपद्रब-विरहित होती है । हु रे कक 
(२१) अत्थि णं भते ! तोसे समाए भरहे वासे झहीद वा झयगराद या ? 


हँता प्रत्यि, णो चेव णं तेसि सजुझाजं श्राबाहं वा, ( वाबाहूं वा, छविच्छेशं वा उच्पायेति,) 
पगइ भहया णं बालगगणा पण्णता । 


(२१) भगवन्‌ ! क्‍या उस समय भरतक्षेत्र मे सांप भौर भ्रजगर होते हैं ? 
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गोतम ! होते हैं, पर वे मनुष्यों के लिए भ्राधाधाजनक, (व्यावाधाजनक तथा देहिक पीडा 
व बिकृतिजनक ) नही होते । वे सपं, भजगर (भादि सरोसृष जातीय-- रेगकर चलने वाले जीव ) प्रकृति 
से भव्र होते हैं। 

(२२) भ्रत्यि णं भंते ! तोसे समाए भरहे वासे डियाइ वा, डमराइ वा, कलहबो लखारवइर- 
महाजड्ाइ वा, सहासंगामाइ या, भमहासत्यथपडणाइ वा, महापुरिसपडणाइ वा, महारहिरणिवडणाइ वा ? 

गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे, बबगयवेराणबंधा णं ते मणश्ना पषण्णसा । 

(२२) भगवत्‌ ! क्‍या उस समय भरतक्षेत्र मे डिम्बभय -भयाबह स्थिति, डमर--राष्ट्र में 
झाभ्यन्तर, वाह्मय उपद्रव, कलह-वाग्युद्ध, बोल--शभनेक भात॑ व्यक्तियों का चीत्कार, क्षार खार, 
पारस्परिक ईर्ष्या, वेर - श्रसहनशीलता के कारण हिस्य-हिसक भाव, तदुन्मुख भ्रध्यवसाय, महायुद्ध-- 
व्यूह-रचना तथा व्यवस्थार्वाजत महारण, महासग्राम--व्यूह-रचना एवं व्यवस्थायुक्त महारण, 
महाशस्त्र-पतन -नागबाण तामसबाण, पवनबाण, अग्निबाण श्रादि दिव्य श्रस्त्री का प्रयोग तथा- 
महापुरुष-पतन - छत्रपति प्रादि विशिष्ट पुरुषों का वध, महार॒ुधिर-निपतन- छत्रपति भ्रादि विशिष्ट 
जनो का रक्त-प्रवाह--खू न बहाना--ये सब होते हैं ? 

गौतम ! ऐसा नही होता । वे मनुष्य वेरानुबन्ध--शत्रुत्व के सस्कार-से रहित होते हैं । 

(२३) भ्रत्थि ज॑ं भंते ! तीसे समाए भरहे बासे दुब्भभाणि वा, कुलरोगाइ वा, गासरोगाइ 
वा, संडलरोगाइ वा, पोट्ट रोगाइ वा, सोसवेप्रणाइ वा, कण्णोटटप्रच्छिणहृदंतवेश्णाइ वा, कासाइ वा, 
सासाइ था, सोसाइ या, दाहाइ वा, प्ररिसाइ जा, पभ्रजीरगाइ वा, वश्ोदराइ वा, 
पंडुरोगाइ वा, भगंवराइ वा, एगाहिभाइ वा, बेझाहिप्राइ वा, तेभ्राहिप्राइ वा, चउत्थाहिप्राइ वा, 
इंदरगहाइ वा, धणग्गहाइ या, खंदग्गहाइ वा, जकबर्गहाइ वा, भूभ्रगहाइ या, सत्यसूलाइ वा, 
हिप्रयसूलाइ वा, पोट्सूलाइ वा, कुष्छिसूलाइ वा, जोणिसूलाइ वा, गाममारीहइ वा, (प्रागरमारीह 
या, णयरमारोइ दा, णिगमसारोह वा, रायहाणीसारीइ वा, खेडसारोइ वा, कब्बडमारोइ वा, 
सडंबसारीइ वा, दोणमुहमारोइ वा, पट्रणमारोइ वा, हझ्लासमसारीह वा, संवाहमारोद वा,) 
सण्णिवेसमा रीह वा, पाणिक्खया, जणवक्खया, वसणवभभ्रमणारिश्रा ? 

गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे, ववगयरोगायंका ण॑ ते मणुझ्ना पण्णता समणाउसो ! 

(२३) भगवन्‌ | क्‍या उस समय भरतक्षेत्र में दुभू त--मनुष्य या धान्‍्य झादि के लिए उपद्रव 
हेतु, चूहों टिड्डियो झरादि द्वारा उत्पादित ईति*--संकट, कुल-रोग--कुलक्रम से भाये हुए रोग, ग्राम- 
रोग--गाँव भर मे व्याप्त रोग, मडल-रोग--ग्रामसमूहात्मक भूभाग में व्याप्त रोग, पोट्ट-रोग- पेट 
सम्बन्धी रोग, शीर्ष-वेदना - मस्तक-पीडा, कर्ण-वेदना, भ्रोष्ठ-बेदना, नेत्र-बेदना, नख-वेदना, दत, 
बेदना, खांसी, श्वास-रोग, शोष--क्षय--तपेदिक, दाह- जलन, श्रशें-ग्रुदाकुर--बवासीर, भ्रजीण्णं, 
जलोदर, पाडुरोग- पीलिया, भगन्दर, एक दिन से झाने वाला ज्वर, दो दिन से झाने वाला ज्वर, 


१. अतिवृष्टिरनावृष्टिमूं पिका शलभा शुका । 
प्रत्यासज्नाश्व राजान षडेता ईतय स्मृता ॥ 





४०] [जम्वृह्टोपप्रशप्तिसृत्र 


तीन दिन से भ्राने वाला ज्वर, चार दिन से प्राने वाला ज्वर, इन्द्रग्रह, धनुग्रेह, स्कन्दग्रह, कुमा रभ्रह, 
यक्षग्रह, भरृतग्रह भ्रादि उन्‍्मत्तता हेतु व्यन्तरदेव कृत उपद्रव, मस्तक-शूल, हृदय-शूल, कुक्षि-शूल, 
योनि-शूल, गाँव, (धाकर, नगर, निगम, राजधानी, खेट, कबंट, मडम्ब, द्रोणमुख, पटन, भाश्म, 
सम्बाध, ) सन्निवेश - इन में मारि--किसी विशेष रोग द्वारा एक साथ बहुत से लोगो की मृत्यु, जन- 
जन के लिए व्यसनभूत-- भ्रापत्तिमय, भ्रनार्य -- पापात्मक, प्राणि-क्षय- महामारि आदि द्वारा गाय, 
बैल श्रादि प्राणियों का नाश, जन-क्षय--मनुष्यो का नाश, कुल-क्षय--वश का नाश--ये सब होते हैं ? 

ग्रायुष्मन्‌ गौतम | वे मनुष्य रोग--कुष्ट भ्रादि चिरस्थायी बीमारियों तथा श्रातक--शीघ्र 
प्राण लेने वालो शूल भ्रादि बीमारियो से रहित होते हैं । 


सनुष्यों फो आयु 

३२: (१) तीसे ण॑ं भंते ! समाए भारहे वासे मणुझ्नाणं केवइअं काल ठिई पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णंण देसूणाईं तिण्णि पलिश्ोवमाइं, उककोसेणं तिण्णि पलिहझ्नोवर्माईं । 

[३२] (१) भगवन्‌ ! उस समय भरतक्षेत्र में मनुष्यो की स्थिति--प्रायुष्य कितने काल 
का होता है 

गौतम | उस समय उनका श्रायुष्य जघन्य-कुछ कम तीन पल्योपम का तथा उत्कृष्ट--तीन 
पल्योपम का होता है । 

(२) तीसे णं भते ! समाए भारहे वासे सणुप्नाणं सरीरा केवइअं उच्चत्तेणं पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेणं देसूणाइं तिण्णि गाउश्माईं, उक्‍्कोसेण तिण्णि गाउश्माईं । 

(२) भगवन्‌ ! उस समय भरतक्षेत्र मे मनुष्यो के शरीर कितने ऊँचे होते है ? 

गोतम | उनके शरीर जघन्यत. कुछ कम तीन कोस तथा उत्कृष्टत तोन कोस ऊँचे होते है । 

(३) ते णं भंते |! सणुझ्ा किसंघयणी पण्णसा ? 

गोयमा ! बइरोसभणारायसंघयणी पण्णता । 

(३) भगवन्‌ ! उन मनुष्यो का सहनन कंसा होता है ? 

गोतम | वे वज-ऋषभ-ना राच-सहनन युक्त होते हैं । 

(४) तेसि ण॑ भंते ! भ्रणुझाणं सरोरा किसंठिश्ा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! समचउरंससठाणसंठिश्ना पण्णत्ता । तेसि णं मणुश्नाण बेछप्पण्णा पिटुकरंडयसया 
पण्णला समणाउसो ! 

(४) भगवन्‌ ! उन मनुष्यों का दैहिक संस्थान कैसा होता है ? 

भ्रायुष्मन्‌ गौतम ! वे मनुष्य सम-चौरस-सस्थान-सस्थिद होते हैं। उनके पसलियो की दो सौ 
छप्पन हड्डियाँ होती हैं । 

(५) ते ण॑ भंते ! सणुप्रा कालमासे काल किख्या कहिं गरठन्ति, कहि उववज्जंति ? 

गोयसा ! उस्सासावसेसाउ जुझ्ललग पसबंति, एगूणपण्णं राइंविशाईं सारबश्ंति, 


हितोय बंकस्कोर ] [५१ 


संगोवेंति; संगोवेसा, कासिता, छोइसा, जंभाइसा, भ्रक्किट्रा, प्रव्यहिप्ा, क्‍्रपरिश्ाविश्ा कालसासे 
काल किया देवलोएसु उववज्जंति, देवलोझपरिग्गहा णं॑ ते मणुश्ा पण्णसा। 

(५) भगवन्‌ ! वे मनुष्य प्रपना प्रायुष्य पुरा कर--म्ृत्यु प्राप्त कर कहाँ जाते हैं, कहाँ 
उत्पन्न होते हैं ? 

गोतम ! जब उनका प्रायुष्य छह मास बाकी रहता है, वे युगल--एक बच्चा, एक बच्ची 
उत्पन्न करते हैं। उनपचास दिन-रात उनकी सार-सम्हाल करते हैं-पालन, पोषण करते हैं, सगोपन-: 
सरक्षण करते हैं। यो पालन तथा सगोपन कर वे खास कर, छीक कर, जम्हाई लेकर शारीरिक कृष्ट, 
व्यथा तथा परिताप का झनुभव नही करते हुए, काल-धर्म को प्राप्त होकर--मर कर स्व मे उत्पन्न 
होते हैं । उन मनुष्यो का जन्म स्वर्ग में ही होता है, भन्यत्र नही । 

(६) तीसे ण॑ं भंते ! समाए भारहे वासे कदृविहा मणुस्सा झ्रणसज्जित्या ? 

गोयमा ! छब्विहा पण्णतता, तंजहा-पम्ह॒गंधा १, भिश्रगंधा २, भ्रममा ३, तेभ्नरतलो ४, 
सहा ५, सणिचरी ६ । 

(६) भगवन्‌ ! उस समय भरतक्षेत्र मे कितने प्रकार के मनुष्य होते हैं ? 

गौतम ! छह प्रकार के मनुष्य कहे गए है--१. पद्मगन्ध--कमल के समान गघध वाले, 
२. मृगगध--कस्तूरी सदृश गध वाले, ३. भ्रमम--ममत्वरहित, ४. तेजस्वी, ५. सह- सहनशील 
तथा ६. शनेश्चारी-- उत्सुकता न होने से धीरे-धीरे चलने वाले । 


विवेचन--प्रस्तुत सूत्र मे यौगलिको की भ्ायु जघन्य कुछ कम तीन पल्योपम तथा उत्कृष्ट-- 
तीन पल्योपम जो कही गई है, वहाँ यह ज्ञातव्य है कि जघन्य कुछ कम तीन पल्योपम प्रायुष्य-परिमाण 
यौगलिक स्त्रियों से सम्बद्ध है । 


यह भी ध्यान मे रखा जाना चाहिए कि यौगलिक के श्रागे के भव का श्रायुष्य-बन्ध उनकी 
मृत्यु से छः मास पूर्व होता है, जब वे युगल को जन्म देते हैं । 
अवसपिणी : सुषमा आरक 


३३- तीसे णं समाए चर्डाह सागरोवस-कोडाकोडो हिकाले वीइक्कंतेहि पश्रणते व०्णपज्जवेहि 
झणतेहि गंधपण्जवेहि, भ्रणतेहि रसपज्जवेहि, प्रणंतेहि फासपण्जवेहि, भ्रणंतेहि संघयणपज्जवेहि, 
झणतेहि संठाणपण्जवेहि, प्रणंतेहि उच्चसपज्जवेहि श्ृण॑तेहि, प्लाउपज्जवेहि, श्रणतेहि गुरुलहुपस्जवेहि, 
झ्रण॑तेह भ्रगुदलहुपण्जवेहि, भ्र॒ण॑तेहि उद्टाणकम्मबलवो रिभ्रपुरिसक्कारप रक्कसपज्जवे हिं, भ्रणंतगुण- 
परिह्णीए परिहायमाणे परिहायमाण एत्य णं सुसमा णामं समाकाले पड़िवज्जिसु समणाउसो ! 

जंबूदीवे णं भंते ! दीवे इसमोसे झ्लोसप्पिणोए सुसमाएं समाए उत्तम-कट्ठपत्ताए भरहस्स 
बासस्स फेरिसए ह्ायारभावपडोयारे होत्या ? 

भोयमा ! बहुसमरसणिण्णे भूमिभागे होत्या, से जहाणामए झालिगपुक्खरेइह या तं॑ चेव जं 
सुसमसुसमाएं पुव्ववण्णिअ, णबरं णाणत्तं बठधणुसहस्समूसिश्ना, एगे श्रट्टावीसे पिट्ुकरंडकसए, 


४५२] [ गस्‍्यूहीपप्रशाप्तेसूने 


छट्टमसस्स भ्राहारट्ठे, चउरसाट्रू राइंदिक्नाईं साइदिश्वाईं सारक्खंति, दो पलिशोवमाईं प्राऊ सेसं त लेव । 
तीसे णं समाए चउ व्विहा मणुस्सा प्रणुतण्जिर्था, तंजहा-- एक १, पउरजंघा २, कुसुसा ३, सुसमणा ४ । 

[३३] भायुष्मन्‌ श्रमण गोतम ! उस समय का--उस झारक का- प्रथम झ्रारक का जब चार 
सागर कोडा-कोडी काल व्यतोत हो जाता है, तब भ्वसपिणी काल का सुषमा नामक द्वितीय झ्ारक 
प्रारम्भ हो जाता है। उसमें भ्रनन्‍त बर्ण-पर्याय, प्रनन्‍्त गध--पर्याय, भ्रनन्‍त रस-पर्याय, भध्रनन्‍्त स्पशें- 
पर्याय, ्रनन्‍्त सहनन-पर्याय, भ्रनन्‍्त संस्थान-पर्याय, भ्रवन्त-उच्चत्व पर्याय, भनन्‍्त झायु-पर्याय, भनन्‍्त 
गुरु-लघु-पर्याय, प्रनन्‍्त प्रगुरुलघु-पर्याय, प्रनन्‍्त उत्थान-कर्म-बल-वीयं-पुरुषाकार-पराक्रम-पर्याव-- 
इनका ग्रनन्तगुण परिहानि-क्रम से हास हो जाता है। 

भगवन्‌ ! जम्बृद्वोप के अन्तगंत इस अवसपिणी के सुषमा नामक आरक मे उत्कृष्टता की 
पराकाष्ठा-प्राप्त समय मे भरतक्षेत्र का कंसा भ्राकार स्वरूप होता है ? 

गौतम | उसका भूमिभाग बहुत समतल झौर रमणीय होता है। मुरज के ऊपरी भाग जैसा 
समतल होता है । सुषम-सुषमा के वर्णन मे जो कथन किया गया है, वेसा ही यहाँ जानना चाहिए । 
उससे इतना भ्रन्तर है--उस काल के मनुष्य चार हजार धनुष की भ्रवगाहना वाले होते हैं । उनके 
शरोर की ऊँचाई दो कोस होतो है । इनकी पसलियों को हृड्डियाँ एक सौ श्रट्टाईस होती हैं। दो दिन 
बीतने पर इन्हे भोजन की इष्छा होती है। वे श्रपने वौगलिक बच्चो की चौसठ दिन तक सार-सम्हाल 
करते हैं- पालन-पोषण करते हैं, सुरक्षा करते हैं। उनकी झ्रायु दो पल्योपम को होती है। शेष सब 
उसी प्रकार है, जेसा पहले वर्णन झाया है। उस समथ चार प्रकार के मनुष्य होते हे--१. एक--प्रवर- 
श्रेष्ठ, २, प्रचुरजघ--पुष्ट जधा वाले, ३ कुसुम--पुष्प के सदश सुकुमार, ४. सुशमन--भ्रत्यन्त शान्त । 
अवसपिणी : सुषमा-दुःषसा 

३४. तीसे णं समाए तिहि सागरोवमकोडाकोडीहि काले वोइक्कंते ग्रणतेहि वण्णपण्जवेहि, 
(प्रणंतेहि गंधपर्जवेहिं, भ्रणंतेहि रसपञ्जवेहि, ध्रणतेहि फासपज्जवेहि, प्रणंतेहि संघयणपण्मवेहि, 
प्रणंतेहि सठाणपम्जवेहि, भ्रणंतेहि उच्चत्तपर्जवेंहि, भ्रणंतेहिं भ्राउपज्जवेह, भ्रणंतेहि ग्रुदलहुपण्णनेहि, 
भ्रण॑तेहि भ्गुरु-लहु-पज्जवेह, भ्रणंतेहि उद्टाणकम्मबलवी रिश्रपुरिसक्का रपरक्कमपज्जवेहि, ) प्रणंतगुण- 
परिहाणीए परिहायमाणे परिहायमाणे, एत्थ णं सुसमदुस्समाणासं ससा पड़िवज्जिसु। समणाउसो ! 
सा णं समा तिहा विभर्जइ तंजहा-पढमे तिभाए १, मज्किमे तिभाए २, पर्छिमे तिभाएं ३॥ 

जंब॒द्दीवे णं भंते ! दोजे, इमोसे ध्रोसतप्पिणीए सुसमदुस्समाएं समाए पढमसज्मिमेसु तिभाएसु 
भरहस्स यासस्स केरिसए झ्ायारभावपडोयारे ? पुण्छा। 

गोयसा ! बहुसमरसणिज्जे भूमिभागे होत्या, सो चेव गमो णेश्नष्यो णाणतं दो धणुसहस्साईं 
उड़्ढ उच्चसेण ।तेसि ज सणुश्रा्ण चउसट्टि पिट्टक रडया, चउस्थभसस्स प्राहाए्त्मे सब॒प्ककशह, ठिई 
पलिह्योवर्म, एगूणासोईं राई दिश्ाइ सारबखंति, संगोबेति, (कासिसा, छोइसा, अजंजाइसा, झषिकद्ा, 


प्रव्यहिपा, प्रपरिश्राविप्ता कालमासे काल किज्या देवलजोएसु उयबण्जंति) देशलोगपरिशाहिपा णं 
ते मजुश्ना पण्णता समजाउसो ! 


दितोय बक्षस्कार ] (५३ 


तोसे ण॑ मंते ! समाए पण्छिमे तिसाए भरहस्स वसश्स केरिसए ह्रायारभावपडोयारे होत्या ? 

गोयमा ! बहुसमरमणिण्जे भूमिभागे होत्था, से जहाणामए प्रालियपुक्खरेइ बा जाव" 
सणजीहि उवसोभिए, तंजहा--किततमेहि जेव श्किसिमेह चेव । 

तोसे ण॑ भंते ! समाएं पचिछसे तिभागे सरहे बासे सजुझाणं केरिसए प्रायारभावपडोप्नारे 


होत्या ? 

गोयमा ! तेसि मणप्राणं छब्विहे संघयणे, छब्यिहे संठाणे, बहुणि धणुसयाणि उड्ढं उच्चत्तेणं, 
जहण्णेण संखिज्जाणि वासाणि, उक्कोसेणं पभ्रसंखिज्जाणि वासाणि प्राउअं पारंति, पालित्ता शक्रप्पेगइया 
णिरयगामी, अ्रप्पेगइया तिरिश्रगामी, भश्रप्पेण-इया स्ुस्सगामोी, भ्रप्पेणशइया वेवगासो, श्रप्पेगइया 
सिज्भति, (बुज्मंति, मुज्चति, परिणिव्वायंति,) सब्यदुक्‍्थाणमंतं करेंति । 

[३४] झ्रायुष्मन्‌ श्रमण गौतम ! उस समय का--उस भझारक का-5द्वितीय भ्रारक का तीन 
सागरोपम कोडाकोडी काल व्यतीत हो जाता है, तब श्रवसपिणी-काल का सुषम-दुःयमा नामक तृतीय 
झारक प्रारम्भ होता है | उसमें श्रनन्त वर्ण-पर्याय, (भ्रनन्‍्त गध-पर्याय, भ्रनन्त रस-पर्याय, भ्रनन्त 
स्पर्श-पर्याय, प्रनन्‍्त सहनन-पर्याय, प्रनन्त संस्थान-पर्याय, भ्रनन्‍्त उच्चत्व-पर्याय, भ्रनन्त प्रायु-पर्याय, 
झनन्त गुरु-लघु-पर्याय, श्रनन्त प्गुरु-लघु-पर्याय, श्रनन्त उत्थान-कर्म-बल-वीयं-पुरुषका र-पराक्रम- 
पर्याय )--इनका अनन्त गुण परिहानि-क्रम से ह्वास होता जाता है। 

उस झारक को तीन भागो में विभक्त किया गया है-१. प्रथम त्रिभाग, २ मध्यम त्रिभाग, 
३ पश्चिम त्रिभाग--अंतिम जिशाग । 


भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप मे इस भ्रवसपिणी के सुषम-दुृषमा झ्रारक के प्रथम तथा मध्यम त्रिभाग 
का झाकार - स्वरूप कंसा है ? 

प्रायुष्मन्‌ श्रमण गौतम ! उस का भूमिभाग बहुत समतल झौर रमणीय होता है। उसका 
पूर्वबत्‌ वर्णन जानना चाहिए । भ्रन्तर इतना है-- उस समय के मनुष्यों के शरीर की ऊँचाई दो हजार 
धनुष होती है । उनकी पसलियो की हृड्डियाँ चौसठ होती हैं । एक दिन के बाद उन में भ्राहार की 
इच्छा उत्पन्न होती है । उनका भायुष्य एक पल्योपम का होता है, ७९ रात-दिन झपने यौगलिक 
शिशुप्रो की वे सार-सम्हाल-पालन पोषण करते हैं, सुरक्षा करते हैं। (वे खासकर, छीककर, जम्हाई 
लेकर शारीरिक कष्ट, व्यथा तथा परिताप प्रनुभव नही करते हुए काल-धर्म को प्राप्त होकर--मर 
कर स्वगं मे उत्पन्न होते हैं) । उन मनुष्यों का जन्म स्वर्ग मे ही होता है । 

भगवन्‌ ! उस प्रारक के पश्चिम त्रिभाग मे--भ्राखिरी तीसरे हिस्से में भरतक्षेत्र का 
झाकार-स्वरूप कंसा होता है ? 

गौतम ! उसका भूमिभाग बहुत समतल तथा रमणीय होता है। वह मुरज के ऊपरी भाग 
जैसा समतल होता है। वह यावत्‌ कृत्रिम एवं भ्रकृत्रिम मणियो से उपशोभित होता है । 

भगवन्‌ | उस धारक के अतिम तीसरे भाग में भरतक्षेत्र मे मनुष्यो का प्राकार-स्वरूप 
कैसा होता है ? 


| १. देखें सूत्र सख्या ६ ड़ 





श्ड] [ जम्वूद्रोपप्रशाप्तिसूत् 


गौतम ! उन मनुष्यों के छहो प्रकार के सहनन होते हैं, छहो प्रकार के संस्थान होते हैं । 
उनके शरीर की ऊँचाई संकडो धनुष-परिमाण होती है। उनका झ्ायुष्य जघन्यत. सख्यात वर्षों का 
तथा उत्कृष्टत: भ्रसंख्यात वर्षों का होता है । भ्रपना भ्रायुष्य पूर्ण कर उनमें से कई नरक-गति मे, कई 
तिरयंच-गति में, कई मनुष्य-गति में, कई देव-गति मे उत्पन्न होते हैं प्रोर सिद्ध होते हैं, (बुढ़ होते हैं, 
मुक्त होते हैं, परिनिव त्त होते हैं,) समग्र दु'खो का प्रन्त करते हैं । 


कुलकर-व्यवस्था 

३५. लोसे णं समाए पश्छिमे तिभाए पलिझोवमट्टूभागावसेसे एत्थ णं इमे पण्णरस कुलगरा 
समुप्पज्जित्या, तंजहा-सुमई १, पडिस्सुई २, सोमंकरे ३, सीमंधरे ४, खेमंकरे ५, खेसधरे ६, 
विसलवाहूणे ७, 'वक्खुमं ८, जसम॑ ९, अभिचंदे १०, चंदाभे ११, पलेणई १२, मरुदेवे १३, णाभी १४, 
उसमे १५, त्ति। 

[३४] उस श्रारक के अतिम तीसरे भाग के समाप्त होने मे जब एक पल्योपम का भ्राठवा 
भाग प्रवशिष्ट रहता है तो ये पन्द्रह कुलकर-विशिष्ट बुद्धिशाली पुरुष उत्पन्न होते हैं--१. सुमति, 
२ प्रतिश्रुति, ३. सीमकर, ४ सीमन्धर, ५ क्षेमकर, ६ क्षेमंघर, ७ विमलवाहन, ८ चक्षुष्मान्‌, 
९ यशस्वान्‌, १०. भ्रभिचन्द्र, ११ चन्द्राभ, १२ प्रसेनजित्‌, १३ मरुदेव, १४ नाभि, १५ ऋषभ। 

३६. तत्थ णं॑ सुमई १, पड़िस्सुई २, सोमंकरे ३, सीसधरे ४, खेमंकरे ५--णं एतेसि पंचण्हूं 
कुलगराणं हकक्‍्कारे णामं बड़णोई होत्या । 

ते ण॑ मणुझ्ा हक्कारेणं दंडंणं हया समाणा लज्जिशा, विलण्जिश्ा, वेड्ा, भीषा, तुसिणोश्ना, 
विणश्रोणया चिट्ठंति । 

तत्य ण॑ खेमंधर ६, विमलवाहण ७, चकक्‍्खुमं ८, जसम॑ ९, प्रभित्ंदा्ण १०--एतेसि पंचण्हूं 
कुलगराणं सक्‍कारे णाम॑ दंडणोई होत्था । 

तेण सणुप्ना सक्‍्कारेण दंडेंणं हया समाणा (लब्जिप्रा, विलज्जिश्ना, वेड़ा, भीभा, तुसिणीश्षा, 
विणश्नोणया) चिदठति । 

तत्य ण॑ चंदाभ ११, पसेणइ १२, मदरदेव १३, णालि १४, उसभाणं १५- एतेसि णं पंचण्हं 
कुलगराणं घिककारे णाम॑ वंडणीई होत्था । 

तेणं मणुझ्ना धिककारेण दंडेणं हया समाणा जाव' घिट्ठंति । 

(३६) उन पन्द्रह कुलकरो मे से सुमति, प्रतिश्रुति, सीमकर, सीमन्धर तथा क्षेमकर--इन 
पाच कुलकरो की हकार नामक दड-नोति होती है । 

वे (उस समय के) मनुष्य हकार--'हा, यह क्या किया” इतने कथन मात्र रूप दड से अभिहत 
होकर लज्जित, विलज्जित -विशेष रूप से लज्जित, व्यद्धं--अतिशय लज्जित, भीतियुक्त, तृष्णीक-- 
निःशब्द--चुप तथा विनयावनत हो जते हैं। 
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उनमें से छठे क्षेमंधर, सातव॑ विमलवाहन, प्राठवे चक्षुष्मान्‌, नौवें यशस्वान्‌ तथा दशवे 
ध्रभिचन्द्र-इन पाँच कुलक रों की मकार नामक दण्डनीति होती है। 

वे (उस समय के) मनुष्य मकार--'मा कुरु-ऐसा मत करो--इस कथन रूप दण्ड से 
(लज्जित, विलज्जित, व्यद्ध, भीत, तृष्णीक तथा विनयावनत) हो जाते हैं । 

उनमें से ग्यारबें चन्द्राभ, बारहवे प्रसेनजित, तेरहवे मरुदेव, चौदहवें नाभि तथा पन्द्रह॒वें 
ऋषभ--इन पाँच कुलकरो को घिक्‍्कार नामक नीति होती है । 

वे (उस समय के) मनुष्य 'घिक्कार'--इस कर्म के लिए तुम्हे धिककार है, इतने कथनमात्र 
रूप दण्ड से भ्रभिहृत होकर लज्जित हो जाते हैं । 

विवेचन--हकार, सकार एवं धिक्‍्कार, इन तीन दण्डनीतियों के कथन से स्पष्ट है कि जैसे- 
जैसे काल व्यतीत होता जाता है, वैसे-वैसे मनुष्यों की मनोवृत्ति में परिवरततंन होता जाता है शौर 
अभ्रधिकाधिक कठोर दण्ड को व्यवस्था करनी पडती है। 
प्रथम तोर्थंथर भ० ऋषभ : गृहवास : प्रद्नज्या 


३७. णाभिस्स ण॑ कुलगरस्स मरदेवाएं भारिश्राए कुच्छिसि एत्य णं उसहू णामं भरहा 
कोसलिए पढमराया, पढसजिणे, पढमकेवली, पढमतित्यगरे, पढमधस्मवरचाउरंत-जलक्कवट्टी समुप्प- 
ज्जित्था । तए णं॑ उसभे झरहा कोसलिए वोसं पुथ्वसयसहस्साई कुमारवासमउ्म_े बसइ, वसित्ता 
तेवट्टि पुष्वलपसहस्साई महारायवासमज्भे वसह । तेर्थाट्र पुब्बलयसहस्साई महारायवासमञ्भे वसमाणे 
लेहाइझ्लाप्ो, गणिश्रप्पह्ाणाश्रो, सउणरुभ्रपज्जवसाणाप्रो बावत्तरि कलाप्रो चोसट्ट महिलागुणे 
सिप्पसयं ले कस्माणं तिण्णिव पयाहिझाए उवदिसई । उवविसित्ता पुत्तसय रज्जसए श्र्मिसिजइ । 
भ्रभिसिचित्ता तेसीई पु्यसयसहस्साईं सहारायबासमज्के बसह। बसिसा जे से गिम्हाणं पढमे मासे 
पढसे पकक्‍ले चिसबहुले, तस्स ण चिस्तयहुलस्स णवमीपक्लेणं विवसस्स पछिछसे भागे चइसा हिरण्णं, 
दत्ता सुबण्णं, चइसा कोसं, कोट्टागारं, चइत्ता बलं, चइतता वाहणं, चइत्ता पुर, चहत्ता अंतेउरं, 
खइतसा विउलघधणकणगरयणमणिमोसिपह्रसंखडसिलप्पयवालशत रयणसंतसारसावइज्ज॑ विच्छडिगिसा, 
विगोवदइत्ता दाय॑ दाइश्राणं परिभाएता सुदंसणाए सीझाए सवेवसणुभासुशए परिसाएं समणगम्मभाण- 
मरगे संखिश्र-य किक ध्र-णं ग लि्-सुहमंग लिप-प्समा णब-वद साणग- प्राइक्ख ग- लं ख- मंख-घं टिप्रगणे है ता हि 
इंटराहि, कंताहि, पियाहि, मणण्णाहि, मणामाहि, उरालाहिं, कललाणाहि, सिवाहि, धत्नाहि, मंगल्लाहि, 
सस्सिरिप्राहि, हियगमणिज्जाहि, हिययपल्हायणिव्जाहि, कण्णमणणिव्युइकराहि, प्रपुणरुसाहि 
अटुसइप्रा हि वर्गुहि प्रणवरय भ्रभ्रिणदंता य प्रभियुणंता य एवं बयासी-जय जय नंवा ! जय जय 
भहा ! धस्मेणं पभ्रभोए परोसहोवसग्गाणं, खंतिश्से भयभेरवाणं, धम्से ले अ्विग्धं सवउठ स्ति कददु 
झ्रसिणंदंति भ्र श्रभियणंति श्र । 

तए ण॑ उसभे प्रहा कोसलिए णयणमालासहस्सेहि पिच्छिज्जनाणे पिल्‍्छिज्जमाणे एवं 
(हियसालासहस्सेहि प्रसिणंदिज्ञमाणे प्रभिणंविश्ञमाण उन्नइज्जमाण॑ सणोरहमालासहस्सेहि 
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विशिछप्पसाणे विष्छिप्पमाणे, वयणमालासहस्सेहि प्रसिष॒व्यसाणं प्रभिथव्यमाणे, कंति-सोहन्गगुर्णोह 
पत्थिम्जमाणे पत्यिज्जमाणे, बहूणं नरनारिसहस्साणं दाहिणहस्येणं अंजलिमालासहस्साईं पडिण्ठाणे 
पडिच्छमाणे, मजुमंजुणा घोसेण पडिब॒ज्कमाणे पड़िबज्ममाणे, भवणपंतिसहस्साईं समइच्ठठमाणे 
समइच्तठमाणे,) झ्ाउलबोलबहुलं णर्भ करंते विणीष्राए रायहाणोएं मज्कंमज्केण णिग्गच्छड | झ्ासिप्त- 
संमण्जिश्रसित्त-सुइक-पुप्फोवयारकलिअं सिद्धत्यवणविउलरायसम्गं करेसाणे हय-गय-रह-पहकरेण 
पाइक्कचडकरेण य मंद मंद उद्धयरेणुयं करेमाणे करेभाणे जेणेब सिद्धश्थवण उज्जाणें, जेणेब असोग- 
वरपायवे, तेणेव उगागचछइ । उवागच्छिता प्रसोगवरपायवस्स झहे सीअं ठावेह, ठाविता सीझाशो 
पण्चोदहइ, पच्चोरहिता सयमेवाभरणालंकारं श्रोमुझइ, स्‍श्रोम्‌इत्ता सयमेब चउहि प्रष्टाह लोअ 
करइ, करित्ता छट्ठेणं भरेणं प्रपाणएणं भासाढाहि णवदश्यसेणं जोगमुवागएणं उन्गाणं, भोभाणं 
राइब्ाणं, खत्तिश्राणं चडहि सहस्सेहि संद्धि एगं देवदूसमादाय मुंडे भवित्ता ग्राणाराधो ग्रणगारियं 
पव्यइए । ॥॒ 
[३७] नाभि कुलकर के, उनकी भार्या मरुदेवी की कोख से उस समय ऋषभ नामक श्रहंत्‌, 
कोशलिक -कोशल देश में अ्रवती्ण, प्रथम राजा, प्रथम जिन, प्रथम केवलो, प्रथम तीथँकर चतु- 
दिग्व्याप्त भ्रथवा दान, शील, तप एवं भावना द्वारा चार गतियो या चारो कषायो का भ्रन्त करने में 
सक्षम धर्म-साम्राज्य के प्रथम चत्रवर्ती उत्पन्न हुए। कौशलिक श्रहेत्‌ ऋषभ ने बोस लाख पूर्व 
कुमार--भरकृताभिषेक राजपुत्र--युवराज-भ्रवस्था मे व्यतीत किये । तिरेसठ लाख पूर्व महा राजावस्था 
मे रहते हुए उन्होने लेखन से लेकर पक्षियो की बोली की पहचान तक गणित-प्रमुख कला्रो का, 
जिनमें पुरुषो की बहुत्तर कला, स्त्रियों के चौसठ गुणो--कलाओ तथा सौ प्रकार के कामिक शिल्प- 
विज्ञान का समावेश है, प्रजा के हित के लिए उपदेश किया । कलाएँ श्रादि उपदिष्ट 
कर अपने सौ पुत्रों को सो राज्यों मे अभिषिक्त किया -उन्हे पृथक्‌-पृथक्‌ राज्य दिये । 
उनका राज्याभिषेक कर वे तियासी लाख पूर्व (कुमारकाल के बीस लाख पूर्व तथा महाराज 
काल के तिरेसठ लाख पूर्व) गृहस्थ-वास में रहे । यो गृहस्थवास मे रहकर अ्रीष्म ऋतु के 
प्रथम मास--चंत्र मास में प्रथम पक्ष--क्रष्ण पक्ष में नवभी तिथि के उत्तरार्ध मे-मध्याह्नल के 
पश्चात्‌ रजत, स्वर्ण, कोश --भाण्डागार, कोष्ठागार--धान्य के भ्रागार, बल-चतुरगिणी, सेना, वाहन-- 
हाथी, घोड़े, रथ भ्रादि सवारियाँ, पुर--नगर, भ्रन्त.पुर--रनवास, विपुल धन, स्वर्ण, रत्न, मणि, 
मोती, शख्व, शिला -स्फफिक, राजपट्ट श्रादि, प्रवाल--मृ गे, रक्त रत्न- पदुमराग भ्रादि लोक के 
सारभूत पदार्थों का परित्याग कर ये सब पदार्थ अस्थिर हैं, यो उन्हे जुगुप्सनीय या त्याज्य मानकर-- 
उनसे ममत्व भाव हटाकर अपने दायिक-गोन्रिक--अपने गोत्र या परिवार के जनो में धन बटवारा 
कर वे सुदर्शना नामक शिविका -पालखी मे बैठे । देवो, मनुष्यों तथा प्रसुरों की परिषद्‌ उनके साथ- 
साथ चली । शाखिक शख बजाने वाले, चाक्रिक- -चक्र घुमाने वाले, लागलिक--स्वर्णादि-निर्मित 
हल गले से लटकाये रहने वाले, मुखमागलिक--मु हू से मगलमय शुभ वचन बोलने वाले, पुष्य- 
माय मागध, भाट, चारण भादि स्तुतिगायक, वर्धभानक -भौरो के कधो पर बेठे पुरुष, 
झआड्यायक शुभाशुभ-कथन, लख --बास क॑ सिरे पर खेल दिखाने वाले, मख--चित्रपट दिखाकर 
आजीविका चलाने वाले, घाण्टिक--धण्टे बजाने वाले पुरुष उनके पीछे-पीछे चले । वे इष्ट - भ्रभी- 
सिप्त, कान्त -कमनीय शब्दमय, प्रिय-प्रिय श्रर्थ युक्त, मनोज्ञ -मन को सुन्दर लगने वाली, 
मनोरम मन को बहुत रुचने वाली, उदार -शब्द एवं भ्र्थ की दृष्टि से बेशचयुक्त, कल्याण-- 
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कल्याणाप्तिसूचक, शिव--निरुपद्रव, धन्य- घन-प्राप्ति कराने वाली, मांगल्य--भ्रनर्थनिवा रक, 
सश्रीक-भ्रनुप्रासादि प्रछकारोपोत होने से शोभित, हृदयगमनीय--हृदय तक पहुँचने वाली, सुबोध, 
हृदय प्रह्मादनीय -हृद्‌गत क्रोध, शोक शभ्रादि ग्रथियो को मिटाकर प्रसन्न करने वाली, कर्ण-मननिव - 
तिकार--कानो को तथा मन को शान्ति देने वाली, भ्रपुनरुक्त -पुनरुक्ति-दोष वर्जित, प्र्शशतिक--- 
सेकड़ों प्रथों से युक्त श्रथवा सैकडों प्रथें--इष्ट-कार्य निष्पादक--वाणी द्वारा वे निरन्तर उनका इस 
प्रकार भ्रभिनन्‍्दन तथा भ्रभिस्तवन--स्तुति करते थे-वैराग्य के वेभव से श्रानन्दित ! श्रथवा 
जगन्‍नद ! --जगत्‌ को झ्रानन्दित करने वाले, भद्र ! जगत्‌ का कल्याण करने वाले प्रभुवर | श्रापकी 
जय हो, प्रापकी जय हो । श्राप धर्म के प्रभाव से परिषहों एवं उपसर्गों से अ्रभीत--निर्भय रहे, प्राक- 
स्मिक भय--सकट, भरव - सिंह भ्रादि हिसक प्राणि-जनित भय अभ्रथवा भयकर भय--घोर भय का 
सहिष्णुतापूवंक सामना करने मे सक्षम रहे । आपको धर्मंसाधना निविध्न हो । 


उन प्राकुल पौरजनो के शब्दों से आकाश आपूर्ण था। इस स्थिति मे भगवान्‌ ऋषभ राज- 
धानी के वीचोबीच होते हुए निकले । सहस्नो नर-नारी श्रपने नेत्रो से बार-बार उनके दर्शन कर 
रहे थे, (सहस्नो नर-नारी अपने हृदय से उनका बार-बार प्रभिनन्दन कर रहे थे, सहस्नो नर-नारी 
अपने शुभ मनोरथ-हम इनकी सन्निधि मे रह पाये इत्यादि उत्सुकतापूर्ण मनोकामनाएँ लिए हुए थे। 
सहस्रो नर-तारी भ्रपनी वाणी द्वारा उनका बार-बार अभिस्तवन--गुण-सकीतेन कर रहे थे। सहस्रो 
नर-नारी उनको काति-देह-दीप्ति, उत्तम सौभाग्य प्रादि गुणो के कारण--ये स्वामी हमे सदा प्राप्त 
रहे, बार-बार ऐसी भ्रभिलाषा करते थे । भगवान्‌ ऋषभ सहस्नो नर-तारियो द्वारा श्रपने हजारो 
हाथों से उपस्थापित अजलिमाला - प्रणामांजलियो को भ्रपना दाहिना हाथ ऊँचा उठाकर स्वीकार 
करते जाते थे, प्रत्यन्त कोमल वाणी से उनका कुशल-क्षेम पूछते जाते थे। यो वे घरो की हजारो 
पक्तियो को लाघते हुए भागे बढे ।) 


सिद्धा्थवन, जहा वे गमनोद्यत थे, की श्रोर जाने वाले राजमार्ग पर जल का छिडकाव 
कराया हुआ था । वह भाड़-बुहारकर स्वच्छ कराया हुआ था, सुरभित जल से सिक्त था, शुद्ध 
था, वह स्थान-स्थान पर पुष्पो से सजाया गया था, घोडों, हाथियों तथा रथो के समूह, पदातियो-- 
पैदल चलने वाले सेनिकों के समूह के पदाघात से--चलने से जमीन पर जमी हुई धूल धीरे-धीरे 
ऊपर की शभ्रोर उड़ रही थी। इस प्रकार चलते हुए वे जहाँ सिद्धार्थथन उद्यान था, जहाँ उत्तम भ्रशोक 
वृक्ष था, वहां आये । भ्राकर उस उत्तम वक्ष के नीचे शिविका को रखवाया, उससे नीचे उतरे । नीचे 
उतरकर स्वयं भपने गहने उतारे। गहने उतारकर उन्होने स्वय पश्रास्थापूर्वक चार मुष्टियो द्वारा भ्रपने 
केशो को लोच किया । वेसा कर निर्जेल बेला किया । फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के साथ चन्द्रमा का योग 
होने पर झ्पने चार उम्र-शारक्षक भ्रधिकारी, भोग- विशेध रूप से समादत राजपुरुष या 
प्रपने मन्त्रिमंडल के सदस्य, राजन्य--राजा द्वारा वयस्य रूप में--मित्र रूप में स्वीकृत विशिष्ट 
जन या राजा के परामर्शक मडल के सदस्य, क्षत्रिय--क्षत्रिय वंश के राजकर्मचारीव॒न्द के साथ एक 
देव-दूष्य-- दिव्य वस्त्र ग्रहण कर मुण्डित होकर श्रगार से-गृहस्थावस्था से भ्रनगारिता-साधुत्व, 
जहाँ भ्रपना कोई घर नही होता, सारा विश्व ही घर होता है, में प्रत्नजित हो गये । 


विवेचन - पुरुष को बहृत्तर कलाश्रो का इस सूत्र में उल्लेख हुआ है । कलाग्रो का राजप्रश्नीय 
सूत्र भ्रादि में वर्णन भ्राया है । तदनुसार वे निम्नाकित हैं-- 
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« लेख--लेखन, 
» गणित, 


रूप, 


. नाट्य-भभिनय युक्त, अभिनय रहित तांडव भ्रादि नृत्य, 


गीत--गन्धर्व-कला या सगीत-विद्या, 


. वादित--वाद्य बजाने की कला, 

. स्वरगत-सगीत के मूलभूत पडज, ऋषभ श्रादि स्वरो का ज्ञान, 

. पुष्करगत-मृ्‌दग झादि बजाने का ज्ञान, 

, समताल--सगीत मे गीत तथा वाद्यों के सुर एव ताल-समन्वय या सगति का ज्ञान, 
- यूत-जुप्ा खेलना, 


जनवाद- द्यूत-विशेष, 


. पाशक--पसे खेलना, 


प्रष्टापद--चौपड़ द्वारा जुआ खेलने की कला, 

पुरःकाव्य--शी घ्रक वित्व- किसी भो विषय पर तत्काल-काव्य रचना करना, झाशु- 
कविता करना, 

दकम्‌ तिका--पानी तथा मिट्टी को मिलाकर विविध वस्तुएँ निर्मित करने की कला, 
प्रथवा पानी तथा मिट्टी के गुणो का परीक्षण करने की कला, 

प्रश्नविधि--भोजन पकाने की कला? 

पानविधि--पानी पीने भ्रादि विषय मे गुण-दोष का विज्ञान, 


. वस्त्रविधि-वस्त्र पहनने भ्रादि का विशिष्ट ज्ञान, 


विलेनपनविधि--देह पर सुरकित, स्नि्ध पदार्थों का, श्ौषधि विशेष का लेप करने की 
विधि, 


शयनविधि--पलग श्रादि शयन सम्बन्धी वस्तुझ की सयोजना, सुसज्जा आ्रादि का ज्ञान, 


. प्रार्या-प्रार्या छन्द रचने की कला, 

« प्रहेलिका-गूढ़ाशय वाले पद्म, पहेलियाँ रचना, उनका हल प्रस्तुत करना, 
« मागधिका--मागधिका छुन्द मे रचना करने की कला, 

. गाथा--सस्कृत भिन्न भ्रन्य भाषा में भारया छन्द मे रचना, 


गोतिका-पूर्वार्द के सदृश उत्तराद्धं-लक्षणा आर्या मे रचना, 


« श्लोक--शभनुष्ट्पू-विशेष मे रचना, 


हिरण्ययुक्ति--चाँदी के यथोचित सयोजन की कला, 


- स्वर्णयुक्ति-सोने के यथोचित संयोजन की कला, 


चूर्णयुक्ति--कोष्ठ आदि सुगन्धित पदार्थों का बुरादा बनाकर उसमे पब्रन्य पदार्थों का 
मेलन, 


« भाभरणविधि--भ्राभूषण भलकार द्वारा सज्जा, 


तरुणी-परिकर्म--युवतियो के शव गार, प्रसाधन की कला, 


* स्त्रीलक्षण--सामुद्रिक शास्त्र के भ्रनुसार स्त्रियो के शुभ-भशुभ लक्षणों का ज्ञान, 
* पुरुषलक्षण--सामुद्रिक शास्त्र के भ्रनुसार पुरुषों के शुभ तथा अशुभ लक्षणों का ज्ञान, 


हिलौय बंदास्कार] [५९ 


३४. 
३५० 
३६५ 
३७. 
द्र्ष, 
३९. 
४७. 
४१. 


डर 


४३. 
४४५. 
४५६. 
४६. 
४७. 


८ 


४९, 


पूछ 


५१० 
५२. 
५३: 
५४. 


श्ण 
५६ 


४७. 
भय, 


हयलक्षण- शालिहोत्र क्षास्‍्त्र के भ्ननुसार घोड़े के शुभ-प्रशुभ लक्षणों का ज्ञान, 
गजलक्षण--हाथी के शुभ-प्रशुभ लक्षणो का ज्ञान, 

गोलक्षण--गोजातीय पशुझो के शुभ-पशुभ लक्षणों का ज्ञान, 

कुक्कुटलक्षण--मुर्गों के शुभ-प्रशुभ लक्षणों का ज्ञान, 

छत्रलक्षण--चत्रवर्ती के छत्र-र॒त्न श्रादि का झान॑, 

दण्डलक्षण--छत्र भ्रादि मे लगने वाले दड के सम्बन्ध मे ज्ञान, 

झसिलक्षण-- तलवार सम्बन्धी ज्ञान, 

मणिलक्षण-रत्न-परीक्षा, 

काकणिलक्षण-- चक्रवर्ती के काकणि-र॒तन का विशेष शान, 

वास्तुविद्या - गृह-भूमि के गुण-दोषो का परिज्ञान, 

सस्‍्कन्धावार मान--सेना के पड़ाव या शिविर के परिमाण या विस्तार के सम्बन्ध में ज्ञान, 
नगरमान-- नगर के परिमाण के सम्बन्ध मे जानकारी--नूतन नगर बसाने की कला, 
चार- गृह-गणना का विशेष ज्ञान, 

प्रतिचार -ग्रहो के वक्र-गमन भ्रादि प्रतिकूल चाल का ज्ञान, 

ब्यूह -- युद्धोत्सुक सेना की चत्रव्यूह भ्रादि के रूप मे जमावट, 

प्रतिब्यूह - व्यूह को भग करने मे उद्यत सेना की ब्यूह के प्रतिकूल स्थापना या जमावट, 
चक्रव्यूह -- चक्र के श्राकार की सेन्य-रचना, 

गरुड़व्यूहू-गरुड़ के श्राकार की सैन्य-रचना, 

दकटब्यूह - गाड़ी के श्राकार की सेन्य-रचना, 

बुद्ध, 

नियुद्ध-मल्ल-युद्ध, 

युद्धातियुद्ध- घमासान युद्ध, जहाँ दोनों भोर के मरे हुए सैनिको के ढेर लग जाएँ, 
दृष्टियुद्ध-योद्धा तथा प्रतियोद्धा का प्रामने-सामने निरनिमेष नेत्रो के साथ अपने प्रति 
इन्द्दी को देखते हुए श्रवस्थित होना, 

मुष्टियुद्ध दो योद्धाप्नो का परस्पर मुक्को से लड़ना, 

बाहुयुद्ध - योद्धा-प्रतियोद्धा द्वारा एक दूसरे को भ्रपनी फैलायी हुई भुजाभो मे प्रतिबद्ध 
करना, 

लतायुद्ध-जिस प्रकार लता मूल से लेकर चोटी तक वृक्ष पर चढ जाती है, उसी प्रकार 
एक योद्धा द्वारा दूसरे योद्धा को भ्रावेष्टित करना, उसे प्रयाढ रूप मे निष्पीडित करना, 


, इजशास्त्र-नागबाण भ्ादि दिव्यास्त्रसूचक शास्त्र, 


त्सरुप्रवाद--खड्ग-शिक्षाशास्त्र--तलवा र चलाने को कला, 


 धनुर्वेद--धनुविद्या, 

« हिरण्यपाक--रजतसिद्धि, 
. स्वर्णपाक--स्वर्ण सिद्धि, 

- सूत्र-खेल--सूत्र-क्रीडा, 

- वस्त्र-खेल - वस्त्र-क्रीडा, 


६०] 


६७. 
ध्प. 


६९. 


० 


७१. 
७२. 


नालिका-खेल--चूत-विशेष॑, 


[भन्यूहोपप्रहणिदूत 


पत्र-छेद्य--एक सौ झ्ाठ पत्तो के बोच मे विवक्षित संख्या के फ्से के छेदन भे हाथ की 


चतुर।ई, 


कट-छेद्य--परवेत-भूमि छेदन को कला, 
सजीवकरण - मृत धातुशझ्ो को उनके स्वाभाविक स्वरूप मे पहुंचाना, 
निर्जीवकरण-- स्वर्ण आदि धातुओं को मारना, पारद को भूच्छित करना, 
शकुनिरुत--पक्षियो को बोलो का ज्ञान, उससे शुभ-प्रशुभ शकुन की पहचान । 


स्त्रियों की ६४ कलाओ का प्रस्तुत सुत्र मे उल्लेख हुआ है। वे निम्नाकित हैं-- 


: नृत्य 


चित्र 
मन्त्र 


« ज्ञान 


द्म्भ 


« गीत-मान 
« मेघ-वृष्टि 
« आराम-रोपण 


धर्म-विचार 


« क्रिया-कल्प 

« प्रासाद-नोति 

« वर्णिका-वृद्धि 

, सुरभि-तेलकरण 
« हय-गज-परीक्षण 


हेम-रत्न-भेद 


 पेत्काल-बुद्धि--प्रत्युत्पन्नमति 
« काम-विक्रिया 
, कु भन्ध्रम 


अजन-योग 
हस्त-लाघव 
भोज्य-विधि 
मुख-मडन 


« कथा+-कथन 


वक्रोक्ति 
स्फारविधिवेश 
श्रभिधान-ज्ञान 
भृत्योपचार 


झ्रौचित्य 
वादित 
तन्त्र 
विज्ञान 
जलस्तम्भ 


. ताल-मान 

« जल-वृष्टि 

« आकार-गोपन 

« शकुन-विचार 

« सस्कृत-जल्प 

« धर्म-रीति 

. स्वर्ण-सिद्धि 

« लीला-सचरण 

* पुरुष-स्त्री-लक्षण 

- भ्रष्टादश-लिपि-परिष्छेद 


वास्तु-सिद्धि 
वेद्यक-क्रिया 
सारिश्रम 


* चूर्ण-योग 
» वचन-पाटव 


वाणिज्य-विधि 


. शालि-खडन 


पुष्प-प्रथन 


« कावग्य-शक्ति 


सर्व-भाषा-विशेष 


- भूषण-परिधान 
« गृहोपचार 


द्विवोथ वक्षस्कार ] 


[६१ 
४५५. व्याकरण ४६. परनिराकरण 
४७. रन्धन भ्रू८. केश-बन्धन 
५९. बवीणा-नाद ६०. वितंडाबाद 
६१. अंक-विचार ६२ लोक-व्यवहार 
. भ्रन्त्याक्षरिका ६४. प्रश्न-प्रहेलिका | 


प्रस्तुत सूत्र मे सौ शिल्पों का संकेत किया गया है। इस सन्दर्भ मे ज्ञातव्य हैं कि शिल 
मूलत :-- 

१. कु भकृत्‌-शिल्प--घट भादि बतंन बनाने की कला, 

२. चित्रकृत-शिल्प-चित्रकला, 

३. लोहइत्‌-शिल्प--शस्त्र श्रादि लोहे की वस्तुएं बनाने की कला, 

४ तन्तुवाय-शिल्प--वस्तु बुनने की कला तथा 


५ नापित-शिल्प--क्षौरकर्म-कल[--ये पाँच भेद हैं । प्रत्येक के बीस-बीस भेद माने गये हैं, 
यों सब मिलकर सौ होते हैं । 


साधना : कंवल्य : संघसंपदा 

३८. उससे णं भ्रहा कोसलिए संवच्छरसाहिआ चीवरधारी होत्या, तेण परं अ्रचेलए | 
जप्पभिई च ण उसभे भ्रहा कोसलिए मुंडे भविता झ्गाराधो स्‍क्‍्रणगारियं पव्वदए, तप्पसिईं चल 
ण॑ उसमे प्रहा कोसलिए णिर्व वोसट्टरकाए, चिप्मत्तदेहे जे केह उवसग्गा उप्पण्जंति, तंजहा--दिध्वा 
वा, (माणुसा वा, तिरिक्खजोणिशा वा,) पडिलोमा वा, भ्रणलोमा वा, तत्थ पडिलोसा वित्तेण वा, 
(तयाएं था, छियाएं वा, लयाए वा, ) कसेण वा काए झाउट्टेज्जा; प्रणलोभा पंदेज्ज वा (जमंसेज्ज 
या, सक्‍कारेण्ज वा, सम्माणेज्ज वा, कल्लाणं मंग्रलं देवयं चेइयं) पज्जुवासेण्ज वा, ते सब्बे सम्मं 
सहदइ, (जमहइ, तितिकखइ,) अहिधासेह । 

तए ण॑ से भगवं समणे जाए, ईरिब्राससिए, (भासासमिए, एसणासमिए, प्रायाणभंडमस- 
निकलेवणासभिए, ) पारिदट्वावणिप्रासमिए, सणससिए, वयससिए, कायसमिए, सणगुस्ते, (क्यगुस्ते, 
कायगुरे, गुस्ते, गुत्तिविए,) गुत्तबंधयारी, झकोहे, (भ्रमाणे, भ्रमाएं,) अलोहे, संते, पसंते, उबसते, 
परिणिव्यडे, छिण्णतोए, निरवलेबे, संखमिव निरंजणे, जज्चकणगं व जायरूवे, आवरिसपडिभागे इय 
पागड़भावे, कुम्मो इबं गुशसिविए, पुक्शधरपशमसिय निरवलेवे, गगणमसिव मलिरालंबणे, श्ृणिले इय 
जिरालए, जंदो इव सोमदंसणे, सूरो इव तेअंसो, विहगो इव भ्रपडिबद्धगासों, सागरो इव गंभीरे, 
संदरो इव झ्कंपे, पुढयी विव सव्यफासविसहे, जीवो विव भ्रप्पडिहुयगइसि । 

जरिय णं तस्स भगवंतसत्स कटथइ पडियंधे । से पडिवंधे शउब्विहे भजइ, तंजहा-वस्यश्रो, 
खिससो, कालजो, भावश्ो। दब्वशों इह खलु साया से, पिया से, साया से, भगिणी मे, (भण्जा से, 
पुला मे, छूध्ा मे, णसा से, सुष्हा में, सहिसयणा मे,) संगंथसंयुञा से, हिर्णं मे, सुबण्णं से, (कस 
में, दूसं मे, धर्म मे,) उचगरणं मे; भ्रहथा समासभो सच्जिसे वा श्रचिसे वा, मीसए वा, वष्चजाए; 
सेयं तल्‍त ण यह । 


६२] [जम्मूहोपप्रशप्तिसूत 


खित्तप--गामे वा, णगरे वा, भ्ररण्ण वा, लेत्ते वा, खले वा, गेहे वा, अंगणें वा, एवं तस्स 
ण सबह । 

कालपझ्ो-- थोवे वा, लवे वा, मुहरे वा, प्रहोरत्ते वा, पक्‍ले वा, मासे वा, उऊए वा, झयणे 
वा, संबण्छरे वा, प्रश्नयरे वा दोहकालपड़िबंधे, एवं तस्स ण भवयह । 

भावझो--कोहे वा, (सा वा, माया वा, ) लोहे वा, भए वा, हासे वा, एबं तस्स ण भवह । 

से ण॑ भगव॑ वासायासवज्ज हेमंतगिम्हासु गासे एगराइए, णगरे पंजराइए, ववगयहास- 
सोग-झरइ-भय-परित्तासे, णिम्ममे, णिरहंंकारे, लहुभूए, अगंथे, बासीतच्छणे श्रदुटठे, चदणाणुलेवण 
प्रसे, लेट्ठु मि कंचणमि भर समे, इह लोए परलोए श्र भ्रपडिबद्धे, जीवियमरणे निरवकले, संसार- 
पारगासी, कम्ससंगणिग्घायणट्वाए भ्रव्भुट्टिए विहरइ । 

तसस ण॑ भगवंतस्स एतेणं विहारेणं विहरमाणस्स एगे वाससहस्से विद्वकते समाणे 
पुरिमतालस्स नगरस्स बहिशा सगड़मुह्सि उज्जाणंसि णिग्गोहवरपायवस्स पश्हे कार्णतरिभाए 
बट्टमाणस्स फरगुणबहुलस्स इक्कारसीए पुव्वण्हकालसमयंसि अट्ठमेण भत्तेणं अपाणएणं उत्तरासाढाण- 
बद्त्तेण जोगमुवागएणं अणुत्तरेण नाणेण, (वसर्णेण,) चरित्तेण, अभ्रणुत्तरेण तबेणं बलेण बीरिएण 
आलएणं, विहारेणं, भावणाए, खतोए, गुत्तोए, म॒त्तोए, तुट्ठीए, प्रज्जवेण, मह॒वेणं, लाघवेण, सुचरिध्र- 
सोवचिभ्रफलनिव्याणमग्गेण भ्रप्पाणं भावेमाणस्स श्रणंते, पभ्रणुत्तरे, णिव्वाघाए, णिरावरणें, कसिणे, 
पशिपुण्णे केवलवरनाणदंसणे समुप्पण्णे; जिणे जाए केवली, सब्बन्नू, सव्यदरिसो, सर्णेरइश्न-तिरिश्न- 
नरामरस्स लोगस्स पज्जवे जाणइ पासइ, तजहा--झागइ, गइ, ठिईं, उदयायं, भत्त, कडं, पडिसेविअ- 
झ्ावीरुम्म, रहोकम्म, तं काल मणवयकाये जोगे एकसादोी जोवाण वि सब्वभावे, झजोवाण वि 
सब्वभावे, मोक्‍्खमग्गस्स विसुद्धतराए भावे जाणमाणे पासमाणे, एस खलु मोक्खमग्गे मम अण्णसि 
थ जोवाण हियसुहणिस्सेपसकरे, सव्वदुक्थ विमोक्खणे, परमसुह्समाणण भविस्सइ । 

तए ण॑ से भगवं समणाणं निग्गधाण य, णिग्यथीण य पंच महुव्वयाईइं सभावणगाई, छच्च 
जोवणिकाए धम्मं देसमाणे विहरइ; तजहा--पुडविकाइए भावणागमेण पंच महव्वयाइं समावणगाई 
भसाणिश्नव्वाईं इति । 

उसभस्स ण झ्रहप्नो कोसलिप्रस्स चंडरासी गणा गणहरा होत्था, उसभस्स णं झरहओ 
कासलिप्रस्स उसभसेणपासोक्खाप्रो चुलसोई समणसाहस्सोझो उक्‍कोसिशा समणसपया होत्या, 
उसभल्स ण॑ झरहझो कफोसलिअस्स बभोसु दरीपामोक्‍्थाश्रो तिण्णि श्रज्जिश्रासयसाहस्सोशो 
उक्कोसिश्ा प्रज्जिआसपया होत्या, उसभस्स ण पग्ररहश्ोो कोसलिप्रस्स सेज्जंसपामोक्थाओ तिण्णि 
सम्रणोवासगसयसाहस्सोझो पंच य साहस्सोश्नो उककोसिआ ससणोवासग-संपया होत्था, उसभस्स ण 
प्रहध्यो कोसलिप्रस्स सुभद्वापामोक्‍्खाध्रो पथ समणोवासिशासयसाहस्सीझो चडपण्णं ल सहस्सा 
उक्कोसिशा समणोबासिप्रा-सपया होत्या, उसभस्स ण अरहप्नो कोसलिशधस्स झणिणाणं 
जिणसकासाण, सव्वक्खरसप्चिवाईण, जिणो विब भ्वितहं वागरमाणाणं श्वतारि चउद्सपुन्बोसहस्सा 
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भ्रदट्रमा थ सया उक्‍कोसिशा चउदसपुव्वो-संपया होत्या, उसभस्स ण॑ अभ्ररहह्रो कोसलिधस्स णथ 
झोहिणाणिसहस्सा उक्‍्कोसिशा झोहिणाणि-संपया होत्था, उसभस्स ण प्ररहमो कोसलिप्रस्स 
योतसं जिणसहस्सा, बीस वेउव्यिश्लसहस्सा छच्च सया उक्कोसिश्रा जिण-संपया वेउव्विय-संपया य 
होत्या, प्ररहप्नो कोसलिप्रस्स बारस विउलमइसहस्सा छच्च सया पण्णासा, बारस बाईसहस्सा 
छच्ज सया पण्णासा, उसभस्स ण॑ भ्ररहझ्ोो कोसलिपअस्स गइकललाणाणं, ठिइकल्लाणाणं, झ्रागमेसि- 
भद्दाणं, बावोस प्रणुत्तरोवबाइश्राण सहस्सा णव य सया उक्‍्कोसिशा झ्रणुत्तरोववाइय-संपया होत्या । 

उसभस्स ण॑ अरहझ्ोो कोसलिग्रस्स वीस समणसहस्सा सिद्धा, चत्तालीसं भ्रज्जिश्लासहस्सा 
सिद्धा -सट्टि अंतेवासीसहस्सा सिद्धा । 

झरहप्रो णं उसभस्स बहवे अंतेवासी भ्रणणारा भगवंतो प्रप्पेगइमझा मासपरिश्राया, जहा 
उयवाइए सब्वस्‍शो प्रणगारवण्णधो, जाब (एवं बुमास-तिमास जाव चउमास-पंचमास-छमास-सतमास- 
प्रदुसास-तवमास-दसमास-एक्का रस-सास परियाया, श्रप्पेगइश्आा वासपरियाया, दुबासपरियाया, 
तिवासपरियाया, श्रप्पेगइश्ना श्रणेगवासपरियाया,) उद्धजाणू भ्रहोसिरा भझाणकोट्टोबगया संजमेणं 
तवसा श्रप्पाण भावेमाणा विहरंति। 


श्ररहप्नो णं॑ उसभस्स दुविहा अंतकरभूमी होत्या, तजहा-जुगंतकरभूमी झ परिआयंत- 
करभूमी य, जुगंतकरभूमी जाव शअ्रसंखेज्जाइं पुरिसजुगाईं, परिभ्रायंतकरभूमो अंतोमुहुत्तपरिभ्राए 
अतमकासी । 


[३८] कौशलिक भ्रहेंत्‌ ऋषभ कुछ अभ्रधिक एक वर्ष पर्यन्त वस्त्रधारी रहे, तत्पश्चात्‌ 
निर्वस्त्र | जब से वे (कोशलिक अहंत्‌ ऋषभ) गृहस्थ से श्रमण-धर्म मे प्रत्नजित हुए, वे व्युत्सृष्टकाय-- 
कायिक परिकर्मे, सस्कार, श्यु गार, सज्जा भ्रादि रहित, त्यक्त देह -देहिक ममता से प्रतीत- परिषहो 
को ऐसे उपेक्षा-भाव से सहने वाले, मानो उनके देह हो ही नही, देवकृत, (मनुष्यक्रंत, तियेक्‌ - पशु- 
पक्षि-कृत) जो भी प्रतिलोम--प्रतिकूल, भनुलोम-- प्रनुकूल उपसर्ग झ्राते, उन्हे वे सम्यक्‌--निर्भीक 
भाव से सहते, प्रतिकल परिषह्‌- जेसे कोई बेत से, (वृक्ष की छाल से बटी हुई रस्सी से, लोहे की 
चिकनी साकल से --चाबुक से, लता दड से,) चमड़े के कोडे से उन्हे पीटता श्रथवा भ्रनुकूल परिषह - 
जँसे कोई उन्हे बन्दन करता, (नमस्कार करता, उनका सत्कार करता, यह समभकर कि वे कल्याण- 
मय, मगलमय, दिव्यतामय एवं ज्ञानमय है,) उनकी पयु पासना करता तो वे यह सब सम्यक्‌- अनासक्त 
भाव से सहते, क्षमाशील रहते, श्रविचल रहते । 


भगवान्‌ ऐसे उत्तम श्रमण थे कि वे गमन, हलन-चलन आदि क्रिया, (भाषा, भ्राहार आदि 
की गवेषणा, याचना, पात्र श्रादि उठाना, इधर-उधर रखना शभ्रादि) तथा मल-मृत्र, खखार, नाक 
भ्रादि का मंल त्यागना- इन पाच समितियों से युक्त थे । वे ममनसमित, वाक्समित तथा कायसमित 
थे। वे मनोगुप्त, (वचोगुप्त, कायगुप्त - मन, वचन तथा शरीर की क्रियाओं का ग्रोपायन- सयम 
करने वाले, गुप्त--शब्द, रूप, रस, गध, स्पर्श भ्रादि से सम्बद्ध विषयों मे रागरहित-- भ्रन्तमु ख, 
गुप्तेन्द्रिय--इन्द्रियों को उनके विषय-व्यापार मे लगाने की उत्सुकता से रहित,) गुप्त ब्रह्मचारी-- 
नियमोपनियमपूर्वक ब्रद्मचर्य का सरक्षण - परिपालन करने वाले, अक्रोध--क्रोध-रहित (भ्रमान- मान 
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रहित, माय --माया रहित,) अलोभ--लोभरहित,शात--प्रशांत, उपशात, परिनिव त--परम छाति- 
भय, छिन्न-स्रोत--लोक प्रवाह मे नही बहने बाले, निरुपलेप -कर्मबन्धन के लेप से रहित, कंसे के 
पात्र मे जैसे पानी नही लगता, उसी प्रकार स्नेह, भासक्ति आदि के लगाव से रहित, शखबत्‌ 
निरंजन--शख जैसे सम्मुखीन रग से भ्रप्रभावित रहता है, उसी प्रकार सम्मुखीन क्रोध, देंष, राग, 
प्रेम, प्रशंसा, निन्‍दा भ्रादि से प्रप्रभावित, राग ग्रादि की रजकता से शून्य, जात्य-उत्तम जाति के, 
विशोधित--भन्य कुधातुभो से अमिश्चित शुद्ध स्‍्वणं के समान जातरूप-झ्राप्त निर्मेल चारिश््य में 
उत्कृष्ट भाव से स्थित--निर्दोष चारिश््य के प्रतिपालक, दर्पणगत प्रतिबिम्ब की ज्यों प्रकट भाव-- 
झनियूहिता भिप्राय, प्रवचना, छलना व कपट रहित शुद्ध भावयुक्त, कछुए की तरह गुप्तेन्द्रिय--इन्द्रियो 
को विषयो से खीचकर निवृत्ति-भाव मे सस्थित रखने वाले, कमल-पत्र के समान निर्लेप, आकाश के 
सदुश निरालम्ब--निरपेक्ष, वायु की तरह निरालय-गृहरहित, चन्द्र के सदृश सौम्यदर्शन- देखने 
में सोम्यतामय, सूर्य के सदूश तेजस्वी -देहिक एवं श्रात्मिक तेज से युक्त, पक्षी की ज्यों भ्रप्रतिबद्ध- 
गामो--उन्मुक्त विहरणशील, समुद्र के समान गभीर, मदराचल की ज्यों श्रकंप-श्रविचल, सुस्थिर, 
पृथ्वी के समान सभी शीत-उ्ण प्रनुकल-प्रतिकूल स्पशों को समभाव से सहने मे समर्थ, जीव के समान 
भ्रप्रतिहत--प्रतिघात या निरोध रहित गति से युक्त थे । 


उन भगवान्‌ ऋषभ के किसी भी प्रकार के प्रतिबन्ध-- रुकावट या प्रासक्ति का हेतु नहीं 
था | प्रतिबन्ध चार प्रकार का कहा गया है--£ द्रव्य की अपेक्षा से, २ क्षेत्र को श्रपेक्षा से, ३. काल 
की अपेक्षा से तथा ४. भाव की पझ्पेक्षा से । 


द्रव्य की भ्रपेक्षा से जैसे--ये मेरे माता, पिता, भाई, बहिन, (पत्नी, पुत्र, पुत्र-बधू, नाती- 
पोता, पुत्री, सखा, स्वजन--चाचा, ताऊ भादि निकटस्थ पारिवारिक, सपग्रल्थ - अपने पारिवारिक के 
सम्बन्धी जंसे--चाचा का साला, पुत्र का साला झादि चिरपरिचित जन हैं, ये मेरे चाँदी, सोना, 
(कांसा, वस्त्र, धन,) उपक रण- भन्य सामान हैं, भ्रथवा भन्य प्रकार से सक्षेप मे जेसे ये मेरे सचित्त-- 
द्विपद--दो पैरो वाले प्राणी, प्रचित्त-स्वर्ण, चादी भादि निर्जीव पदार्थ, मिश्र-स्वर्णाभरण सहित 
द्विपद भ्रादि हैं--इस प्रकार इनमे भगवान्‌ का प्रतिबन्ध-ममत्वभाव नही था--वे इनमे जरा भी बद्ध 
या प्रासक्त नही थे । 

क्षेत्र की अ्रपेक्षा से ग्राम, नगर, अ्रण्य, खेत, खल- धान्य रखने, पकाने झ्रादि का स्थान या 
खलिहान, घर, श्रागन इत्यादि मे उनका प्रतिबन्ध श्राशयबध--श्रासक्त भाव नही था। 


, काल की श्रपेक्षा से स्‍्तोक, लव, मुह॒र्त, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, भ्यन, सवत्सर या और 
भी दोघेकाल सम्बन्धी कोई प्रतिबन्ध उन्हे नही था । 


भाव की भ्रपेक्षा से क्रोध (मान, माया,) लोभ, भय, हास्य से उनका कोई लगाव नही था। 
भगवान्‌ ऋषभ वर्षावास--चातुर्मास के अतिरिक्त हेमन्‍्त - शीतकाल के महीनों तथा श्रीष्म- 
काल के महोनो के श्रन्तगंत गाव मे एक रात, नगर मे पाच रात प्रवास करते हुए हास्य, शोक, रति, 
2 परित्रास-झाकस्मिक भय से वजित, ममता रहित, भरहकार रहित, लघुभूत -- सतत ऊहध्वें- 
गामिता के प्रयत्न के कारण हलके, भ्रग्नन्थ-- बाह्य तथा प्रान्तरिक ग्रन्थि से रहित, वसूले द्वारा देह 
की चमड़ी छीले जाने पर भी बसा करने वाले के प्रांत द्वेष रहित एवं किसी के द्वारा चन्दन का लेप 


दितीय बक्षस्कार ] [६५ 


किये जाने पर भी उस शोर भनुराग या आासक्ति से रहित, पाषाण औौर स्वर्ण में एक समान भावयुक्त, 
इस लोक में भौर परलोक में प्रप्रतिबद्ध--इस लोक के श्ौर देवभव के सुख मे निष्पिपासित--भतृष्ण, 
जीवन झौर मरण की श्राकांक्षा से प्रतीत, संसार को पार करने में समुग्यत, जीव-प्रदेशो के साथ चले 
भा रहे कर्म-सस्बन्ध को विच्छिन्ष कर डालने में प्रभ्युत्थित - सप्रयत्न रहते हुए विहरणशील थे । 


इस प्रकार विहार करते हुए- धर्मयात्रा पर प्रग्रसर होते हुए एक हजार वर्ष व्यतीत हो 
जाने पर पुरिमताल नगर के बाहर शकटमुख नामक उद्यान मे एक बरगद के वक्ष के नीचे, 
ध्यानान्तरिका- आरब्ध ध्यान की समाप्ति तथा श्पूर्व ध्यान के भ्रनारभ की स्थिति मे भ्रर्थात्‌ शुक्ल- 
ध्यान के प्ृथक्त्ववितक-सविचार तथा एकत्ववितकं-भ्रविचार “इन दो चरणो के स्वायत्त कर लेने 
एवं सूक्ष्मक्रिय-अप्रतिपति और व्युच्छन्नक्रिय-प्रतिवर्ति-इन दो चरणों की श्रप्रतिपन्नावस्था में 
फाल्गुणमास क्ृष्णपक्ष एकादशी के दिन पूर्वाह्न के समय, निर्जेल तेले की तपस्या की स्थिति मे 
चन्द्र संयोगाप्त उत्तराषाढा नक्षत्र मे अनुत्तर-सर्वोत्तम तप, बल, वीयें, झालय- निर्दोष स्थान मे 
प्रावास, विहार, भावना-महाव्रत-सम्बद्ध उदात्त भावनाएँ, क्षान्ति--क्रोधनिग्रह, क्षमाशीलता, 
गुप्ति-मानसिक, बाचिक तथा का्िक प्रवृत्तियों का गोपन-उनका विवेकपूर्ण उपयोग, मुक्ति-- 
कामनाओ से छटते हुए मुक्तता की श्रोर प्रयाण- समुद्यतता, तुष्टि- भ्रात्म-परितोष, झार्जव-- 
सरलता, मार्दव--मृदुता, लाघव--भात्मलीनता के कारण सभी प्रकार से निर्भारता- हलकापन, 
स्फूतिशीलता, सच्चारित्य के निर्वाण-मार्गं रूप उत्तम फल से आत्मा को भावित करते हुए उनके 
प्रनन्‍्त - झनन्‍्त रहित, भ्रविनाशी, श्रनुत्तर-सर्वोत्तिम, निर्व्याषात--व्याधात रहित, सब्वथा प्रप्रतिहत, 
निरावरण--आवरण रहित, कृत्स्त-सम्पूर्ण, सकलार्थग्राहक, प्रतिपूणं-भझपनी समग्र किरणों से 
सुशोभित पूर्ण चन्द्रमा की ज्यो सर्वाशञतः परिपूर्ण, श्रेष्ठ केवलज्ञान, केवलदर्शन उत्पन्न हुए । वे जिन, 
केवली, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी हुए । वे नैरयिक, तियंच, मनुष्य तथा देव लोक के पर्यायों के ज्ञाता हो गये । 
प्रागति- नैरयिक गति तथा देवगति से च्यवन कर मनुष्य या तिर्येञ्च गति मे प्रागमन, मनुष्य या 
तियंडच गति से मरकर देवगति या नरकगति में गमन, कार्य-स्थिति, भव-स्थिति, मुक्त, कत, प्रति- 
सेवित, आविष्कमं--प्रकट कर्म, रह:कर्म-एकान्त में इत-ग्रुप्त कर्म, तब तब उद्भूत मानसिक, 
बाचिक व कायिक योग भादि के, जीवों तथा भ्रजीवो के समस्त भावो के, मोक्षा-मार्ग के प्रति विशुद्ध 
भाव-- यह मोक्ष-मार्ग मेरे लिए एवं दूसरे जोवों के लिए हितकर, सुखकर तथा निःश्रेयसूकर है, सब 
दुःखों से छूडाने वाला एव परम-सुख-समापन्न-परम भानन्द उुक्त होगा--इन सब के ज्ञाता, द्र॒ष्टा 
हो गये । 
भगवान्‌ ऋषभ निम्मेन्‍्धों, निर्ग्नन्थियो--शअ्रमण-क्षमणियो को पाँच महाब्रतो, उनकी भावनाग्रो 
तथा जीव-निकायो का उपदेश देते हुए विचरण करते । पृथ्वीकाय झादि जीव-निकाय तथा भावना" 
युक्त पंच महाब्रतो का विस्तार श्रन्यत्र ज्ञातव्य है । 
कौशलिक अहँत्‌ ऋषभ के चौरासी गण, चौरासी गणधर, ऋषभसेन झ्ादि चौरासी हजार 
श्रमण, ब्राह्मी, सुन्दरी भ्रादि तीन लाख झायिकाएँ-अ्रमणियाँ, श्रेयांस आदि तीन लाख पाच हजार 
श्रमणोपासक, सुभद्रा आदि पाँच लाख चोवन हजार श्रमणोपासिकाएँ, जिन नहीं पर जिन-सदृह्द 


१. झ्ाचारागसूत्र द्वितीय श्रुतस्कन्ध भावनाध्ययन देखें 


६६] [ जम्पूद्वीषप्रशप्तितृञ 


सर्वाक्षर-संयोग-वेत्ता जिनवत्‌ श्रवितथ--यथाय्थ-सत्य-अ्रथं-निर्पक चार हजार सात सौ 
पचास चतुर्देश-पूवंधर- श्रुतकेवली, नौ हजार भ्रवधिज्ञानी, बीस हजार जिन- सर्वक्ष, बीस हजार 
छह सो वेक्रियलब्धिधर, बारह हजार छह सौ पचास विपुलमति-मन.पर्यवज्ञानी, बारह हजार छह सौ 
पचास वादी तथा गति-क़्ल्याणक--देवगति मे दिव्य सातोदय रूप कल्याणयुक्त, स्थितिकल्याणक-- 
देवायुरूप स्थितिगत सुख-स्वामित्व युक्त, अआगमिष्यद्भद्व- भ्रागामीभव मे सिद्धत्व प्राप्त करने वाले 
अनुत्तरौपपातिक - भ्रनुत्तर विमानों मे उत्पन्न होने वाले बाईस हजार नौ सो मुनि थे । 

कौशलिक श्रहत्‌ ऋषभ के बीस हजार श्रमणो तथा चालीस हजार श्रमणियो ने सिद्धत्व प्राप्त 
किया--यों उनके साठ हजार अतेवासी सिद्ध हुए 

भगवान्‌ ऋषभ के प्रनेक अतेवासी प्रनगार थे - उनकी बडी सख्या थी। उनमे कई एक मास, 
(कई दो मास, तीन मास, चार मास, पांच मास, छह मास, सात मास, भ्राठ मास, नौ मास, दस मास, 
ग्यारह मास, कई एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष तथा कई भ्रनेक वर्ष) के दीक्षा-पर्याय के थे । औप- 
पातिक सूत्र के प्रनुरूप भ्रनगारो का विस्तृत वर्णन जानना चाहिए । 

उनमे भ्रनेक भ्रनगार भ्रपने दोनो घुटनो को ऊँचा उठाये, मस्तक को नीचा किये -यो एक 
विशेष आसन मे श्रवस्थित हो ध्यान रूप कोष्ठ में--कोठे मे प्रविष्ट थे--ध्यान-रत थे-- जैसे कोठे में 
रखा हुआ धान इधर-उधर बिखरता नहीं, खिडता नही, उसी प्रकार ध्यानस्थता के कारण उनकी 
इन्द्रियों विषयो मे प्रसृत नही होती थी । इस प्रकार वे प्रनगार सयम तथा तप से प्रात्मा को भावित-- 
प्रनुप्राणित करते हुए भ्रपती जीवन-यात्रा मे गतिशील थे । 

भगवान्‌ ऋषभ को दो प्रकार की भूमि थी--युगान्तकर-भूमि तथा पर्यायान्तकर-भूमि । 
युगान्तकर-भूमि गुरु-शिष्यक्रमानुबद्ध यावत्‌ अ्सख्यात-पुरुष-परम्परा-परिमित थी तथा पर्यायान्तकर 
भूमि भन्तमु हृ्त थी (क्योकि भगवान्‌ को केवलज्ञान प्राप्त होने के श्रन्तमु हूर्त पश्चात्‌ मरुदेवी को 
मुक्ति प्राप्त हो गई थी ।) 

३९. उसभे ण॑ झ्रहा पच्उत्तरासाढ़े भ्रभीहछद्ठे होत्या, तंजहा-उत्तरासाढाहि चुए, 
चद्त्ता गग्भ॑ वक्‍कंते, उत्तरासाढाहि जाए, उत्तरासाढाहि रामरािसेयं पत्ते, उत्तरासाढाहि मु डे 
भवित्ता झगाराशों भ्रणगारिअं पव्वाइए, उत्तरासार्ाह श्रणंते (अ्रणुत्ते निव्याघाए, णिरावरणे 
कसिण, पडिपुण्णे केवलवरनाणदंसणे ) समुप्पण्णे, अभीहणा परिणिव्युए । 

[३९] भगवान्‌ ऋषभ के जीवनगत घटनाक्रम पॉच उत्तराषाढा नक्षत्र तथा एक अभ्रभिजित्‌ 
नक्षत्र से सम्बद्ध हैं । 

चन्द्रसयोगप्राप्त उत्तराषाढा नक्षत्र मे उनका च्यवन--सर्वार्थ सिद्ध-सज्ञक महाविमान से 
निर्गमन हुआ । च्यूत--निर्गत होकर माता मरुदेवी की कोख मे भ्रवतरण हुआ । उसी मे (चन्द्रसयोग- 
प्राप्त उत्तराषाढ़ा मे ही) जन्म- गर्भावास से निष्क्रमण हुआ | उसी में उनका राज्याधिषेक हुआ । 
उसी में वे मु डित होकर, घर छोड़कर प्रनगार बने - गृहस्थवास से श्रमणधर्म मे प्रव्नजित हुए । उसी 
में उन्हे भ्रनन्‍्त, (अनुत्तर, निर्व्याघात, निरावरण, कृत्स्न, प्रतिपूर्णं, उत्तम केवलज्ञान, केवलदरशेन) 
समुत्पन्न हुआ । 

भगवान्‌ अभिजित्‌ नक्षत्र मे परिनिव त्त--सिद्ध, मुक्त हुए । 


भित्तोष अशस्‍्कार ] [६७ 
परिनिर्धाण : देवकृत महामहिमा : महोत्सव 


४०. उससे ण॑ झ्रहा कोसलिए वज्ज-रिसह-नाराय-संघयणे समचउरस-सठाण-संठिए, 
पंचधणुसयाईं उड्धं उच्चत्तेणं होत्या । 

उसमे ण॑ भ्ररहा बोस पृव्यसयसहस्साईं कुमारवासमज्भे वसित्ता, तेव॑ट्वि पुब्यलयसहस्साई 
सहारण्जवासमज्ये बसिसा, तेसोई पु्वसयसहस्साई अ्रगारवासमण्झे बसिता, मुंडे भवित्ता प्रगारापो 
झणगारियं पब्बइुए । उत्भे णं प्रहा एग वाससहस्स छठमत्थपरिभ्रायं पाउणित्ता, एगं पुण्दसय- 
सहत्सं वाससहस्सृुणं केबलिपरिप्रायं पाउणिता, एगं पुण्बसहस्स॑ बहुपडिपुण्णं सामण्णपरिश्रायं 
पाउणित्ता, चउरासोईं पुव्वसयसह॒स्साई सब्बाउअं पालइत्ता जे से हेमंताणं तय्चे मासे पंचमे पक्खे 
माहबहुले, तसस णं माहबहुलस्स तेरसोपक्लेणं दर्साह्‌ भ्रणगारसहस्सेहि स्द्धि सपरिवुड़ श्रट्टावम-सेल- 
सिहरंसि चोहसमेणं भत्तेण भ्रपाणएणं सपलिअंकणिसण्णे वुब्बप्हकालसमयसि श्रभोइणा णक्क्षत्तेणं 
जोगमुबागएग सुसमदूसमाए समाए एगूणणवडईहि पक्‍लेहि सेसेहि कालगए योइक्कते, समुज्जाए 
छिण्ण-जाइ-जरा-भरण-बंधर्ण, सिद्धे, बुद्धे, मुत्ते, अंतगर्डे, परिणिव्युडं सव्वदुक्द्प्पहोणे । 

[४०] कोशलिक भगवान्‌ ऋषभ वच्च-ऋषभ-ताराच-सहनन युक्त, सम-चौरस-सस्थान- 
सस्थित तथा पाच सो धनुष देहिक ऊँचाई युक्त थे । 

वे बीस लाख पूर्व तक कुमारावस्था मे तथा तिरेसठ लाख पूर्व महाराजावस्था में रहे । यो 
तिरासी लाख पूर्व गृहृवास मे रहे । तत्पश्चात्‌ मु डित होकर भ्गार-वास से ध्नगार-धर्म मे भ्रत्नजित 
हुए । वे एक हजार वर्ष छद॒मस्थ-पर्याय--असर्वज्ञावस्था मे रहे । एक हजार वर्ष कम एक लाख पूव॑ 
व केवलि-पर्याय सर्वज्ञावस्था में रहे। इस प्रकार परिपूर्ण एक लाख पूर्व तक श्रामण्य-पर्याय--साधुत्व 
का पालन कर--चौरासी लाख पूर्व का परिपूर्ण भ्रायुष्य भोगकर हेमन्त के तीसरे मास मे, पाचवे पक्ष 
मे -माघ मास क्रष्ण पक्ष मे तेरस के दिन दस हजार साधुभो से संपरिवृत्त श्रष्टापद पर्वत के शिखर 
पर छह दिनो के निर्जल उपवास मे पूर्वाह्न-काल मे पर्यकासन मे अवस्थित, चन्द्र योग युक्त श्रभिजित्‌ 
नक्षत्र मे, जब सुषम-दु.घमा भ्रारक में नवासी पक्ष--तीन व साढ़े प्राठ मास बाकी थे, वे (जन्म, 
जरा एव मृत्यु के बन्धन छिन्नकर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, अतकृत्‌, परिनिवु त्त) सर्व-दु.ख रहित हुए । 


४१. ज समय च ण॑ उससे झरहा कोसलिए कालगए वोहकक्‍्कते, सुमुज्जाए छिण्णजाइ-जरा- 
मरण-बंधणे, सिद्धे, दुदें, (मुत्ते, अंतगड़े, परिणिग्युडे,) सब्ब-दुक्खप्पहीणे, त॑ समयं सर णं॑ सकक्‍्करस्स 
देविदस्स देवरण्णो झासण चलिए । तए ण से सबके देविदे, देवराया, प्लासग खलिओं पासइ, पासित्ता 
झोहि पउंजइ, पउंजिता भयवं तित्यथरं भोहिणा झाभोएड, झाभोएसा एवं वयासी - परिणिव्व॒ुए 
जलु जबुहोये वोजे भरहे वासे उसहे प्ररहा कोसलिए, त॑ जोप्ममेअं तोश्मपच्चुप्पण्णमणागयाण सक्‍काण 
वेबिदाणं, देवराईण तित्वगराण परिनिव्वाणमहिमं करेसए । त॑ गष्छामसि ण झ्रहंपि भगवतो 
तिल्यगरस्स परिनिव्याथ-महिम करेमिति कटटु बंदह, णमंसह; बंदिसा, णमंसिसा खउरासीईए 
सामानिश्च-साहस्शोहि तवायतोीसाएं तायसोस्एहि, चर्डाह लोगपालेहि, (भ्र्ट्टठाह भ्रग्गमहिसीहि 
सपरिवाराहि, तिहि परिरसाहू, सत्तहि भ्रणो्डहि,) 'चर्डाह चठरासोईहि प्रायरक्‍्ण्देव-साहस्सी[हि, 


चल] [जम्वूद्रीपप्रशप्तिसूने 


झण्णेंह प्र वहाह सोहम्म-कम्प-वासीहि वेमाणिएहि देवेहि, वेवीहि श्र र्साढ संपरिषडे ताए उषिकट्ठाए, 
(तुरिझ्ाए, चबलाए, चंडाए, जयणाए, उद्धुआए, सिग्घाए, दिव्वाए देवगवईए वीईवयमाणे) तिरिश्रम- 
संखेज्जाणं दीवसमुद्ा्ण मज्मंभज्केणं जेणेव प्रट्ट/अयपव्वए, जेणेव भगवशो तित्थगरस्स सरोरए, तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छिता विमणे, णिराणंवे, अंसुपुण्ण-णयर्ण तित्ययर-सरोरयं तिक्‍्खुतसों भायाहिण- 
पयाहिणं करेइ, करेसा णच्चासण्णे, णाइबूरे सुस्सुसमाणे, (णमंसमाणे, भ्रभिमुहे विणएणं पंजलिउडे, ) 
पज्जुबासइ । 

[४१] जिस समय कौशलिक, श्रहेंत्‌ ऋषभ कालगत हुए, जन्म, वृद्धावस्था तथा मृत्यु के 
बन्धन तोडकर सिद्ध, बुद्ध, (मुक्त, भन्तकृतू, परिनिव त्त) तथा स्वेदु 'ख-विरहित हुए, उस समय देवेन्द्र, 
देवराज शक्र का भ्रासन चलित हुभा । देवेन्द्र देवराज शक्त ने श्रपना आसन चलित देखा, भ्रवधिज्ञान 
का प्रयोग किया, प्रयोग कर भगवान्‌ तीर्थंकर को देखा । देखकर वह यों बोला--जम्बूद्वीप के भ्रन्त्गंत 
भरतक्षेत्र मे कोशलिक, श्रहंत्‌ ऋषभ ने परिनिर्वाण प्राप्त कर लिया है, भरत प्रतीत, वर्तमान, 
झनागत--भावी देवराजो, देवेन्द्रो शक्ती का यह जीत--व्यवहार है कि वे तोर्थकरो के परिनिर्वाण- 
महोत्सव मनाए । इसलिए मैं भी तीर्थंकर भगवान्‌ का परिनिर्वाण-महोत्सव श्रायोजित करने हेतु 
जाऊँ। यो सोचकर देवेन्द्र ते वन्दन-नमस्कार किया । वन्दन-नमस्कार कर वह श्रपने चौरासी हजार 
सामानिक देवो, तेतीस हजार त्रार्यस्त्रशक--गुरुस्थानीय देवों, परिवारोपेत अभ्रपनी प्राठ पद्टरानियो, 
तीन परिषदो, सात सेनाझो, चारो दिशाझ्ो के चौरासी-चौरासी हजार प्रात्मरक्षक देवो श्रौर भी 
भ्रन्य बहुत से सोधरमंकल्पवासी देवो एवं देवियो से सपरिवृत, उत्कृष्ट--प्राकाशगति मे सर्वोत्तम, 
त्वरित--मानसिक उत्सुकता के कारण चपल, चंड--क्रोधाविष्ट की ज्यो श्रपरिश्रान्त, जवन--परमो- 
त्कृष्ट वेग युक्त, उद्धत--दिगतब्यापी रज की ज्यो प्रत्यधिक तीब्र, शीघ्र तथा दिव्य-देवोचित गति 
से चलता हुझा तियंक्‌-लोकवर्ती भ्रसख्य द्वीपो एव समुद्रो के बीच से होता हुआ जहाँ प्रष्टापद पर्वत 
और जहाँ भगवान्‌ तीर्थंकर का शरीर था, वहाँ श्राया । उसने विमन--उदास, निरानन्द--पश्रानन्‍्द 
रहित, भ्रश्नुपू्णनयन- भाँखो मे आँसू भरे, तीर्थंकर के शरीर को तीन बार प्रादक्षिण-प्रदक्षिणा की । 
वसा कर, न श्रधिक निकट न अधिक दूर स्थित हो, (नमस्कार किया, विनयपूर्वक हाथ जोड़े,) 
पयु पासना की । 

४२. तेण॑ कालेणं तेणं समएणं ईसाणे देविदे, देवराया, उत्तरद़लोगाहिवई, भ्रट्टावोीसविमाण- 
सयसहस्साहिवई, सूलपाणी, बसह॒वाहणे, सुरिदे, प्रयरंबरवरवत्थधरे, (ग्रालइच्रमालमउडे जवहेमचार- 
चित्तचंचलकु डलविलिहिज्जमाणगल्ले, महौड्डीए, महज्जुईए, महाबले, महायसे, महाणुभावे, महासोक्‍्ले, 
भासुरबोंदी, पलंब्रवणमालधरे ईसाणकप्पे ईसाणवर्डेसए विमाणे सुहम्माए सभाएं ईसाणंसि 
सिहासणंतति, से ण॑ श्र्टावीसाए विमाणावाससयसाहस्सोण भ्रसोईए सामाणिप्नसाहस्सीणं तायत्तीत्ताए 
तायत्तीसगाणं, चडण्हं लोगपालाणं अद्गुण्ह प्रग्गमहिसो्ण सपरिवाराण, तिण्हं परिसाणं, सत्तब्हु 
प्रणीक्रा्ण, सत्तण्हूं भ्रणोप्नाहिवईण, चउण्ह भ्रसोईणं प्रायरक्खदेवसाहस्सोणं, शण्णेसि चर ईसाणकप्प- 
वासीणं देवाणं देवोण य प्राहेबच्चं, पोरेवज््यं, सामित्त, भट्टित्तं, महत्तरगत्त, प्राणाईसरसेणावच्च 


कारेमाणे पालेमाणे महयाहयणटृगोप्रवाइश्रतंतोतलतालतुडिश्रिधणमुइंगपश्पडहवाइप्रजेणं ) विउलाईं 
सोगभोगाईं भ्‌ जमाणे वि हरइ। 


हितीय बलस्कार | [६९ 


तस्स ईसाजस्स, वेविदस्स, देवरण्णो झ्लांसणं॑ चलइ । तए ण॑ से ईसाणे (देविदे,) देवराया 
झासण चलिओं पासह, पासिसा होहि पठंजइ, पउंजइसा भगव तिस्थगरं झोहिणा झासोएड, श्राभो- 
एइसा जहा सक्‍के निम्चमपरिवारेणं भाणेश्रव्यों (सर्द्धि संपरियुडे ताए उक्किट्वाएं देवगईए सिरिश्रम- 
संदेज्नाणं दोबसमुद्दाणं भज्मंसम्पेणं जेणेब उ्रट्टीवयपव्यए, जेणेब भगवशो तित्यगरस्स सरीरए, 
तेणेव उदयागस्छह, उधागण्छिता बिसणे, णिराणदे, अंसुपुण्ण-णयण धतित्ययर्सरीरय तिबखतो 
झ्रायाहिणं पायाहिणं करेइ, करेसा णच्चासण्णे, णाइदूरे सुस्सुसमाणे) पम्जुवासइ । एवं सम्बे देविवा 
(समंकुमारे, माहिदे, बंभे, लंतगे, महासुश्के, सहस्सारे, प्राणाएं, पाणए, भारणे,) भ्रच्चुए णिश्नगपरि- 
बारेणं भाणिश्नव्वा, एव जाव' भवणवासोीणं इदा वाणमंतराणं सोलस जोइसिशाणं बोण्णि मिश्चग- 
परिवारा णेपश्नव्वा । 


[४२] उस समय उत्तराध लोकाधिपति, भ्रट्टाईस लाख विमानों के स्वामी, शुलपाणि-- 
हाथ में शूल लिए हुए, वृषभवाहन --बंल पर सवार, निर्मल श्राकाश के रग जैसा वस्त्र पहने हुए, 
(यथोचित रूप मे माला एव मुकुट धारण किए हुए, नव-स्वर्ण-निरभित मनोहर कु डल पहने हुए, जो 
कानो से गालो तक लटक रहे थे, भ्रत्यधिक समृद्धि, द्युति, बल, यश, प्रभाव तथा सुख- 
सौभाग्य युक्त, देदोप्यमान शरीर युक्त, सब ऋतुओ के फूलों से बनी माला, जो गले से घुटनों 
तक लटकतो थी, धारण किए हुए, ईशानकल्प मे ईशानावतसक विमान की सुधर्मा सभा में 
ईशान-सिहासन पर स्थित, भ्रट्टाईइस लाख वैमानिक देवो, भ्रस्सी हजार सामानिक देवो, तेतीस 
जायस्त्रिश - गुरुस्थानीय देवों, चार लोकपालो, परिवार सहित झश्राठ पट्टरानियो, तीन 
परिषदो, सात सेनाओ्रो, सात सेनापतियों, श्रस्सी-प्रस्सी हजार चारो दिशाप्नो के भ्रात्मरक्षक देवो 
तथा भन्य बहुत से ईशानकल्पवासी देवो भौर देवियो का आधिपत्य, पुरापतित्व, स्वामित्व, भरत त्व, 
महत्तरकत्व, भ्राशेश्वरत्व, सेनापतित्व करता हुआ देवराज ईशानेन्द्र निरवच्छिन्न नाट्य, गीत, निपुण 
वादको द्वारा बजाये गये बाजे, वीणा भ्रादि के तन्तुवाद्य, तालवाद्य, त्रुटित, मृदग भ्ादि के तुमुलघोष 
के साथ) विपुल भोग भोगता हुआ विहरणशील था--रहता था । 


ईशान (देवेन्द्र) का भ्रासन चलित हुझा । ईशान देवेन्द्र ने श्रपत। भासन चलित देखा । वसा 
देखकर प्रवधि-ज्ञान का प्रयोग किया । प्रयोग कर भगवान्‌ तो्थंकर को भप्रवधिज्ञान द्वारा देखा । देख- 
कर (शक्रेन्द्र की ज्यों भ्रपने देव-परिवार से सपरिवृत उत्कृष्ट गति द्वारा तियंक्‌ू-लोकस्थ भ्रसख्य द्वी प- 
समुद्रों के बीच से चलता हुआ जहाँ भ्रष्टापद पर्वत था, जहाँ भगवान्‌ तीर्थंकर का शरीर था, वहाँ 
झाया । प्राकर उसने विमन--उदास, निरानन्द--प्रानन्द-रहित, भ्राँखों मे श्रांसू भरे तीथैकर के शरीर 
को तोन बार प्रादक्षिण-प्रदक्षिणा की । बसा कर न अधिक निकट, न अ्रधिक दूर संस्थित हो पयु पासना 
की । उसी प्रकार) सभी देवेन्द्र (--सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, लातक, महाशुक्र, सहस्नार, भानत, 
प्राणत, भारण, श्रच्युत देव लोको के ग्रधिपति--इन्द्र) भ्रपने-भपने परिवार के साथ वहाँ प्राये । उसी 
प्रकार भवनवासियो के बीस इन्द्र, वाणव्यन्तरो के सोलह इन्द्र, ज्योतिष्को के दो इन्ब्र,-- सूर्य तथा 
चन्द्रमा प्रपने-अपने देव-परिवारों के साथ वहाँ--भ्रष्टापद पर्वत पर शझ्राये । 


१. देखें सूत्र यही 


० | [ अम्यूदो परशब्लिसूत् 


४३. शए ण॑ सबके देजिदे, देबराया जहने भवणवहवाणसंत रजोइसबेसाणिए देवे एवं वयासी-- 
लिप्पामेष भो बेवा जुप्पिश्मा ! जंदणवणाझ्रो सरसाइ गोसीसवरजदणकट्टाइं साहरह, साहरेसा तश्नो 
जिहयाझो रएह- एगं भगवशो तित्यगरस्स, एगं गणधघराणं, एग शवसेसाणं प्रणयाराण | तए गण ते 
सबणयह (बाणमंतर-जोइसिश ) वेमाणिप्नमा वेवा जंववणाश्रो सरसाई गोसोसवरचंदणकट्टाई 
साहरंति, साहरेसा तभो चिइगाझो रएति, एग भगवशो तित्यगरस्स, एगं गणहराणं, एगं झ्बसेसाणं 
झणपाराणं । 

तए ण॑ से सके देविदे, देवराया झाभिशोगे देवे सदाबवेह, सहालेत्ता एवं वयासो --लिप्पामेव 
भो वेबाणुप्पिया ! क्वीरोदगसमुद्दाशो लखोरोदग साहरह । तए ण॑ ते झआभिप्रोगा बेवा खोरोदगसमुद्रापरो 
खोरोदगं साहरंति । 

तए णं॑ सक्‍के देविदे, देवराया तित्यगरसरीरग ख्वोरोवगेणं ण्हाणेति, ण्हाणेत्ता सरसेणं 
गोसोसवरचंदणेण धर्णालपइ, झ्णुलिपेत्ता हुसलक्शण पड़साडय णिअसेइ, णिअसेत्ता सब्बालकार- 
विभूसिअं करेति । 

तए ण ते भवणवह जाव' वेसाणिस्मा गणहरसरीरगाई प्रणगारसरोरगाईंपि खोरोदगेण 
ण्हाबंति, ण्हावेत्ता सरसेण गोसीसवरचदर्णेण प्रणुलिपंति, भ्रणुलिपेता झ्रहयाइ विव्वाइ देवबवूसजुझअलाइ 
णिअसंति, णिअसेत्ता सव्वालकारविभूसिशभाइ करेंति | तए ण से सकक्‍के वेविदे, देवराया ते बहवे 
भवणवह जाव* वेमाणिए देवे एवं वयासो-ज़िप्पामेव भो देवाणुतप्पिप्ना ! ईहासिगठसभतुरग 
(-णरमगरविहगवालगकिश्नररुरुस रभचमरकु जर-) वणलयभत्तिचित्ताश्रो तझ्रो सिवियाप्रो विउन्यह, 
एग भगवशो तित्यग् रस, एग गणहराण, एग अ्वसेसाणं अझ्रणगाराणं, तए्‌ ण ते बहवे सवणवह 
जाय वेमाणिप्ता तशो सिविश्ाझ्रो विउज्यति, एग सगवशो सित्यगरस्स, एग गणहराण, एग प्रवसे- 
साणं झणगाराण । 

तए ण॑ से सकक्‍के देविदे, देवराया विमणे, णिराणदे, असुपुण्णणयणे भ्रगवश्नो तित्थगरस्त 
बिणट्ुजम्मजराम रणस्स सरोरग सोअ झ्ारहेति प्रारहेत्ता चिहगाइ ठवेइ ।तए ण ते बहयवे भवणवइ 
जाव'* वेमाणिश्रा देवा गणहराण भ्रणयाराण य विणटृजम्मजरामरणाणं सरोरगाइ सोअ प्रारहेंति, 
प्रारहेत्ता चिइगाए ठवेंति । 

तए ण सके देविदे, देवराया प्रग्गिकुमारे देवे सद्दावेइ, सहावेत्ता एवं बयासी -लिप्पामेव भो 
देवाणुप्पिपा ! तित्थगरचिहगाएं, (गणहरचिहगाएं,) प्रणगारखिहगाए प्रगणिकाय विउव्वह, विउ- 
ब्वित्ता एश्रमाणत्तिअ पत््चप्पिणह्‌ । तए ण ते झ्ग्गिकुमारा देवा विसणा, णिराजंदा, असुपुण्णणयणा 
१. देखे सूत्र यही 
२ देखे सूत्र यही 
३. देखे सूत्र यही 
४. देखें सूत्र यही 
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विल्यगरचिह्गाए जाव' भ्रणगारचिदृगाए श्र प्रगणिकाय विउव्यंति । तए ण॑ं से सकक्‍के वेविदे, देव राया 
वाउकुमारे देवे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो वेवाणुप्पिया ! सित्यगरणिहगाए 
जाव' भ्रणगारचिदगाए ह्न वाउक्कायं विउव्यहं, विउज्वित्ता श्रमणिकायं उज्जालेह, तित्यगरसरोरगं, 
गणहरसरो रगाईं, प्रणगारसरीरगाइ, च फामेह | तए ण॑ ते बाउकुसारा देवा विमणा, णिराणंदा, 
अंसुपृण्णणयणा लित्यगरचिदगाए जाव विउव्वंति, ग्रमणिकायं उज्जालेंति, तित्थग रसरीरगं (गणहर- 
सरीरगाणि,) भ्रणगारसरीरगाणि भ्र भामेंति । तए णं से सक्‍के देविदे, वेवराया ते बहवे भवणवह 
जाव* वेमाणिए देवे एवं ययासी थिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! तित्मगरजिहगाए जाव” झणगार- 
चिद्दगाए भ्रगुरुत॒रुककधयमधु ले कु सरगसो ञ्र भारग्गतो भर साहरह। तए ण॑ ते भवणवइ जाव' 
तित्यगर- (चिइ्गाए, गणहरचिवृगाए, श्रणगारलिहगाए प्रगुरत॒रुक्कधयमधु च कु भग्गसो झ) 
भारग्गसो भ्र साहरंति। तए णं से सक्‍के देविदे वेवशाया मेहकुमारे वेवे सदहायेइ, सहावेत्ता एवं 
बयासी -- खिप्पामेव भो देवाणुप्पिश्रा ! तित्यग रचिहृगं जाव” श्रणगारचिद्दगं च खीरोदगेणं णिव्वावेह । 
तए ण॑ ते मेहकुमारा देवा तित्थगरचिदृगं जाव" णिथ्वावेंति । 


तए ण से सकक्‍के देविदे, देवराया भगवश्नो तित्यगरस्स उवरित्ल दाहिणं सकहूं गेष्ड्ड, 
ईसाणे देविदे देवराया उयरित्ल वास सकह गेण्हइ, चमरे प्रसुरिदे, प्रसुरराया हिंद्धिल्‍लं वाहिणं 
सकह गेण्ह्‌इ, बलो बइरोअञजिदे, वइरोहझ्णराया हिंट्टिल्लं वाम सकहूं गेण्ह्‌इ, श्रबसेसा सवणयह जाब' 
वेसाणिश्ना देवा जहारिहं प्रबसेसाइं अंगमगाई, केई जिणभत्तीए केई जीक्रमेअंत्ति कट्दु केई धम्मोत्ति- 
कट्टु गेण्हुंति । 
तए णं से सक्‍के वेविंदे, देवराया बहवे सवणवइ जाव*' वेमाणिए देवे जहारिह एवं 
वयासी--जिप्पामेव भो देवाणुप्पिश्ता! सव्वरगणामए, सहइमहालए तप्रो चेइश्रयूमे करेह, एगं 
भगवश्नो तित्थगरस्स चिद्गगाएं, एगं मणहरचिहगाए, एगं झव सेसाणं श्रणबाराणं लिइसाए। तए णं ते 
बहवे (भवणवइवाणमंतर-जोइसिश्न-बेमाणिए देवा) करेंति । 
देखे सृत्र यही 
देखे सूत्र यही 
- देखे सूत्र यही 
देखे सूत्र यही 
देखे सूत्र यही 
देखें सूत्र यही 
देखे सूत्र यही 
देखे सूत्र यही 
देखे सूत्र यही 
- देखें सूत्र यही 


नव ढ का मद «& आए 0 ७ 


न्श्छ 
छ 


७२] [जस्वृह्रीपप्रशप्तिसूच 


तए जं ते बहने सवणवइ जाव' वेसाणिप्रा देवा तित्थरस्स परिणिव्वाणमहिमं करेंति, 
करेसा जेणेबे नंदीसरवरे दोबे तेणेब उवागच्छन्ति | तएण से सक्‍के वेविदे, वेवशाया पुरत्यिमिल्ले 
अंजणगपथ्वए प्रट्टाहिआं महामहिमं करेति । तए णं सक्कस्स देविदस्स देवरायस्स चसारि लोगपाला 
चटसु दहिमुहगपव्वएसु अ्रट्टाहियं सहामहिस करेंति । ईसाणे देविदे, देवराया उत्तरिल्ले अंजगणे 
झर्टाहिअं महामहिमं करेइ, तस्स लोगपाला चउसु वहिमहगेसु भ्रट्टाहिअं, चसरो झ् दाहिणिल्ले अंजगणे, 
तस्स लोगपाला वहिमुहगपव्यएसु, बलो पच्चत्यिमिल्ले अंजगर्ण, तस्स लोगपाला दहिमुहगेस्‌ | तए ण॑ं 
ते बहुबे भवणवहबाणमंतर (देवा) प्रद्टाहिभाप्नो महामहिमाश्रों करेंति, करिता जेणेब साईं साईं 
विसाणाईं, जेणेव साईं साइं भवणाईं, जेणेव साझो साझो सभाझो सुहम्भाझो, जेणेंब सगा सगा साणवगा 
चेइम्रखभा तेणेव उवागच्छंति, उवागषच्छिसा वइरामएसु गोलवटू्समुग्गएसु जिणसकहाशो पक्खिवंति, 
पक्लिविशा भग्गेंह वरेहि मल्लेहि भ्र गंधेहि श्र भ्रच्चेंति, भ्रज्चेत्ता विउलाईं भोगभोगाई भु जमाणा 
विहर॑ति । 


[४३] तब देवराज, देवेन्द्र शक्त ने बहुत से भवनपति, वानव्यन्तर तथा ज्योतिष्क देवों से 
कहा--देवानुप्रियो ! नन्‍्दनवन से शीघ्र स्निर्ध, उत्तम गोशीर्ष चन्दन-काष्ठ लाभश्ो । लाकर तीन 
बिताझ्ों की रचना करो--एक भगवान्‌ तीर्थंकर के लिए, एक गणधरो के लिए तथा एक बाकी के 
प्रनगारो के लिए | तब वे भवनपति, (वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क तथा) वेमानिक देव नन्दनवन से 
स्निग्ध, उत्तम गोशोषष चन्दन-काष्ठ लाये । लाकर चिताएँ बनाई--एक भगवान्‌ तीर्थंकर के लिए, 
एक गणधरो के लिए तथा एक बाकी के भ्रनगारो के लिए । 


तत्पश्चात्‌ देवराज छक्रेन्द्र ने प्राभियोगिक देवों को पुकारा। पुकार कर उन्हें कहा -- 
देवानुश्रियो ! क्षीरोदक समुद्र से शीघ्र क्षीरोदक लाभो | वे भ्राभियोगिक देव क्षीरोदक समुद्र से 
क्षीरोदक लाये । 


तदनन्तर देवराज शक्रेन्द्र ने तीर्थंकर के शरीर को क्षीरोदक से स्नान कराया । स्नान कराकर 
सरस, उत्तम गोशीष चन्दन से उसे शझ्नुलिप्त किया। झनुलिप्त कर उसे हस-सदुश श्वेत वस्त्र 
पहनाये । वस्त्र पहनाकर सब प्रकार के ग्राभूषणों से विभूषित किया--सजाया । फिर उन भवनपति, 
वेमानिक प्रादि देवो ने गणधरों के शरीरो को तथा साधुओ के द्वरीरो को क्षीरोदक से स्नान कराया । 
स्नान कराकर उन्हे स्निग्ध, उत्तम गोशीषं चन्दन से प्रनुलिप्त किया। प्नुलिप्त कर दो दिव्य 
देवदूष्य--वस्त्र धारण कराये । वेसा कर सब प्रकार के अलंकारों से विभूषित किया । 


तत्पश्चात्‌ देवराज शक्रेन्द्र ने उन भ्रनेक भवनपति, वेमानिक भ्रादि देवो से कहा-- देवानुप्रियो ! 
ईहामृूग--भेड़िया, वृषभ- बेल, तुरग--घोड़ा, ( मनुष्य, मगर, पक्षी, सर्प, किन्नर, कस्तू री मृग, शरभ-- 
प्रष्टापद, चेंबर, हाथी,) वनलता - के चित्रों से अकित तीन शिविकाभो की विकुरवंणा करो--एक 
भगवान्‌ तीर्थंकर के लिए, एक गणधरो के लिए तथा एक भवशेष साधुशो के लिए। इस पर उन बहुत 
से भवनपति, वेमानिकों भ्रादि देवो ने तीन शिविकाओो की विकुबंणा कौ--एक भगवान्‌ तीर्थंकर के 


. ॥. देखें सूत्र यही 
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लिए, एक गणधरों के लिए तथा एक भ्रवशेष भ्रनगारों के लिए । तब उदास, खिन्न एवं श्रासू भरे 
देवराज देवेन्द्र शक्र ने भगवान्‌ तीर्थंकर के, जिन्होंने जन्म, जरा तथा मृत्यु को विनष्ट कर दिया था-- 
इन सबसे जो प्रतीत हो गये थे, शरीर को शिविका पर आारूढ किया--रखा ! प्रारूढ़ कर चिता पर 
रखा । भवनपति तथा वंमानिक शभ्रादि देवो ने जन्म, जरा तथा मरण के पारगामी गणधघरों एवं 
साधुभो के शरीर शिविका पर आरूढ किये। भारूढ कर उन्हे चिता पर रखा । 


देवराज शक्रेन्द्र ने तब अग्निकुमार देवो को पुकारा । पुकार कर कहा-देवानुप्रियो ! तोर्थ- 
कर को चिता मे, (गणधरो की चिता मे) तथा साधुमों की चिता मे शीघ्र प्रग्निकाय की विकुर्वेणा 
करो --अ्रग्नि उत्पन्न करो । ऐसा कर मुझे सूचित करो कि मेरे भादेशानुरूप कर दिया गया है। इस 
पर उदास, दु खित तथा भ्रश्नुपूरितनेत्र वाले अग्निकुमार देवो ने तीर्थंकर की चिता, गणधरो की बिता 
तथा भ्रनगारो की बिता मे अ्ग्निकाय की विकुदंणा की । देवराज शक्त ने फिर वायुकुमार देवो को 
पुकारा । पुकारकर कहा --तीर्थंकर की चिता, गणधरो की चिता एवं भ्ननगारो की चिता मे वायुकाय 
की विकुर्वेणा करो, अग्नि प्रज्ज्वलित करो, तीर्थंकर की देह को, गणधरो तथा भ्नगारो की देह को 
ध्मापित करो--अ्रग्निसयुक्त करो । विमनस्क' शोकान्वित तथा अश्रुपुरितनेत्र वाले वायुकुमार देवो ने 
चिताझो में वायुकाय की विकु्वणा की--पबन चलाया, तीर्थकर-शरीर (गणधर-शरीर) तथा पअ्रन- 
गार-शरीर ध्मापित किये। 

देवराज शक्रेन्द्र ने बहुत से भवनपति तथा वैमानिक भादि देवो से कहा- देवानुप्रियो ! 
तीर्थक र-चिता, गणधर-चिता तथा अ्रनगार-चिता में विपुल परिमाणमय अगर, तुरुष्क तथा श्रनेक 
घटपरिमित घृत एवं मघु डालो । तब उन भवनपति आआरादि देवो ने तीर्थंकर-चिता, (गणधर-चिता 
तथा अनगार-चिता में विपुल परिमाणमय पश्रगर, तुरुष्क तथा झ्रनेक घट-परिमित) घृत एव मधु डाला । 

देवराज शक्रेन्द्र ने मेघकुमार देवो को पुकारा । पुकार कर कहा--देवानुप्रियो ! तीर्थकर- 
खजिता, गणधर-चिता तथा भ्रनगार-चिता को क्षीरोदक से निर्वापित करो-शान्त करो--बुझाश्रो । 
मेघकुमार देवो ने तीर्थकर-चिता, गणधर-चिता एवं अ्रनगा र-चिता को निर्वापित किया । 

तदनन्तर देवराज शक्रेन्द्र ने भगवान्‌ तीर्थकर के ऊपर की दाहिनी डाढ-डाढ की हड्डी ली । 
प्रसुराधिपति चमरेन्‍्द्र ने नीचे की दाहिनी डाढ ली । बेरोचनराज बेरोचनेन्द्र बली ने नीचे की बाई 
डाढ ली । बाकी के भवनपति, वेमानिक आदि देवो ने यथायोग्य अग--अग्रो की हड्डियाँ ली। कइयों 
ने जिनेन्द्र भगवान्‌ की भक्ति से, क्यों ने यह समुचित पुरातन परंपरानुगत व्यवहार है, यह सोचकर 
तथा कइ्यों ने इसे अपना धर्म मानकर ऐसा किया । 

तदनन्तर देवराज, देवेन्द्र शक्त ने भवनपति एवं वैमानिक प्ादि देवों को यथायोग्य यो कहा-- 
देवानुप्रियो ! तीन सर्व रत्नमय विशाल स्तूपो का निर्माण करो-एक भगवान्‌ तीर्थंकर के चिता- 
स्थान पर, एक गणघरो के चिता-स्थान पर तथा एक अ्रवशेष भ्रमगारों के चिता-स्थान पर। उन 
बहुत से (भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क तथा बमानिक) देवो ने वेसा ही किया । 


फिर उन अनेक भवनपति, वैमानिक आझादि देवों ने तीर्थंकर भगवान्‌ का परिनिर्वाण महोत्सव 
मनाया । ऐसा कर वे नन्‍्दीश्वर द्वीप मे श्रा गये । देवराज, देवेन्द्र शक्त ने पूर्व दिशा मे स्थित अजनक 
पर्वत पर प्रष्टदिवसीय परिनिर्वाण-महोत्सव मनाया । देवराज, देवेन्द्र शक्र के चार लोकपालों ने चारो 
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दधिमुख परवव॑तो पर प्रष्टदिवसीय परिनिर्वाण-महोत्सव मनाया । देवराज ईशानेन्द्र ने उत्तरदिशावर्ती 
अजनक पर्वत पर भ्रष्टदिवसीय परिनिर्वाण-महोत्सव मनाया ! उसके लोकपालो ने चारों दधिमुख पर्वतों 
पर भ्रष्टा क्लिक परिनिर्वाण-महोत्सव मनाया । चमरेन्द्र ने दक्षिण दिशावर्ती अजनक पर्वत पर, उसके 
लोकपालो ने दधिमुख पर्वतो पर परिनिर्वाण-महोत्सव मनाया । बलि ने पश्चिम दिशावर्ती अजनक 
पर्बत पर भौर उसके लोकपालो ने दधिमुख पर्वंतो पर परिनिर्वाण-महोत्सव मनाया । इस प्रकार बहुत 
से भवनपति, वानव्यन्तर भ्रादि ने भ्रष्टदिवसीय महोत्सव मनाये । ऐसा कर वे जहाँ-तहां अपने 
विमान, भवय, सुधर्मा सभाएँ तथा श्रपने माणवक नामक चेत्यस्तभ थे, वहा भ्राये । झ्राकर जिनेश्वर 
देव की डाढ भ्रादि भ्रस्थियो को वज्लमय--हीरो से निर्मित गोलाकार समुद्गक- भाजन-विशेष-- 
डिबियाश्रो मे रखा । रखकर उझ्नभिनव, उत्तम मालाओ तथा सुगन्धित द्रव्यों से श्रचेना की । अचेना 
कर प्रपने विपुल सुखोपभोगमय जीवन मे घुलमिल गये । 
अवसपिणी : दुःम-सुषमा 

४४. तीसे णं समाए बोहि सागरोबमकोडाकोडोहि काले वोइक्कंते भ्रणतेहि वण्णपण्जवेहि 
जाव' परिहायमाणे परिहायमाणे एत्य ण॑ दूसमसुसमा णामं समा काले पडिवर्ज्जिसु समणाउसो ! 

तीसे ण॑ भंते ! समाएं भरहस्स वासस्स केरिसए झागारभावपडोश्रारे पण्णसे ? 

गोयमा ! बहुसमरसणिज्जे भूमिसागे पण्णत्ते | से जहाणामए झालिगपुक्खरेइ वा जाव' 
मणोहि उवसोसिए, तंजहा--कत्तिमेहि चेव प्रकत्तिमेहि लेव । 

तोसे ण॑ भंते ! समाए भरहे सणभ्राणं केरिसए ध्रायारभावपडोयारे पण्णते ? 

गोयमा ! तेसि ! मणुझ्राणं छब्विहे संगयण, छब्बविहे संठाणे, बहूइ धणइ उद्धं उच्चत्तेणं, 
जह॒ण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्‍्कोसेणं पुथ्वकोडो झ्ाउअं पालेंति । पालिता प्रप्पेगद्ा णिरयगामी, 
(भ्रष्पेगइश्षा तिरियगासी, भ्रप्पेगइश्मा सणुयगामी, श्रप्पेगइश्ाा) देवगामी, पभ्रप्पेगइप्मा सिल्कति, 
बुज्कंति, (मुच्च॑ंत्ति, परिणिव्वायति ), सव्वदुक्थाणमंतं करेंति । 


तोसे ण समाए तश्रो बंसा समुप्पज्जित्या, तंजहा -अरहंतवंसे, चक्‍कवद्टिवंसे, दसारवसे । 
तोसे णं समाए तेवीसं तित्थपरा, इक्कारस चकक्‍कवट्टी, णब बलदेवा, णव वासुदेया समुप्पज्जित्या 
[४४] श्रायुष्मन्‌ श्रमण गौतम ! उस समय का- तीसरे आरक का दो सागरोपम कोडाकोडी 


काल व्यतीत हो जाने पर भ्रवसपिणो काल का दु षम-सुषमा नामक चौथा श्रारक प्रारम्भ होता है । 
उसमे प्रनन्त वर्ण-पर्याय भश्रादि का क्रमश, हास होता जाता है । 


भगवन्‌ ! उस समय भरतक्षेत्र का प्राकार-स्वरूप कैसा होता है ? 
गोतम ! उस समय भरतक्षेत्र का भूमिभाग बहुत समतल भौर रमणीय होता है। मुरज के 


ऊपरी भाग- चर्मपुट जैसा समतल होता है, कृत्रिम तथा प्रकृत्रिम मणियो से उपशोभित होता है । 
भगवन्‌ ! उस समय मनुष्यो का प्राकार स्वरूप कैसा होता है ? 


१. देखें सूत्र-सख्या २८ 
२. देखें सृतर-सख्या ६ 
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गौतम ! उन मनुष्यों के छह प्रकार के सहनन होते हैं, छह प्रकार के संस्थान होते हैं। उनकी 
ऊँचाई भ्रनेक धनुष-प्रभाण होतो है | जधन्य प्रन्तमु हु्त का तथा उत्कृष्ट पूर्वकोटि का झ्रायुष्य भोगकर 
उनमें से कई नरक-गति में, (कई तिंञ्च-गति में, कई मनुष्य-गति मे) तथा कई देव-गति मे जाते हैं, 
कई सिद्ध, बुद्ध, (मुक्त एव परिनिव त्त होते हैं) समस्त दु'खो का भप्रन्त करते हैं। 

उस काल में तीन वद् उत्पन्न होते है -अहंत्‌ वश, चक्रवति-वश तथा दशारवश-- बलदेव- 
वासुदेव-वश । उस काल मे तेवीस तीर्थंकर ग्यारह चक्रवर्ती, नौ बलदेव तथा नौ वासुदेव उत्पन्न 


होते हैं । 
अवसपिणो : दुःबमा आरक 

४५. तोसे णं समाए एकक्‍्काए सागरोबसकोडाकोडीए बायलीसाए वाससहस्सेहि ऊणिश्राएं 
काले जोइक्कते झ्रणंतेहि वण्णपञ्जवेहि तहेव जाव' परिहाणीए परिहायसाणे २ एत्य ण दूसमाणामं 
समा काले पडिवज्जिस्सह समणाउसो ! 

तोसे णं भंते ! समाए भरहस्स वासस्स केरिसए प्रागारभावपडोआरे भविस्सइ ? 

गोयसा ! बहुसमरसमणिज्जे भूमिभागे भविस्सइ, से जहाणामए प्रालिगपरुक्खरेइ या 
मुइंगपुक्खरेइ था जाव* णाणामणिपंचवण्ण हि कततिमेहि चेव झ्रकत्तिमेहि चेव । 

तीसे ण॑ भंते ! समाए भरहस्स वासस्स सणुझ्ाणं केरिसए झ्ायारभावपडोयारे पण्णतते ? 

गोयमा ! तेसि सणुझ्राण छब्विहे संघयणे, छब्विहे संठाणे, बहुइशो रयणीशो उद्धं उच्चत्तेणं, 
जहृण्णेणं अंतोमहुत्तं, उक्कोसेणं साइरेग वाससय श्राउअं पालेंति, पालेत्ता श्रप्पेगइश्ना णिरयगामो, 
जाव सब्वदुक्खाणमंतं करेंति । 

तीसे णं समाए पच्छिमे तिभागे गणधम्मे, पासंडधम्मे, रायधम्मे, जायतेए, धम्मचरणे श्र 
वोज्छिज्जिस्सइ । 


[४५] भायुष्मन्‌ श्रमण गोतम ! उस समय के -चतुर्थ भ्रारक के बयालीस हजार वर्ष कम 
एक सागरोपम कोडाकोडी काल व्यतीत हो जाने पर अवसर्पिणी-काल का दु.बमा नामक पंचम झारक 
प्रारभ होता है। उसमे भ्रनन्त वर्णपर्याय श्रादि का क्रमश. हास होता जाता है। 

भगवन्‌ ! उस काल में भरतक्षेत्र का केसा ग्राकार-स्वरूप होता है ? 

गोतम ! उध्ष समय भरतक्षेत्र का भूमिभाग बहुत समतल भ्रौर रमणीय होता है। वह मुरज 
के, मृदंग के ऊपरी भाग - चमंपुट जेसा समतल होता है, विविध प्रकार की पाँच वर्णो को कृत्रिम तथा 
अ्रकृत्रिम मणियो द्वारा उपशोभित होता है । 

भगवन्‌ ! उस काल में भरतक्षेत्र के मनुष्यो का प्राकार-स्वरूप कैसा होता है ? 


१. देखें सूत्र सख्या २८ 
२. देखें सूत्र सख्या ६ 
३ देखें सूत्र सख्या १२ 


७६ | | जम्बूद्ीपप्रशप्तियूत 

गौतम ! उस समय भरतक्षेत्र के सनुष्यो के छह प्रकार के सहनन एवं सस्थान होते हैं । 
उनकी ऊँचाई अनेक हाथ -सात हाथ की होतो है । वे जघन्य अन्तमु हुर्त तथा उत्कृष्ट कुछ-- तेतीस 
वर्ष ग्रधिक सौ वर्ष के प्रायुध्य का भोग करते हैं। भ्रायुष्य का भोग कर उनमे से कई नरक-गति मे, 
(कई तियंडच-गति मे, कई मनुष्य-गति मे, कई देव-गर्ति में जाते हैं, कई सिद्ध, बुद्ध, मुक्त एवं परि- 
निर्व त्त होते हैं)। 

उस काल के प्रन्तिम तीसरे भाग मे गणधर्म--किसी समुदाय या जाति के वेवाहिक पश्रादि 
स्व-स्व प्रवरतित व्यवहार, पाखण्ड-धर्म -निग्नंन्थ-प्रवचनेतर शाक्‍्य प्रादि ग्रन्यान्य मत, राजधर्म-- 
निग्रहश्ननुप्रहादि मूलक राजव्यवस्था, जाततेज--भ्रग्नि तथा चारित्र-धर्मं विच्छिन्न हो जाता है । 

विवेखन--भापावविज्ञान के अनुसार किसी शब्द का एक समय जो भ्रथे होता है, भ्रागे चलकर 
भिन्न परिस्थितियों में कभी-कभी वह सर्वेथा परिवर्तित हो जाता है। यही स्थिति पाषड या पाखण्ड 
शब्द के साथ है। भ्राज प्रचलित पाखण्ड या पाखण्डी दब्द के भ्रर्थ मे प्राचीन काल मे प्रचलित श्रर्थ से 
सर्वथा भिन्नता है । भगवान्‌ महावोर के समय मे श्लौर शताब्दियो तक पापडी या पाखण्डी शब्द श्रन्य 
मतो के भ्रनुयायियो के लिए प्रयुक्त होता रहा | आज पाखण्ड शब्द निन्‍्दामूलक श्रर्थ मे है। ढोगी को 
पाखण्डी कहा जाता है । प्राचीन काल में पाषड या पाखण्ड के साथ निन्दात्मकता नही जुडी थी। 
प्रशोक के शिलालेखो मे भी श्रनेक स्थानों पर यह प्राया है । 
अवसपपिणी : दुःषम-दुःष्मा 

४६. तोीसे णं समाए एक्कवीसाए वाससहस्सेहि काले विद्क्कते श्रण॑ंतेहि वण्णप्जवेहि, 
गंधपञ्जवेहि, रसपज्जवेहि, फासपज्जवेहि जाव' परिहायमाणे २ एत्थ णं दूसमदूसमाणामं॑ समा काले 
पडिवज्जिस्सह समणाउद्नो ! 

तोसे ण भंते ! समाए उत्तमकदुप्ताएं भरहस्स वासस्स केरिसए श्रायारभावपडोश्ारे 
भविस्सइ ? 


गोयसा ! काले भविस्सइ हाहाभूए, भंभाभूएं, कोलाहलभूए, समाणुभावेण य खरफरुस- 
धूलिमइला, दृव्विसहा, बाउला, भयकरा य वाया संवट्टगा य वाइति, इह प्रभिक्जणं २ धृमाहिति 
झ्र॒ दिसा समंता रउस्सला रेणुकलुसतमपडलणिरालोझ्ाा, समयलुक्वयाए णं पभ्रहिअ चंदा सीअं 
मोच्छिहिति, प्रहिअं सुरिश्रा तविस्सति, भ्रवुत्तरं च णं॑ गोयमा ! भ्रभ्रिकक्षणं भ्ररसमेहा, विरसमेहा, 
खारमेहा, खत्तमेहा, प्रग्गिमेहा, विज्जुमेहा, विसमेहा, प्रजवणिज्जोदगा, वाहिरोगवेदणो- 
दोरणपरिणामसलिला, प्रमणुण्णपाणिश्रगा चडानिलपहततिक्खधाराणियातपटरं वासं वासिहिति, 
जेणं भरहे वासे गामागरणगरखेडकब्बड्सडंबदोणमुहपट्टणासमगयं जणवर्यं, चउप्पयगवेलए, खहयरे, 
पक्खिसंधे गासारण्णप्पयारणिरए तसे श्र पाणे, अहुप्पयारे रुकश्गुच्छगुम्मलयवल्लिपवालंकुरमादीए 
तणवणसल्सइकाइए प्रोसहोभ्ो भ्र विद्धसेहिति, पथ्वयगिरिडोगरत्यलभट्टिमादीए प्र वेभ्रड्डभिरिवज्जे 
विरावेहिति, सलिलबिलविसमगत्तणिण्णुण्णयाणि श्र गंगासिधुवज्जाइं समोकरेहिति । 


१. देखे सूत्र सख्या र्८ 


दिशीय बकास्कार ] [७७ 


तोले गण जंते | समाए भरहस्स वासस्स भूमीए केरिसएं प्रायारभावपड़ोझारे भविस्सइ ? 

गोयमसा ! भूमी भविस्सह इमालभूश्रा, मुस्मुरभुभ्ा, छारिशभ्रभभा, तसकवेल्लुप्नभूभा, 
तत्तसमजोहइ भुझा, धूलिबहूला, रेणुबहुला, पंकबहुला, पणयबहुला, चलणिबहुला, बहुणं धरणिगोप्नराणं 
सत्ताणं वु्चिवकमा यावि भविस्सइ । 

तोसे ज॑ भंते ! समाए भरहे वासे मणुभ्राण केरिसए प्रायारभावपडोझारे सविस्सइ ? 

गोयमा ! सणझा सविस्संति धुरूवा, दुब्बण्णा, बुगंधा, दुरसा दुफासा, भ्रणिट्ठा, श्रकता, 
झप्पिशा, झसुभा, झमणुन्ना, प्रमणामा, हीणस्सरा, दोणस्सरा, झणिट्टिस्सरा, भ्रकंतससरा, झ्थ्पि्रस्सरा, 
ग्रमणाम॒स्तरा, . श्रमणुण्णस्सरा, अ्रणादेज्जवयणपच्चायाता, णिल्‍लज्जा, कूड-कवड-कलह-बध- 
बेर-निरया, सज्जायातिक्कसप्पहाणा, पश्रकज्जणिच्चुज्जुया गुरुणिझोगविणयरहिप्ला य, विकलरूवा, 
परूढणहकेसमसुरोसा, काला, खरफरुससमावण्णा, फुट्ट सरा, कविलपलिश्रकेसा, बहुण्हारणिसपिणद्ध- 
दुहूंसणिज्जरुबा, संकुडिश्र-अलीतरग-परिवेढिअगसंगा, जरापरिणयव्यथेरणणरा, पब्िरलपरिसडि- 
झवदतसेढी, उब्भडघड़मुहा, विसमणयणवकणासा, बंकवलोविययभेसणमुहा, वहु-विकिटिल्-सिब्भ- 
फुडिश्र-फरुसच्छवो, चित्ततगसगा, कच्छुदसराभिभृुप्रा, खरतिकखणक्जकड्इम विकयतण , टोलगति- 
विसमसंधिवधणा, उक्‍्कडुप्रट्टिभ्र विभसडुब्बलकुसघयणकुप्पसमाणकुसठिशा, कुरुबा, कुट्टाणासणकुसेल्ज- 
कुभोइणो, प्रसुइणो, श्रणेगवाहिपोलिअगसगा, खलतबिब्भलगई, णिरुच्छाहा, सत्तपरिवज्जिया 
विगयचेट्टा, नह्ठतेश्ना, अभिक्यण  सीउण्ह्सरफरुसवायविज्कडिश्रम लिणपंसुरशोगु डिअगमगा, 
बहुकोहमाणमायालो भा, अहुमोहा, अ्रसुभदुक्‍द्वन्ागी, प्लोसण्णं धम्मसण्णसम्मत्तपरिब्भट्वा, उक्कोसेण 
रपणिप्पणाणमेसा, सोलसबीसइबासपरमाउसो,  बहुपुत्त-णत्तुपरियालपणयबहुला.गगासधुशो 
महाणईश्ोो वेश्रड॒ढं॑ ज पव्ययं नीसाए बावत्तरि णिगोश्नबीअं बीझ्मेसा बिलवासिणो सणुश्ना भविस्सति । 


तेणं णं भते ! सणुश्ा किमाहारिस्सति ? 

गोयमा ! ते ण कालेणं ते णं॑ समएणं गंगासिधुशनो महाणईश्रो रहपहमित्तवित्थराश्रो 
झक्खसोप्रप्पमाणमेत्त जल वोज्मिहिति । सेत्रि श्र ० जले बहुमच्छकच्छभादण्णं, णो चेव ण 
झाउबहुले भविस्सह । 

तए ण ते सणभ्ना सूरुगमणमुहुत्तसि श्र सृरत्यमणमुहुत्तसि भ्र बिलेहितो णिद्धाइस्संति, 
बिलेहितो णिद्धाइत्ता मच्छकचछभे थलाइ गहेहिति, भच्छकच्छभे अलाइ गाहेसा सीझातवतर्तोंहि 
सच्छकण्छसेहि इश्कबोस बाससहस्साइ वित्ति कप्पेमाणा विहरिस्संति। 

तेणं भते ! मणझा णिस्सोला, णिव्वया, णिग्गुणा, णिम्मेरा, णिप्पच्चक्थाणपोसोहववासा, 
झ्रोसण्णं मंसाहारा, मच्छाहारा, जुड्डाहारा, कुणिमाहारा कालमासे काल किच्चा कह गण्छिहिति, 
काहिं डबबण्जिहिति ? 

गोयमसा ! झोसण्णं जरगतिरिक्खजोजिएसु 3यबण्जिहिति 
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लोसे ण॑ भंते ! समाएं सीहा, वर्धा, विगा, दीविश्वा, प्रच्छा, तरसा, परस्सरा, सरभसि- 


यालबिरालसुणगा, कोलसुणगा, ससगा, चित्तगा, थिल्ललगा प्रोसण्णं मंसाहारा, मण्छाहारा, 
जोह्दाहारा, कुणिमाहारा कालमासे कालं किच्चा कहिं गष्छिहिति कहि उबवज्जिहिति ? 

गोयमा ! श्रोसण्णं गरगतिरिक्वजोणिएसु उबवण्जिहिति । 

तेण॑भंते ! ढंका, कंका, पीलगा, मग्गुगा, सिहो भोसण्णं मंसाहारा, (मण्छाहारा, लोद्दाहारा, 
कुणिमाहारा कालमासे कालं किच्चा) कहि गच्छिहिति कहि उववज्जिहिति ? 

गोयमा ! ग्रोसण्णं गरगतिरिक्खवजोणिएसु- (गरश्छिहिति) उववज्जिहिति । 

[४६] श्रायुष्मन्‌ श्रमण गौतम ! उस समय के-पचम श्रारक के इक्‍्कीस हजार वर्ष व्यतीत 
हो जाने पर भ्रवसपिणी काल का दु.षम-दु षमा नामक छठा आरक प्रारभ होगा। उसमें अनन्त वर्ण- 
पर्याय, गन्धपर्याय, रसपर्याय तथा स्पर्शपर्याय श्रादि का क्रमश: 'हास होता जायेगा । 

भगवन्‌ ! जब वह झारक उत्क्ष की पराकाष्ठा पर पहुँचा होगा, तो भरतक्षेत्र का झराकार- 
स्वरूप कैसा होगा ? 

गौतम ! उस समय दुःखातेतावश लोगो मे हाहाकार मच जायेगा, गाय श्रादि पशुओो मे 
भभा--अत्यन्त दु'खोद्विग्गता से चीत्कार फल जायेगा अ्रथवा भभा--भेरी के भीतरी भाग की शुन्यता 
सर्वथा रिक्ततर के सदुश वह समय विपुल जन-क्षय के कारण जन-शुन्य हो जायेगा। उस काल का 
ऐसा ही प्रभाव है । 

तब अत्यन्त कठोर, धूल से मलिन, दुविषह--दुस्सह, व्याकुल--आकुलतापूर्ण भयकर वायु 
चलेगे, सवर्तक--तृण, काष्ठ झ्ादि को उडाकर कही का कही पहुंचा देने वाले वायु-विशेष चलेगे । 
उस काल मे दिशाएँ भ्रभीक्षण--क्षण क्षण-- पुन. पुन. धु भ्रा छोड़ती रहेगो | वे सर्वंथा रज से भरी 
होगी, धूल से मलिन होगी तथा घोर अधकार के कारण प्रकाशशुन्य हो जायेगी । काल की रुक्षता के 
कारण चन्द्र भ्रधिक प्रहित--भ्रपथ्य शीत-हिम छोडेगे। सूर्य श्रधिक श्रसह्मय, जिसे सहा न जा सके, 
इस रूप में तपेगे । गौतम ! उसके प्रतन्तर भ्ररसमेघ--मनोज्ञ रस-वर्जित जलयुक्त मेध, विरसमेघ-- 
विपरीत रसमय जलयुक्त मेष, क्षारमेघ--खार के समान जलयुक्त मेघ, खात्रमेघ--करीष सदुश 
रसमय जलयुक्त मेघ, श्रथवा अम्ल या खट्टे जलयुक्त मेघ, भ्रग्निमिघ --अ्ग्नि सदृश दाहक जलयुक्त 
मेष, विद्युन्मेघ --विद्युत्‌-बहुल जलर्वाजत मेघ भ्रथवा बिजली गिराने वाले मेघ, विषभेघ--विषमय 
जलव्षक मेघ, प्रयापनोयोदक-श्रप्रयोजनीय जलयुक्त, व्याधि--कुष्ट भ्रादि लम्बी बीमारी, रोग-- शूल 
प्रादि सद्योधाती--फौरन प्राण ले लेने वाली बीमारी जैसे वेदनोत्पादक जलयुक्त, श्रप्रिय जलयुक्त मेघ, 
तूफानजनित तीव्र प्रचुर जलधारा छोडने वाले मेघ निरतर वर्षा करेगे । 

भरतक्षेत्र मे ग्राम, श्राकर, नगर, खेट करवट, मडम्ब, द्रोणमुख, पटहुन, श्राश्नमगत जनपद-- 
मनुष्यवृन्द, गाय भ्रादि चौपाये प्राणी, खेचर- वैताढ्य पर्वत पर निवास करने वाले गगनचारी 
विद्याधर, पक्षियों के समूह, गाँवो भौर वनो मे स्थित द्वीन्द्रिय झरादि जस जोव, बहुत प्रकार के झा 
प्रादि वक्ष, वन्ताकी श्रादि ग्रुच्छ, नवमालिका आ्रादि गुल्म, भ्रणोकलता श्रादि लताएँ, वालुक्य 
प्रभृति बेले, पत्ते, अकुर इत्यादि बादर वानस्पतिक जीव--तृण ग्रादि वनस्पतियाँ, श्रौषधियाँ--इन 
सबका वे विध्वस कर देंगे। वेतादूय झ्रादि शाश्वत पवंतों के श्रतिरिक्त भ्रन्य पवंत--उज्जयन्त, 
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वेभार भादि क्रीडापवेत, गोपाल, चित्रकूट भ्रादि गिरि, डूगर--पथरीले टीले, उन्नत स्थल--ऊँचे 
स्थल, बालू के टोबे, भ्राष्ट्र--घूलवजित--भूमि--पठार, इन सब को तहस-नहस कर डालेंगे। गंगा 
प्रौर सिन्धु महानदी के भ्रतिरिक्त जल के स्रोतो, भरनो, विषमगत -- उबड़-खाबड खड्डों, निम्न-उन्नत - 
नीचे-ऊँचे जलीय स्थानों को समान कर देंगे -उनका नाम-निशान मिटा देंगे । 

भगवन्‌ ! उस काल में भरतक्षेत्र की भूमि का झाकार-स्वरूप कैसा होगा ? 

गौतम ! भूमि अगारभूत - ज्वालाहीन वह्िपिण्डरूप, मुमु रभृत्त- तुधाग्नसिसद्श विरल- 
प्रस्तिकणमय, क्षारिकभूत--भस्म रूप, तप्तकवेल्लुकभूत -तपे हुए कटाह सद॒श, सर्वेश्र एक जेसी 
तप्त, ज्वालामय होगी । उसमें घूलि, रेणु -वालुका, पक- की चड, प्रतनु--पतले कीचड, चलते समय 
जिसमें पेर डूब जाए, ऐसे प्रचुर कीचड की बहुलता होगी । प्रृथ्वी पर चलने-फिरने वाले प्राणियों का 
उस पर चलना बडा कठिन होगा । 

भगवन्‌ ! उस काल मे भरतक्षेत्र मे मनुष्यों का आाका र-स्वरूप कैसा होगा ? 

गौतम ! उस ससय मनुष्यों का रूप, वर्ण-रण, गध, रस तथा स्पर्श अ्निष्ट--श्रच्छा नही 
लगने वाला, श्रकान्त --कमनीयता रहित, प्रप्रिय, अशुभ, श्रमनोज्ञ-मन को नही भाने वाला तथा 
अमनोप्म--अपनोगम्य मन को नही रुचने वाला होगा। उनका स्वर होन, दीन, श्रनिष्ट, भ्रकान्त 
अ्रप्रिय, भ्रमनोगम्य भौर अमनोज्ञ होगा । उनका बचन, जन्म भ्रनादेय--भ्रशोभन होगा । वे निर्ंज्ज-- 
लज्जा-रहित, कूट - भ्रातिजनक द्रव्य, कपट-- छल, दूसरो को ठगने हेतु वेषान्तरकरण भादि, कलह-- 
भंगडा, बन्ध --रज्जु झादि द्वारा बन्धन तथा वेर-शत्रुभाव में निरत होंगे । मर्यादाएँ लाघने, तोड़ने 
मे प्रधान, श्रकार्य करने मे सदा उद्यत एवं ग्रुरुजन के झाज्ञा-पालन और विनय से रहित होगे । वे 
विकलरूप-भ्रसपूर्ण देहागयुक्त -काने, लूगडे, चतुरग्रुलिक श्रादि, श्राजन्म सस्कारशुन्यता के कारण 
बढ़े हुए न, केश तथा दाढी-मू छ युक्त, काले, कठोर स्पर्शयुक्त, गहरी रेखाश्ो या सलवटो के कारण 
फूटे हुए से मस्तक युक्त, धूएँ के से वर्ण वाले तथा सफेद केशों से युक्त, भ्रत्यधिक स्नायुओ्लों--नाडियो 
से सपिनद्ध -परिबद्ध या छाये हुए होने से दुर्दशंनीय रूपयुक्त, देह के भ्रास-पास पडी भूरियो की तरगो 
से परिव्याप्त अंग युक्त, जरा-जजं र बूढों के सदृश, प्रविरल--दूर-दूर प्रर्ढ्व तथा परिशटित--परिपतित 
दन्तश्रेणी युक्त, घडे के विक्ृत मुख सदुझ् मुखयुक्त भ्रथवा भद्दे रूप में उभरे हुए मुख तथा घाटी युक्त, 
झसमान नेत्रयुक्त, वक्र-टेढी नासिकायुक्त भझुरियों से विकृत--वीभत्स, भीषण मुखयुक्त, दाद, खाज, 
सेहुआ प्रादि से विक्ृत, कठोर चर्मयुक्त, चित्रल--कबु र- चितकबरे ध्रवयवमय देहयुक्त, पाँव एव खसर- 
सज्ञक चर्मरोग से पीडित, कठोर, तीक्षण नखो से खाज करने के कारण विकृत- व्रणमय या खरोंची 
हुई देहयुक्त, टोलगति--ऊँट झादि के समान चालयुक्त या टोलाकृति--अ्रप्रशान्त भ्राकारयुक्त, विषम, 
सन्धि बन्धनयुक्त, भ्रयथावत्स्थित भ्रस्थियुक्त, पौष्टिक भोजनरहित, शक्तिहीन, कुत्सित सहनन, कुत्सित 
परिमाण, कुत्सित सस्थान एवं कुत्सित रूप युक्त, कुत्सित ग्राश्नय, कुत्सित श्रासन, कुत्सित शय्या तथा 
कुत्सित भोजनसेवी, भ्रशुचि - भ्रपवित्र अथवा भ्रश्नुति- श्रुत-शास्त्र ज्ञान-वर्जित, भ्नेक व्याधियो से 
पीड़ित, स्खलित--विह्नल गतियुक्त- लडखड। कर चलने वाले, उत्साह-रहित, सच्त्वहीन, निश्चेष्ट, 
नष्टतेज--तेजोविहीन, निरन्तर शीत, उष्ण, तीक्षण, कठोर वायु से व्याप्त शरीरयुक्त, मलिन घूलि से 
श्रावृत देहयुक्त, बहुत क्रोधी, अहंकारी, मायावी, लोभी तथा मोहमय, प्रशुभ कार्यो के परिणाम-स्वरूप 
भ्रत्यधिक दु:खी, प्राय: धर्मसंज्ञा-धामिक श्रद्धा तथा सम्यक्‍त्व से परिश्रष्ट होगे । उत्कृष्टत: उनका 


दन्तु [जम्वूहौपप्रशप्तिसूच 


देह-परिमाण--शरी र की ऊँचाई- एक हाथ -- चौबीस अगुल की होगी । उनका भ्रधिकतम प्रायुष्य-- 
स्त्रियों का सोलह वर्ष का तथा पुरुषो का बीस वर्ष का होगा। अपने बहुपुत्र-पोत्र॒मय परिवार में 
उनका बड़ा प्रणय-- प्रेम या मोह रहेगा । वे गया महानदी, सिन्धु महानदी के तट तथा बेताढ्य पर्वत 
के झ्राश्रय में बिलों में रहेगे । वे बिलवासी मनुष्य सख्या में बहत्तर होगे । उनसे भविष्य में फिर 
मानव-जाति का विस्तार होगा ।* 

भगवन्‌ ! वे मनुष्य क्या श्राहार करेगे ? 

गौतम ! उस काल में गगा महानदी और सिन्धु महानदी-- ये दो नदियाँ रहेगी । रथ चलने 
के लिए अपेक्षित पथ जितना मात्र उनका विस्तार होगा। उनमे रथ के चक्र के छेद की गहराई 
जितना गहरा जल रहेगा । उनमे झनेक मत्स्य तथा कच्छुप -कछुए रहेगे। उस जल में सजातीय 
श्रप्काय के जीव नही होगे । 

वे मनुष्य सूर्योदय के समय तथा सूर्यास्त के समय अपने बिलो से तेजी से दौड कर निकलेगे। 
बिलों से निकल कर मछलियो शझौर कछुश्नो को पकडेगे, जमीन पर - किनारे पर लयेगे। किनारे पर 
लाकर रात में शीत द्वारा तथा दिन में श्रातप द्वारा उतको रसरहित बनायेगे, सुखायेगे । इस प्रकार 
वे भ्रतिसरस खाद्य को पचाने मे प्रसमर्थ अपनी जठराग्नि के भ्रनुरूप उन्हे श्राह्मरयोग्य बना लेगे। इस 
झ्राहार-वृत्ति द्वारा वे इक्कीस हजार वर्ष पर्यन्त अपना निर्वाह करेंगे । 

भगवन्‌ ! वे मनुष्य, जो निःशील शीलरहित-शअ्राचाररहित,निन्नत महाव्रत-अणुब्रतरहित, 
निगु ण--उत्त रगुणरहित, निर्मर्याद- कुल आदि की मर्यादाओ से रहित, प्रत्याख्यान त्याग, पौषध 
व उपवासरहित होगे, प्राय मास-भोजी, मत्स्य-भोजी, यत्र-तत्र प्रवशिष्ट क्षुद्र - तुच्छ धान्यादिक- 
भोजी, कुणिपभोजो-- शवरस--वसा या चर्बी आदि दुर्गेन्धित पदार्थ-भोजी होगे । 


श्रपना श्रायुष्य समाप्त होने पर मरकर कहाँ जायेगे, कहाँ उत्पन्न होगे ? 
गौतम ' वे प्राय. नरकगति श्रौर तियंञू्चगति मे उत्पन्न होगे । 


भगवन्‌ ! तत्कालवर्ती सिह, बाघ, भेड़िए, चीते, रीछ, तरक्ष-व्याप्रजातीय हिंसक जस्तु- 
विशेष, गेंडे, शरभ--श्रष्टापद, श्गाल, बिलाव, कुत्ते, जगली कुत्ते या सूभ्तर, खरगोश, चीतल तथा 
चिल्ललक, जो प्राय' मासाहारी, मत्स्याहारी, क्षुद्राहारी तथा कुणपाहारी होते हैं, मरकर कहाँ 
जायेंगे ? कहाँ उत्पन्न होगे ? 

गौतम ! प्राय नरकगति और तियंज्चगति मे उत्पन्न होगे। 


१ छाठे झारे के वर्णन में ऐसा भी उल्लेख पाया जाता है-- 
२१००० वर्ष 'दु खमा-दु खमा' नामक छूट्ठे श्रारे का भारम्भ होगा, तब भरतक्षेत्राधिष्ठित देव पञचम आरे 
के विनाश पाते हुए पशु मनुष्यो में से बीज रूप कुछ पशु, मनुष्यो को उठाकर बैताढूय ग्रिरि के दक्षिण और 
उत्तर मे जो गगा झौर सिन्धु नदी हैं, उनके श्राठो किनारों मे से एक-एक तट में नव-नव बिल हैं एवं सर्व ७२ 
बिल हैं श्लौर एक-एक विल मे तीन-तीन मजिल हैं, उनमे उन पशु व मनुष्यों को रखेंगे । 
७२ बिलो में से ६३ बिलो मे मनुष्य, ६ बिलो मे स्थलचर-पशु एवं ३ बिलो में खेचर पक्षी रहते हैं । 


दिसोब जकतस्कार ] १ 


भगवन्‌ ! ढक--काक विशेष, कंक--कठफोड़ा, पीलक, मदगुक -जल काक, शिखी- मयूर, 
24 मांसाहारी, (मत्स्याहारी, क्षुद्राहदारी तथा कुणपाहारी होते हैं, मरकर) कहाँ जायेंगे ? कहाँ 
जुर ड़ 

गौतम ! वे प्रायः नरकगति भ्ोर तियंड्चगति में जायेंगे । 
आगभिष्यत्‌ उत्सपिणी: वुःबस-दुःधमा-वृषमकाल 

४७. तोसे णं समाए इककबीसाए वाससहस्सेहि काले वोइक्कंते झ्रागमिस्साएं उस्सप्पिणोए 
सावणबहुलपडिवए बालवकरणंसि भ्रभोइणक्खसे चोहसपढमसमये झर्णतेह वण्णपज्जवेहि जाव' 
झ्रणंतगुण-परिविद्धीए परिवर्धेमाणे परिवद्धेसाणे एत्य णं दूसमवूसभमा णामं समा काले पड़िवज्जिस्सइ 
समणाउसो ! 

तोसे णं भते ! समाए भरहस्स वासस्स केरिसए झागा रभावपडोशारे भवित्सह ? 

गोयसा ! काले भविस्सइ हाहाभूए, संभाभूए एवं सो चेव दूसमदूसमावेदशो णेश्रव्बो । 

तोसे णं समाए एक्कयोसाए वाससहस्सेहि काले विदशकंते भ्रणंतेहि वण्णपञ्जवेहिं जाव* 
झणंतगुणपरिवुद्धोए परिवर्धमाणे परिवर्ेमाणे एत्थ णं दूसमा णामं ससा काले पड़िवज्जिस्सइ 
समणाउसो ! 

[४७] भायुष्मन्‌ श्रमण गौतम ! उस काल के--अ्वसर्पिणी काल के छठे झ्ाारक के इक्कीस 
हजार वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्ाने वाले उत्सपिणी-काल का श्रावण मास, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के दिन 
बालव नामक करण मे न्द्रमा के साथ प्रभिजित्‌ नक्षत्र का योग होने पर चतुर्देशविध काल के प्रथम 
समय में दुषम-दुषमा झारक प्रारम्भ होगा । उसमे प्रनन्त वर्णपर्याय भादि भ्रनन्तगुण-परिवृद्धि-क्रम से 
परिवर्द्धित होते जायेगे । 

भगवन्‌ ! उस काल में भरतक्षेत्र का श्राकार-स्वरूप कंसा होगा ? 

प्रायुष्मन्‌ श्रमण गौतम ! उस समय हाहाकारमय, चीत्कारमय स्थिति होगी, जेसा अवस- 
पिणी-काल के छठे झ्ारक के सन्दर्भ में वर्णन किया गया है । 

उस काल के--उत्सपिणी के प्रथम भ्रारक दु.षम-दुषमा के इक्क्रीस हजार वर्ष व्यतीत हो 
जाने पर उसका दुःषमा नामक द्वितीय श्रारक प्रारम्भ होगा । उसमें भ्रनन्त वर्णंपर्याय आदि अ्रनन्त- 
गुण-परिवृद्धि-क्रम से परिवद्धित होते जायेंगे । 
जल-क्षो र-घृत-अमुतरस-वर्षा 

४८. लेणं कालेण तेणं समएणं पुक्खलसंबट्टर जाम महामेंहे पाउब्भविस्सह भरहप्पमाणमित्ते 
झाय।मेणं, तदण॒रूदं च्‌ णं विकखंभवाहलेण । तए णं से पुक्खलसंबट्टर महामेहे लिप्पामेब पतणतणा- 

इस्सइ, खिप्पामेब पतजतणाइसा जखिप्पासेव पशविज्जुश्ाइस्सह, लिप्पामेज पविज्जुप्राइता लिप्पामेव 


१. देखें सूत्र सख्या २८ । 

२ देखें सूत्र-सख्या ३४ 

३. १ नि.श्वास उच्छवास, २. प्राण, ३. स्तोक, ४. लव, ५ मुहूत्त, ६ श्होरात्र, ७, पक्ष, ८ मास, ९. ऋतु, 
१०. भ्रयन, ११ सवत्सर, १२. युग, १३. करण, १४ नक्षत्र | 


घ२] [गम्यूदीपप्रशेष्तिसूतर 


जुगमुसलसुट्विप्पमाणमित्ताहि धाराहि भोघमेधं सत्तरत वासं वासिस्सइ, जेण भरहस्स वासस्स भूमि- 
भाग इंगालभूअं, मुम्म्रभू्‌अं, छारिश्रभूअं, तत्त-कवेल्लुगभूअं, तलसमजोइमूअं णिव्वाविस्सति त्ति । 

तंसि च णं पुक्खलसंवट्टगंसि महामेहँसि सस्तरतं जिवतितंसि समाणंसि एत्य थ॑ खोरमेहे 
णाम॑ महामेहे पाउब्सविस्सह, सरहप्पमाणमेत्ते श्रायामेणं, तदणुरूवं अर ्ण विवश भवाहुललेन । तए 
ण॑ से खोरमेहे णामं महामेहे लिप्पामेब पतणतणाइस्सइ (खिप्पामेव पतणतणाइत्ता लिप्पामेव पविज्जु- 
झाइस्सह, जिप्पामेव पविज्जुध्राइला) खिप्पामेब जुगलमुसलमुट्टि-(प्परमाणसित्ताहि धारराहि झोघमेध) 
सत्तरत्त बासं बासिस्सइ, जेणं॑ भरहवासस्स भूमोए वण्णं गंधरसं फासं थे जणइस्सइ । 

तंसि च ण खीरमेहंसि सत्तरत णिवतितंसि समाणंसि इत्य णं घयमेहे णामं महामेहे पाउब्भ- 
बिस्सह, भरहप्पमाणमेले भ्रायामेण, तवणुरूवं च ण॑ विक्खंभवाहल्लेणं । तए ण॑ से धयमेहे महामेहे 
विप्पामेव पतणतणाइस्सद जाव' वास वासिस्सइ, जेणं भरहस्स वासस्स भूमीए सिर्णेह्भाव 
जणइस्सइ । 

तसि च ण॑ं घयमेहंसि सत्तरतं णिवतितसि समाणंसि एत्य ण॑ प्रमयमेहे णामं महामेहे पाउब्स- 
विस्तइ, भरहप्पमाणमित्त ब्रायामेणं, (तद्णुरूयं च णं॑ विक्खं भवाहुल्‍लेण । तए ण से झ्मयमेहे णाम 
महामेहे खिप्पामेब पतणतणाइस्सइ, लिप्पामेवे पतणतणाइत्ता-ख्रिप्पामेव पविज्जुभ्राइस्सइ, लिप्पामेव 
पविज्जभाइसा खिप्पामेव जुगमुसलमुट्टिप्पताणमित्ताहि धाराहि ब्रोधसेघ॑ सत्तरसं) वासं वासिस्सइ 
जेणं भरहे वासे रुबख-गुरुछ-गुम्म-लय-वल्लि-तण-पव्यग-हरित-प्रोसहि-पवालंकुर-माईए तणबणस्स- 
इकाइए जणइस्सह । 

तसि च॒ णं भ्रमयमेहंसि सत्तरत्तं णिवतितंसि समाणंसि एत्थ ण॑ रसमेंहे जाम महामेहे पाउब्भ- 
विस्सइ, भरहप्पमाणमेत्ते श्रायामेणं, (तदण्रूवं व विक्खभवाहल्लेण । तए ण॑ से रसमेंहे णाम महामेहे 
लिप्पामेव पतणतणाइस्सइ, खिप्पामेव पतणतणाइसा खिप्पासेव पविज्जुआइस्सइ, लिप्पासेव पविज्जु- 
झाइत्ता खिप्पामेव जुगमुसलमुट्टिप्पमाणमित्ताह धाराहि प्रोघमेधं ससरत्त) वासं वासिस्सइ, जेणं 
तेति बहुणं रक्ख-गुच्छ-गुम्म-लय-वल्लि-तण-पव्वग-हरित-झोसहि-पवालंकुर-सादोण तिस्त-कड़झ-कसाय- 
अंबिल-सहूरे पचविहे रसबिसेसे जणइस्सइ । 

तए ण॑ भरहे वासे भविस्सइ परूठरक्खगुच्छगुम्मलयबल्लितणपथ्ययगहरिश्रभोसहिए, उबलिय- 
तय-पत्त-पवालंकु र-पुण्फ-फलसमुइए, सुहोवर्भोगे ्रावि भविस्सइ । 

[४८] उस उत्सपिणी-काल के दु षमा नामक द्वितीय झारक के प्रथम समय मे भरतक्षेत्र की 
अशुभ झनु भावमय रूक्षता, दाहकता भादि का भपने प्रशान्त जल द्वारा शमन करने वाला पुष्क र-संव्तक 
नामक महा।मेघ प्रकट होगा | वह महामेघ लम्बाई, चौडाई तथा विस्तार में भरतक्षेत्र प्रभाण--भरत 
क्षेत्र जितना होगा | वह पुष्कर-सवतंक महामेघ शी ध्र ही गन करेगा, गर्जन कर शीक्र हो विद्युत्‌ से 
युक्त होगा--उसमे बिजलियाँ चमकने लगेंगो, विद्युतू-युक्त होकर शीघ्र ही वह युग--रथ के भ्रवयव- 


१. देखें सूत्र यही 


दिसोग्र इ॑क्षल्कार ] [धई 


विशेष (ज्‌ वा), भूसल प्रोर मुष्टि-परिमित--मोटी धाराझ्ों से सात दिन-रात तक सर्वत्र एक जैसी 
वर्षा करेगा । इस प्रकार वह भरतक्षेत्र के अगारमय, मुमुं रमय, क्षारमय, तप्त-कटाह सदुश, सब शोर 
से परितप्त तथा दहकते भूमिभाग को शीतल करेगा । 

यो सात दिन-रात तक पुष्कर-सवर्तेक महामेघ के बरस जाने पर क्षीरमेघ नामक महामेघ 
प्रकट होगा । वह लम्बाई, चौड़ाई तथा विस्तार मे भर-क्षेत्र जितना होगा। वह क्षीरमेघ नामक 
विशाल बादल शीघ्र ही गर्जन करेगा, (गर्जन कर शी ध्र ही विद्युत्‌युक्त होगा, विदयुतयुक्त होकर) शी घर 
ही युग, मूसल भौर मुष्टि (परिमित धाराझ्ो से सर्वत्र एक सदृश) सात दिन-रात तक वर्षा करेगा । 
यों वह भरतक्षेत्र की भूमि मे शुभ वर्ण, शुभ गन्ध, शुभ रस तथा शुभ स्पर्श उत्पन्न करेगा, जो पूर्वकाल 
में प्रशुभ हो चुके थे । 

उस क्षीरमेघ के सात दिन-रात बरस जाने पर घृतमेघ नामक भमहामेघ प्रकट होगा। वह 
लम्बाई, चौड़ाई और विस्तार मे भरतक्षेत्र जितना होगा। वह घृतमेघ नामक विशाल बादल शीघ्र 
ही गर्जन करेगा, वर्षा करेगा । इस प्रकार वह भरतक्षेत्र की भूमि में स्नेहभाव--स्निग्धता उत्पन्न 
करेगा । 

उस घृतमेघ के सात दिन-रात तक बरस जाने पर प्रमृतमेघ नामक महामेघ प्रकट होगा । 
वह लम्बाई, (चौड़ाई झौर विस्तार मे भरतक्षेत्र जितना होगा । वह भ्रमतमेघ नामक विशाल बादल 
शीघ्र ही गरजन करेगा, गर्जन कर शीघ्र ही विद्युतयुक्त होगा, युग, मूसल तथा मुष्टि-परिमित धाराश्रो 
से सवंत्र एक जेंसी सात दिन-रात) वर्षा करेगा । इस प्रकार वह भरतक्षेत्र में बक्ष, गुच्छ, गुल्म, लता, 
बेल, तृण--धास, पर्वेग - गन्ने आदि, हरित--हरियाली--दूब प्रादि, स्‍भ्रौषधि--जड़ी-बूटी, पत्ते तथा 
कोपल झादि बादर वानस्पतिक जीवो को--वनस्पतियो को उत्पन्न करेगा । 

उस भ्रमृतमेघ के इस प्रकार सात दिन-रात बरस जाने पर रसमेघ नामक महामेघ प्रकट 
होगा । वह लम्बाई, (चौड़ाई झौर विस्तार मे भरतक्षेत्र जितना होगा। फिर वह रसमेघ नामक 
विशाल बादल शीकघ्र ही गर्जन करेगा । गरजंन कर शीघ्र ही विद्युत्युक्त होगा । विद्युत्युक्त होकर शीघ्र 
ही युग, मुसल तथा मुष्टि-परिमित धाराओ से सर्वत्र एक जेंसी सात दिन-रात) वर्षा करेगा । इस 
प्रकार बहुत से वृक्ष, गुच्छ, गुल्म, लता, बेल, तृण, पवंग, हरियाली, झ्रौषधि, पत्ते तथा कोपल झादि 
में तिक्‍त - तीता, कदुक -- कडुआ, कषाय-कसेला, अ्रम्ल--खट्टा तथा मधुर- मीठा, पाच प्रकार के 
रस उत्पन्न करेगा - रस-सचार करेगा । 


तब भरतक्षेत्र मे वृक्ष, गुच्छ, गुल्म, लता, बेल, तृण, पर्वंग, हरियाली, प्रौषधि, पत्ते तथा 
कोपल भ्रादि उगेगे । उनकी त्वचा--छाल, पत्र, प्रवाल, पल्‍लव, अंकुर, पुष्प, फल, ये सब परिपुष्ट 
होगे, समुदित--सम्यक्तया उदित या विकसित होगे, सुखोपभोग्य--सुखपूर्वक सेवन करने योग्य होगे । 
सुदखद परिवर्तन 

४९. तए थ॑ से मणुप्मा भरहं यासं परूदरुक्ख-गुरछ-गुम्म-लय-वल्लि-तण-पथ्वय-हुरिशभ्र- 
झोसहीअं, उबचियतय-पस-पवाल-पल्लवंकुर-पुष्फ-फल-समुइअं, सुहोवशोगं जाय॑ जाय॑ चावि पासिहिति, 
पासिता बिलेहितो णिद्धाइस्तंति, णिद्धाइसा हुटुतुट्टा भ्रण्णमण्ण सद्ाविस्संति, सहाजविसा एवं 


धड] [ जमभ्पूदीपप्रशप्तिसू् 
वदिस्संति-जाते ण॑ वेवाणुप्पिप्ता ! भरहे वासे परूठराक्‍ख-गुस्छ-गुम्म-लय-बल्लि-तज-पतव्मय-हरिय- 
(झोसहीए, उवचिप्रतय-पत्त-पवाल-पल्लवंकुर-पुण्फ-फलसमुइरए, ) सुहोवभोगे, तं॑ जे ण॑ देवाजष्पिश्ना ! 

प्रम्हूं केइ प्रम्जप्पभिइ प्सुभं कुणिमं झ्राहारं भाहारिस्सइ, से णं भणंगाहि छायाहि बल्जणिस्लेसि 
कट्दु संठिईं ठवेस्संति, ठवेत्ता भरहे वासे सुहंसुहेणं भ्रभिरममाणा भ्रभिरममाणा बिहरिस्संति। 

[४९] तब वे बिलवासी मनुष्य देखेंगे- भरतक्षेत्र में वृक्ष, गुच्छ, गुल्म, लता, बेल, तृण, 
पर्वेग, हरियाली, भौषधि - ये सब उग प्राये हैं। छाल, पत्र, प्रवाल, पल्‍लव, अंकुर, पुष्प तथा फल 
परिपुष्ट, समुदित एवं सुखोपभोग्य हो गये हैं। ऐसा देखकर वे बिलों से निकल आयेंगे । निकलकर 
हित एव प्रसन्न होते हुए एक दूसरे को पुकारेंगे, पुकार कर कहेगे-देवानुप्रियो ! भरतक्षेत्र में वक्ष, 
गुच्छ, गुल्म, लता, बेल, तृण, पर्वंग, हरियाली, भ्रौषधि--ये सब उग भाये हैं। (छाल, पत्र, प्रवाल, 
पल्‍लव, अकुर, पुष्प, फल) ये सब परिपुष्ट, समुदित तथा सुखोपभोग्य हैं । इसलिए देवानुप्रियो ! भ्राज 
से हम मे से जो कोई भ्रशुभ, मांसमूलक भाहार करेगा, (उसके दारीर-स्पर्श की तो बात ही दूर), 
उसकी छाया तक वर्जनीय होगी- उसकी छाया तक को नही छूुऐंगे। ऐसा निश्चय कर वे संस्थिति-- 
समीचीन व्यवस्था कायम करेगे। व्यवस्था कायम कर भरतक्षेत्र में सुखपूर्वक, सोललास रहेंगे । 
उत्सपिणी : विस्तार 

५०. तीसे जं समाए भरहस्स वासस्स केरिसए झायारभावपडोपारे भविस्सइ ? 

गोयमा ! बहुसमरमणिज्जे भूसिभागे भविस्सह (से जहाणामए झ्ालिगपुक्खरेइ वा, 
मुइंगपुक्खरेइ था जाबव जाणासणिपंचवरण्णेहि) किसिमेह चेव भ्रकित्तिमेह चेव । 

तीसे ण॑ भंते समाए मणुश्नराण केरिसए प्रामारभावजपडोयारे भविस्सइ ? 

भोयमा ! तेसि णं सणुपझ्नाणं छब्विहे संघयणे, छब्विहे संठाणे, बहुईप्रो रम्णोश्ो उड्ढं 
उच्चलेण, जहण्णेणं अंतोमुहुसं, उक्कोसेण साइरेग बाससयं झ्राउम पालेहिति, पालेसा श्रप्पेगइप्ना 
णिरयगामी, (पग्रप्पेगइझा तिरियगामो, श्रप्पेगइभा सणुयगामो, ) भ्रप्पेणइशा देवगासो, ज सिज्क॑ति । 

तोसे णं समाए एक्कबोसाएं वाससहस्सेहि काले वोइब्कंते पश्रणंतेह वण्णपज्जवेहि जाव' 
परिवड्ढेमाणे २ एत्य ण॑ वुस्समतुसमा णासं समा काले पडिवज्जिस्सइ समणाउसो ! 

तोसे ण॑ं मंते ! समाए भरहस्स वासस्स केरिसए क्‍्ायारप्रावपडोयारे भविस्सइ ? 

गोयसा ! बहुसमरमणिज्जे (भूसिलागे सबिस्सइ, से जहाणामए श्रालिगपुक्खरेइ वा, 
मुइंगपुक्धरेह वा जाव णाणामणिपंचवण्णेहि कित्तिमेह येव) भ्कितिमेहिं चेव । 

तेसि ण॑ भंते ! भणुश्राणं केरिसए प्रायार-भाव-पडोयारे भविस्सइ ? 

गोयमा ! तेसि णं मणुश्नाणं छब्विहे सघयणे, छब्विहे संठाणे, बहूईं ध्ृइउड्धं उज्यत्तणं, जहष्णेणं 
अंतोमुहुस्त, उक्‍्कोसेणं पुष्यकोडीझाउअं पालिहिंति, पालेता प्रप्पेणइश्ा णिरयगामी, (भ्रष्पेणइन्चा 
तिरियगामो, झप्पेणनइश्ा सणुयगामो, अ्रप्पेण-इशा देवगामी, प्रप्पेणदसा सिज्ऋंति बुज्मंति मच्यंति 
_परिणिज्वायंति सब्बबुक्खाणं) अंत करेहिति । हैं 
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हिततीय बंकस्कार | [६५ 


तोसे ण॑ समाए तप्नो बंसा समप्पण्जिस्संति, तंजहां-तित्थगरवंसे, अकक्‍्कबट्टियंसे दतारजंसे । 
तीसे ण॑ समाए तेबोसं तित्यगरा, एक्‍्कारस चककवट्री, जब बलदेवा, णव वासुवेवा समुप्पज्जिस्संति । 

तोसे णं समाए सागरोवसकोडाकोडीए बायालीसाए बाससहस्सेशि ऊणिशझ्माएं काले 
बोइबकंते प्रणंतेहि जष्णपत्जवेहि जाव' हजंतगुणपरिषुद्धोएं परिव्धेमाणे परिथ्धेमाने एत्थ मं 
सुसमदूसला जासं ससा काले पड़िवण्जिस्सइ समणाउसो ! 

सा थ॑ समा तिहा विभजिस्सइ--पढसे तिभागे, भज्किमे तिभागे, पच्छिसे तिभागे । 


तोसे ण॑ भंते ! समाए पढसे तिभाए भरहस्स वासस्स केरिसए झ्ायारभावपडोयारे 
भसविस्सइ ? 


गोयमा ! बहुसमरमणिश्जे जाव* भविस्सह । मणुझ्ाणं जा वेव श्ोसप्पिणीए पच्छिमे 
तिभागे वत्तव्वया सा भाणिपश्नव्वा, कुलगरवण्जा उसससामिवण्जा । 

झण्णे पढ़ति तंजहा--तोसे णं समाए पढ़मे तिभाएं इमे पण्णशरस कुलगरा समुप्पण्जिस्संति 
तंजहा--खुमई, पडिस्सुई, सीमंकरे, सोमंधरे, खेमकरे, खेमंधरे, विमलवाहुणे, चक्खुमं, असमं, श्रसिच॑दे, 
खंदासे, पसेणई, मरुदेवे, जाभी, उसभे, सेसं त॑ं चेब वंडणीईशो पडिलोमाशो जेश्रभ्वाझो । 

तोसे ण समाए पढमे तिभाएं रायधस्मे (गणधस्से पाखंडधस्से प्रश्गिधस्से) धम्मचरणे हम 
वोज्छिण्जिस्सइ । 


तीसे णं समाए मण्किमपलण्छिमेसु तिभागेसु पढममण्मिसेसु वसतव्यया क्‍्लोसप्पिणीए सा 
भाणिप्नव्वा, सुसमा तहेव, सुसमसुसमादि तहेष जाव उत्विहा सणुस्सा भ्रणुसज्जिस्संति जाव 
सण्जणियारी । 


[५०] उस काल में--उत्सपिणी काल के दुःबमा नामक द्वितीय आरक में भरतक्षेत्र का 
झाकार-स्वरूप कंसा होगा ? 

गौतम ! उनका भूमिभाग बहुत समतल तथा रमणीय होगा । (मुरज के तथा भृदंग के ऊपरी 
भाग--चमंपुट जैसा समतल होगा, भ्रनेक प्रकार की, पचरगी कृत्रिम एवं अभक्लृत्रिम मणियो से उप- 
शोभित होगा) । 

उस समय मनुष्यो का झ्राकार-प्रकार कैसा होगा ? 


गौतम ! उन मनुष्यों के छह प्रकार के सहनन एवं सस्थान हंगे। उनकी ऊँचाई भनेक हाथ--- 
सात हाथ की होगो | उनका जघन्य प्रन्तमु हृर्त का तथा उत्कृष्ट कुछ ग्धिक--( तेतीस वर्ष प्रधिक ) सौ 
वर्ष का झायुष्य होगा । प्रायुष्य को भोगकर उन में से कई नरक-गति में, (कई तिर्य&च-गति में, कई 
मनुष्य-गति में), कई देव-गति मे जायेगे, किन्तु सिद्ध नही होगे । 
१. देखें सूत्र सख्या २८ 
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६६] [ भन्वृईरशाशातिशूले 


झायुष्मन्‌ श्रमण गौतम | उस झारक के इक्कीस हजार वर्ष व्यत्तीत हो जाने पर उत्सपिणी- 
काल का दुःवम-सुषमा नामक तृतीय भ्रारक आरम्भ होगा । उसमे भ्रनन्‍्स वर्ण-पर्याय झ्ादि क्रमश: 
परिवद्धित होते जायेंगे । 

भगवन्‌ ! उस काल में भरतक्षेत्र का प्राकार-स्वरूप कसा होगा ? 

गौतम ! उनका भूमिभाग बडा समतल एवं रमणीय होगा । (वह मुरज के प्रथवा भृदंग के 
ऊपरी भाग--चमंपुट जैसा समतल होगा । वह नानाविध कृत्रिम, भ्रकृत्रिम पचरंगी मणियों से उप 
शोभित होगा । 

भगवन्‌ | उन मनुष्यों का भ्राकार-स्वरूप कसा होगा ? 

गौत्तम ! उन मनुष्यों के छह प्रकार के संहनन तथा संस्थान होंगे । उनके शरीर की ऊँचाई 
झनेक धनुष-परिमाण होगी । जघन्य भ्रन्तमु ह्ते तथा उत्कृष्ट एक पूर्व कोटि तक का उनका आयुष्य 
होगा । भायुष्य का भोग कर उनमें से कई नरक-गति में (कई तियंड्च-गति मे, कई मनुष्य-गति में, 
कई देव-गति मे जायेगे, कई सिद्ध, बुद्ध, मुक्त एव परिनिव त्त होंगे,) समस्त दुखो का भ्रन्त करेंगे । 

उस काल में तीन वंश उत्पन्न होगे--१ तीथंकर-बद्य, २. चक्रवर्ति-वंध तथा ३. दशार- 
वश--बलदेव-वासुदेव-वश । उस काल मे तेवीस तीर्थंकर, ग्यारह चक्रवर्ती तथा नो वासुदेव उत्पन्न होंगे। 

प्रायुष्मन्‌ भ्रमण गौतम | उस झारक का बयालीस हजार वर्ष कम एक सागरोपम कोडा- 
कोडी काल व्यतीत हो जाने पर उत्सपिणी-काल का सुषम-दुःयमा नामक पश्रारक प्रारम्भ होगा। 
उसमे श्रनन्त वर्ण-पर्याय भ्रादि भ्रनन्तगुण परिवृद्धि क्रम से परिवद्धित होगे । 

बह काल तीन भागों में विभक्त होगा--प्रथम तृतीय भाग, मध्यम तृतीय भाग तथा भ्रन्तिम 
तृतीय भाग । 

भगवन्‌ ! उस काल के प्रथम त्रिभाग मे भरतक्षेत्र का भ्राकार-स्वरूप कैसा होगा ? 

गौतम ! उसका भूमिभाग बहुत समतल तथा रमणीय होगा । भ्रवसपिणी-काल के सुषम- 
दुःषमा आारक के भ्रन्तिम तृतोयाश मे जैसे मनुष्य बताये गये हैं, वेसे ही इसमे होगे । केवल इतना 
प्रन्तर होगा, इसमे कुलकर नही होगे, भगवान्‌ ऋषभ नही होगे । 

इश्च सदर्भ में श्रन्य प्राचार्यों का कथन इस प्रकार है-- 

उस काल के प्रथम त्रिभाग मे पन्द्रह कुलकर होगे - 

१. सुमति, २ प्रतिश्रुति, ३. सीमकर, ४. सीमन्धर, ५. क्षेमंकर, ६. क्षेमंघधर, ७ विमलवाहन, 
८० चक्षुष्मान्‌ू, ५ यशस्वान्‌, १० श्रभिचन्द्र, ११. अन्द्राभ, १२. प्रसेनजित, १३. मरुदेव, १४ नाभि, 
१५० ऋषभ | 

शेष उसी प्रकार है। दण्डनीतिया प्रतिलोम--विपरीत क्रम से होगी, ऐसा समझना चाहिए । 

उस काल के प्रथम त्रिभाग मे राज-धर्म (गण-धर्म, पाखण्ड-धर्म, भ्रग्नि-धर्म तथा) चारित्र- 
धर्म विच्छिन्न हो जायेगा । 

इस काल के मध्यम तथा भ्रन्तिम त्रिभाग की वक्तव्यता भ्वसपिणी के प्रथम-मध्यम त्रिभाग 
की ज्यो समभनी चाहिए । सुषमा झोर सुषम-सुषमा काल भी उसी जेसे हैं। छह प्रकार के मनुष्यो 
झादि का वर्णन उसी के सदृश है । मु" मु 


ल॒तीय वक्षरुकार 


विनीता राजधानो 

५१- से केजट्ठेज मंतर | एव बुच्छइ--भरहे वासे भरहे वासे ? 

गोबमा ! सरहे णं बासे बेश्रड्डुस्त पव्वयस्स वाहिणेणं चोहसुत्तरं जोह्मणसयं एक्‍्कारस य 
एगूणबीसहभाए जोप्रणल्स, भ्रवाहाएं लवणसमुद्स्स उत्तरेणं चोहसुसरं जोग्मणसर्य एकक्‍्कारस य 
एग्रूणबीसइभाए जोध्मणस्स, ्रबाहाए गंगाए महाणईए पच्चल्यिमेणं, सिधूए महाणईए पुरत्थिमेज, 
दाहिणद्धभ रहमण्मिल्लतिभागस्स बहुमज्करेसभाए एल्य णं विणोश्नाणाम॑ रायहाणी पण्णत्ता-- 
पाईणपडोणायया, उदीणदाहिणवित्थिण्णा, वुवालसजोह्मणायामा, णवजोप्नणविश्थिण्णा, धणवइमति- 
णिस्माया, चामोयरपागार-णाणामणि-पअुचवण्णकविसोसग-परिमंडिप्तासिरामा, प्रलकापुरीसंकासा, 
पमइयपक्‍को लिधा, प्॑णक्थ देवलोगभुप्रा, रिद्ित्थिमिभसमिद्धा, पमुइृप्रजणजाणवबया जाव'" 
पड़िरकुबा । 

[५१] भगवन्‌ ! भरतक्षेत्र का 'भरतक्षेत्र' यह नाम किस कारण पड़ा ? 

गोतम ! भरतक्षेत्र-स्थित बेताढ्य पर्वत के दक्षिण के ११४३४ योजन तथा लवणसमुद्र के 
उत्तर में ११४३६ योजन की दूरी पर, गगा महानदो के पश्चिम मे झौर सिन्धु महानदी के पूर्व में 
दक्षिणार्ध भरत के मध्यवर्ती तीसरे भाग के ठीक बीच में विनोता नामक राजधानी है । 

वह पूर्व-पश्चिम लम्बी एवं उत्तर-दक्षिण चौड़ी है। वह लम्बाई मे बारह योजन तथा 
चौड़ाई में नो योजन है । वह ऐसी है, मानो धनपति -कुबेर ने भपने बुद्धिकौशल से उसकी रचना 
की हो। स्वर्ण मय प्राकार-परकोटों, तद्गत विविध प्रकार के मणिमय पचरंगे कपि-शीर्षकों - कगूरीं-- 
भीतर से शत्रु-सेना को देखने भ्रादि हेतु निर्मित बन्दर के मस्तक के भ्राकार के छेंदीं से सुशोभित एव 
रमणीय है। वह प्रलकापुरी-सदृश है। वह प्रमोद झौर प्रक्रीडामय है--वहाँ प्रनेक प्रकार के झानन्दो- 
त्सव, खेल भादि चलते रहते हैं । मानो प्रत्यक्ष स्वर्ग का ही रूप हो, ऐसी लगती है। वह वेभव, 
सुरक्षा तथा समृद्धि से युक्त है। वहाँ के नागरिक एव जनपद के प्रन्य भागों से पाये हुए व्यक्ति 
झ्रामोद-प्रमोद के प्रचुर साधन होने से बड़े प्रमुदित रहते हैं । वह प्रतिरूप--मन मे बस जाने वाली-- 
अत्यधिक सुन्दर है । 
खबरों भरत 

४५२. तत्य णं विणीक्माए रायहाणीए भरहे णामं॑ राया चाउरंतथबकवट्टी समृप्पण्जित्या, 
सहया हिसबंत-महंतमलय-मंदर- ( महिदसारे, भ्रथ्चंतविसुद्धयोहरायकुलबंससुप्पसूए, णिरंतरं रायलक्ख- 
णजबिराइयंगमंगे, बहुजणवहुमाणपूइ्रए, सव्बगुणसभि्दंी, खत्तिए, मुइए, सुद्धाहिसिसे, माउपिउसुजाए, 


१. देखें सूत्र सक््या १२ 
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दयपसे, सीमंकरे, सीमंघरे, खेमंकरे, खेमंघरे, सजुस्सिदे, जणबयपिया, जनवयपाले, जणवयपुरोहिए, 
सेडकरे, केउकरे, जरपबरे, पुरिसवरे, पुरिससोहे, पुरिसवग्धे, पुरिसासीबिसे, पुरिसपु डरीए, पुरिसवर- 
गंधहल्थो, झ्डड, बिसे, वित्त, वित्यिण्णविउलभवणसयणासणजाणगवाह॒णाइण्ण, बहुधणबहुआपयरुूयरपए, 
ध्राध्रोगपह्ोगसंपउते, . विच्छड्डियपठ रभसपाणे, बहुदासीबासगोसहिसगवेलगप्पशूए, पडिपुण्णजंत- 
फोसकोट्रागाराउधागारे, बलवं, दुब्बलपच्चासिसे; प्रोहयकंटयं, निहयकंटयं, मलियकंटयं, उद्धियकंटयं, 
झकंदयं, प्रोहयसत्तु, निहयससु, समलियसत्ु, उडधियसत्तु, निज्जियसस' पराइयससु, ववणय- 
दुश्भिक्ख, मारिभयविष्पमुक्‍्कं, खेमं, सिवं, सुभिलं, पसंतड़िबडमरं) रज्जं पसासेमाणे विहरइ । 
विदश्ो गसो रायवण्णगस्स इसो-- 

तत्य प्रसंशेज्जकालवासंतरेण उप्पण्जए जसंसो, उ्तमे, ग्रभिजाएं, सत्तवीरिय-परक्‍्कमगुणे, 
पसत्थवण्णसरसारसंघयणतणुगबुद्धिधा रणमेहासंडाणसोलप्पगई, पहाणगारवण्छायागइए, पअ्रणेगवयण- 
प्यहाणे, तेयप्राउबलवोरियजुत्ते, .. प्रकुसिरषणणिचियलोहसंकलणारायवहरउसहसंधयणवेहधारी 
रूस १३. जुग २. भिगार ३. वद्धमाणय ४. भदासण ५. संख ६. छत ७. वोीयणि ८. पडाग ९. 
चक्‍क १०. णंगल ११. मूसल १२. रह १३- सोत्यिय १४. अंकुस १५. चंदाइल्च १६-२७. पश्रग्गि 
१८. जूय १९. सागर २०. इंदज्कय २१० पुहुवि २२ पउठस २३. कुझमर २४. सोहासण २५. दंड 
२६- कुम्म २७. गिरिवर २८. तुरगवर २९ अजरमउड ३०. कु डल ३१. जंवावस ३२- धणु ३३- 
कोंत ३४. गागर ३२५... भवणविमाण ३६... प्रणेगलक्खणपसत्यसुविभतचिसकरचरणदेसभा ए, 
उड़ढामुहलोमजालसूकुमालणिद्धमउश्नावतपसत्थलोमविरइयसिरिजण्छण्छण्णविउलवच्छे,. वेसलेस- 
सुविभसवेह॒धारो, तरुणरविरस्सियो हियवरकमल विब॒द्धगध्भवण्णे,. हयपोसणकोससबण्णिभपसत्थ- 
पिट्ट तणिदबलेवे, पउमुप्पलकुन्बजाइजुहियवरचंपगणागपुष्फसारंगतुल्लगंधो, .. छस्ोसाहियपसत्य- 
पत्यिवगुर्णोह जुत्ते, प्रव्वोच्छिण्णायव्ते, पागडठभयजोणो, विसुद्धणियगकुलगयणपुण्णचदे, चंदे इब 
सोमयाए णयणमणणिव्युइकरे, श्रक्शोभे सागरो व थिसिए, धणवहव्य भोगसमुदयसह्ययाएं, समरे 
प्रपराइए, परमविक्‍कमसगुणे, भ्रमरवइसमाणसरिसरूवे, सणुयवई भसरहचक्कव्ट्री भरहूं भुझजइ 
पणटुसत्त्‌ । 

[५२] वहाँ विनीता राजधानी में भरत नामक चातुरंत घत्रवरत्ती-पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण- 
तीन झ्रोर समुद्र एव उत्तर में हिमवानू-यो चारो भोर विस्तृत विशाल राज्य का भ्रधिषति राजा 
उत्पन्न हुआ । वह महाहिमवान्‌ पर्वत के समान महत्ता तथा मलय, मेरु एवं महेन्द्र (संशक पर्वतो) 
के सदृश प्रधानता या विशिष्टता लिये हुए था। वह भ्रत्यन्त विशुद्ध -दोष रहित, चिरकालीन-- 
प्राचीन वह मे उत्पन्न हुआ था । उसके अग पूर्णंत: राजोचित लक्षणों से सुशोभित थे। वह बहुत 
लोगों द्वारा भ्रति सम्मानित और पूजित था, सर्वगुण-समृद्ध--सब गुणों से शोभित क्षत्रिय था--जनता 
को प्राक्रमण तथा संकट से बचाने वाला था, वह सदा मुदित'--अ्रसन्न रहता था। भ्रपनी पेतृक 
१ टीकाकार झ्ाचाय॑ श्री श्रभयदेवसूरि ने 'मुदित” का एक दूसरा श्रर्थ नि्दोषमातृक भी किया है। उस सन्दर्भ 

में उन्होंने उल्लेख किया है--'मुइझो जो होइ जोणिसुद्धोत्ति । -औपपातिकसूत्र वृत्ति, पत्र ११ 


तुतीय बक्षस्कार ] [८६९ 


परम्परा द्वारा, भ्रनुशासनवर्ती भ्रन्यान्य राजाशो द्वारा उसका मूर्डाभिषेक--राज्याभिषेक या राज- 
तिलक हुआा था। वह उत्तम माता-पिता से उत्पन्न उत्तम पुत्र था । 


वह स्वभाव से करुणाशील था । वह मर्यादाप्नो की स्थापना करने वाला तथा उनका पालन 
करने वाला था। वह क्षेमंकर--सबके लिए भ्रनुकल स्थितियाँ उत्पन्न करने वाला तथा क्षेमंधर--उन्हे 
स्थिर बनाये रखने वाला था । वह परम ऐश्वर्य के कारण मनुष्यो में इन्द्र के समान था। वह भपने 
राष्ट्र के लिए पितृतुल्य, प्रतिपालक, हितकारक, कल्याणकारक, पथदर्शक तथा झआदशे-उप्र्थापक था। 
वह नरप्रवर-वेभव, सेना, शक्ति भ्रादि की श्रपेक्षा से मनुष्यों में श्रेष्ठ तथा पुरुषवर--धमे, भ्र्थ, 
काम, मोक्ष रूप चार पुरुषार्थों मे उद्यमशील पुरुषों में परमार्थ-चिन्तन के कारण श्रेष्ठ था। कठोरता 
व पराक्रम में वह सिहतुल्य, रौद्रता में वाघ सदुश तथा श्रपने क्रोध को सफल बनाने के सामर्थ्यं में 
सपंतुल्य था। वह पुरुषो में उत्तम पुण्डरीक--सुखार्थी, सेवाशील जनों के लिए श्वेत कमल जंसा 
सुकुमार था। वह पुरुषों में गन्धहस्ती के समान था--अपने विरोधी राजा रूपी हाथियो का 
मान-भजक था । वह समृद्ध, दुष्त- दर्प या प्रभावयुक्त तथा वित्त या वृत्त--सुप्रसिद्ध था । 
उसके यहां बडे-बडे विशाल भवन, सोने-बंठने के भ्रासन तथा रथ, घोडे श्रादि सवारियाँ, वाहन 
बडी मात्रा में थे । उसके पास विपुल सम्पत्ति, सोना तथा चांदी थी। वह श्रायोग-प्रयोग--अर्थ- 
लाभ के उपायो का प्रयोक्ता था--धनवद्धि के सन्दर्भ में वह अनेक प्रकार से प्रयत्नशील रहता था । 
उसके यहाँ भोजन कर लिये जाने के बाद बहुत खाद्य-सामग्री बच जाती थी (जो तदयपेक्षी 
जनो में बाद दी जाती थी)। उसके यहाँ श्रनेक दासियाँ, दास, गाये, भेसे तथा भेडे थी। 
उसके यहाँ यन्त्र, कोष--खजाना, कोष्ठागार--भ्रन्न श्रादि वस्तुओ का भण्डार तथा शरस्त्रागार 
प्रतिपूर्ण-श्रति समृद्ध था । उसके पास प्रभूत सेना थी । वह ऐसे राज्य का शासन करता था जिसमे 
अपने राज्य के सीमावर्ती राजाग्नरों या पड़ौसी राजाश्रों को शक्तिहीन बना दिया गया था। श्रपने 
सगोत्र प्रतिस्पद्धियो -प्रतिस्पर्दा व विरोध रखने वालों को विनष्ट कर दिया गया था, उनका धन 
छीन लिया गया था, उनका मानभग कर दिया गया था तथा उन्हे देश से निर्वासित कर दिया गया 
था | यो उसका कोई भी सगोन्र विरोधी नहीं बचा था। प्रपने (गोत्रभिन्न) शत्रुश्लो को भी विनष्ट 
कर दिया गया था, उनकी सम्पत्ति छीन ली गई थी, उनका मानभंग कर दिया गया था और उन्हे 
देदा से निर्वासित कर दिया गया था। श्रपने प्रभावातिशय से उन्हे जीत लिया गया था, पराजित कर 
दिया गया था । 


इस प्रकार वह राजा भरत दुर्भिक्ष तथा महामारी के भय से रहित- निरुपद्रव, क्षेममय, 
कल्याणमय, सुभिक्षयुक्त एवं शत्रुक्ृत विष्नरहित राज्य का दासन करता था। 


राजा के वर्णत का दूसरा गम (पाठ) इस्त प्रकार है-- 


वहाँ (विनीता राजधानी मे) श्रसंडयात वर्ष बाद भरत नामक चत्रवर्ती उत्पन्न हुआ । वह 
यशस्वो, उत्तम - झभिजात कुलयुक्त, सत्त्व, वीर्य तथा पराक्रम भादि गुणो से शोभित, प्रशस्त वर्ण, 
स्वर, सुदृढ देह-संहनन, तीक्षण बुद्धि, धारणा, मेधा, उत्तम शरीर-संस्थान, शील एवं प्रकृति युक्त, 
उत्कृष्ट गौरव, कान्ति एवं गतियुक्त, भ्रनेकविध प्रभावकर वचन बोलने में निपुण, तेज, भ्रायु-बल, 
वीयंयुक्त, निश्छिद्, सघन, लोह-श्रूखला की ज्यो सुदृढ वज्ञ-ऋषभ-ताराच-सहनन युक्त था। 
उसकी हथेलियो भ्रौर पगथलियो पर मत्स्य, युग, भृग।र, वर्धभानक, भद्गासन, शंख, छत्र, चेंवर, 
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पताका, चक्र, लागल-हल, मूसल, रथ, स्वस्तिक, अकुश, चन्द्र, सूर्य, भग्नि, यूप--यज्ञ-स्तभ, 
समुद्र, इन्द्रध्वज, कमल, पृथ्वी, हाथी, सिहासन दण्ड, कच्छप, उत्तम पर्वत, उत्तम भ्रश्व, श्रेष्ठ 
मुकुट, कुण्डल, नन्दावते, धनुष, कुन्त--भाला, गागर--ना री-परिधान-विशेष' -घाघरा, भवन, विमान 
प्रभृति पृथक्‌-पृथक्‌ स्पष्ट रूप मे अकित ग्ननेक सामुद्रिक शुभ लक्षण विद्यमान थे। उसके विशाल 
वक्ष:स्थल पर ऊध्वंमुखी, सुकोमल, स्निग्ध, मृदु एवं प्रशस्त केश थे, जिनसे सहज रूप में श्रीवत्स का 
जिकह्न--आाकार निर्मित था | 

देश एव क्षेत्र के अनुरूप उसका सुगठित, सुन्दर शरीर था। बाल-सूर्य की किरणों से उद्बो- 
घधित - विकसित उत्तम कमल के मध्यभाग के वर्ण जेंसा उसका वर्ण था। उसका पृष्ठान्त- गुदा भाग 
घोड़े के पृष्ठान्त की ज्यों निरुषलिप्त- मल-त्याग के समय पुरीष से भ्नलिप्त रहता था, यो प्रशवस्त 
था | उसके शरीर से पद्म, उत्पल, चमेली, मालती, जूही, चपक, केसर तथा कस्तूरी के सदश सुगध 
झ्रातो थी । वह छत्तीस से कही श्रधिक प्रशस्त--उत्तम राजग्रुणो से श्रथवा प्रशस्त- शुभ राजोचित 
लक्षणों से युक्त था। वह अखण्डित-छत्र अ्रविच्छिन्न प्रभुत्व का स्वामी था। उसके मातृवद्य तथा 
पितृवश॒ दोनो निर्मल थे। भ्पने विशुद्ध कुलरूपी भ्राकाश मे वह पूणिमा के चन्द्र जेसा था । वह 
चन्द्र-सदृश सौम्य था, मन भर आाखो के लिए प्रानन्द्रप्रद था । वह समुद्र के समान निश्चल-गभीर 
तथा सुस्थिर था । वह कुबेर की ज्यों भोगोपभोग मे द्रव्य का समुचित, प्रचुर व्यय करता था। वह 
युद्ध मे सदेव अपराजित, परम विक्रमशाली था, उसके शत्रु नष्ट हो गये थे । यो वह सुखपूर्वक भरत 
क्षेत्र के राज्य का भोग करता था। 


चकरत्न की उत्पत्ति : अर्चा : महोत्सव 


५३- तए ण॑ तस्स भरहस्स रण्णो भ्रण्णया कमाई झ्लाउह्धरसालाए विधष्वे चक्करयणे समुप्प- 
ज्जित्था । 

तए ज से झ्ाउह्धरिए भरहस्स रण्णो झआाउहघरसालाए दिव्य चकक्‍्करयण समुप्पण्ण पासइ, 
पासित्ता हटुतुद्रचित्तमाण दिए, णंबिए, पीइमणे, पश्मसोमणस्सिए, हरिसवसबविसप्पसाणहियए जेणा- 
मेष दिव्ये लक्करयण तेणामेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता तिक्खत्तो गश्रायाहिणपयाहिणं करेइ, करेत्ता 
करयल- (परिग्गहिप्रदसणहूं सिरसावत्त सत्थए अंजलि) कट्दटु चक्‍करयणस्स पणामं करेइ, करेत्ता 
झाउह्घरसालाशो पडिणिक्थभमइ, पडिणिक्थसिसा जेणामसेव बाहिरिया उवट्टाणसाला, जेणामेव भरहे 
राया, तेणामेव उवागचछइ उवागच्छिता करयल-जाव"-जएणं वजएण वद्धावेइ, यद्धावेत्ता एवं 
बयासी- एवं खलु देवाणुप्पियाण प्राउह्घरसालाए दिव्वे चक्‍्क रथ समुप्पण्णे, त एयण्णं देवाणुप्पियाणं 
पियहुयाए पिय णिवेएसि, पिय से भयउ /” 

तए ण से भरहे राया तस्स झ्राउह्धरियस्थ अंतिए एयमट्ठ सोच्चा णिसस्म हहु- (तुटनचित्त- 
साणंदिए, णदिए, पीइमणे, परसम- ) सोसणस्सिए, वियसियवरकमलणयणवयणे, पयलिश्रवरकडग- 
तुडिभ्रकेअरमउडकुण्डलहारविरायत रइप्रवच्छे, पालंबपलंबमाणघोलंतभूसणघरे, ससंभम, तुरिअं, 


१. देखें यृत्र यही 


तृतौज बसस्कार | [९१ 


खबरे जरिये सोहासणाध्रों प्रब्भुटठेद, अ्ध्भुट्टडिसा पायपीढाह्ो पच्चोरहई, पच्चोदहिता पाउश्माप्ो 

झोमुश्नइ, प्रामुइत्ता एगसाडिअ उत्तरासग करेइ, करेत्ता अजलिमउलिप्रम्भहत्मे चक्‍करयणाभिमहे 

सत्तट्रपयाइ प्रणगच्छट्ट, प्रणुगल्छित्ता वाम जाणु अंचेडइ, अधिता दाहिणं जाग घरणितलंसि णिहदद 

करयल-जाव '-अंजल कट्टु चक्‍करयणस्स पणाम करेइ्ट, करेत्ता तस्स झाउहघरियस्स भध्रहामालियं 

मउडवज्ज ग्रोमोयं दलयह, दलिइसा विउल॑ जोवियारिहु पोहदाणं दलयइ, दलइत्ता सक्‍कारेइ, सम्मा- 

णेइ, सक्‍कारेता सम्माणित्ता पडिविसज्जेइ, पडिविसज्जेता सोहासणवरगए पुरत्याभिमुहे सण्णिसण्णे । 
[५३] एक दिन राजा भरत की आयुधशाला में दिव्य चक्ररत्न उत्पन्न हुआ । 


प्रायुधशाला के श्रधिकारी ने राजा भरत की आायुधशाला मे समुत्पन्न दिव्य चक्ररत्न को 
देखा । देखकर वह हषित एवं परितुष्ट हुग्ना, चित्त मे आनन्द तथा प्रसन्नता का अनुभव करता हुआा 
श्रत्यन्त सौम्य मानसिक भाव श्रौर हर्षातिरेक से विकसितहृदय हो उठा । जहाँ दिव्य चक्र-रत्न था, 
वहाँ आया, तीन बार ग्रादक्षिण-प्रदक्षिणा की, हाथ जोडते हुए (उन्हे मस्तक के चारो प्रोर घुमाते हुए 
अजलि बाँधे) चक्ररत्न को प्रणाम किया, प्रणाम कर प्रायुधशाला से निकला, निकलकर जहाँ बाहरी 
उपस्थानशाला मे राजा भरत था, झाया । श्राकर उसने हाथ जोड़ते हुए राजा को 'झ्रापकी जय हो, 
झापकी विजय हो'--इन शब्दों द्वारा वर्धापित किया। वर्धापित कर वह बोला - देवानुप्रिय की-- 
झ्रापको झ्रायुधशाला में दिव्य चक्ररत्न उत्पन्न हुआ है, श्रापकी प्रियतार्थ यह प्रिय सवाद निवेदित 
करता हूँ । श्रापको प्रिय-शुभ हो । 


तब राजा भरत श्रायुधशाला के भ्रधिकारी से यह सुनकर ह्षित हुआ, (परितुष्ट हुआ्ला, मन मे 
प्रानन्‍्द एवं प्रसन्नता का अनुभव किया,) भ्रत्यन्त सौम्य मनोभाव तथा हर्षातिरेक से उसका हृदय खिल 
उठा । उसके श्रेष्ठ कमल जंसे नेत्र एव मुख विकसित हो गये । उसके हाथो मे पहने हुए उत्तम कटक, 
श्रुटित, केयूर, मस्तक पर धारण किया हुआ मुकुट, कानो के कु डल चचल हो उठे, हिल उठे, हर्षाति- 
रेकबश हिलते हुए हार से उनका वक्षःस्थल श्रत्यन्त शोभित श्रतीत होने लगा । उसके गले मे लट- 
कती हुई लम्बी पुष्पमालाएँ चचल हो उठी । राजा उत्कण्ठित होता हुभ्ना बड़ी त्वरा से, शीघ्रता से 
सिंहासन से उठा, उठकर पादपीठ पर पेर रखकर नीचे उतरा, नीचे उतरकर पादुकाएँ उतारी, एक 
बस्त्र का उत्त रासग किया, हाथो को अजलिबद्ध किये हुए चक्ररत्न के सम्मुख सात-भाठ कदम चला, 
चलकर वाये घुटने को ऊँचा किया, ऊँचा कर दाये घुटने को भूमि पर टिकाया, हाथ जोडठते हुए, उन्हे 
मस्तक के चारो झोर घुमाते हुए अजलि बाँध चक्रर॒त्न को प्रणाम किया । वैसा कर प्रायुधशाला के 
प्रधिपति को अपने मुकुट के भ्रतिरिक्त सारे श्राभूषण दान में दे दिये । उसे जीविकोपयोगी विपुल 
प्रीतिदान दिया-- जीवन पर्यन्त उसके लिए भरण-पोषणानुरूप श्राजीबिका की व्यवस्था बाँधी, उसका 
सत्कार किया, सम्मान किया । उसे सत्कृत, सम्मानित कर वहाँ से विदा किया। बसा कर वह राजा 
पूर्वाभिमुख् हो सिंहासन पर बैठा । 


भूढ तए ण॑ं से भरहे राया कोडम्वियपुरिसे सदावेह, सहावेत्ता एवं बयासो--द्षिप्पामेव भो 
देवाजुष्पिया ! विणोयं रायहाणि सब्भितरबाहिरियं प्रासियसंमज्जियसित्तसुदगरत्थतरवीहियं, सचाइ- 
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मंजकलियं,. णाणाविहरागवसणऊसियकरयपड़ायाइपडागसंडियं, लाउल्लोइयसहियं, गोसोससरस- 
रसचंदणकलसं, उंदणधडसुकय- (तोरणपडिदुवारदेसभाय, भ्रासत्तोसत्तविउलबटूवग्घा रियमल्‍्लदास- 
कलावं, पंजवण्णसरससुरभिमुवकपुष्फपु जोबमारकलिय, कालागुरुपवरकु दुरक्‍्कतुरुककधूथमघमधंत-) 
गंधुड याभिराम॑, सुगंधवरगधियं, गधबद्टिभूय करेह, कारवेह; करेत्ता, कारवेसा य एयमाणत्तियं 
पक्यप्पिणह । तए ण॑ ते कोडुम्वियपुरिसा भरहेणं रण्णा एवं बुत्ता समाणा हट करयल जाव' एवं 
सामित्ति प्राणाए विणएणं वयण पडिसुणंति, पड़िसुणिता भरहस्स अंतियाप्रो पडिणिक्खमंति, पडि- 
जिवखमित्ता विणोयं रायखहाणि (सब्भितरवाहिरिय प्रासियसंसज्जियसिससुश्गरत्यंतरवीहियं, मचाइ- 
मंचकलियं, णाणाविहरागवसणऊसियभयपडागाइपड़ागसंडियं, लाउल्लोहयमहियं, गोसोससरसरत्त- 
जंदणकलसं, चंदणघड़सुकय जाव गधुड याभ्िरामं, सुगंधवरगंध्रियं, गंधवट्टिभूय करेइ, कारवेइ, ) 
करेत्ता, कारवेत्ता य तमाणत्तियं पच्च॒प्पणंति । 


[५४] तत्पश्चात्‌ राजा भरत ने कौटुम्बिक पुरुषो को--व्यवस्था से सम्बद्ध भ्रधिकारियो को 
बुलाया, बुलाकर उन्हे कहा--देवानुप्रियो ! राजधानी विनीता नगरी की भीतर और बाहर से सफाई 
कराओ, उसे सम्माजित कराओ्नो, सुगंधित जल से उसे भ्रासिक्त कराश्रो-- सुगधित जल का छिड़काव 
कराझो, नगरी की सडको और गलियो को स्वच्छ कराश्रो, वहाँ मच, श्रतिमंच---विशिष्ट या उच्च 
मच--मचों पर मच निर्मित कराकर उसे सज्जित कराओो, विविध रगो मे रगे वस्त्रो से निरभित 
ध्वजाझो, पताकाओो--छोटी-छोटी कडियो, श्रतिपताकाशो--बड़ी-बडी रियो से उसे सुशोभित 
कराझो, भूमि पर गोबर का लेप कराओ, गोशीर्ष एव सरस--श्नांद्र लाल चन्दन से सुरभित करो, 
उसके प्रत्येक द्वारभाग को चंदनकलशो--चदनर्चाचत मंगलघटो भ्ौर तोरणों से सजाझ्यो, नीचे- 
ऊपर बड़ी-बडी गोल तथा लम्बी पुष्पमालाएँ वहाँ लटकाओो, पाचो वर्ण के सरस, सुरभित फूलों के 
गुलदस्तो से उसे सजाओझ्ो, काले भ्रगर, उत्तम कुन्दरक, लोबान तथा धृप की गमगमाती महक से वहाँ 
के वातावरण को रमणीय सुरभिमय बनाश्रो, जिससे ) सुगधित धु ए की प्रचुरता से वहाँ गोल-गोल 
धूममय छल्ले से बनते दिखाई दे । ऐसा कर भ्राज्ञा पालने की सूचना करो । 

राजा भरत द्वारा यो कहे जाने पर व्यवस्थाधिकारी बहुत हषित एवं प्रसन्न हुए। उन्होने 
हाथ जोडकर 'स्वामी की जैसी आज्ञा यो कहकर उसे--शिरोधार्य किया, शिरोधा्यं कर राजा भरत 
के पास से रवाना हुए, रवाना होकर बिनीता राजधानो को राजा के भादेश के भनुरूप सजाया, 
सजवाया शोर राजा के पास उपस्थित होकर उन्होने श्राज्ञापालन की सूचना दी । 


५४५. तए ण॑ से भरहे राया जेणेब सज्जणघरे, तेणेब उदबागण्छह, उवागष्छिसा मण्णणधरं 
प्रण्पविसइ, भ्रणपविसित्ता समृत्तजालाकुलाभिरासे, विश्वित्तमणिरयणकुट्टिमतले रमणिज्जे ्हाण- 
संडर्वंसि णाणामणि-रमणभत्तिचित्तसि ण्हाणपोढंसि, सुहणिसण्णे, सुहोदर्शाह, गंधोदर्शहि, प्रृष्फोवर्श, 
सुदोवएहि य पुण्णे कललाणगपवरसज्जणविहोए मण्जिए, तत्य कोउयसर्एह बहुविहेष्डि कललाणग- 
पवरमज्जणावसाणे.._ पम्हलसुकुमालगंधकासाइयल्हियंगे,. सरससुरहिगोसोसचंदणाणु लिसगसे, 
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प्रहयसुमहस्धदूसरयणसुसंबुडे, सुइमालावण्णग विलेवणे, झ्राविद्धमणिसुवण्णे कप्पियहारड॒हारतिसरिय- 
पालंबपलंबसमाणक डिसुत्तमुकयसोहे, पिणद्धगेविज्जगअंगुलिम्जगललिअंगयल लियकयाभरणे, णाणामणि- 
कड़गतुडिययंभसियभुए, प्रहियसस्सिरीए, कुण्डलउज्जोइयाणणे, मउडवित्तसिरए, हारोत्ययसुकयवस्छे, 
पालंबपलंबमाणसुकयपडउत्तरिण्जे, मुहियाप्िगरूगुलीए, णाणामणिकणगविमलमहरिह-णिउणोयविय- 
मिसिमिसित-विरइय-सुसिलिट्रविसिदुलटुसंठियपसत्थ-प्राविद्धधो रबलए । कि वहुणा ? कप्परक्खए 
चेव झलंकि्रविभूसिए, णरिवे सकोरंट- (मल्लदामेणं छत्तेण धरिज्जमाणेणं,) चउचामरवालबीइयगे, 
संगलजयजयसहकयालोए, भ्रणेगगणणायगरदंडणायग- (ईसरतलवरमाडंबिप्रकोड बिश्रमंतिमहामंति- 
गणगवोवा रिश्रप्नमच्चचेडपोठसहृणगरणिगमसेट्टिसिणावइसत्यवाह-). दूयसंधिवालसद्ध. संपरिवड, 
धबल-महामेहणिग्गए इब (गहगण-दिप्पंतरिक्ख-तारागणाण सज्के) ससिव्य पियदंसणे, णरवई धूव- 
पुण्फ-गंध-मल्ल-हत्थगए सज्जणघराभ्ो पड़िणिक्डमइ, पड़िणिक्लमित्ता जेणेबव श्राउह्घरसाला, जेणेव 
चब्करयणे, तेणामेव पहारेट्य गमणाएं। 

[५५] तत्पश्चात्‌ राजा भरत जहाँ स्नानघर था, वहाँ झ्राया । उस श्लोर झ्लाकर स्नानघर 
मे प्रविष्ट हुआ । वह स्नानघर मुक्ताजालयुक्त-मोतियों की श्रनेकानेक लडियो से सजे हुए भरोखो के 
कारण बड़ा सुन्दर था उसका प्रागण विभिन्न मणियो तथा रत्नो से खचित था। उसमे रमणीय 
स्‍्नान-मडप था । स्तान-मडप मे शअ्रनेक प्रकार से चित्रात्मक रूप मे जडी गई मणियो एव रत्नो से 
सुशोभित स्नान-पीठ था । राजा सुखपूर्वक उस पर बेठा। राजा ने शुभोदक-न अ्रधिक उष्ण, न 
प्धिक शोतल, सुखप्रद जल, गन्धोदक--चन्दन झादि सुगधित पदार्थों से मिश्चित जल, पुष्पोदक--पुष्प 
मिश्रित जल एवं शुद्ध जल द्वारा परिपूर्ण, कल्याणका रो, उत्तम स्नानविधि से स्नान किया । 


स्नान के प्रनन्तर राजा ने दृष्टिदोष, नजर श्रादि के निवारण हेतु रक्षाबन्धन श्रादि के 
सेकडो विधि-विधान सपादित किये। तत्पश्चात्‌ रोएंदार, सुकोमल काषायित--हरीतकी, विभीतक, 
झ्रामलक श्रादि कसेली वनोषधियों से रगे हुए झ्रथवा काषाय--लाल या गेरुए रण के वस्त्र से शरीर 
पोछा । सरस--रसमय - आभ्ाद्व , सुगन्धित गोशीर्ष चन्दन का देह पर लेप किया | भ्रहत--भदू षित-- 
चूहो आ्रादि द्वारा नही कुतरे हुए बहुमुल्य दृष्यरत्न-उत्तम या प्रधान वस्त्र भली भाँति पहने । पवित्र 
माला धारण की । केसर भ्रादि का विलेपन किया। मणियो से जडे सोने के प्राभूषण पहने । हार-- 
प्रठारह लडो के हार, प्रधंहार--नौ लड़ी के हार तथा तीन लड़ो के हार और लम्बे, लटकते कटि- 
सूत्र - करधनी या कदोरे से भ्रपने को सुझोभित किया । गले के भ्राभरण धारण किये । अगुलियो में 
अगूठिया पहनी । इस प्रकार सुन्दर अग्रो को सुन्दर भ्राभूषणो से विभूषित किया। नाना मणिमय 
ककणों तथा त्रुटितो--तोडो--भुजबधो द्वारा भुजाशो को स्तम्भित किया--कसा। यों राजा की 
शोभा शौर भ्रधिक बढ गई । कु डलो से मुख उद्योतित था -चमक रहा था । मुकुट से मस्तक दीप्त-- 
देदीप्यमान था । हारो से ढका हुआ उसका वक्ष:स्थल सुन्दर प्रतीत हो रहा था। राजा ने एक लम्बे, 
लटकते हुए वस्त्र को उत्तरीय (दुपट्टे) के रूप में धारण किया। मुद्रिकाशों--सोने की अगूठियो के 
कारण राजा की अंगुलिया पीला लग रही थी । सुयोग्य शिल्पियों द्वारा नानाविध, मणि, स्वर्ण, रत्न-- 
इनके योग से सुरक्षित विमल--उज्ज्वल, महाहँ--बड़े लोगो द्वारा धारण करने योग्य, सुश्लिष्ट-- 
सुन्दर जोड़ युक्त, विशिष्ट --उत्कृष्ट, प्रशस्त--प्रशसनोय भ्राकृतियुक्त सुन्दर वो रवलय--विजय कंकण 
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धारण किया । अधिक क्‍या कहे, इस प्रकार श्रलकृत अलकारणयुक्त, विभूषित-वेशभूषा से विशिष्ट 
सज्जायुक्त राजा ऐसा लगता था, मानो कल्पवृक्ष हो। श्रपने ऊपर लगाये गये कोरट पुष्पो को 
मालाओं से युक्त छत्र, दोनो श्र डुलाये जाते चार चेंबर, देखते ही लोगो द्वारा किये गये मगलमय 
जय शब्द के साथ राजा स्नान-गृह से बाहर निकला । स्नानघर से बाहर निकलकर भ्रनेक गणनायक-- 
जनसमुदाय के प्रतिनिधि, दण्डनायक-प्रारक्षि-प्रधिकारी, राजा - माण्डलिक नरपति, (ईश्वर-- 
ऐश्वर्यंशाली या प्रभावशाली पुरुष, तलतवर॒ राज-सम्मानित विशिष्ट नागरिक, माडबिक--जागी रदार, 
भूस्वामी, कौटुम्बिक बड़े परिवारों के प्रमुख, मत्री, महामत्री- मत्रीमण्डल के प्रधान, गणक-- 
गणितज्ञ या भाण्डागारिक, दौवारिक--प्रहरी, श्रमात्य - मत्रणा श्रादि विधिष्ट कार्य-सम्बद्ध उच्च 
राजपुरुष, वेट--चरणसेवी दास, पीठमर्द - राजसभा मे राजा के निकट रहते हुए विश्विष्ट सेवारत 
वयस्य, नगर- नागरिकवुन्द, निगम--नगर के वरणिक्‌-आवासो के बढे सेठ, सेनापति तथा सार्थवाह-- 
अनेक छोटे व्यापारियो को साथ लिए देशान्तर मे व्यापार-व्यवसाथ करने वाले), दूृत--सदेशवाहक, 
सधिपाल-राज्य के सीमान्त-प्रदेशो के भ्रधिका री--इन सबसे घिरा हुआ राजा धवल महामेघ- श्वेत, 
विद्याल बादल से निकले, ग्रहगण से देदीप्यमान भ्राकाशस्थित तारागण के मध्यवर्ती चन्द्र के सदृश 
देखने में बडा प्रिय लगता था । वह हाथ मे धूप, पुष्प, गन्ध, माला--पूजोपकरण लिए हुए स्तानघर 
से मिकला, निकलकर जहाँ भ्रायुधशाला थी, जहाँ चक्ररत्न था, वहाँ के लिए चला। 

५६- तए ण॑ तस्स भरहस्स रण्णो बहवे ईसरपभिइओो भ्रप्पेगइया पउमहत्थगया, श्रप्पगइश्ना 
उप्पलहृत्थगया, (परप्पेगइया कुमुअहत्थगया, प्रप्पेगइश्ना नलिणहत्यगया, प्रप्पेगइशा सोगस्धिश्न- 
हत्यगया, भ्रप्पेणगइशा पु डरीयहत्थगया, भ्रप्पेगइश्ना सहस्सपत्तहत्यगया, ) प्रप्पेगइश्मा सयसहस्सपत्त- 
हत्यगया भरहूं रायाण पिट्ठुओ पिट्ठम्ो पश्रणगचछति । 

तए ण तस्स भरहस्स रण्णो बहुईओ - 

(गहाभो) खुज्जा चिलाइ वामणि वडभोश्रो बब्बरी बउसिश्लाओ्रो । 
जो णिय-पह्लवियाक्रो इसिणिय-थारुकिणियाशो ।। ११। 
लासिय-लउसिय-दमिली सहलि तह आारबो पुलिदी य । 
पक्‍कणि बहलि मुरुडी सबरोश्नो पारसोश्ोो य ॥२॥ 

भ्रप्पेदइया बदणकलसहत्थगश्नाओ, निगारप्रादसय/लपातिसुपइट्रगवायक रगरयणकरंडपुप्फ- 
चगेरीमल्लवण्णचुण्णगधहत्यथगप्नाश्नो, वत्थग्राभरणलोमहस्थयचगेरीपुप्फपडलह॒त्धगश्नापश्नरो जाब लोम- 
ह॒त्यगश्माश्रो, म्रप्पेगइश्राशो सोहासणहत्यगश्राप्नो, उत्तचामरहत्थगश्नापश्रो, तिल्‍्लसमग्गयहस्थगश्नाप्रो, 

(गाहा) तेल्ले-कोट्ट्समुग्गे, पत्ते चोए झ तगरमेला य । 
हरिझ्ाले हिगुलए, मणोसिला सासवसमग्गे ॥॥१॥। 
प्रप्पेणइश्ना्रों तालिअट॒ह॒त्यगयाप्रो, भ्रप्पेगइयाप्रो धूवकड॒च्छुप्रहत्यगयाप्रो भरह रायाण पिट्ठश्रो 
पिट्डश्नो ग्रणुगच्छति । 


तए ण से भरहे राया सब्बिड्रोए, सब्बजुईए, सब्बबलेणं, सव्वसमुवयेणं, सव्वायरेण, सब्वधि- 
भूसाए, सम्बविभ्ईए, सब्बबत्यपुप्फांघधभललालंकारविभूसाए, सब्यतुडिश्रसदसण्णिणाएणं, भहया इड्डीए, 
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(महया जुईए, महया बलेणं, महया समुदयेणं, महया प्रायरेणं, महया विभूसाए, भहया विभुईए महया 
बरय-पुष्फताध-मल्लालंकारविभुताएं, महया तुडिझ्रसद्सण्णिणाएणं,)) सहया वरतुडियअजसगसमगपवा- 
इएणं संखपणवपडहभेरिऋल्लरिखरमहिमुरयमुइगदु दुह्िणिग्पोसणाइएणं जेणेंब झ्राउहघरसाला, 
वेगेंब उवागरछटइट, उवागच्छित्ता भ्रालोए चकक्‍करयणस्स पणाम करेट्ठ, करेला जेणेव जबकरयणे तेणेव 
उवागच्छह्द, उवागच्छित्ता लोभमह॒त्थय परामुसइ, परामुसित्ता चक्करयणं पसज्जइ, प्ज्जित्ता विव्वाए 
उदगधाराए प्रब्भुकलेइ, श्रब्भुक्खिता सरसेणं गोसोीसचदर्णणं भ्रणलिपइ, प्रणुलिपित्ता पश्रप्गेहि, 
वरेहि, गंधेहू, मल्लेहि श्र भ्रच्चिणइ, पृष्फारहणं, मलल-गंध-वण्ण-चुण्ण-वत्थारहण, प्राभरणारहणं 
करेंट, करेसा भ्रच्छेहि, सण्हेहि, सेएहि, रमयामएएहि, प्रच्छरसातंडलेहि अक्करयणस्स पुर्रो भ्रट्टृट्टमंग लए 
झालिहइ, तजहा-सोत्यिय १. सिरिवच्छ २. णंदिश्रावत ३. बद्धठमाणग ४. भद्दासण ५. मरछ ६- 
कलस ७. दष्पण ८. अ्रट्टमंगलए प्रालिहित्ता काऊण करेइ् उथयारंति, कि ते-पाइलमल्लिश्रचं- 
पगश्रसोगपुण्णागचश्रमं जरीणवसा लिप्रवकुलतिलगकणणवो रकु दकोज्जयको रंटयपत्तदमणयव रसु र हिसुगध - 
गधिप्रस्स, कयर्गहगहिश्र-करयलपब्भदटुविष्पमक्कस्स, दसद्ध वण्णस्स, कुसुमणिगरस्स तत्थ चित्त 
जाणुस्सेहप्पमाणमित्तं प्रोहिनिंगरं करेत्ता चदप्पभवह्टरवेरलिप्रविमलदंडं, कचणमणिरयणभ्तत्तिचित्तं, 
कालागुरुपवरकु दुरुककतुरक्कधूवर्गंधत्तमाणविद्ध च धूमवद्टि विणिम्मअंतं, वेरुलिश्रमयं कडच्छुअं 
परगहेतु पयते, घूव॑ दहुइ, बहेत्ता सत्तट्रपयाइ पच्चोसक्कइ, पच्चोसक्केसा वार्म जाणु अंचेइ, 
(दाहिणं जाणु' धरणिप्रलंसि निहुटुटु करयलपरिग्गहिआं दसणह्‌ सिरसावत्त मत्यए अंजाल कट्टु) 
पणाम करेइ, करेत्ता भ्राउहघरसालाप्ो पड़िणिक्थसइ, पडिणिक्खमेत्ता जेणेव बाहिरिया उवट्टाणसाला, 
जेणेव सोहासणे, तेणेव उवागच्छह, उवागज्छित्ता सोहासगवरगए पुरत्याभिमुहे सण्णिसोयइ, 
सण्णिसित्ता भ्रट्टारस सेणिप्पसेणोश्रो सद्ावेइ, सद्ावेसा एवं बयासी - छलिप्पामेव भो वेवाणुप्पिया ! 
उस्सुक्क, उक्करं, उबिकिट्ठं, अ्दि॑ु्जं, श्रसिज्ज, अभडप्पवेसं, प्रदंडकोदंडिस, झ्रधरिम, गणिश्रा- 
वरणाडइज्जकलियं, पश्रणेगतालायराणुचरिय, भ्रणुद्धअमुइंग, अश्रमिलाय-मललदासं, पमुइय-पक्‍कोंलिय- 
सपुरजणजाणवयं विजयवेजइयं जक्करयणस्स श्रट्टाहिअआं महासहिमं करेह, करेसा ममेयसाणत्तियं 
खिप्पामेव पच्चप्पिणह । 


तए ण॑ ताझो शभ्रट्टारस सेणिप्पसेणीशरो भरहेणं रज्ना एवं वत्ताओ समाणोझो ह्ाओ जाव' 
विणएणं वयणं पडिसुर्णेति, पडिसुणित्ता भरहस्स रण्णो अतियाश्रो पडिणिक्खमेंति, पड़िणिक्शमिता 
उस्सुब्क, उवकरं, (उक्किट्ठं, ग्रदिज्जं, श्रसिज्जं, श्रभडप्पयेस, प्रदडकोदंडिसं, भ्रधरिमं, गणिप्रा- 
बरणाडइज्जकलिय, प्रणेगतालायराणुचरिय, भ्रणुद्धयमुद्रगं, भ्रसिलायमल्लदाम, पमुइहय-पक्‍कीलिय- 
सपुरजणजाणवय विजयवेजइय सकक्‍करयणस्स प्रट्टाहिआ महामहिमं) करेंति य कारबेंति य, करेत्ता 
कारवेसा य जेणंव भरहे राया, तेणेव उवाग्रल्छंति, उबागच्छिता जाव तमाणसिय पच्चप्पिणंति । 


१. देखें सूत्र यही 


९६] [चस्‍्वृह्रोपप्रशप्तिसृतर 


[५६] राजा भरत के पीछे-पीछे बहुत से ऐश्वयंशाली विशिष्ट जन चल रहे थे। उनमें से 
किन्ही-किन्ही के हाथो में पद्म, (कुमुद, नलिन, सौगन्धिक, पु डरीक, सहस्रपत्र-हजार पजुड़ियो 
वाले कमल तथा) शतसहस्रपत्र कमल थे । 

राजा भरत की बहुत सी दासिया भी साथ थी । उनमे से भ्रभेक कुबड़ी थी, शभ्रनेक किरात देश 
की थीं, भनेक बोनी थी, भ्रनेक ऐसी थी, जिनकी कमर कुकी थी, पभ्रनेक बबेर देश की, बकुश देश की, 
यूनान देश की, पह्ुव देश की, इसिन देश की, थारुकिनिक देश की, लासक देश की, लकुश देश 
की, सिहल देश की, द्वविड देश की, भ्ररब देश की, पुलिन्द देश की, पकक्रण देश की, बहल देश की, 
मुरु ड देश की, गबर देश की, पारस देश की--यों विभिन्न देशों की थी । 


उनमे से किन्ही-किन्ही के हाथो में मंगलकलश, भू गार--भारियाँ, दर्पण, थाल, रकाबी जंसे 
छोटे पात्र, सुप्रतिष्ठक, वातकरक--क रवे, रत्नकरडक--रत्न-मजूषा, फूलों की डलिया, माला, वर्ण, 
चूर्ण, गन्ध, वस्त्र, भ्राभूषण, मोर-पस्रो से बनी फूलो के गुलदस्तों से भरी डलिया, मयूरपिच्छ, सिंहा- 
सन, छत्र, चवर तथ! तिलसमुद्गक--तिल के भाजन-विशेष--डिब्बे जंसे पात्र श्रादि भिन्न-भिन्न 
बस्तुएँ थी । 


इनके प्रतिरिक्त कतिपय दासियाँ तेल-समुद्गक, कोष्ठ-समुद्गक, पत्र-समुद्गक, चोय (सुग- 
न्धित द्रव्य-विशेष)-समुद्गक, तगर-समुद्गक, हरिताल-समुद्गक, हिंगुल-समुद्गक, मैनसिल-समुद्गक 
तथा सर्षप (सरसो )-समुद्गक लिये थी । कतिपय दासियों के हाथों मे तालपत्र पस्ते, धृूपकडच्छुक 
घूपदान थे । 


यो वह राजा भरत सब प्रकार की ऋडद्धि, द्युति, बल, समुदय, झादर, विभूषा, वेभव, वस्त्र, 
पुष्प, गनध, भ्लकार--इस सबको शोभा से युक्त (महती ऋद्धि, चुति, बल, समुदय, भादर, विभूषा, 
वेभव, वस्त्र, पुष्प, गन्ध, अलकार सहित) कलापूर्ण शैली में एक साथ बजाये गये शख, प्रणव, पटह, 
भेरो, फालर, खरमुखी, मुरज, मृदग, दुन्दुभि के निनाद के साथ जहाँ श्रायुधशाला थी, वहाँ श्राया। 
झाकर चक्ररत्न की ओर देखते ही, प्रणाम किया, प्रणाम कर जहाँ चक्ररत्न था, वहाँ आया, प्राकर 
मयूरपिच्छ द्वारा चऋरत्न को काडा-पोछा, भाड-पोंछकर दिव्य जल-धारा द्वारा उसका सिचन 
किया-श्रक्षालन किया, सिंचन कर सरस गोशीषष-चन्दन से भनुलेपन किया, भ्रनुलेपन कर पभ्रभिनव, 
उत्तम सुगन्धित द्रव्यो और मालाओो से उसकी भ्र्चा की, पुष्प चढाये, माला, गन्ध, वर्णक एवं वस्त्र 
चढाये, प्राभूषण चढाये। वेसा कर चक्ररत्न के सामने उजले, स्निग्ध, श्वेत, रत्नमय श्रक्षत 
चावलों से स्वस्तिक, श्रीवत्स, नन्दावर्त, वर्धभानक, भद्वासन, मत्स्य, कलश, दर्पण--इन भ्रष्ट मगलों 
का श्रालेखन किया । गुलाब, मल्लिका, चपक, भ्रशोक, पुश्नाग, आम्रमंजरी नवमल्लिका, वकुल, 
तिलक, कणवी र, कुन्द, कुब्जक, कोरटक, पत्र, दमनक--ये सुरभित--सुगन्धित पुष्प राजा ने हाथ में 
लिये, चक्ररत्न के भ्रागे बढाये, इतने चढाये कि उन पचरगे फूलो का चक्ररत्न के भागे जानु- 
प्रमाण--घुटने तक ऊँचा ढेर लग गया । 


तदनन्तर राजा ने धूपदान हाथ मे लिया जो चन्‍न्द्रकान्त, वज्य-हीरा, वैड्॒य रत्नमय दंडसयुक्त, 
विविध चित्राकन के रूप मे सयोजित स्वर्ण, मणि एव रत्नयुक्त, काले भ्रगर, उत्तम कुन्दरुक, लोबान 
तथा धूप की गमगमाती महक से शोभित, वैडूयें मणि से निर्मित था भ्रादरपूर्वक धूप जलाया, धूप जलाकर 
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सात-प्राठ कदम पीछे हटा, बायें घुटने को ऊँचा किया, वेसा कर (दाहिने घुटने को भूमि पर टिकाया, 
हाथ जोडते हुए, उन्हे मस्तक के चारों भोर घुमाते हुए, अंजलि बांधे, चक्ररत्न को प्रणाम किया। 
प्रणाम कर श्रायुघशाला से निकला, निकलकर जहाँ बाहरी उपस्थानशाला-सभाभवन था, जहाँ 
सिहासन था, वहाँ भ्राया, प्राकर पूर्वाभिमुख हो सिंहासन पर विधिवत बेठा । बेठकर प्रठारह श्रेणि- 
प्रशेणि--सभी जाति-उपजाति के प्रजाजनों को बुलाया, बुलाकर उन्हें इस प्रकार कहा-- 


देवानुप्रियो ! चक्ररत्न के उत्पन्न होने के उपलक्ष्य में तुम सब महान्‌ विजय का संसूचक प्रष्ट 
दिवसीय महोत्सव भ्रायोजित करो । (मैं उद्घोषित करता हूं) “इन दिनों राज्य में कोई भी क्रय-विक्रय 
प्रादि सम्बन्धी शुल्क, सम्पत्ति श्रादि पर प्रतिवर्ष लिया जाने वाला राज्य-कर नही लिया जायेगा। 
लक्ष्य-प्रहण में--किसी से यदि कुछ लेना है, उसमें खिचाव न किया जाए, जोर न दिया जाए, 
झादान-प्रदान का, नाप-जोख का क्रम बन्द रहे, राज्य के कमेंचारी, अधिकारी किसी के घर में प्रवेश 
न करें, दण्ड- -यथापराध राजग्राह्म द्रव्य--जुर्माना, कुदण्ड-- बडे भ्रपराध के लिए दंड रूप में लिया 
जाने वाला अल्प द्रव्य-थोड़ा जुर्माना-ये दोनो ही नही लिये जायेगे। ऋण के सन्दर्भ में कोई 
विवाद न हो-राजकोष से धन लेकर ऋणी का ऋण चुका दिया जाए--ऋणी को ऋण-मुक्त कर 
दिया जाए । नृत्यागनाझ्रो के तालवाद्यनसमन्वित नाटक, नृत्य आदि झ्रायोजित कर समारोह को 
सुन्दर बनाया जाए, यथाविधि समुद्भावित मृदग-निनाद से महोत्सव को गु जा दिया जाए। नगर- 
सज्जा में लगाई गई या पहनी गई मालाएँ कुम्हलाई हुई न हों, ताजे फूलों से बनी हों। यो प्रत्येक 
नगरवासी भ्रौर जनपदवासी प्रमुदित हो भ्राठ दिन तक महोत्सव मनाएँ । 


मेरे आदेशानुरूप यह सब सपादित कर लिये जाने के बाद मुझे शी ध्र सूचित करे ।' 


राजा भरत द्वारा यो कहे जाने पर वे भ्रठारह श्रेणि-प्रश्नेणि के प्रजा-जन हषित हुए, विनय- 
पूर्वक राजा का वचन शिरोधाय किया | वेसा कर राजा भरत के पास से रवाना हुए, रवाना होकर 
उन्होंने राजा की भ्राज्ञानुसार भ्रष्ट दिवसीय महोत्सव की व्यवस्था की, करवाई । वेसा कर जहाँ 
राजा भरत था, वहाँ वापस लौटे, वापस लौटकर उन्हें निवेदित किया कि भ्रापकी आज्ञानुसार सब 
व्यवस्था की जा चुकी है । 


भरत का मागध तोर्थाभिमुख प्रयाण 


५७. तए ण॑ से दिव्ये खक्‍्करयणे झ्ट्टाहिभ्ाए महामहिसाएं निव्वसाए समाणीए धाउहघर- 
सालाहझो पडिणिक्थमह पडिणिक्शमितता अंतरलिक्थपडिवण्णे, जक्खसहस्स-संपरिवुड, विव्यतुडिश्रसह- 
सण्णिणाएणं झापूरेंते चेव अंवरतल्ल विणोीभ्राए राषहाणीए मज्भमंसज्सेणं णिग्गणछद णिग्यश्छिसता गंगाए 
महाणईए दाहिणिल्लेणं कूलेणं पुरत्थिमं दिसि सायहतित्याभिमुहे पयाते यावि होत्या । 

लए ण॑ से भरहे राया तं दिव्य चक्‍्कश्य्ं गंगाएं महाजईए वाहिजिल्लेण॑ कूलेज पुरत्थिम 
विस मागहतित्याभिमहं पयात पासइ पासित्ता हड्ठतुट्ठ- ( चित्तमाणंविए, णंविएट, पीहमणे, 
परमसोसणस्सिए, हरिसवसविसप्पमाण-) हियए कोड विभ्रपुरिसे सहावेदइ सहावित्ता एवं वयासी-- 
लिप्पामेव भो वेवाजुप्पिश्ला ! झासिसेक्क हत्थिरयणं पड़िकप्पेह, हयगवरह॒पवरजोहकलिगं 


९८] [ जम्पूदीपप्रशप्तिसूच 


जाउरंगिणि सेण्णं सण्णाहेह, एत्तमाणत्तिअं पच्चप्पिणह्‌ । तए णं ते कोड बविश्व- (पुरिले तमाजत्तियं ) 
पस्चप्पिणंति । 

तए ण॑ से भरहे राया जेणेव भज्जणघरे, तेणेव उवागच्छइ उवागस्छिता मज्जणघरं श्रणुपविसइ 
झ्रणुपविसित्ता समृत्तजालाभिरामे, तहेव विचित्तमणिरयणकुट्टिमतले, रमणिज्जे ण्हाणमंडबंसि, 
णाणामणिरयणभत्तिचित्तसि ण्हाणपीढंसि सुहणिसण्णे सुहोवर्एह, गंधोव्श।हि पुष्फोद हि, सुदोदर्एह 
य पुण्णे कललाणगपवर-मज्जणविहोए मज्जिए। तत्थ कोउयसएहि बहुविहेहि कललाणगपव रमज्ज- 
णावसाणे, पम्हल-सुकुमाल-गंधकासाइय-लहियंगे, सरससुरहिगोसोसचंदणाणु लित्तगत्ते, प्रहयसुमहर्ध- 
दूसरयणसुसंवर्ड, सुइसालावण्णगविलेवणे, भ्राविद्धमणि-सुवण्णे, कप्पियहारडहारतिसरिय-पालंब 
पलंबमाणक डिसुत्त-सुकयसोहे,  पिणद्ध-गेविज्जग-अंगुलिज्जगललिअंगयललियकयाभरणे, _ णाणामणि 
कड़गतुडिययंभियभुए, प्रहियसस्सिरीए, कुण्डल-उज्जोहयाणणे, मउडदित्तसिरए, हारोत्यथयसुकय- 
वच्छे, पालंबपलबसाणसुकयपडउत्तरिज्जे, मुहियापिगरूुंगुलीए, णाणामणिकणगविसलमहरिह- 
णिउणोयवियमिसिसिर्सितविरइयसुसिलिट्ठ विसिट्रु-लट्टुस ठियपसत्थश्रा विद्धयीरबलए । कि बहुणा-- 
कप्परक्शए चेव श्रलकिश्न-विभूसिए णरिदे सकोरटमल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणणं जउ-चामरवाल- 
बोइयगे, मगलजयजयसहकयालोए, अ्रणेग-गणणायग-वडणायग-दूय-सधिवालर्साद्ध सपरिव॒डे, ) 
घबलमहामेहुणिग्गए इब ससिव्य पियदंसणे णरवई सज्जणधराधश्रो पडिणिक्खमइ २ त्ता हयगयरहपवर- 
वाहणभडचडगरपहकर-संकुलाए सेणाए पहिश्लकित्ती जेणेब बाहिरिया उबट्ठटाणसाला, जेणेव झ्राभिसेक्के 
हृत्यिरयणे, तेणेव उवागचछइ उवागच्छित्ता अजणगि रिकडगसण्णिभं गयवई णरवई दूरूढे । 


तए णं से भरहाहिवे णरिदे हारोत्यए सुकपरइयवच्छे, कु डलउज्जोइश्राणणे, मउडबित्त- 
सिरए, णरसोहे, णरवई, णरिदे, णरवसहे, सरप्ररायवसभकप्प पझ्रब्भहिभ्नरायतेश्रलण्छोए दिप्पमाणे, 
पसत्थमंगलसर्एहू. संधव्वमाणे, जयसहृकयालोए, ह॒त्यिबंधवरगए, सकोरटमल्लदासेणं छत्तेण 
धरिज्जमाणेणं, सेप्रवरचामराहि उद्ध्व-भाणीहिं २ जक्खसहस्ससपरिवुडे वेसमणे चेब धणवई, 
अ्रमरवइसण्णिभाइ इड्डीए पहिग्रकित्तो, गंगाए महाणईए दाहिणिल्लेण कुलेण गामागरणग रखेडकब्बड- 
सडंबदोणमुह-पट्टण/समसंबाहसहस्समंडिअं, थिमिश्रमेहणीअं वसुहं श्रभ्तिजिणमाणे २ भ्रग्गाइं, बराई 
रयणाई पडिच्छमाणे २त॑ दिव्यं चक्‍्करयणं श्रणगच्छमाणे २ जोश्रणंतरिभ्राहि बसहीहि वसमाणे 
२ जेणेव मागहतित्थे, तेणेब उवागच्छइ २ त्ता मागहतित्थस्स पश्रदूरसामंते दुवालसजोयणायाम, 
णवजोप्रणवित्यिण्ण, बरणगरसरिक्षठ, विजय-खंधावारनिवेस॑ करेइ २ सा वजुइरयणं सहावेह, 
सद्ावइत्ता एवं वधासी--जिप्पामेब भो वेवाणुप्पिश्मा ! मम झ्रावा्स पोसहसारं च करेहि, करेत्ता 
समेप्रपाणत्तिअ पर्चप्पिणाहि । तए ण॑ से बड्भडदरयण भरहेणं रण्णा एव बुसे समाण हट्दुलुद्नचित्तमाण दिए 
पोइसणे जाव' अंजलि कट्टु एवं सामो ! तह॒ति झ्राणाए विणएणं वय्ण पडिसुणेह २ त्ता भरहस्स 
_ रण्णो प्रावसह पोसहसारूं च करेइ २ त्ता एश्रमाणततिअं छिप्पामेथ पच्चप्पिणति । 


है, देखें सूत्र ४४ 


तृतीय जंकस्कार ] [९९ 
तए भ॑ से भरहे रायों झाभिसेक्काशो हत्यिरयणाझ्रों पण्चोरहइ २ सा जेणेब पोसहसाला, 


तेणेब उवागणछद् २ त्ता पोसहसाल अणुपविसह २ सा पोसहसालं पमज्जइ २ सा वब्ससंथारग 
संयरइ २ सा दब्भसंयारगं वुरूहद् २ त्ता मागहतित्थकुमारस्स वेबस्स भ्रट्टमसतं पणिण्हश २ त्ता 
पोसहसालाए पोसहिए, बंभयारी, उम्मुककमणिसुबवण्णं, ववगयमालावण्णगविलेवणे, णिव्लित्त- 
सत्यमुसले, दब्भसंभारोवगए, एगे, श्रवोए अ्रटुमभत्तं पड़िजआागरमाणे २ विहरइ । 

तए णं से भरहे राया भ्रट्टरमभत्तंसि परिणमसाणंसि पोसहसालाझो पड़िणिक्वमइ २ त्ता 
जेणेव बाहिरिशा उबट्ठाणसाला, तेणेव उयागच्छह २ त्ता कोड बिश्रपुरिसे सहावेइ २ त्ता एबं वयासी-- 
खिप्पामेव भो देवाणप्पिनश्ा !' हयगयरहपवरजोहरुलिअं चाउरंगिणि सेणं सण्णाहेह, चाउच्घंटं 
झासरहूं पडिकप्पेहत्ति कटटु मज्जणघर प्रणुपविसईइ २ सत्ता समुत्त तहेब जाव"' धवलमहामेहणिग्गए 
इय ससिव्य पियदसण णरवई मज्जणघराधशो पडिणिक्खमद्द २ त्ता हयगयरहपथरव|हण (भडचड़गर- 
पहुकरसंकुलाए) सेणाए पहिनश्नकित्ती जेणेब बाहिरिभ्रा उबट्ठाणसाला, जेणेब चाउम्घटे झ्रासरहे, 
लेणेब उवागचछह २ त्ता चाउग्घटं झ्रासरहूं दुरूढे । 

[५७] भ्रष्ट दिवसीय महोत्सव के सपन्न हो जाने पर वह दिव्य चक्ररत्न भ्रायुधगृहशाला-- 
दास्त्रागार से निकला । निकलकर झाकाश मे प्रतिपन्न--प्रधर स्थित हुआ । वह एक सहस्र यक्षो" से 
सपरिवृत घिरा था। दिव्य वाद्यो की ध्वनि एवं निनाद से श्राकाश व्याप्त था। वह चक्ररत्न 
बिनीता राजधानी के बीच से निकला । निकलकर गगा महानदी के दक्षिणी किनारे से होता हुआ 
पूर्व दिशा मे मागध तीर्थ की शोर चला । 

राजा भरत ने उस दिव्य चक्ररत्तन को गगा महानदी के दक्षिणी तट से होते हुए पूर्ब दिशा मे 
मागध तीर्थ की भोर बढते हुए देखा, वह ह्षित व परितुष्ट हुश्ा, (चित्त में झ्ानन्द एवं प्रसन्नता का 
अनुभव करता हुश्रा, भ्रत्यन्त सौम्य मानसिक भावों से युक्त तथा हर्षातिरेक के विकसित हृदय हो 
उठा ।) उसने कोटुम्बिक पुरुषो को बुलाया । बुलाकर उनसे कहा - देवानुप्रियो ! भ्राभिषेक्य-- अभि- 
षेकयोग्य-प्रधानपद पर भ्रधिष्ठित, राजा की सवारी में प्रयोजनीय हस्तिरत्न--उत्तम हाथी--को 
शीघ्र हो सुसज्ज करो। घोड़े, हाथी, रथ तथा श्रेष्ठ योद्धाओ--पदातियो से परिगठित चतुरगिणी 
सेना को तेयार करो । यथावत्‌ प्राज्ञापालन कर मुझे सूचित करो । 

कोट्म्बिक पुरुषो ने राजा के भ्रादेश के प्रनुरूप सब किया झौर राज! को श्रवगत कराया। 

तत्पश्चात्‌ राजा भरत जहाँ सनानघर था, वहाँ आया । उस झोर ग्राकर स्नानघर मे प्रविष्ट 
हुआ । वह स्नानघर मुक्ताजाल युक्त - मोतियो की श्ननेकानेक लड़ियो से सजे हुए करोखो के कारण 
बड़ा सुन्दर था। (उसका प्रागण विभिन्न मणियों तथा रत्नो से खचित था | उसमे रमणीय स्तानमडप 
था । स्नानमडप में श्रनेक प्रकार की चित्रात्मक रूप से जड़ी गई मणियो एवं रत्नो से सुशोभित 
स्नानपोठ था। राजा सुखपूर्वक उस पर बैठा | राजा ने शुभोदक--न अ्रधिक उष्ण तथा न भ्रधिक 
१. देखे सूत्र सख्या ४४ 
२ चक्रततीं के चौदह रत्नों मे से प्रत्येक रत्न एक-एक सहस्न देवों द्वारा भ्रधिष्ठित होता है । 


१००] [ भम्पृद्वोपप्रशप्तिसूते 


शीतल, सुखप्रद जल, गन्धोदक--चन्दन प्रादि सुगन्धित पदार्थों से मिश्चित जल, पुष्पोदक-- पुष्प- 
मिश्चित जल एव शुद्ध जल द्वार! परिधृर्ण, कल्याणकारी, उत्तम स्नानविधि से स्नान किया। स्नान के 
झनन्तर राजा ने दृष्टिदोष, नजर भादि के निवारण हेतु रक्षाबन्धन झादि के सेकड़ो विधि-विधान 
संपादित किये | तत्पश्चात्‌ रोएँदार, सुकोमल, काषायित-हरीतकी, विभीतक, भप्रामलक भ्रादि 
कसेली वनौषधियों से रगे हुए प्रथवा काषाय--लाल या गेरुए रंग के वस्त्र से शरीर को पोंछा । 
सरस--रसमय--आद्, सुगन्धित गोशीषे चन्दन का देह पर लेप किया । भ्रहत--भ्रदूषित--चूहो भादि 
द्वारा नही कुतरे हुए, बहुमूल्य, दृष्यरत्न--उत्तम या प्रधान वस्त्र भलीभांति पहने । पवित्र माला 
धारण की । केसर झ्रादि का विलेपन किया । मणियो से जडे सोने के श्राभूषण पहने । हार-- भठा रह 
लडो के हार, भ्रध॑हार- नौ लड़ो के हार तथा तीन लड़ो के हार श्रौर लम्बे, लटकते कटिसुश्च-- 
करघनी या कंदोरे से अपने को सुशोभित किया | गले के झ।भरण धारण किए । अग्रुलियो मे अगूठियाँ 
पहनी । इस प्रकार श्रपने सुन्दर अगो को सुन्दर आभूषणो से विभूषित किया । नाना मणिमय ककणो 
तथा त्रुटितो--तोडो-- भुजबधो द्वारा भुजाभा को स्तम्भित किया-- कसा | यो राजा की शोभा भौर 
झधिक बढ गई । कु डलो से राजा का मुख उद्योतित था--चमक रहा था। मुकुट से मस्तक दीप्त-- 
देदीप्यमान था। हारो से ढका उसका वक्ष:स्थल सुन्दर प्रतीत हो रहा था । राजा ने एक लम्बे, 
लटकते हुए वस्त्र को उत्तरीय (दुपट्ट्ट ) के रूप मे धारण किया । मुद्विकाझ्रो--सोने की अगूठियो--के 
कारण राजा की अंग्रुलियाँ पीली लग रही थी । सुयोग्य शिल्पियो द्वारा नानाविध मणि, स्वर्ण, रत्न, 
इनके योग से सुरचित विमल--उज्ज्वल, महाहँ-बड़े लोगो द्वारा धारण करने योग्य, सुश्लिष्ट-- 
सुन्दर जोड़ युक्त, विशिष्ट--उत्कृष्ट, प्रशस्त-- प्रशसनीय भ्राकृतियुक्त सुन्दर वीरवबलय--विजय, ककण 
धारण किया। भ्रधिक क्या कहे, इस प्रकार भ्रलंकृत, विभूषित--वेशभूषा से विशिष्ट सज्जायुक्त राजा 
ऐसा लगता था, मानो कल्पवृक्ष हो । भ्रपने ऊपर लगाये गये कोरंट पुष्पो की मालाझो से युक्त छत्र, 
दोनो भोर डुलाये जाते चार चेंवर, देखते ही लोगो द्वारा किये गये मगलमय जय छाब्द के साथ नेक 
गणनायक--जन-समुदाय के प्रतिनिधि, दण्डनायक--आ। रक्षि-प्रधिका री, दृुत--सदेशवादक, सधिपाल-- 
राज्य के सोमान्त-प्रदेशो के भ्रधिकारी--इन सबसे घिरा हुआ, धवल महामेघ-श्वेत, विज्ञाल 
बादल से निकले चन्द्र की ज्यो प्रियदर्शन--देखने मे प्रिय लगने वाला वह राजा स्नानघर से निकला ।) 


स्तानघर से निकलकर घोडे, हाथी, रथ, भ्रन्यान्य उत्तम वाहन तथा योद्धाओ के विस्तार से 
युक्त सेना से सुशोभित वह राजा जहाँ बाह्य उपस्थानशाला--बाहरी सभाभवन था, अ्राभिषेषय 
हस्तिरत्न था, वहाँ झ्राया भोर अजनगिरि के शिखर के समान विशाल गजपति पर भारूढ हुआा । 

भरताधिप--भरतक्षेत्र के भ्रधिपति नरेन्द्र-राजा भरत का वक्षस्थल हारो से व्याप्त, 
सुशोभित एवं प्रीतिकर था। उसका मुख कु डलो से उद्योतित-चुतिमय था। मस्तक मुकुट से 
देदीप्यमान था। नरसिह--मनुष्यों मे सिहसदश शौ्यशाली, नरपति-मनुष्यों के स्वामी- परिपालक, 
नरेन्‍्द्र-- मनुष्यो के इन्द्र-- परम ऐश्वर्यंशाली अ्रभिनायक, नरवृष॒भ--मनुष्यो मे वृषभ के समान स्वीकृत 
कार्यभार के निर्वाहक, मरुद्राजवृषभकल्प--व्यन्तर श्रादि देवो के राजाशो-इन्द्रो के मध्य वृषभ-- 
मुख्य सोधमेन्द्र के सदृश, राजोचित तेजस्वितारूप लक्ष्मी से भ्रत्यन्त दीप्तिमय, वंदिजनो द्वारा संकडो 
मंगलसूचक शब्दों से संस्तुत, जयनाद से सुशोभित, गजारूढ राजा" भरत सहल्नो यक्षो से संपरिबृत 


१. चक्रवर्ती का शरीर दो हजार व्यन्तर देवो से भ्रधिष्ठित होता है| 


तृतीय बलल्कार | [१०१ 


धनपति यक्षराज कुबेर सदश लगता था। देवराज इन्द्र के तुल्य उसकी समृद्धि थी, जिससे उसका यश 
सर्वत्र बिश्युत था। कोरट के पृष्पों की मालाझों से युक्त छत्र उस पर तना था । श्रेष्ठ, श्वेत चेंबर 
डलाये जा रहे थे । 


राजा भरत गंगा महानदी के दक्षिणी तट से होता हुआ सहस्रो ग्राम, झाकर, नगर, खेट, 
कवेट, मडब, द्रोणमुख, पट्टन, प्राश्नम तथा सवाध--इनसे सुशोभित, प्रजाजनयुक्त पृथ्वी को--वहाँ के 
शासकों को जीतता हुप्ना, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ रत्नो को भेंट के रूप मे ग्रहण करता हुआ, दिव्य चक्ररत्न का 
झनुगमन करता हुआ -पीछे-पीछे चलता हुआ्ना, एक-एक योजन पर अपने पड़ाव डालता हुभा जहाँ 
मागध तीर्थ था, वहां श्राया। झाकर मागध तीथ्थे के न भधिक दूर, न भ्रधिक समीप, बारह योजन 
लम्बा तथा नौ योजन चौडा उत्तम नगर जैसा विजय स्कन्धावार--संन्य-शिविर लगाया । फिर राजा 
ने वर्धकिरत्न--चक्रवर्ती के चौदह रत्नों--विशेषातिशयित साधनो में से एक श्रति श्रेष्ठ सूत्रधार-- 
शिल्पकार को बुलाया | बुलाकर कहा--देवानुप्रिय | शीघ्र ही मेरे लिए श्रावास-स्थान एवं पोषध- 
शाला का निर्माण करो, आ्राज्ञापालन कर मुझे सूचित करो । राजा द्वारा यो कहे जाने पर वह शिल्प- 
कार हित तथा परितुष्ट हुआ । उसने झपने चित्त मे झानन्द एव प्रसन्नता का भनुभव किया । 


उसने हाथ जोड़कर 'स्वामी ! जो श्राज्ञा' कहकर विनयपूर्वक राजा का शक्रादेश स्वीकार 
किया। उसने राजा के लिए भ्रावास-स्थान तथा पोषधशाला का निर्माण किया। निर्माण कर राजा 
को शी ध्र ज्ञापित किया कि उनके भादेशानुरूप कार्य हो गया है । 


तब राजा भरत आाभिष क्य हस्तिरत्न से नीचे उतरा । नीचे उतरकर जहाँ पोषधशाला थी, 
वहाँ आया। भ्राकर पोषधशाला मे प्रविष्ट हुआ, पोषधशाला का भ्रमार्जन किया, सफाई की । प्रमा- 
जन कर दर्भ - डाभ का बिछौना बिछाया । बिछौना बिछाकर उस पर स्थित हुआ-- बैठा । बेठकर 
उसने मागध तीर्थंकुमार देव को उद्दिष्ट कर तत्साधना हेतु तीन दिनो का उपवास--तेले की तपस्या 
स्वीकार की। तपस्या स्वीकार कर पोषधशाला में पोषध लिया--ब्रत स्वीकार किया । मणि-- 
स्वर्णमय भ्र/भूषण शरीर से उतार दिये। माला, वर्णक-चन्दनादि सुगन्धित पदार्थों के देहगत 
विलेपन प्रादि दूर किये, शस्त्र--कट।र आदि, मूसल-- दण्ड, गदा पश्रादि हथियार एक भोर रखे । यो 
डाभ के बिछौने पर भ्रवस्थित राजा भरत निर्भोकता--निर्भयभाव से झात्मबलपूर्वक तेले की तपस्या 
में प्रतिजागरित--सावधानी से सलग्न हुआ । 


तेले को तपस्या परिपूर्ण हो जाने पर राजा भरत पीषधदाला से बाहर निकला । बाहर 
निकलकर जहाँ बाहरी उपस्थानशाला थी, वहाँ भ्राया । झ्राकर प्पने कौटुम्बिक पुरुषो को बुलाया । 
बुलाकर उन्हे इस प्रकार कहा-देवानुप्रियो ! घोड़े, हाथी, रथ एवं उत्तम योद्धाश्र--पदातियों से 
सुशोभित चतुरंगिणी सेना को शीघ्र सुसज्ज करो । चातुर्घट--चार घंटाभो से युक्त--भ्रश्वरथ तैयार 
करो । यो कहकर राजा स्नानघर मे प्रविष्ट हुआ । प्रविष्ट होकर, स्‍्नानादि से निवत्त होकर राजा 
स्‍्नातघर से निकला । वह श्वेत, विशाल बादल से निकले, ग्रहगण से देदीप्यमान, श्राकाश-स्थित 
तारों के मध्यवर्ती चन्द्र के सदृश देखने मे बड़ा प्रिय लगता था। स्नानधघर से निकलकर बोड़े, हाथी, 
रथ, भ्रन्यान्य उत्तम वाहन तथा (योद्धाओ के विस्तार से युक्त) सेना से सुशोभित वह राजा जहाँ 
बाह्य उपस्थानशाला थी, चातुर्घट भ्रश्वरथ था, वहाँ शाया । भ्राकर रथारूढ हुआ । 


१०२] [ जम्यूदीपप्रशचिसृत् 


सागधघतीर्थं-विजय 
भप्रू८. तए णं से भरहे राया चाउप्घंट झ्ासरह दुरूढ़े समाण हय-गय-रहपवर-जोह कलिझाए 
सर्डि संपरिवुड़े सहया-भडचडग रपहगरवदपरि क्खित्ते चकक-रयणवेसिश्रमग्गे प्रणेवरायबर-सहस्साणु- 
झायमग्गे महया उक्किटु-सीहणायबोल-कलकलरवेण पक्‍्लखुभिप्रमहासमुदरथ-भूअं पिज करेमाणे 
करेमाणे पुरत्थिमदिसाभिमुहे सागहतित्येण लबणसमुहं झ्लोगाहुइ जाव से रहवरस्स कुप्परा उल्ला । 
तए ण॑ से भरहे राया तुरगे निगिण्ह्‌ह निगिष्हिसा रहूं ठवेइ ठवेतता धणु परामुसइ, तए णं त॑ 
प्रदरुग्गयबालचन्द-इवधणुसकासं वरमहिसदरिश्रदप्पिश्रददघणसिगरइश्रतारं उरगवरपवरगवलपवर- 
परहुप्नरभम रकुलणीलिणिदं. घंतधोम्रपद्‌ट णिउणोविश्रमिसिमितितमणि रयण-घंटिश्ञाजालपरि क्लिसं 
तडित्तरणकिरणतव णिज्ज-बद्धाचिंधं_ दहरमलयगिरिसिहरकेस रचामरवलद्धचंवलिध काल-हरिश्न- 
रत्त-पोध्न-सुक्किल्लबहुण्हार्णिसंपिणडजोब जोविअतकरण चलजोव॑ धणू गहिऊण से णरवई उसुच 
धरवदरकोडिअं बइरसारतोड कंचणमणिकणगरयणधाइट्रसुकयपु खं॑ भ्रणेगमणिरयणविविहसुविरशय- 
नार्माचधं वहइसाहूं ठाईऊण ठाणं प्रायतकण्णायतं व काऊण उसुमुदारं इसाईं वयणाईं तत्य भाणिप्र 
से णरबई-- 
हँदि सुणंतु भवंतो, बाहिरशो खलु सरस्स जे देया। 
णागासुरा सुवण्णा, तेसि खू णजमो पणिवयामि ॥।१। 
हंवि सुणंतु भवतो, भ्रब्भितरशो सरस्स जे देवा । 
णागासुरा सुवण्णा, सब्बे से ते विसयवासी ॥२॥। 
हतिकद॒टु उसु णिसिशवृत्ति - 
परिगरणिगरिश्रमज्भो, वाउदु भ्रसोभमाणकोसेज्जो । 
चखित्तेण. सोभए धणुवरेण इंदोग्व पच्चक्खं ।।३।। 
ते चंचलायमाणं,_ पचमिचंदोषम महाचाव । 
छज्जइ वामे हत्ये, णरवइणो तंमभि विजयंसि ॥॥४॥। 
तए ण से सरे भरहेणं रण्णा णिसट्ठे समाणे छिप्पामेब दुवालस जोझ्मणाईं गंता मागह- 
तित्याधिपतिस्स देवस्स भवणसि निवद्वए । तए ण से मागहतित्याहिवई देवे भवणसि सरं णिवहअं 
पासइ पासित्ता प्नासुरुत्ते रट्ठे चंडिक्किए कुबषिए मिसिमिसेमाणं तिवलिअं भिड़ णिडाले साहरइ 
साहरित्ता एव वयासी-केस णं भो एस अपत्थिश्रपत्वए दुरंतपतलक्खण होणपुण्णचाउ ह्से हिरसिरि- 
परिवज्जिए जेण मम इमाए एप्राणुरूवाए दिव्वाए देविद्धोाए दिव्याए देवजुईए दिव्बेण देवाणुभावेण 
लद़ाए पत्ताए श्रशिसमण्णागयाए उप्य प्रप्पुस्सुए भवणं सि सरं णिसिरइत्ति कट्दु सीहासणाझो प्रब्भुट्ठेद 
प्रब्भूदिव्ता जेणेव से णामाहयके सरे तेणेब उवागछछइ उवागच्छित्ता त णामाहयंक सर गेण्ह्इ, णामंकं 
श्रणप्पवाएडइ, णामक अ्रणुप्पवाएमाणस्स इसे एश्रारूबे श्रज्कत्यिए चितिए पत्थिए सणोगए संकप्पे 
समुप्पण्जित्या - 'उप्पण्णे छलु भो ! जबुद्दोवे दोवे भरहे वासे भरहे णामं राया चाउरतअक्कबट्टी, 
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त॑ जोग्ममेअं तोध्मपच्चुप्पण्णमणागयाणं मागहृतित्थकुमाराण देवाणं राईणमुवत्याणोअं करेत्तए, त॑ 
गण्छामि णं अहंपि भरहस्स रण्णों उवत्याणोअं करेमसिशलि कट॒टु एवं संपेहेइ, संपेहेता हारं॑ मउड 
कु इलाणि भर कड़गाणि ञ्म तुडिभ्राणि प्र वत्थाणि भर भ्राभरणाणि भ्र सरं॑ च णामाहयंक॑ सागहतित्थोदर्ग 
थ गेण्ह्‌इ, गिण्हिला ताए उक्शिद्वाए तुरिप्राए चचलाए जयणाएं सोहाए सिर्घाएं उद्धुआए दिव्याए 
देवगईए वोईवयमाणे वोईवयमाण जेणव भरहे राया तेणेव उबाम०छ्ट उवागच्छित्ता अतलिक्खपडि- 
वण्णे संखिलिणोश्राईं पथवण्णाइ वत्याईं पवर-परिहिए करयलपरिग्गहिअं दसणहूं सिर जाब' अर्जाल 
कद्दू भरहूं रायं जएणं विजएण बद्धावेह वद्धावेत्ता एबं वयासी -'अभिजिए णं वेवाणप्पिएहि 
केवलकप्पे भरहे वासे पुरत्थिमिण मागहतित्थमेराए तं॑ अ्रहण्णं देवाणुप्पिप्ताण विसयवासो, प्रहण्णं 
देवाणुष्पिश्राणं झ्राणत्तोकिकरे, श्रहण्णं देवाणप्पिश्नाणं पुरत्थिमिल्ले अतवाले, त पडिच्छतु णं 
वेवाणप्पिश्ना ! मम इमेप्रारूव पोइदाणं तिकट्टु हार मउड़ कु डणाणि श्र कडगाणि प्र (तुडिश्राणि श्र 
वत्थाणि श्र ग्राभरणाणि ध्र सर च णामाहयंक ) मागहतित्योदगं श्र उवणेह । 


तए ण से भरहे राया मागहतित्यकुमारस्स देवस्‍्स इमेयारूबं पीहदाणं पडिच्छह २ त्ता 
मागहतित्थकुमारं देवं सकक्‍कारेइ सम्माणेद समाणेत्ता पडिविसज्जेइ । तए ण॑ से भरहे राया रहूं परावत्तेइ 
परावत्तेत्ता मागहतित्येणं लवणसमुद्ाओरो पच्चुसरइ पच्चुत्तरिसा जेणेव विजयखंधावारणिवेसे जेणेंव 
बाहिरिशआा उवद्ठाणसाला तेणेव उबागचछइ उवागच्छित्ता तुरए णिगिण्हइ णिगिण्हित्ता रहं ठवेह २ त्ता 
रहाझ्नो पच्चोरहति २ त्ता जेणेव मज्जणघरे तेणेव उवागच्छति २ त्ता मज्जणघरं श्रणुपविसइ 
२सा जाव' ससिव्य पिश्नवंसने णरवई सम्जणघराप्रो पडिणिक्यमह २ त्ता जेणेव भोभ्रणमंडवते 
तेणेब उवागचछह २ त्ता भोग्रणमंडवर्स सुहासणवरगए श्रट्टमभतं पारेइ २ त्ता भोअणमंडबाप्रो 
पड़िणिक्जमइ २ त्ता जेणेव बाहिरिश्रा उबद्राणसाला जेणेव सीहासणे तेणेव उवबागच्छइ २ त्ता 
सोहासणवरगए पुरत्याभिमुहे णिसरोश्रर २ त्ता प्रट्टारस सेणिप्पसेणोश्रो सह्ावेइ २ त्ता एवं 
बयासो -'द्षिप्पामेव भ्पो देवाणुप्पिया ! उस्सुक्क उककरं जावे सागहतित्थकुसारस्स वेवस्स 
अरट्टाहिअ महामहिसं करेइ २ त्ता मम एश्रमाणत्तिअं पच्चप्पिण्णह्‌ ।,' तए णं ताझो भ्रष्टारस सेणिप्प- 
सेणोपश्रो भरहेणं रण्णा एव वुत्ताप्रो समाणोश्नो हृटू जाव' करेंति २ त्ता एश्रमाणत्तिअं पच्चप्पिणति । 

तए ण से दिव्ये चक्करयणे बइरामयतु ने लोहिभ्रक्यामयारए जंबृणयणेमीए णाणामणिखुर- 
प्ययालपरिंगए मणिसुत्ताजालभूसिए सणदिधोसे सलिखिणोए दिव्वे तरुणरविमंडलणिसे णाणमणि- 
रमगणघटिश्राजालपरिविज्धत्ते सब्वोउपभ्रसुरभिकुसुमआसत्तमललदामे अतलिक्खपडिवण्णे जक्खसहस्स- 
संपरिवुडे विध्वतुडिञ्रतहुसण्णिणादेणं पूरेंते चेब अंबरतर्ल णासेण य सुदसणे णरवइस्स पढसे 
चककरयणे मागहतित्यकुसारस्स देवस्स पउ्रद्टाहिआ॥नाए महामहिमाएं णिव्वत्ताए समाणोएं झ्राउह्घर- 
सालाझो पडिणिक्थमइ २ त्ता वाहिणपच्चत्थिम विसि वरदामतित्यथाभिमुहे पयाए यावि होत्या । 
१ देखे सूत्र ४४ २. देखें सूत्र ४५ 
३. देखें सूत्र ४४ ४. देखें सूत्र ४४ 
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[५८] तत्पश्चात्‌ राजा भरत चातुर्घंट -चार घटे वाले--भ्रश्वरथ पर सवार हुआ । वह घोडे, 
हाथी, रथ तथा पदातियों से युक्त चातुरगिणी सेना से घिरा था। बड़े-बड़े योद्धाभ्रो का समूह उसके 
साथ चल रहा था । हजारों मुकुटधारी श्रेष्ठ राजा उसके पीछे-पीछे चल रहे ये। चक्ररत्न द्वारा 
दिखाये गये मार्ग पर वह श्रागे बढ रहा था । उस के द्वारा किये गये सिहनाद के कलकल छाब्द से ऐसा 
भान होता था कि मानो वायु द्वारा प्रक्षुभत महासागर गर्जन कर रहा हो । उसने पूर्व दिशा को 
झोर भ्रागे बढते हुए, मागध तीर्थ होते हुए भपने रथ के पहिये भीगे, उतनी गहराई तक लवणसमुद्र मे 
प्रवेश किया । 

फिर राजा भरत ने घोड़ों को रोका, रथ को ठहराया झोर अपना धनुष उठया। वह घनुष 
अचिरोद्गत बालचन्द्र -शुक्लपक्ष की द्वितीया के चन्द्र जेसा एवं इन्द्रधनुष जेसा था। उत्कृष्ट, गर्वो- 
द्धत भेसे के सदृढ़, सघन सीगो की ज्यों निविड--निश्छिद्व- पुदूगलनिष्पन्न था। उस धनुष का पृष्ठ 
भाग उत्तम नाग, महिषश्य ग, श्रेष्ठ कोकिल, भ्रमरसमुदाय तथा नील के सदृश उज्ज्वल काली 
काति से युक्त, तेज से जाज्वल्यमान एवं निर्मेल था। निपुण छिलपी द्वारा चमकाये गये, देदीप्यमान 
मणियो झौर रत्नो की घटियों के समूह से वह परिवेष्टित था । बिजली की तरह जगमगाती किरणों 
से युक्त, स्वर्ण से परिबद्ध तथा चिह्नित था। दर्दर एव मलय पंत के शिखर पर रहने वाले सिंह के 
झयाल तथा चेंवरी गाय की पू्‌ छ के बालो के उस पर सुन्दर, भ्र्ध चन्द्राकार बन्ध लगे थे। काले, हरे, 
लाल, पीले तथा सफेद स्नायुश्रो--नाडी-नन्तुश्रो से उसकी प्रत्यक्चा बधी थी। शत्रुप्रो के जीवन का 
विनाश करने में वह सक्षम था। उनकी प्रत्यअ्चा चचल थी । राजा ने वह धनुष उठाया । उस पर 
बाण चढाया । बाण की दोनो कोटिया उत्तम वज्च-- श्रेष्ठ हीरों से बनी थी । उसका मुख -सिरा वज् 
की भांति अभेद्य था । उसका पु ख -पीछे का भाग--स्वर्ण में जडी हुई चन्द्रकांत भ्रादि मणियो तथा 
रत्नों से सुसज्ज था। उस पर भ्रनेक मणियो और रत्नों द्वारा सुन्दर रूप मे राजा भरत का नाम 
अकित था। भरत ने वेशाख--धनुष चढाने के समय प्रयुक्त किये जाने वाले विशेष पादनन्‍्यास मे स्थित 
होकर उस उत्कृष्ट बाण को कान तक खीचा श्र वह यों बोला-- 

मेरे द्वारा प्रयुक्त बाण के बहिर्भाग में तथा प्राभ्यन्तर भाग में भ्रधिष्ठित नागकुमार, असुर 
कुमार, सुपर्ण कुमार झादि देवो ! मैं श्रापको प्रणाम करता हूँ । श्राप सुनें-स्वीकार करे । 

यों कहकर राजा भरत ने बाण छोडा । मल्‍ल जब भखाड़े में उतरता है, तब जेसे वह कमर 
बांधे होता है, उसी प्रकार भरत युद्धोचित वस्त्र-बन्ध द्वारा अपनी कमर बाधे था। उसका कोशेय - 
पहना हुमा वस्त्र-विशेष हवा से हिलता हुग्ना बडा सुन्दर प्रतीत होता था। विचित्र, उत्तम धनुष 
धारण किये वह साक्षात्‌ इन्द्र की ज्यो सुशोभित हो रहा था, विद्युत्‌ की तरह देदोप्यमान था । पठचमी 
के चन्द्र सदृश शोभित वह महाधनुष राजा के विजयोद्यत बाये हाथ मे चमक रहा था । 

राजा भरत द्वारा छोडे जाते ही वह बाण तुरन्त बारह योजन तक जाकर मागध तीथ के 
प्रधिपति--पभ्रप्रिष्ठातृ देव के भवन मे गिरा । मागध तीर्थाधिपति देव ने ज्योही बाण को अपने भवन 
में गिरा हुआ देखा तो वह तत्क्षण क्रोध से लाल हो गया, रोषयुक्त हो गया, कोपाविष्ट हो गया, 
प्रचण्ड--विकराल हो गया, क्रोधार्नि से उद्दीप्त हो गया। कोपाधिक्य से उसके ललाट पर तीन 
रेखाए उभर भाई । उसकी भुकुटि तन गई | वह बोला - 

अ्प्राथित--जिसे कोई नही चाहता, उस मृत्यु को चाहने वाला, दु.खद अन्त तथा भ्रशुभ 
लक्षण वाला, पुष्य चतुर्दशी जिस दिन हीन--असम्पूर्ण बी--घटिकाझों में भ्रमावस्या भ्रा गई थी, उस 
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प्रशुभ दिन में जन्मा हुप्ला, लज्जा तथा श्री-शोभा से परिवर्जित वह कोन प्रभागा है, जिसने उत्कृष्ट 
देवानुभाव से लब्ध प्राप्त स्वायत्त मेरी ऐसी दिव्य देवऋद्धि, देवद्युति पर प्रहार करते हुए मौत से न 
डरते हुए मेरे भवन मे बाण गिराया है ?” यो कहकर वह भ्रपने सिहासन से उठा भौर जहाँ वह नामां- 
कित बाण पड़ा था, वहाँ भ्राया । आकर उस बाण को उठाया, नामाकन देखा । देखकर उसके मन में 
ऐसा चिन्तन, विचार, मनोभाव तथा सकल्प उत्पन्न हुआ--“जम्बूद्वीप के भ्रन्तवंर्ती भरतक्षेत्र में भरत 
नामक चातुरन्त चक्रवर्ती राजा उत्पन्न हुप्ना है। भरत: भ्रतीत, प्रत्युत्पन्न तथा प्रनागत--भूत, वर्तमान 
एवं भविष्यवर्ती मागधतोर्थ के भ्रधिष्ठातृ देवकुमारों के लिए यह उचित है, परम्परागत व्यवहारानुरूप 
है कि वे राजा को उपहार भेट करे । इसलिए मैं भी जाऊँ, राजा को उपहार भेट करू ।' यों विचार 
कर उसने हार, मुकुट, कुण्डल, कटक--ककण---कडे, त्रुटित--भुजबन्ध, वस्त्र, भ्रन्यान्य विविध अल- 
कार, भरत के नाम से अकित बाण और मागध तीर्थ का जल लिया । इन्हे लेकर वह उत्कृष्ट, त्वरित 
वेगयुक्त, सिंह की गति की ज्यो प्रबल, शी घ्रतायुक्त, तोब्रतायुक्त, दिव्य देवगति से चलता हुम्ना जहाँ 
राजा भरत था, वहाँ श्राया । वहाँ श्राकर छोटो-छोटी घटियो से युक्त पचरगे उत्तम वस्त्र पहने हुए, 
आकाश मे सस्थित होते हुए उसने श्रपने जुडे हुए दोनों हाथों से मस्तक को छूकर अजलिपूर्वक राजा 
भरत को जय, विजय' दब्दो द्वारा वर्धापित किया- उसे बधाई दी और कहा--'झापने पूर्व दिशा मे 
मागध तीर्थ पयंन्त्र समस्त भरतक्षेत्र भली-भांति जीत लिया है। मैं श्राप द्वारा जीते हुए देश का 
निवासी हूँ, श्रापका श्रनुज्ञावर्ती सेवक हूँ, प्रापका पूर्व दिशा का श्रन्तपाल हुँ--उपद्रव-निवारक हूँ । 
अत: आप मेरे द्वारा प्रस्तुत यह प्रीतिदान-- परितोष एवं हर्षपृवंक उपहृत भेट स्वीकार करे ।' यो कह 
कर उसने हार, मुकुट, कुण्डल, कटक (त्रुटित, वस्त्र, आभूषण, भरत के नाम से अकित बाण) श्रौर 
मागध तीर्थ का जल भेंट किया । 

राजा भरत ने मागध तीथेकुमार द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत प्रीतिदान स्वीकार किया । स्वीकार 
कर मागध तीर्थकुमार देव का सत्कार किया, सम्मान किया। सत्कार सम्मान कर उसे विदा किया । 
फिर राजा भरत ने अपना रथ वापस मोडा । रथ मोडकर वह मागध तीर्थ से होता हुप्ला लवण- 
समुद्र से वापस लोटा । जहाँ उसका सैन्य-शिविर --छावनी भी, तद्गत बाह्य उपस्थानशाला थी, वहाँ 
झाया । वहाँ आकर घोडो को रोका, रथ को ठहराया, रथ से नीचे उतरा, जहाँ स्नानधर था, गया । 
स्तानघर मे प्रविष्ट हुआ । उज्ज्वल महामेघ से निकलते हुए चन्द्रसदृश प्रियदर्शन-- सुन्दर दिखाई देने 
वाला राजा स्तानादि सम्पन्न कर स्नानघर से बाहर निकला । बाहर निकलकर जहाँ भोजनमण्डप 
था वहाँ श्राया । भोजनमण्डप मे आकर सुखासन से बंठा, तेले का पारण किया । तेले का पारणा 
कर वह भोजनमण्डप से बाहर निकला, जहाँ बाह्य उपस्थानशाला थी, सिंहासन था, वहाँ श्राया। 
झाकर पूर्व की ओर मु ह किये सिहासन पर आसीन हुझ्ना । सिहासनासीन होकर उसने भ्रठारह श्रेणी- 
प्रश्रेणी-प्रधिकृत पुरुषो को बुलाया । बुलाकर उन्हे कहा- दिवानुप्रियो ! मागधतीर्थंकुमार देव को 
बिजित कर लेने के उपलक्ष मे भ्रष्ट दिवसीय महोत्सव श्रायोजित करो । उस बीच कोई भी क्रय-विक्रय 
सम्बन्धी शुल्क, सम्पत्ति पर प्रति वर्ष लिया जाने वाला राज्य-कर भ्रादि न लिये जाए, यह उद्घोषित 
करो । राजा भरत द्वारा यो भ्राज्नप्त होकर उन्होने प्रसन्नतापुवंक वेसा ही किया । वेसा कर वे राजा 
के पास आये श्लौर उसे यथावत्‌ निवेदित किया । 

तत्पश्चात्‌ राजा भरत का दिव्य चक्रर॒त्न मागधतीर्थकुमार देव के विजय के उपलक्ष मे आयो- 
जित भ्रष्टदिवसीय महोत्सव के सम्पन्न हो जाने पर शस्त्रागार से प्रतिनिष्क्रान्त हुआ--बाहर निकला । 


१०६] [जम्यूहीपशशकब्तिसूच 


उस चक्ररत्न का श्ररक-निवेश-स्थान--आरो का जोड वज्ञमय था--हीरों से जड़ा था। श्रारे लाल 
रत्नो से युक्त थे । उसकी नेमि पीत स्वर्णमय थी । उसका भीतरी परिधिभाग भ्रनेक सणियो से परि- 
गत था । वह चक्रमणियों तथा मोतियो के समूह से विभूषित था । वह मुदंग झादि बारह प्रकार के 
वाद्यों के घोष से युक्त था | उसमें छोटी-छोटी घण्टियां लगी थी ) वह दिव्य प्रभावयुकत था, मध्याह्न 
काल के सूर्य के सदुश तेजयुकत था, गोलाकार था, अनेक प्रकार की मणियो एव रत्नो की घण्टियो के 
समूह से परिव्याप्त था । सब ऋतुझो मे खिलने वाले सुगन्धित पुष्पो की मालाओो से युक्त था, भ्रन्त- 
रिक्षप्रतिपन्न था--आाकाश में भ्रवस्थित था, गतिमान्‌ था, एक हजार यक्षों से सपरिवृत था--घिरा- 
था। दिव्य वाद्यो के शब्द से गगनतल को मानो भर रहा था। उसका सुदर्शन नाम था राजा भरत 
के उस प्रथम-प्रधान चक्ररत्न ने यो शस्त्रागार से निकलकर दक्षिण पश्चिम दिशा मे--नैऋत्य कोण 
मे वरदाम तीर्थ की शोर प्रयाण किया । 


वरदामतीर्थ-विजय 
५९. तए णं से भरहे राया त॑ं दिव्य चक्‍्करयणं दाहिणपच्चत्यिमं दिसि वरदामतित्याभिमुह 
पयातं चावि पासह २ का हहट्ठतुद्व० कोड बिश्रपुरिसे सहावेह् २ त्ता एवं बयासो --'दिप्पामेव भो 
देवाणुप्पिश्ना | हय-गय-रह-पवरचाउरंगिणि सेण्णं सण्णाहेह, भ्राभिसेकक हृत्यिरयण पडिकप्पेह, त्ति 
कट्टू मजजणघरं श्रणुपविसइ २ त्ता तेणेब कमेणं जाव' धबलमहामेहणिग्गए (इब ससिव्य पियदंसणे, 
णरवई सउ्जणघराभ्रो पड़िणिक्खशवह २ त्ता हयथगयरहपवरवाहुणभडचडग रपहकरसंकुलाए सेणाए 
पहिश्नक्तितती जेणेव बाहिरिया उबट्टाणसाला जेणेब भ्राभिसेकके हत्थिरयर्ण तेणेव उयागच्छह २ त्ता 
अंजणगिरिकडगसण्णिभं गयवई णरवई दुरूढे । तए ण॑ं से भरहाहिवे णरिवे हारोत्यए सुकयरइयवच्छे 
कु डलउज्जोहपभाणण सउडदित्तसिरएए णरसोहे णरवई 'णरिदे णरवसहे मरभ्ररायवसभकप्पे 
प्रब्भ हिप्नरायतेप्नलच्छीए दिप्पणाणे पसत्थमंगलस्एह संथव्वमाणे जयसहकयालोए ह॒त्यिखधवरगए 
सकोरंटमल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं) सेझ्रबरचामराहि उद्धुष्वभाणोहि २ माहश्रवरफलयपवर- 
परिगरखेडयवरवम्मकवयमादीसहस्सकलिए_ उफ्कडवरमउडतिरीडपडागझयवेजयंतिचामरचलतछत्तं- 
धयारकलिए पसिलेवणिलग्गवावणारायकणयकप्पणिसूललर्डाभडिमालधणुहतोणसर पहरणे हि श्र 
कालणोलरुहिरपीप्रसुक्किल्लश्रणेगचिधसयसण्णिविट्ठे प्रण्फोडिभ्रसीहणायछेलिभ्रहयहेसिप्रहत्यिगुलुगुला- 
इश्नश्रणेगरहसयसहस्सघणघर्णेतणी हम्ममाणस हृूसहिएण जमगसमगर्भभाहो रभकिणितजरमुहिमुग्रु द- 
संखिश्परिलिवच्चगपरिवाइणिवसवेणुविपंचिमहृतिकच्छभिरिगिसिगिप्चकलतालकंसतालकर धाण त्यिदेण 
सहया सहसण्णिणादेण सयलमवि जोवलोगं पूरयंते बलवाहुणसमृदएणं एवं जक्खसहस्सपरिवड़े बेसमणे 
लेब धणवई झ्रमरपतिसण्णिभाइ इद्धीए पहिश्रकित्ती गामागरणगरखेडकब्बड तहेव सेसं (मडबदोण- 
मुहपट्टणासमसंवाहसहस्समंडियं विभिप्रभेशणोअं बसुह भ्रभिजिणमाणे २ भ्रम्गाईं बराह रयणाइ 
पडिण्छसाणे २ त॑ विव्य चक्‍करयणं झ्णुगच्छमाणे २ जोअंणतरिभ्राहि वसहोहि बसमाणे २ जेणेव 
__वरवदामतित्पे तेणेब उवागच्छड्ट २ सा वरदामतित्थस्स झवूरसामस्ते दुवालसजोयणायामं णबजोश्रण- 
३. देखें सूत्र सद्या ४४ 


हे 


पृतीय बकस्कार ] [१०७ 


विरिथिण्ण॑ वरणगरसरिच्छ) विजयलंधावारणिवेसं करेइ २ सा बद्भइरयणं सदावेइ २ सा एवं 
वयासी--लिप्पामेथव भो देवाणुप्पिप्रा! सम झावसहूं पोसहसालं शव करेहि, ममेश्रमाणत्तिमं 
पच्चप्पिणाहि । 


[५९] राजा भरत ने दिव्य चक्ररत्न को दक्षिण-पश्चिम दिल्ला में वरदामती्ं की शोर 
जाते हुए देखा | देखकर वह बहुत हर्षित तथा परितुष्ट हुआ । उसने कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया । 
उन्हे बुलाकर कहा-देवानुप्रियो ! घोडे, हाथी, रथ तथा श्रेष्ठ योद्धाओ-पदातियो से परिगठित 
चातुरगिणी सेना को तैयार करो, भ्राभिषेक्य हस्तिरत्न को शीघ्र ही सुसज्ज करो । यो कहकर राजा 
स्‍्नानघर में प्रविष्ट हुआ । धवल महामेध से निकलते हुए चन्द्रमा की ज्यो सुन्दर प्रतीत होता वह 
राजा स्तानादि सम्पन्न कर स्नानघर से बाहर निकला । (स्नानघर से बाहर निकलकर घोड़े, हाथी, 
रथ, भ्रन्यान्य उत्तम वाहन तथा योद्धाश्रो के विस्तार से युक्त सेना से सुशोभित वह राजा, जहाँ बाह्य 
उपस्थानशाला--बाहरी सभाभवन था, भ्राभिषेक्य हस्तिरत्न था, वहाँ श्राया, अजनगिरि के शिखर 
के समान उस विशाल गजपति पर वह नरपति ग्रारूढ हुआ । 

भरतक्षेत्र के भ्रधिपति नरेन्द्र भरत का वक्षस्थल हारो से व्याप्त, सुशोभित एवं प्रीतिकर था । 
उसका मुख कुण्डलो से द्युतिमय था । मस्तक मुकुट से देदीप्यमान था । नरसिह--मनुष्यों मे सिह सदश 
गौयंशाली, मनुष्यो के स्वामी, मनुष्यो के इन्द्र--परम ऐश्वर्यशाली श्रधिनायक, मनुष्यो मे वृषभ के 
समान स्वीकृत कार्यभार के निर्वाहक, व्यन्तर झ्रादि देवो के राजाशो के बीच विद्यमान प्रमुख सौध- 
मेंन्द्र के सदृश प्रभावापन्न, राजोचित तेजोमयी लक्ष्मी से देदीप्यमान वह राजा मगलसूचक दाब्दो से 
सस्तुत तथा जयनाद से सुशोभित था। कोरटपुष्पो की मालाओो से युक्त छत्र उस पर तना था।) 
उत्तम, श्वेत चँवर उस पर डुलाये जा रहे थे। जिन्होने अ्रपने-अपने हाथो मे उत्तम ढाल ले रखी थी, 
श्रेष्ठ कम रबन्धों से श्रपनी कमर बाध रखी थी, उत्तम कवच धारण कर रखे थे, ऐसे हजारो योदडा प्रो 
से वह विजय-प्र भियान परिगत था । उन्नत, उत्तम मुकुट, कुण्डल, पताका-छोटी-छोटी भण्डिया, 
ध्वजा -बडे-बड़े भण्डे तथा वेजयन्ती--दोनो तरफ दो दो पताकाए जोड़कर बनाये गये भण्डे, चेंवर, 
छत्न --इनको सघनता से प्रसूत अन्धकार से आच्छुन्न था । अ्सि--तलवार विशेष, क्षेपणी--ग्रोफिया, 
खड्ग- सामान्य तलवार, चाप- धनुष, नाराच--सम्पूर्णत: लोह-निर्मित बाण, कणक-बाण विशेष, 
कल्पनी -क्पाण, शूल, लकुट- लट्टी, भिन्दिपाल--वल्लम या भाले, बास के बने धनुष, तृणीर-- 
तरकश, शर--सामान्य बाण भ्रादि शस्त्रो से, जो कृष्ण, नील, रक्त, पीत तथा श्वेत रग के संकड़ो 
चिह्नो से युक्त थे, व्याप्त था । भुज|ाओ को ठोकते हुए, सिहनाद करते हुए योद्धा राजा भरत के साथ- 
साथ चल रहे थे । घोडे हर्ष से हिनहिना रहे थे, हाथी चिघाड रहे थे, सेकडो हजारो--लाखो रथो के 
चलने की ध्वनि, घोडो को ताड़ने हेतु प्रयुक्त चाबुको को प्रावाज, भम्भा-- ढोल, कौरम्भ-- बड़े ढोल, 
ब्वणिता--वीणा, खरमुखी--काहली, मुकुन्द- मृदग, शखिका- छोटे शख, परिली तथा वच्चक-- 
घास के तिनको से निर्मित वाद्य-विशेष, परिवादिनी--सप्त तन्तुमयी वीणा, दस -अलगोजा, वेण--- 
बासुरी, विपऊ्ची--विशेष प्रकार की वीणा, महतो कच्छुपो--कछुए के प्राकार की बड़ी वीणा, रिगी- 
सिगिका--सारगी, करताल, कास्यताल, परस्पर हस्त-ताडन भ्रादि से उत्पन्न विपुल ध्वनि-प्रतिध्वनि 
से मानो सारा जगत्‌ आ्ापूर्ण हो रहा था। इन सबके बीच राजा भरत भ्रपनी चातुरगिणी सेना तथा 
विभिन्न वाहनो से युक्त, सहस्न यक्षो से सपरिवृत कुबेर सदृश वेभवशाली तथा भपनी ऋद्धि से इन्द्र 


१०५] [जन्‍्डूहरोपप्रशप्तिसू्त 
जेसा यशस्वी--ऐश्वर्यशाली प्रतीत होता था । वह ग्राम, श्राकर, नगर, खेट, करवट, मडम्ब (द्रोणमुख, 
पट्टन, श्राक्षम तथा सबाध)--इनसे सुशोभित भूमण्डल की विजय करता हुआ्ना--वहाँ के शासको को 
जीतता हुग्ना, उत्तम, श्रेष्ठ रत्नो को भेंट के रूप में स्वीकार करता हुआ, दिव्य चक्ररत्न का भ्रनुगमन 
करता हुप्ला--उसके पीछे-पीछे चलता हुआ्ना, एक-एक योजन पर पडाव डालता हुआ जहाँ वरदामतीथ्थ 
था, वहाँ श्राया । भ्राकर वरदामतोर्थ से न भ्रधिक दूर, न अधिक समीप--कुछ ही दूरी पर बारह 
योजन लम्बा, नौ योजन चौडा, विशिष्ट नगर के सदृश अपना सेन्य-शिविर लगाया। उसने वर्दधकि- 
रत्न को बुलाया । उससे कहा-देवानु प्रिय ! शीघ्र ही मेरे लिए प्रावासस्थान तथा पोषधशाला का 
निर्माण करो। मेरे भझ्रादेशानुरूप कार्य सम्पन्न कर मु्भे सूचित करो । 


६०० तए णं से प्रासमदोणमुहगामपट्टणपुरवरखंधाबारगिहावणविपभागकुसले एगासोतिपदेसु 
सब्वेसु चेब वत्यसु णेगगुणजाणए पंडिए विहिष्णू पणयालोसाए वेवयाणं वत्थुपरिच्छाए णेमिपासेसु 
भत्तसालासु कोट्टणिसु भ्र वासघरेसु श्र विभागकुसले छेज्जे वेज्के भ्न दाणकम्से पहाणबुद्धी जलयाणं 
भूमियाणं य भायणे जलथलगुहासु जंतेसु परिहासु भ्र कालनाणे तहेष सहे वत्युप्पएसे पहाणे 
गड्सिणिकण्णरक्खवल्लिवेदिश्नगुणदोसविश्वाणए गरुणड्ढें सोलसपासायकरणकुसले चउसट्टि-विकप्प- 
वित्थियमई णंदावत्ते य वद्धमाणे सोत्थिप्ररुप्नग तह सब्बश्नोभहसण्णिवेसे श्र बहुविसेसे उद्डिश्रप्नदेव- 
कोट्दारुगिरिखायवाहण विभागकुसले-- 

इह तसस बहुगुणडे, थवईरयणे णरिदचदस्स । 
तव-संजम-निविट्ठे, कि करवाणी तुबद्वाई ।।१॥॥ 
सो देवकम्मविहिणा, खंधावारं णरिद-वयणेणं। 
झावसहभवणकलिअं, करेइ्ट सब्ब मुह॒त्तेण ॥२॥। 

करेत्ता पवरपोसह॒धरं करेइ २ त्ता जेणेब भरहे राया (तेणेब उवागचछति, उयागच्छित्ता ) 
एतसाणसिअं खिप्पासेव पत्चप्पिणद, सेसं तहेब जाव' सज्जणघरा प्रो पड़िणिक्यलह २ त्ता जेणेव 
बाहिरिशा उदबट्ठाणसाला जेणेव चाउरघटे झासरहे तेणेबव उवागच्छइ । 

[६०] वह शिल्पी (वद्धंकिरत्न) आश्रम, द्रोणमुख, ग्राम, पट्टन, नगर, सेन्यशिविर, गह, 
भ्रापण -पण्यस्थान इत्यादि की समुचित सरचना में कुशल था । इकयासी प्रकार के वास्तु-क्षेत्र का 
भ्रच्छा जानकार था | उनके यथाविधि चयन और अकन मे निष्णात था, विधिज्ञ था। शिल्पशास्त्र- 
निरूपित पंतालीस देवताओं के समुचित स्थान-स प्विवेश के विधिक्रम का विशेषज्ञ था। विविध परम्प- 
रानुगत भवनों, भोजनशालाझो, दुर्ग-भित्तियो, वासगृहो-- शयनगृहो के यथोचित रूप मे निर्माण करने 
में निपुण था। काठ आदि के छेदन-वेधन में, गैरिक लगे धागे से रेखाएँ अकित कर नाप-जोख मे 
कुशल था। जलगत तथा स्थलगत सुरगो के, घटिकायन्त्र श्रादि के निर्माण मे, परिखाश्रो--खाइयो के 
खनन मे शुभ समय के, इनके निर्माण के प्रशस्त एव भ्रप्रशस्त रूप के परिज्ञान में प्रवीण था। शब्दशा स्त्र 
मे-शुद्ध नामादि चयन, अकन, लेखन भ्रादि मे भ्रपेक्षित व्याकरणज्ञान में, वास्तुप्रदेश मे-- विविध 

_ दिशाओरो में निर्मेय भवन के देवपूजागृह, भोजनगृह, विश्रामगृह भझ्रादि के सयोजन में सुयोग्य था। 
१. देखे सूत्र सख्या ४५ 


तुतीथ बंक्षस्कार [१०९ 


भवन निर्माणोचित भूमि में उत्पन्न गर्भवती --फला भिमुख बेलो, कन्या--निष्फल अथवा दूरफल बेलो, 
वृक्षो एबं उन पर छाई हुई बेलो के गुणो तथा दोषो को समभने में सक्षम था | गुणाढ्य था--प्रज्ञा, 
हस्तलाघव आ्रादि गुणो से युक्त था। सान्तन, स्वस्तिक झ्रादि सोलह प्रकार के भवनों के निर्माण में 
कुशल था। शिल्पशास्त्र मे प्रसिद्ध चौसठ प्रकार के घरो की रचना मे चतुर था। नन्धावतें, वर्धमान, 
स्वस्तिक, रुचक तथा सवंतोभद्र भ्रादि विशेष प्रकार के गृहो, ध्वजाओरो, इन्द्रादि देवप्रतिमाञ्रों, धान्य 
के कोठो की रचना मे, भवन-निर्माणार्थ श्रपेक्षित काठ के उपयोग मे, दुर्ग आदि निर्माण के भ्रन्तगंत 
जनावास हेतु भ्रपेक्षित पर्वेतीय गृह, सरोवर, यान-वाहन, तदुपयोगी स्थान--इन सबके सचयन भौर 
सन्निर्माण मे समर्थ था । 

वह शिल्पकार श्रनेकानेक गुणयुक्त था । राजा भरत को शभ्रपने पूर्वांचरित तप तथा संयम के 
फलस्वरूप प्राप्त उस शिल्पी ने कहा--स्वामी ! मैं प्रापके लिए क्‍या निर्माण करू ? 

राजा के वचन के श्रनुरूप उसने देवकर्म विधि से--चिन्तनमात्र से रचना कर देने की भ्रपनी 
प्रसाधारण, दिव्य क्षमता द्वारा मुह॒तं मात्र मे-भ्रविलम्ब सेन्यशिविर तथा सुन्दर भ्रावास-भवन की 
रचना कर दी । वेसा कर उसने फिर उत्तम पौषधशाला का निर्माण किया । 

तत्पश्चात्‌ वह जहाँ राजा भरत था, वहाँ श्राया । आकर शी घ्र ही राजा को निवेदित किया 
कि आपके आदेशानुरूप निर्माण-कार्य सम्पन्न कर दिया है। 

इससे अ्रागे का वर्णन पूर्व वत्‌ है ।--जैसे राजा स्नानघर से बाहर निकला । बाहर निकलकर, 
जहाँ बाह्य उपास्थानशाला थी, चातुर्घंट भ्रश्वरथ था, आया । 


६१. उबागच्छिसा तते णं त धरणितलगमणलहूं ततो बहुलक्खणपसत्थं हिमबंतकंदरंतरणि- 
वायसंबवद्धिभ्रत्षिततिणिसदर्लिआ जंबूणयसुकयकूबरं कणयदंडियार पुलयवरिदणीलसासगपवालफलि- 
हवररयणलेटठुमणिविद्दुमविभूसिअ भ्रड़यालीसार रइयतव णिज्जपट्ट्संग हिभ्रजुत्ततु बं प्घसिप्रपसिश्न- 
निम्सिप्रनवपट्टपुट्रप रिणिट्रिआं विसिटटूलट्णबलोहबद्धकस्म॑ हरिपहरण रमणसरिसश्क्क॑ ककक्‍्केयण- 
इंदणीलसासगसुसमाहिअबद्धजालकड॒ग पसत्थ विच्छिण्णसमधुर पुरवरं श्र गुत्त सुकरणतवणिण्जजत्त- 
कलिआं कंकटयणिजुत्तकप्पणं पहरणाणुजायं खेडगकणगधणुमंडलग्गवरस सिकोंततोमरसरतयबतसीसतोण- 
परिमंडिअं कणगरयणचित्तं जुत्त हलोमुहबलागगयदंतचंदसोत्तियतणसोल्लिभ्रकु वकुडयवरसिदुवार- 
कंदलवरफंणणिग रहारकासप्पगासधवलेहि श्रमरमणपवणजदइणघवलसिग्धगामोहि चर्डाह चामराकणग- 
विभृस्िअंगेहि तुरगेहि सच्छत्त सज्कयं सघंट सपडागं सुकयसंधिकम्म॑ सुसमाहिप्रसमरशकणगर्गभोर- 
तुल्लघोस॑ बरकुप्पर सुचक्क वरनेमोमंडलं वरधारातोंड वरवहरबद्धतुबं वरकंजणभूसिअं बरायरिश्र- 
णिम्मिप्न बरतुरगसंपठत्त बरसारहिसुसंपग्गहिअ वर॒पुरिसे वरमहारहूं दुरूढे आरूढ़े, पबररयणपरि- 
संडिअं कणयलिखिणीजालसोभिअं प्रउज्क सोझ्ामणिकणगत विश्रपंकयजासुप्रणजलणजलिशरसुपतों ड रागं 
गु जद्धबंधुजीवगरत्त हिगुल णिग रसिदूरदइलकु कुसपारेवयचलणणयणकोइलदसणावरणरइता तिरेग रत्ता- 
सोगकणगरकेसुश्रगयतालुसुरिदगोवगसमप्पभ्रप्पगासं॑ विबफलसिलप्पवालउद्टितसुरुतरिस सब्बोउश्र- 
सुरहिकुसुमप्राससमल्लदाम॑ ऊसिप्रसेश्रज्कयं॑ महामेहरसिश्रगंभोरणिद्धघोस॑ सत्तुहिप्रयकंप्ण पभाए 


११०] [ जन्पूद्रोपप्रशप्लिशूत्र 


अ सस्सिरोअं णामेणं पुहुबिविजयलंभंति विस्सुत लोगविस्सुतजसो5हयं चाउम्घंटं झ्रासरहं पोसहिए 
णरथजई दुरूढे । 

तए ण॑ से भरहे राया चाउप्घंटं भ्रासरहं दुरूढे समाणे सेस तहेव वाहिणाभिमुहे वरदामतित्थेणं 
लवणसमुहं स्‍प्रोगाह्‌इ जाव से रहवरस्स कुप्परा उलला जाव पोहदाणं से, णर्वार चूडार्माण च विव्यं 
उरत्थगेविज्जगं सोणिअसुत्तगं कड़गाणि श्र तुडिशाणि भ्र॒ (वत्थाणि भ्र प्राभरणाणि श्र) दाहिणिल्ले 
अंतयाले जाव" प्रट्टाहिअं महामहिंसं करेइ २ त्ता एश्रमाणत्तिअं पच्चप्पिणंति १ 

तए णं से विव्वे चक्‍करयणे वरदामतित्थकुसमारस्स वेवस्स श्रट्टाहिझ्राए महामहिमाए 
निष्वताए समाणीए श्राउहधरसालाझो पड़िणिक्थमइ २ त्ता अतलिक्खपडिवण्ण (जक्खसहस्स- 
संपरिवुडे विव्वतुडिप्रसहुसण्णिणादेणं) पूरंते चेब अबरतल उत्तरपच्चत्थिमं दिसि प्भासतित्थाभिमुहे 
पयाते यावि होत्या । 


[६१] वह रथ पृथ्वी पर शीघ्र गति से चलने वाला था । अनेक उत्तम लक्षण युक्त था। 
हिमालय पवव॑त की वायु रहित कन्दराश्ो मे सवाधित विविध प्रकार के तिनिश नामक रथनिर्माणोपयोगी 
ब॒क्षो के काठ से वह बना था । उसका जुआ जम्बूनद नामक स्वर्ण से निमित था । उसके आरे स्वर्ण- 
मयी ताड़ियों के बने थे। वह पुलक, वरेन्द्र, नील सासक, प्रवाल, स्फटिक, लेष्टु, चन्द्रकात, विद्र मं 
सज्ञक र॒त्नो एव मणियो से विभूषित था । प्रत्येक दिशा मे बारह बारह के क्रम से उसके श्रडतालीस 
श्रारे थे । उसके दोनो तुम्ब स्वर्णमय पट्टा से सगृहीत थे--दृढीकृत थे, उपयुक्त रूप में बधे थे--न बहुत 
छोटे थे, न बहुत बडे थे । उसका पृष्ठ--पूठी विशेष रूप से घिरी हुई, बधी हुई, सटी हुई, नई पद्ठियों 
से सुनिष्पन्न थी। अत्यन्त मनोज्न, नूतन लोहे की साकल तथा चमडे के रस्से से उसके भ्रवयव बधे थ । 
उसके दोनो पहिए वासुदेव के शस्त्ररत्न-चक्र के सदश--गोलाकार थे। उसकी जाली चन्द्रकात, 
इन्द्रनील तथा शस्यक नामक रत्नो से सुरचित और सुसज्जित थी । उसकी घुरा प्रशस्त, विस्तीर्ण 
तथा एकसमान थो । श्रेष्ठ नगर की ज्यो वह गुप्त सुरक्षित--सुदृढ था उसके घोडो के गले मे 
डाली जाने वाली रस्सी कमनोय किरणयुक्त--अत्यन्त युतियुक्त, लालिमामय स्वर्ण से बनी थी । उसमे 
स्थान-स्थान पर कवच प्रस्थापित थे। वह (रथ) प्रहरणो- भ्रस्त्र-शस्त्रो से परिपूरित था। ढालो, 
कणको--विशेष प्रकार के बाणों, धनुषो, पण्डलाग्रो--विशेष प्रकार की तलवारो, त्रिशुलो, भालो, 
तोमरो तथा संकड़ो बाणो से युक्त बत्तीस तृणी रो से बह परिमडित था । उस पर स्वर्ण एव रत्नों द्वारा 
चित्र बने थे । उसमे हलीमुख, बगुले, हाथीदात, चन्द्र, मुक्ता, भल्लिका, कुन्द, कुटज--निगुण्डी तथा 
कन्दल के पुष्प, सुन्दर फेन-राशि, मोतियो के हार और काश के सदृश धवल- श्वेत, श्रपनी गति द्वारा 
मन एव वायु की गति को जीतने वाले, चपल शीघ्रगामी, चँवरो और स्वणंमय भ्राभूषणो से विभू- 
षित चार धोडे जुते थे । उस पर छत्र बना था। ध्वजाएँ, घण्टिया तथा पताकाएँ लगी थी। उसका 
सन्धि-योजन--जोडो का मेल सुन्दर रूप में निष्पादित था। यथोचित रूप में सुनियोजित-सुस्थापित 
समर-कणक युद्ध मे प्रयोजनीय वाद्य-विशेष के ग्रम्भीर घोष जैसा उसका घोष था- उस मे वैसी 
झावाज निकलतो थी । उसके कूर्पर-- पिज्जनक--अवयवविशेष उत्तम थे । वह सुन्दर चक्रयुक्त तथा 
उत्कृष्ट नेमिमडल युक्त था। उसके जुए के दोनो किनारे बड़े सुन्दर थे। उसके दोनो तुम्ब श्रेष्ठ वह 
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रत्न से-हीरों द्वारा बने थे। वह श्रेष्ठ स्वर्ण से--स्वर्णाभरणों से सुशोभित था । वह सुयोग्य शिल्प- 
कारो द्वारा निरमित था। उसमे उत्तम घोडे जोते जाते थे। सुयोग्य सारथि द्वारा वह सप्रगृहीत- - 
स्वायत्त--सुनियोजित था। वह उत्तमोत्तम रत्नो से परिमडित था । अपने में लगी हुई छोटी-छोटी 
सोने की घण्टियो से वह शोभित था। वह श्रयोध्य--भपराभवनीय था--कोई भी उसका पराभव 
करने मे सक्षम नही था। उसका रंग विद्युत, परितप्त स्वर्ण, कमल, जपा-कुसुम, दीप्त श्रग्नि तथा 
तोते की चोच जैसा था। उसकी प्रभा घु घची के भर्ध भाग--रक्त वर्णमय भाग, बन्धुजीवक पुष्प, 
सम्मदित हिंगुल-राशि, सिन्दूर, रुचिकर--श्रेष्ठ केसर, कबूतर के पैर, कोयल की श्रांखें, भ्रधरोष्ठ, 
मनोहर रक्ताशोक तरु, स्वर्ण, पलाशपुष्प, हाथी के तालु, इन्द्रगोपक- वर्षा में उत्पन्न होने वाले लाल 
रग के छोटे-छोटे जन्तुविशेष जैसी थी। उसकी कांति बिम्बफल, शिलाप्रवाल एवं उदीयमान सूर्य के 
सदृश थी । सब ऋतुओ में विकसित होने वाले पुष्पो की मालाएँ उस पर लगी थी । उस पर उन्नत 
श्वेत ध्वजा फहरा रही थी। उसका घोष महामेघ के गर्जन के सदृश्ष भ्रत्यन्त गम्भीर था, शन्नु के हृदय 
को कँपा देने वाला था। लोकविश्रुत यशस्वी राजा भरत प्रात काल पौषध पारित कर उस सर्व 
अवयवों से युक्त चातुर्षण्ट 'पृथ्वीविजयलाभ' नामक भ्रश्वरथ पर आारूढ हुआ । 

आगे का भाग पूर्ववत्‌ है। "राजा भरत ने पूर्व दिशा की भोर बढते हुए वरदाम तीर्थ होते 
हुए अपने रथ के पहिये भीगे, उतनी गहराई तक लवणसमुद्र मे प्रवेश किया । भ्रागे का प्रसंग वरदाम 
तीर्थंकुमार के साथ वसा ही बना, जैसा मागध तीर्थकुमार के साथ बना था। वरदाम तीथ्थकुमार ने 
राजा भरत को दिव्य-- उत्कृष्ट, स्व विषापहारी चूडामणि--शिरोभूषण, वक्ष .स्थल पर धारण करने 
का आभूषण, गले मे धारण करने का भ्रलकार, कमर मे पहनने की मेखला, कटक, त्रुटित (वस्त्र तथा 
ग्रन्यान्य श्राभूषण ) भेट किये भ्रौर उसने कहा कि मैं श्रापका दक्षिणदिश्ञा का भ्रन्तपाल--उपद्रव- 
निवारक, सीमारक्षक हूँ । इस विजय के उपलक्ष्य मे राजा की भाज्ञा के भनुसार भ्रष्टदिवसीय 
महोत्सव श्रायोजित हुआ । उसकी सम्पन्नता पर झ्रायोजक पुरुषो ने राजा को सब जानकारी दी । 

वरदाम तीर्थकुमार को विजय कर लेने के उपलक्ष्य में समायोजित प्रष्टदिवसीय महोत्सव 
के परिसम्पन्न हो जाने पर वह दिव्य चक्रत्न शस्त्रागार से बाहर निकला । बाहर निकलकर वह 
झ्राकाश में अधर भ्रवस्थित हुआ । वह एक हजार यक्षो से परिवृत था । दिव्य वाद्यो के शब्द से गगन- 
मण्डल को आ्रापूरित करते हुए उसने उत्तर-पश्चिम दिशा में प्रभास तीर्थ की भोर होते हुए प्रयाण 
किया । 


प्रभासतीर्थवजय 


६२- तए णं॑ भरहे राया त॑ विव्यं चक्करयणं जाब उत्तरपच्चत्थिसं विसि तहेव जाय पच्च- 
त्थिमविसाभिमुहे पभासतित्येणं लवणसमुह श्रोगाहेह २ सा जाव से रहवरस्स कुप्परा उलला जाव 
पीइदाण से णवरं माल सउडि मुत्ताजालं हेमजाल कड़गाणि भ्र तुडिशाणि भ्रम झ्राभारणाणि श्र सर 
सच णामाहयंक पासतित्योदगं व गिण्हुई २त्ता जाव पच्चत्यिमेणं पासतित्थमेराएं प्रहण्ण 
देवाणुप्पिश्लाणं विसयवासो जाव पच्चस्थिमिल्ले अंतवाले, सेसं तहेव जाव झ्रट्टाहिझा निब्वता । 

[६२] राजा भरत ने उस दिव्य चक्ररत्न का भ्रनुगमन करते हुए, उत्तर-पश्चिम दिशा होते 
हुए, पश्चिम मे, प्रभास तीर्थ की शोर जाते हुए, भपने रथ के पहिये भीगे, उतनी गहराई तक लवणसमुद्र 


११२] [ गस्वूद्रोपप्रशप्तिसूतच 


मे प्रवेश किया । भ्रागे की घटना पूर्वानुसार है। 'वरदाम तीर्थकुमार की तरह प्रभास तीथ्थकुमार ने 
राजा को प्रीतिदान के रूप मे भेट करने हेतु रत्नो की माला, मुकुट, दिव्य मुक्ता-राशि, स्वर्ण-राशि, 
कटक, त्रुटित, वस्त्र, भ्रन्यान्य आभूषण, राजा भरत के नाम से अकित बाण तथा प्रभासतीर्थ का जल 
दिया--राजा को उपहृत किया और अहा कि मैं श्राप द्वारा विजित देश का वासी हूँ, पश्चिम दिशा 
का भ्न्तपाल हूँ । भ्रागे का प्रसग पूव॑वत्‌ है। पहले की ज्यो राजा की श्राज्ञा से इस विजय के उपलक्ष्य 
में भ्रष्टदिवसीय महोत्सव श्रायोजित हुग्ना, सम्पन्न हुआ । 


सिन्धुदेवी-साधन 

६३. तए ण॑ से दिश्ये खक्‍करयणे पभ्मासतित्यकुमारस्स देवस्स श्रद्टाहिआए महामहिमाए 
णिव्यत्ताए समाणीए भ्राउहघरसालाझ्रो पडिणिक्थमइ २ त्ता (अंतलिक्खपडिवण्णे जक्खसहस्ससंपरिव्ड 
दिव्वतु डिश्सहुसण्णिणादेण ) प्रंते चेव अंबरतल सिधूए महाणईए दाहिणिल्लेणं कुलेण पुरच्छिमं 
विसि सिधुदेवी भवणाभिमुहे पयाते यावि होत्या । 

तए ण॑ से भरहे राया त॑ विव्यं चक्करय्णं सिघए महाणईए वाहिणिल्लेणं कूलेणं प्रुरत्यिमं 
सिधुदेवीभवणाभिमहं पयातं पासइ २ त्ता हट्दतुद्नचित्त तहेब जाव' जेणेब सिधूए देवोए भवर्ण तेणेव 
उवागच्छट २ त्ता सिघए देवीए भवणस्स श्रदूरसामंते दुवालसजोश्रणाया्॑ णवजोश्रणवित्यिण्णं 
वबरणगरसरिच्छ विजयवधाबारणिवेसं करेइ (करेत्ता वडुदरयर्ण सद्दावेइ, सहावेत्ता एवं वयासी-- 
खिप्पामेव भो देवाणप्पिश्ा ! सम श्रावासं पोसहसाल चर करेहि, करेत्ता ममेश्रमाणत्तिअं 
पच्चप्पिणाहि । तए ण॑ से वहुइरयणे भरहेणं रण्णा एवं ब॒ुत्ते समाणे हट्वतुट्चित्तमाणंदिए पीइमणे 
जाव अंजाल कट्टु एवं सामी तह॒त्ति श्राणाए विणएणं बयणं पडिसुणेइ २ सा भरहस्स रण्णो आवसहं 
पोसहुसालं व करेइ्ट २ त्ता एश्रमाणत्तिअं खिप्पामेव पच्चप्पिणति । 

तए णं॑ से भरहे राया चाउग्घंटाश्रो आसरहाशो पच्चोरुहुद्ड २ त्ता जेणेव पोसहसाला तेणेंव 
उवागच्छद २ त्ता पोसहसालं भ्रणपविसइ २ त्ता पोसहसालं पमर्जइ २ त्ता दब्भसंथारग  सथरइ 
२ सा वब्भसंथारगं दुरूहृद २ त्ता) सिधुदेबोए अ्रद्रमभत्तं पगिण्हइ २ त्ता पोसहसालाए पोसहिए 
बंभयारोी (उम्मक्कमणिसुवण्णे ववगयमालावण्णगविलेवण णिक्लित्तसत्थमुसले) दब्भसंथारोवगए 
अट्टमभत्तिए सिधुदेवि मणसि करेमाणे चिट्ुई | तए णं तस्स भरह॒स्स रण्णों अट्टुसभत्तंसि परिणममाणसि 
सिधूए देवोए श्रासणं चलइ । तए ण॑ं सा सिधुदेवो श्रासणं चलिअं पासइ २त्ता ओहि पठजइ २ त्ता 
भरह राय झोहिगा श्राभोए्ट २ त्ता इमे एश्रारूवे श्रब्भत्थिए चितिए पत्यिए समणोगए संकप्पे 
समुप्पज्जित्या उप्पण्ण खसु भो जंब॒होवे दोवे भरहे वासे भरहे णामं राया चाउरतचक्कवट्टी, त॑ 
जोपझ्ममेअ तोश्नपच्चुप्पण्णमणागयाण सिधूर्ण देवीणं भरहाणं राईणं उवत्थाणिअं करेत्तए्‌। तं गच्॒छामि 
ण॑ भ्रहँपि भरहस्स रण्णो उवत्याणिअं करेमित्ति कद्टु कु भटुसहस्सं रयणचित्तं णाणामणिकणग र्यण- 
_भत्तिचित्ताणि प्र डुवे कणगभदासणाणि य कडगाणि श्र तुडिश्राणि भ्र॒ (वत्थाणि श्र) श्राभरणाणि श्र 
१. देखे सूत्र सख्या ४४ या 
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गेण्ह्‌इ गेच्हिसा ताए उक्किट्टाए जाव' एवं वयासो--अभिजिए ज॑ देवाजुप्पिएहि केवलकण्पे भरहे वासे, 
झहण्णं देवाणुप्पिश्लाणं विसयवासिणों, ह्ाहण्णं बेवाणुप्पिग्ला्ज झाणत्तिशिकरी त॑ पडिच्छंतु मं 
वेवाणुप्पिन्मा ! मम हम एश्रारुवं पीहवाणंति कट्दु कु भटुसहस्सं रमणलचित्त णाणामणिकणगकड़गाणि 
झा (तुडिप्राणि भ्र वत्थाणि श्र ग्राभरणाणि भ्र) सो चेव गो (तए णं से भरहे राया सिधुए वेवीए 
इमेयारुअं पोइदाण्ण पडिए्छह पड़िच्छिसा सिधु' देवि सबकारेइ सम्माणेह २ त्ता) पडिविसज्जेइ । तए णं 
से भरहे राया पोसहसालाधो पड़िणिक्शभमइह २ सा जेणेव मज्ञजणघरे तेणेबव उवबागच्छ २ त्ता प्हाए 
कयबलिकस्से (सज्जणघराधझों पडिणिक्श्मइ २ सा) जेणेव भोह्रणमंडये तेणेब उवयागरछट् २त्ता 
भोभ्रणमंडवंसि सुहासणवरगए श्रट्टमभत्ं परियादवियह परियाविधित्ता (भोभ्रणमंडवाशों पडिणिक्छमह 
२ त्ता जेणेव बाहिरिभा उबद्गाणसाला जेणेब सीहासणे तेणेव उवागल्छद २ सा) सोहासणवरगए 
पुरत्याभिमुहे णिसीअइ णिसोयित्ता श्रट्टारस सेणिप्पसेणीश्रों सद्दावेइ सह्ावित्ता जाव" श्रट्टाहिभाए 
महामहिमाए तमाणत्तिअं पच्चप्पणति । 


[६३] प्रभास तीर्थंकुमार को विजित कर लेने के उपलक्ष्य मे समायोजित अ्रष्टदिवसीय 
महोत्सव के परिसम्पन्न हो जाने पर वह दिव्य चक्ररत्न दास्त्ागार से बाहर निकला। (आकाक्ष में 
अधर अवस्थित हुआ । वह एक हजार यक्षो से सारिवृत था । दिव्य बाद्यो की ध्वनिसे गगन-मडल 
को प्रापूरित करते हुए) उसने सिन्धु महानदी के दाहिने किनारे होते हुए पूर्व दिशा मे सिन्धु देवी के 
भवन की भोर प्रयाण किया । 


राजा भरत ने उस दिव्य चक्ररत्न को जब सिन्धु महानदी के दाहिने किनारे होते हुए पूर्व 
दिशा में सिन्धु देवी के भवन की श्लोर जाते हुए देखा तो बह मन में बहुत ह्षित हुआ, परितुष्ट हुआ । 
जहाँ सिन्धु देवी का भवन था, उधर भाया । झाकर, सिन्धु देवी के भवन के न भ्रधिक दूर ओर न 
प्रधिक समीप -थोड़ी ही दूरी पर बारह योजन लम्बा तथा नौ योजन चौडा, श्रेष्ठ नगर के सदश्ष 
सेन्य-शिविर स्थापित किया। (बसा कर वधेकिरत्न को-श्रपने निपुण शिल्पकार को बुलाया । 
बुलाकर उससे कहा -देवानुप्रिय ! मेरे लिए आवास-स्थान तथा पौषधशाला का शोघध्र निर्माण करो । 
निर्माण-कार्य सुसम्पन्न कर मुझे ज्ञापित करो । राजा भरत ने जब उस शिल्पकार को ऐसा कहा तो 
बह अपने मन में हित, परितुष्ट तथा प्रसन्न हुआ । हाथ जोड़कर 'स्वामी ! श्रापकी जो ग्राज्ञा' ऐसा 
कहते हुए उसने विनयपूर्वक राजा का भादेश स्वीकार किया । राजा के लिए उसने झावास-स्थान 
तथा पौषधशाला का निर्माण किया । निर्माण-कार्य समाप्त कर शीघ्र हो राजा को ज्ञापित किया । 


तदनन्तर राजा भरत भ्रपने चातुघंण्ट भ्रए्बरथ से नीचे उत्तरा । नीचे उतर कर जहाँ पौषध- 
शाला थी, वहाँ आया । पौषधशाला मे प्रविष्ट हुआ । उसका प्रमार्जन किया--सफाई की। प्रमार्जन 
कर डाभ का बिछोना बिछाया । बिछौना बिछाकर उस पर बंठा । बेठकर) उसने सिन्धु देवी को 
उदिष्ट कर -तत्साधना हेतु तीन दिनो का उपवास-तेले की तपस्या स्वीकार की। तपस्या का 
संकल्प कर उसने पौषधशालाः में पीषध लिया, ब्रह्मचर्य स्वीकार किया। (मणिस्वर्णमय आभूषण 
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१९४] [गम्पूह्रोपप्रशप्तिसूत्र 


शरीर से उतारे । माला, वर्णक--वन्दन झादि सुरभित पदार्थों के देहगत विलेपन श्रादि दूर किये। 
शस्त्र--कटार झादि, मूसल--दण्ड, गदा भ्रादि हथियार एक श्रोर रखे ।) यो डाभ के बिछोने पर 
उपगत, तेले की तपस्या में श्रभिरत भरत मन मे सिन्धु देवी का ध्यान करता हुआ स्थित हुआ । भरत 
द्वारा यो किये जाने पर सिन्धु देवी का झासन चलित हुआ-उसका सिंहासन डोला। सिन्धु देवी ने 
जब अपना सिंहासन डोलता हुआ देखा, तो उसने भ्रवधिज्ञान का प्रयोग किया। अ्रवधिज्ञान द्वारा 
उसने भरत को देखा, तपस्यारत, ध्यानरत जाना । देवी के मन मे ऐसा चिन्तन, विचार, मनोभाव 
तथा संकल्प उत्पन्न हुआ-जम्बूद्वोप के अन्तर्गत भरतक्षेत्र मे भरत नामक चातुरन्त चन्रवर्ती राजा 
उत्पन्न हुम्मा है। भ्रतीत, प्रत्युत्पन्न, भ्रनागत -भूत, वर्तेमान तथा भविष्यवर्ती सिन्धु देवियों के लिए 
यह समुचित है, परम्परागत व्यवहारानुरूप है कि वे राजा को उपहार भेंट करे। इसलिए मै भी 
जाऊँ, राजा को उपहार भेट करू। यो सोचकर देवो रत्नमय एक हजार शभ्राठ कलश, विविध 
मणि, स्वर्ण, रत्नाड्चित चित्रयुक्त दो स्वर्ण-निरमित उत्तम श्रासन, कटक, त्रुटित [वस्त्र] तथा झन्यान्य 
झ्राभूषण लेकर तीन गतिपुर्वक वहाँ आई भ्ौर राजा से बोली--आपने भरतक्षेत्र को विजय कर लिया 
है। मैं प्रापके देश मे -राज्य मे निवास करने वाली भापकी श्राज्ञाकारिणी सेविका हूँ । देवानुप्रिय ! 
मेरे द्वारा प्रस्तुत रत्नमय एक हजार झ्राठ कलश, विविध मणि, स्वर्ण, रत्नाचित चित्रयुक्त दो स्वर्ण 
निर्मित उत्तम श्रासन, कटक (त्रुटित, वस्त्र तथा अन्‍्यान्य श्राभूषण) ग्रहण करे । 

आगे का वर्णन पूर्ववत्‌ है। (तब राजा भरत ने सिन्धु देवी द्वारा प्रस्तुत प्रीतिदान स्वीकार 
कर सिन्धु देवी का सत्कार किया, सम्मान क्रिया शौर उसे विदा किया । वैसा कर राजा भरत पोषध- 
शाला से बाहर निकला । जहाँ स्नानघर था, वहाँ भ्राया । उसने स्नान किया, नित्य-नैमित्तिक कत्य 
किये । (स्नानधर से वह बाहर निकला । बाहर निकल कर) जहाँ भोजन-मण्डप था, वहाँ श्राया। 
वहाँ प्राकर भोजन-मण्डप मे सुखासन से बेठा, तेले का पारणा किया | (भोजन-मण्डप से वह बाहर 
निकला | बाहर निकलकर, जहाँ बाह्य उपस्थानशाला थी, सिंहासन था, वहाँ श्राया | वहाँ श्राकर) 
पूर्वाभिमुख हो उत्तम सिंहासन पर बेठा । सिहासन पर बेठकर श्रपने अठारह श्रेणी-प्रश्नेणी-श्रधिकृत 
पुरुषो को बुलाया और उनसे कहा कि भ्रष्टदिवसीय महोत्सव का भ्रायोजन करो। मेरे आ्रादेशानुरूप 
उसे परिसम्पन्न कर मुझे सूचित करो । उन्होने सब वेसा ही किया । बेसा कर राजा को यथावत्‌ 
ज्ञापित किया । 
बैताठघ-विजय 

६४. तए ण॑ से दिव्ये चक्करयणण सिधुए वेबीए भ्रद्टाहिआ्माए महामहिमाए णिव्वत्ताए समाणीए 
भ्राउह्घरसालाभो तहेव (पडिणिक्खमइ २ त्ता अंतलिक्शपड़िवण्णे जक्खसहस्ससंपरिवुड् दिव्यतुडिश्न- 
सहसण्णिणादेण पूरते चेब अबरतलं) उत्तरपुरच्छिमं दिस वेश्रद्धपव्वया भिमुहे पयाए भ्रावि होत्था । 

तए ण॑ से भरहे राया (तं दिव्य चक्‍्करयणण उत्त रपुरण्छिम दिसि वेह्रद्धपव्ययाभिमुहं पयात॑ 
जाबि पासइ २ सता) जेणेव वेश्रद्पव्वए जेणेव वेश्रद्धस्स पव्ययस्स वाहिणिल्ले णितंबे तेणेब उबागछछइ 
२ त्ता वेभ्रद्धस्स पथ्वयस्स दाहिणिल्ले णितंबे दुवालसजोशभ्रणायामं णबभोप्रणविष्छिण्णं बरणगरसरिस्छ 

_ विजयश्ंधावारनियेस करेइ २त्ता जाव' वेधद्धगिरिकुमारस्स देवस्स अ्रदुमभत्त पिष्हह २त्ता 
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हृतीय बकस्कार] [११५ 


पोसहसालाए (पोसहिए बंभयारो उम्मुक्कमणिसुवण्भे वबगयमालावण्णयविलेवणे णिक्छित्तसत्थमुसले 
वब्भसंयारोवगए ) पअ्रहुममसिए वेश्रद्धगिरिकुमारं देवं॑ मणसि करेमाणे २ चिट्ठ्॒ट | तए णं तस्स 
भरहस्स रण्णों ग्रदूठमभर्ंसि परिणमसाणंसि वेध्रद्धगिरिकुमारस्स देवस्स झासणं चलइ, एवं सिधुगमो 
णेश्रव्वो, पोइदाणं भ्रासिसेक् रमणालंकारं कडगाणि श्र तुडिशाणि प्र वत्याणि भ्र श्राभरणाणि श्र 
गेण्ह्‌इ २ ता ताए उक्किट्ठाए जाव* झट्ठाहिअं (महामहिमं करेइ २ त्ता एश्रमाणत्तिअं) पच्चप्पिणंति । 

[६४] सिन्धुदेवी के विजयोपलक्ष्य में श्रष्टदिवसीय महोत्सव सम्पन्न हो जाने पर वह दिव्य 
चक्रत्न पूर्ववत्‌ शास्त्रागार से बाहर निकला | (बाहर निकल कर झ्राकाश मे झधर भ्रवस्थित हुझ्ना । 
वह एक हजार यक्षो से संपरिवृत था । दिव्य वाद्यध्वनि से गगन-भमण्डल को भ्रापूर्ण कर रहा था । ) 
उसने उत्तर-पूर्व दिशा में- ईशानकोण मे वेताढ्य पर्वत की झोर प्रयाण किया । 


राजा भरत (उस दिव्य चक्ररत्न को उत्तर-पूर्व दिशा मे वताढ्ब पर्वत की झोर जाता 
हुप्रा देखकर ) जहाँ वेताढ्य पर्वत था, उसके दाहिनी झोर की तलहटी थी, वहाँ श्राया । वहाँ बारह 
योजन लम्बा तथा नौ योजन चौड़ा सेन्य-शिविर स्थापित किया । वैताद्बक्कुमार देव को उदहिष्ट कर 
उसे साधने हेतु तीन दिनो का उपवास--तेले की तपस्या स्वीकार की | पौषधशाला मे (पौषध 
लिया, ब्रह्म च्यं स्वीकार किया । मणि-स्वर्णंमय श्राभूषण शरीर से उतारे | माला, वर्णक--चन्दनादि 
सुरभित पदार्थों के देहगत विलेपन झादि दूर किये । शस्त्र--कटार झ्रादि, मूसल--दण्ड, गदा भ्रादि 
हथियार एक ओर रखे । वह डाभ के बिछौने पर सस्थित हुआ ।) तेले की तपस्या में स्थित मन मे 
वेताढय गिरिकुमार का ध्यान करता हुश्रा भ्रवस्थित हुआ । भरत द्वारा यो तेले की तपस्या मे निरत 
होने पर वेताढ्य गिरिकुमार का भ्रासन डोला । झागे का प्रसग सिन्धुदेवी के प्रसग जेसा सममझना 
चाहिए । वेताढ्य गिरिकुमार ने राजा भरत को प्रीतिदान भेट करते हुए राजा द्वारा धारण करने 
योग्य रत्नालका र--रत्नाड्चित मुकुट, कटक, त्रुटित, वस्त्र तथा भ्रन्यान्य श्राभूषण लिये। तीज गति 
से वह राजा के पास प्राया । झागे का वर्णन सिन्धु देवी के वर्णन जेसा है। राजा की भ्राज्ञा से 
प्रष्टदिवसीय महोत्सव भ्रायोजित कर भ्रायोजको ने राजा को सूचित किया । 


तसिस्रा-विजय 

६५- तए ण॑ से दिव्ये जबकरयण प्रह्टाहियाएं महामहिमाए णिव्वत्ताए समाणोए (श्राउहघर- 
सालाझो पडिणिक्शमइ २त्ता अंतरलिक्थपेडिवण्णे जक्खसहस्ससंपरिबुड् विध्वतुडिश्रसहसण्णिणादेणं 
प्रंते वेब अंबरतलं) पच्चत्थिमं विति तिमिसगुहाभिमहे पयाए श्रावि होत्था। तए णं से भरहे 
राया त॑ विव्यं बबकरयणं (अतंलिक्थिपडिवण्ण जक्खसहस्ससंपरिव्॒ड दिव्य॑ तुडिश्रसहुसण्णिणादेणं 
प्रंतं चेव अंबरतलं) पच्चत्यथिमं दिस तिमिसगुहासिमुहं पयातं पासइ २ त्ता हट्टतुद्चित्त जाब* 
तिमिसगुहाए प्रदूरसामंते बुबालसजोप्रणायाम॑ णबजोश्रणविच्छिण्णं (बरणगरसरिच्छं विजयखंधाबार 
निवेस करेइ २ शा) कयमालस्स देवस्स प्रट्टमभतं पणिण्खह् २ सा पोसहसालाएं पोसहिए 
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बंभयारी (उम्मककसणिसुबण्णे. ववगयसालावण्णवविलेवणे णिविद्वत्ततत्थमुसले दब्भसंथारोवगए 
झट्टमभत्तिए) कयमालगं देव॑ सणसि करेमाभे करेसाणे चिट | तए णं॑ तस्स भरहस्स रण्णो अट्ठुम- 
भत्तंसि परिणममाणंसि कयमालस्स देवस्स प्रासणं चलह तहेव जाव वेश्रद्ध गिरिकुमारस्स णवरं पीश्दाण 
इत्योरयणस्स तिलगचोहसं भंडालंकारं कड़गाणि श्र (तुडिब्राणि श्र वत्याणि श्र) गेण्हह २सा 
लाए उक्किट्वाए जाव' सकक्‍कारेइ सम्माणेद २त्ता पडिविसज्जेह (तए णं से भरहे राया पोसहसालाधो 
पडिणिक्वमइह २ सा जेणेव भज्जणघरे तेणेव उवागरुछइ २ त्ता ण्हाए कयबलिकम्से मज्जणघराश्रो 
पडिणिक्खमह) भोभणमंडवे, तहेव महामहिंमा कयमालस्स पच्चप्पिणंति । 


[६५] भ्रष्ट दिवसीय महोत्सव के सम्पन्न हो जाने पर वह दिव्य चक्ररत्न (शास्त्रागार से बाहर 
निकला । बाहर निकल कर झाकाश मे श्रधर अवस्थित हुम्ना । वह एक हजार यक्षो से सपरिवुत था। 
दिव्य वाद्य-ध्वनि से गगन-मण्डल को श्रापूर्ण कर रहा था ।) पश्चिम दिशा में तमिस्रा गुफा की ओर 
भागे बढ़ा । राजा भरत ने उस दिव्य चक्ररत्न को (भ्राकाश में झधर श्रवस्थित, एक हजार यक्षों से 
सपरिव॒त, दिव्य वाह्य-ध्वनि से गगन-मण्डल को प्रापूर्ण करते हुए) पश्चिम दिशा मे तमिस्ना गुफा 
की ओर बढते हुए देखा । उसे यो देखकर राजा अपने मन में हषित हुआ, परितुष्ट हुआ । उसने 
तमिस्रा गुफा से न अधिक दूर, न भ्रधिक समीप-थोड़ो ही दूरी पर बारह योजन लम्बा झौर नौ 
योजन चौडा (श्रेष्ठ नगर के सदुश) सैन्य शिविर स्थापित किया। क्ृतमाल देव को उदहिष्ट कर उसने 
तेले की तपस्या स्वीकार की । तपस्या का सकल्प कर उसने पौषध लिया, ब्रह्मचयं स्वीकार किया । 
(मणि-स्वर्णमय भ्राभूषण शरीर से उतारे । माला, वर्णक--चन्दनादि सुरभित पदार्थों के देहस्थ 
विलेपन शआ्रादि दूर किये । शस्त्र --कटार भ्रादि, मूसल--दण्ड, गदा श्रादि हथियार एक श्रोर रखे । 
डाभ के बिछौने पर उपगत हुप्रा | तेले की तपस्या मे ग्रभिरत) राजा भरत मन में कृतमाल देव का 
ध्यान करता हुमा स्थित हुआ । भरत द्वारा यो तेले की तपस्या मे अभिरत हो जाने पर कृतमाल देव 
का आसन चलित हुआ । भ्ागे का वर्णन-क्रम वेसा ही है, जेसा वेतादूय गिरिकुमार का है । कृतमाल 
देव ने राजा भरत को प्रीतिदान देते हुए राजा के स्त्री-रत्न के लिए--रानी के लिए रत्न-निर्मित 
चौदह तिलक- ललाट-भ्राभूषण सहित ग्राभूषणो की पेटी, कटक (त्रुटित तथा वस्त्र श्रादि) लिये। 
उन्हे लेकर वह शीघ्र गति से राजा के पास झ्राया। उसने राजा को ये उपहार भेट किये । राजा ने 
उसका सत्कार किया, सम्मान क्िया। सत्कार-सम्मान कर फिर वहाँ से विदा किया। फिर राजा 
भरत (पौषधशाला से बाहर निकला । बाहर निकलकर, जहाँ स्नानघर था, वहाँ श्राया । वहाँ श्राकर 
उसने स्नान किया, नित्य-नेमित्तिक कृत्य किये । वेसा कर स्नानघर से बाहर निकला ।) भोजन-मण्डप 
में झाया । भ्रागे का वर्णन पू्वेवत्‌ है। कृतमाल देव को विजय करने के उपलक्ष्य मे राजा के भ्रादेक्ष 
से ग्रष्टदिवसीय महोत्सव भ्रायोजित हुश्ना । महोत्सव के सम्पन्न होते ही श्रायोजको ने राजा को वेसी 
सूचना की । 
निष्कुट-विजयार्थ सुषेण को तैयारी 

६६- तए णं॑ से भरहे राया कयमालस्स श्रट्टाइआए महामहिमाए णिव्बताए समाणीए 
सुसेण॑ सेणावइं-सेणावइसा एवं वयासी -गच्छाहि णं॑ भो वेवाणुष्पिश्ना ! सिधृए भमहाणईए 


. ॥. देखें सूत्र सख्या ३४ 
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पण्चत्यिमिल्ल णभिवखु्ड ससिधुसागरमिरिसेराग समविससणिक्खूडाणि भ्र प्रोश्नवेहि श्रोप्नवेसा कप्णाह 
बराईं रथणाइ पडिच्छाहि भ्रग्गाइं० पडिच्छिता ममेग्रमाणत्तिअं पच्चप्पिणाहि । 


तते ण॑ं से सेणावई बलसस्‍्स णेश्रा भरहे वासंमि विस्सुअजसे महाबलपरक्कमे भहप्पा श्रोअसी 
तेश्रलक्ख णजु्ते मिलक्खुभासाविसारए चित्ततरारुभासो भरहे वासंसि णिक्‍्खुडाणं निण्णाण य वुग्गमाण 
य दुष्प्बेंसाण य विश्राणए प्रत्थसत्यकुसले रणण सेजणावई सुसेणे भरहेण रण्णा एवं ब्ते समा 
हंट्टतट्वच्चिसमाणं दिए जाब' करयलपरिग्गहिअं दसणह्‌ सिरसाबत्तं मत्यए अं्जाल कट्टू एवं सामी ! 
तह॒त्ति श्राणाए विणएणं बयणं पडिसुणेइ २ त्ता भरहस्स रण्णो अंतिगश्राश्रो पडिणिक्खथमइ २ सा 
जेणेव सए झावासे तेणेब उबागच्छट्ट २ त्ता कोडु बियपुरिसे सहावेइ २ त्ता एबं वयासो-खिप्पामेव 
भो वेवाणप्पिश्रा ! आभिसेक्क हत्यिरयणं पड़िकप्पेह हयगयरह॒पवर-(जोहकलिआ) चाउरगिणि 
सेण्ण सण्णाहेहृत्ति कट्‌दु जेणेव मज्जणघरे तेणेब उवागच्छइ २ त्ता भज्जणघरं प्रणपविस॒इ २ त्ता 
ण्हाए कयबलिकम्से कयकोउशझ्ममंगलपायच्छित्त सचन्नद्धबद्धवस्सिभश्रककए उप्पोलिश्रसरासणपद्टिए 
पिणद्धगेविज्जबड्धप्राविद्धविमलवर्राचधपट्टे गहिआ्राउह॒प्पहरणें पश्रणंेगगणनायगरदंडनायथग जाव सद्ध 
सपरियुड़े सकोरटमल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं मगलजयसहकयालोए मज्जणधराहो पड़िणिकखमह 
२ त्ता जेणेव बाहिरिश्रा उवट्टाणसाला जेणेब आभिसेक्के हत्यिरयण तेणेव उयागच्छ २ त्ता 
आाभिसेक्क हत्थिरयण दुरूढे । 

[६६] कृतमाल देव के विजयोपलक्ष्य मे समायोजित भ्रष्टदिवसीय महोत्सव के सम्पन्न हो जाने 
पर राजा भरत ने प्रपने सुषेण नामक सेनापति को बुलाया । बुलाकर उसने कहा--देवानुप्रिय ! सिंधु 
महानदी के पश्चिम से विद्यमान, पूर्व मे तथा दक्षिण मे सिन्धु महानदी द्वारा, पश्चिम में पश्चिम 
समुद्र द्वारा तथा उत्तर मे वेताढ्य पंत द्वारा विभक्त -मर्यादित भरतक्षेत्र के कोणवर्ती खण्डरूप 
निष्कुट प्रदेशों को, उसके सम, विषम गअ्रवान्तर-क्षेत्रों को अ्रधिकृत करो - मेरे भ्रधीन बनाश्रो । उन्हे 
अधिकृत कर उनसे अभिनव, उत्तम रत्न--अपनी-अपनी जाति के उत्कृष्ट पदार्थ गृहीत करो--प्राप्त 
करो। मेरे इस आ्रादेश की पूति हो जाने पर मुझे इसकी सूचना दो । 

भरत द्वारा यो आज्ञा दिये जाने पर सेनापति सुषेण चित्त में हषित, परितुष्ट तथा झ्लानन्दित 
हुआ । सुषेण भरतक्षेत्र मे विश्वुतवशा--बड़ा यशस्वी था। विशाल सेना का वह भ्रधिनायक था, 
भ्रत्यन्त बलशाली तथा पराक्रमी था । स्वभाव से उदात्त-बडा गम्भीर था। ग्रोजस्वी-- भ्रान्तरिक 
झोजयुक्त, तेजस्वी--शारीरिक तेजयुक्त था । वह पारसी, भ्रबी झ्ादि भाषाझ्रो मे निष्णात था । उन्हे 
बोलने मे, समभने मे, उन द्वारा औरो को समझाने भे समर्थ था। वह विविध प्रकार से चारु-- 
सुन्दर, शिष्ट भाषा-भाषी था। निम्न--नीचे, गहरे, दुर्गंग--जहाँ जाना बडा कठिन हो, दुष्प्रवेश्य-- 
जिनमे प्रवेश करना दु'शक्य हो, ऐसे स्थानो का विशेषज्ञ था--विशेष जानकार था। प्रथंशास्त्र-- 
नीतिशास्त्र आदि मे कुगल था। सेनापति सुषेण ने अपने दोनो हाथ जोडे । उन्हे मस्तक से लगाया[-- 


१. देखें सूत्र संख्या ४४ 
२. देखे सूत्र सख्या ४४ 
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मस्तक पर से घुमाया तथा अजलि बांधे (स्वामी ! जो आाज्ञा' यो कहकर राजा का प्रादेश विनय- 
पूर्वेक स्वीकार किया । ऐसा कर वह वहाँ से चला । चलकर जहाँ अपना झ्रावास-स्थान था, वहाँ 
आ्राया । वहाँ ग्राकर उसने भ्रपने कौटुम्बिक पुरुषो को बुलाया । बुलाकर उनको कहा - देवानुश्रियो ! 
ग्राभिषेक्य हस्तिरत्न को--गजराज को तेयार करो, घोडे, हाथी, रथ तथा उत्तम योद्धाश्रो -पदातियों 
से परिगठित चातुरगिणी सेना को सजाओ्रो । 

ऐसा श्रादेश देकर वह जहाँ स्‍नानघर था, वहाँ प्राया | स्नानघर में प्रविष्ट हुआ । स्नान 
किया, नित्य-नेमित्तिक कृत्य किये, कौतुक-मगल-प्रायश्चित्त किया--देहसज्जा की दृष्टि से नेत्रो मे 
अजन आजा, ललाट पर तिलक लगाया, दु स्वप्न आदि दोष-निवा रण हेतु चन्दन, कु कुम, दही, भ्रक्षत 
झादि से मगल-विधान किया। उसने अपने शरीर पर लोहे के मोटे-मोटे तारो से निभित कवच कसा, 
धनुष पर दुढता के साथ प्रत्यव्चा आरोपित की । गले मे हार पहना । मस्तक पर श्रत्यधिक वीरता- 
सूचक निर्मल, उत्तम वस्त्र गाठ लगाकर बाधा। बाण श्रादि क्षेप्य- दूर फेके जाने वाले तथा खड्ग 
प्रादि भ्रक्षेप्प- पास ही से चलाये जाने वाले दास्त्र धारण किये। अनेक गणनायक, दण्डनायक भ्रादि 
से वह घिरा था। उस पर कोरट पुष्पो को मालाओ से युक्त छत्र तता था। लोग मगलमय जय-जय शब्द 
द्वारा उसे वर्धापित कर रहे थे । वह स्नानघर से बाहर निकला । बाहर निकलकर जहाँ बाह्य उप- 
स्थानशाला थी, प्राभिषेक्य हस्तिरत्न था, वहाँ श्राया । श्राकर उस गजराज पर आरूढ हुआ । 
चमंरत्न का प्रयोग 

६७. तए ण॑ से सुसेणे सेणावई हल्यिखंधवरगए सकोरंटमललदामेणं छत्तेण धरिज्जमाणेणं 
हयगयरहपवरजोहकलिझाए चाउरंगिणोए सेणाए सद्धि संपरिवुडे महयाभडचडगरपहगरवदपरिक्खित्ते 
मह॒याउक्किटरसतोहुणायबोलकलकलसद्देणं समुदरवभूयपिव करेसाणे २ सथ्विड्ढीए सव्बज्जुईए सब्यबलेण 
(सब्वसमुदयेणं सब्बायरेणं॑ सव्वविभूसाए समज्वविभुईए सब्ववत्थपुण्फनधमल्लालकारविश्वसाए 
सब्वतुडिशभ्रस दसण्णिणाएणं सब्विड्ढोए सव्बवर-तुडिश्र-जसमगसमगपवाइएण सखपणवपडहभेरिऋल्लरि- 
खरमुहिमुरयमुद्गढु दृहि-) णिग्घोसणाइएणं जेणेब सिध्‌ महाणई तेणेव उवागच्छइ २ त्ता चस्मरयणं 
परामुसह । तए ण॑ त॑ं सिरिवच्छसरिसरूब मुत्ततारद्धधदचितं प्रयलमकर्प भ्रभेज्जकजबयं जत॑ सलिलासु 
सागरेसु श्र उत्तरण दिव्य चम्मरयण सणसत्तरसाइ सथ्वधण्णाइ जत्य रोहति एगविवसेण बाविश्नाइं, 
बास णाऊण धक्‍कवट्टिणा परामुट्ठे दिव्ये जम्मरथणे वुबालस जोश्रणाइ तिरिअ पवित्यरइ तत्य 
साहिभाई, तए ण॑ से बिब्वे चम्मरयणे सुसेणसेणावइणा परामुट्ठे समाणे लिप्पामेब णावाभूए जाए 
होत्या । तए ण॑ से सुसेणे सेणावई सलंधावारबलवाहण णावाभूय चम्सरयणं दुरूहृई २ त्ता सिधुमहाणइ 
बिमलजलतु गवीचि णावाभूएणं चस्मरयणंणं सबलवाहणे ससेणे समुत्तिण्णे । 

[६७] कोरट पुष्प की मालाओो से युक्त छत्र उस पर लगा था, घोड़े, हाथी, उत्तम योद्धाओ-- 
पदातियो से युक्त सेना से वह सपरिवृत था। विपुल योद्धाओ के समूह से वह समवेत था। उस द्वारा 
किये गये गम्भी र, उत्कृष्ट सिहुनाद की कलकल ध्वनि से ऐसा प्रतीत होता था, मानो समुद्र गर्जन कर 
रहा हो | सब प्रकार को ऋद्धि, सब प्रकार को युति--आभा, सब प्रकार के बल--संन्य, शक्ति से युक्त 
(सर्वसमुदय --सभो परिजन सहित, समादरपूर्ण प्रयत्न रत्न, सर्वे विभषा -सब प्रकार की वेशभूषा, वस्त्र, 
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प्राभरण आदि द्वारा सज्जित, सर्वविभूति--सब प्रकार के वैभव, सब प्रकार के वस्त्र, पुष्प, सुगन्धित 
पदार्थ, फूलो को मालाएँ, अलकार भ्रथवा फूलो की मालाओ्रो से निभित आ भरण--इनसे वह सुसज्जित 
था। सब प्रकार के वाद्यो को ध्त्रनि-प्रतिध्वनि, शख, पणव--पात्र विशेष पर मढे हुए ढोल, पटह 
बडे ढोल, भेरो, फालर, खरमुही, मुरज--ढोलक, मृदग तथा नगाडे इनके समवेत घोष के साथ) वह 
जहाँ सिन्धु महानदी थी, वहाँ आया । 

वहाँ श्राकर चमें-रत्न का स्पशें किया । वह चर्म-रत्न श्रीवत्स - स्वस्तिक-विशेष जेसा रूप 
लिये था । उस पर मोतियो के, तारों के तथा अर्धचन्द्र के चित्र बने थे। वह भ्रचल एवं श्रकम्प 
था । वह प्रभेद्य कवच जैसा था | नदियो एवं समुद्रो को पार करने का यन्त्र--अनन्य साधन था । 
देवो विशेषता लिये था | चर्म-निर्मित वस्तुशो मे वह सर्वोत्क्ृष्ट था । उस पर बोये हुए सत्त रह प्रकार 
के धान्‍्य एक दिन मे उत्पन्न हो सकं, वह ऐसी विशेषता लिये था । ऐसी मान्यता है कि गृहपतिरत्न 
इस चरमें-रत्न पर सूर्योदय के समय धान्य बोता है, जो उग्र कर दिन भर में पक जाते हैं, गृहपति 
सायकाल उन्हे काट लेता है। चक्रवर्ती भरत द्वारा परामृष्ट वह चर्मेरत्न कुछ प्रधिक बारह योजन 
विस्तृत था । 

सेनापति सुषेण द्वारा छुए जाने पर चरमंरत्न शीघ्र ही नौका के रूप में परिणत हो गया । 
सेनापति सुषेण सेन्य-शिविर--छावनी मे विद्यमान सेना एवं हाथी, घोडे, रथ झादि वाहनों सहित उस 
चर्म-रत्न पर सवार हुआ । सवार होकर निर्मेल जल की ऊँची उठती तरगो से परिपूर्ण सिन्धु महानदी 
को दलबलसहित, सेनासहित पार किया । 


विशाल-विजय 

६८- तश्नो महाणईमुत्तरितु सिधु प्रप्पड्चिहुयसासणें भझ्र सेणावई कहिलि गासागरणगर- 
पव्वयाणि खेडकब्बडम्डंबाणि पट्टणाणि सिहलए बब्बरए श्र सव्यं थ अंगलोअं बलायालोअ 
परमरम्म॑ जबणदीवं व पवरमणिरयणगकोसागारसमिद्ध श्रारबके रोमके श्र अलसंडविसयवासी श्र 
पिक्खुरे कालमुहे जोणए श्र उत्तरवेश्रड्संसियात्रो भ्न॒ मेच्छजाई बहुप्पगारा दाहिणप्रवरेण जाव 
सिधुसागरंतोत्ति सन्वपवरकच्छ भ्र श्रोप्रवेऊण पड़िणिश्नत्तो बहुसनरम णिज्जे श्र भुमिभागे तस्स कच्छस्स 
सुहणिसण्णे, ताहे ते जणवयाण णगराण पट्टगाण य जे झ तह सामिझ्रा पभ्ुन्ना श्रायरपती भर मंडलपतों 
श्र पट्टणपती श्र सब्बे घेत्तण पाहुडाइं प्राभरणाणि भूसणाणि रगणाणि य वत्याणि प्र महरिहाणि 
भ्रण्णं चर जं वरिट्ठ रायारिहं ज व्‌ इच्छिश्रव्वं एमं सेणावइस्स उवर्णेति मत्ययकयंजलिपुडा, पुणरवि 
काऊण अजल भत्थयंमसि पणया तुब्भे प्रम्हेइत्य सामिझ्ा देवयंव सरणागया मो तुब्भ विसयवासिणोत्ति 
विजयं जपमाणा सेणावइणा जहारिहं ठविअ पूदश्न विसज्जिशा णिश्रसा समाणि णगराणि पट्टणाणि 
श्रणुपविट्वा, ताहे सेणाबइ सविणओो घेत्तृण पाहुडाइं प्राभरणाणि भूसणाणि रयणाणि य पुणरवितं 
सिधुणामधेज्ज उत्तिण्णे प्रणहसासणबले, तहेव भरहस्स रण्णो णिवेएद् णिवेइत्ता यशञ्नमप्पिणिता य 
पाहुडाईं सक्‍कारिभ्रसम्भाणिए सहरिसे विसज्जिए सगं पडमंडवर्साइगए । 

तते ण॑ सुसेण सेणावई ण्हाए कयबलिकस्से कयकोउश्ममंगलपायच्छिते जिमिश्नभुत्तत्तरागए 
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ससाणे (आयंते चोकक्‍्खे परससुईभृए) सरसगोसीसथंदण क्खिस्तगायसरोरे उप्पि पासायबरगए 
फुट्माणेहि मुइंगमत्यएहि बसोसइब हि णा्ड्णह वरतरुणीसंपठसेहि उबणन्चिज्जमाणे २ उवगिज्ज- 
साणे २ उबलालि (लि) ज्जसाणे २ महयाहयणट्टगीभ्रवाइश्रतंतोतलतालतुडिश्रधणमहंगपड्प्पवा इश्र र- 
बेजं इट्ठे सहफरिसरसरूवगंधे पंचविहे माणुस्सए कामभोगे भुजमाणे विहरद। 


[६८] सिन्धु महानदी को पार कर श्रप्रतिहत-शासन-- जिसके भादेश का उल्लधन कं मे कोई 
समर्थ नही था, वह सेनापति सुषेण ग्राम, प्राकर, नगर, पर्वत, खेट, कर्वट, मडम्ब, पट्टन आदि जीतता 
हुआ, सिहलदेशोत्पन्न, बब रदेशोत्पन्न जनो को, अगलोक, बलावलोक नामक क्षेत्रों को, प्रत्यन्त रम- 
णीय, उत्तम मणियो तथा रत्नो के भडारो से समृद्ध यवन द्वीप को, प्ररब देश के, रोम देश के लोगो को 
प्रलसड-देशवा सियो को, पिक्खुरो, कालमुखो, जोनको--विविध म्लेच्छ जातोय जनो को तथा उत्तर 
बंताढूय पर्बत की तलहटी मे बसी हुई बहुविध म्लेच्छ जाति के जनो को, दक्षिण-पश्चिम - नेऋत्यकोण 
से लेकर सिन्धु नदी तथा समुद्र के समम तक के सत्प्रवर- सर्वश्रेष्ठ कच्छ देश को साधकर- जीतकर 
वापस मुड़ा । कच्छ देश के भ्रत्यन्त सुन्दर भूमिभाग पर ठहरा | तब उन जनपदो देशो, नगरो, पत्तनो 
के स्वामी, भ्रनेक भ्राकरपति -स्वर्ण श्रादि की खानो के मालिक, मण्डलपति, पत्तनपतिव॒ुन्द ने आभ- 
रण--अगो पर धारण करने योग्य अलकार, भूषण--उपागो पर धारण करने योग्य अलकार, रत्न, 
बहुमूल्य वस्त्र, ग्न्यात्य श्रेष्ठ, राजोचित वस्तुएं हाथ जोड़कर, जुडे हुए तथा मस्तक से लगाकर उपहार 
के रूप मे सेनापति सुषेण को भेट की। वापस लौटते हुए उन्होने पुन. हाथ जोडे, उन्हे मस्तक से 
लगाया, श्रणत हुए। वे बडी नम्रता से बोले--आाप हमारे स्वामी हैं। देवता को ज्यों श्रापके ह्म 
शरणागत हैं, श्रापके देशवासी हैं । इस प्रकार विजयसूचक शब्द कहते हुए उन सबको सेनापति सुषेण 
ने पूरवेबत्‌ यथायोग्य कार्यो मे प्रस्थापित किया, नियुक्त किया, उनका सम्मान किया श्रौर उन्हे विदा 
किया । वे प्रपने-भपने नगरो, पत्तनो झ्रादि स्थानों मे लौट भ्राये । 


प्रपने राजा के प्रति विनयशील, भ्रनुपहत-शासन एव बलयुक्त सेनापति सुषेण ने सभी उपहार, 
आभरण, भूषण तथा रत्न लेकर सिन्धु नदी को पार किया। वह राजा भरत के पास भ्राया । श्राकर 
जिस प्रकार उस देश को जीता, वह सारा वत्तान्त राजा को निवेदित किया । निवेदित कर उससे प्राप्त 
सभो उपहार राजा को भ्रपित किये । राजा ने सेनापति का सत्कार किया, सम्मान किया, सह बिदा 
किया | सेनापति तम्बू मे स्थित भ्रपने भ्रावास-स्थान में श्राया । 


तत्पश्चात्‌ सेनापति सुषेण ने स्नान किया, नित्य-नैमित्तिक कृत्य किये, देह-सज्जा की दृष्टि से 
तेत्रों में अजन आजा, ललाट पर तिलक लगाया, दु स्वप्न आदि दोष-निवारण हेतु चन्दन, कु कुम, 
दही, प्रक्षत श्रादि से मगल-विधान किया । फिर उसने राजसी ठाठ से भोजन किया | भोजन कर 
विश्र।मगृह में भ्राया । (प्राकर शुद्ध जल से हाथ, मु ह भादि धोये, शुद्धि की । शरीर पर ताजे गोशीषषे 
चन्दन का जल छिड़का, ऊपर श्रपने भ्रादास में गया । वहाँ भृदग बज रहे थे । सुन्दर, तरुण स्त्रियाँ 
बत्तोस प्रकार के अभिनयो द्वारा नाटक कर रही थी । सेनापति की पसन्द के अनुरूप नृत्य झादि 
क्रियाओ्रो द्वारा वे उसके मन को झ्नुरजित करती थी । नाटक मे गाये जाते गीतो के अनुरूप वीणा, 
तबले एवं ढोल बज रहे थे | मृदगो से बादल की-सी गभीर ध्वनि निकल रही थी । वाद्य बजाने वाले 
वादक श्रपनी-अपनी वादन-कला मे बढे निपुण थे । निपुणता से श्रपने-प्रपने वाद्य बजा रहे थे। सेना- 
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पति सुषंण इस प्रकार भपनी इच्छा के भ्रनुरूप शब्द, स्पशे, रस, रूप तथा गन्धमय पांच प्रकार के 
मानवोचित, प्रिय कामभोगो का प्रानन्द लेने लगा । 
लमिखा गुफा : दक्षिणद्वारोद्घाटन 

६९. तए ण से भरहे राया झश्रण्णया कयाई सुसेण लेणाबई सहावेइ २ सा एवं वयासी-- 
गज्छ णं लिप्पामेव भो देवाणप्पिन्ा! तिमिसगुहाएं बाहिणिल्लस्स बुवारस्स कवाड़े विधाड़ेंहि 
विधाडेसा मम एश्रमसिअं पण्चप्पिणाहि ति। 

तए ज॑ से सुसेणे सेणाबई भरहेणं रण्णा एबं बुसते समाण हट्दतुद्डच्षिसमाणंविए जाव" 
करयलपरिग्गहिमं सिरसावत्त मत्यएं अं्जाल कटदु (एवं सासित्ति झाणाएं विणएणं वरयणं) 
पड़िसुणेइ २ सा भरहर्स रण्णो अंतियाध्रो पडिणिक्शिमह २ सा जेणेब सए झावासे जेणेब पोसहुसाला 
तेणेब उदवागरछइ २ त्ता दब्भसंथारण सथरई (संथरिता वण्ससंथारगं वुरूहृइ २ सा) कयमालस्स 
देवस्स झ्रट्रमभत्त पगिण्हह, पोसहसालाए पोसहिए बंभयारी जाव' अट्रमभत्तसि परिणममाणंसि 
पोसहसालाझो पड़िणिक्खमद २ त्ता जेणेब मज्जणघरे तेणेव उवागच्छइ २ ता ण्हाए कयबलिकस्से 
कयकोउप्रमंगलपायच्छित्ते सुद्धप्पवेसाइं संगलाई वत्याइं पवरपरिहिए भ्रप्पमहस्धाभरणालंकियसरीरे 
धूवपुष्फगंधभमललह॒त्थगए मज्जणघराझ्रो पडिणिक्खमइ २ सा जेणेव तिमिसगुहाए वाहिणिल्लस्स 
दुवारस्स कवाड़ा तेणेव पहारेत्य गसणाएं । तए ण॑ तस्स सुसेजस्स सेजावइस्स बहने शईसरतलबर९- 
साडंबिश जाव? सत्यवाहप्पसिहशो स्‍्रप्पेणइश्ा उप्पलहत्यगया जाव" सुसेज सेजावइई पिट्ुशो २ 
श्रणुगच्छंति । तए ण॑ तस्स सुसेणस्स सेणावइस्स बहू ईभो शुर्जाशो चिलाइमाझो (बामणिझ्ाशों वडभीशो 
बब्यरोभो अउसिश्माध्ो जोणियापो पल्हुवियाप्रो ईसिणियाह्रो चादकिणियाझो लासियाधो लदसियाप्रो 
व्िलोप्राशो सिहलिशआाप्रो भ्ररबीझो पुलिदोशो पक्‍कणिश्राश्ो बहलिश्राप्नो मुरुड़ीओ सबरोधह़्तो 
पारसोभो ) इंगिश्रचितिप्रपत्थिप्रविभाणिह्ाप्रो णिउ णकुसलाझो विणीश्राश्ो अप्पेगइश्राप्ो कलसहर्य- 
गश्ाझ्ो (चंगेरोपुप्फपडलहरथगप्माप्लो... भिगारझ्ाादंसयालपातिसुपइट्रुगबायक रगरयणकरंडपुप्फ- 
अंगेरोमललवण्णचुण्णगंधहत्यगभाभो.._ वत्यभाभरणलोमह॒त्यपचंगेरीपुप्फपडलहत्थंगश्माशो जाव 
लोमहत्यगप्नाश्लो. भ्रप्पेगइप्नाशो सीहासणह॒त्थगभ्नाश्रो ठत्तचामरहत्यगश्माश्रो तिल्‍्लसम॒ग्गय- 
हत्यगप्माओझो) अभ्रणुगच्छंतोति । 

तए णं॑ से सुसेण सेजणावई सब्विद्धोए सम्बजुईए जाव” जिग्धोसणाइएण जेजेव तिमिसगुहाए 
वाहिणिल्लस्स दुवारस्स कवाड़ा तेणेव उवागच्छह २त्ता झालोए पणासं करेइ २ता लोमहत्थगं 
१. देखें सूत्र सख्या डड 
२ देखें सूत्र संख्या ५० 
३ देखें सूत्र सख्या ४४ 
४ देखें सूत्र संख्या ४४ 
५. देखें सूत्र सख्या ५२ 


१२२] [ जस्मूष्टीपकाध्तिसूज 


परामसइ २ ता तिमिसगुहाएं दाहिणिल्लस्स दुवारत्स कयाड़े लोभमहत्येज पसज्जइ २सा विव्याए 
उदगधाराए प्रग्भवखेइ २ त्ता सरसेणं गोसीसचंदर्णणं पंचगुलितले चललए दलइ २ सा शग्गेहि बरेंहि 
गंधेहि भ्र मल्लेहि श्र प्रच्चिणेद २ त्ता पुप्फारुहणं (मल्लगंधवष्णचण्ण-) बत्यारहणं करेइ २ त्ता 
झाससोसत्तविपुलवटट- (वर्घारियमल्लदामकलावं) करेह २ त्ता भ्च्छेष्टि सण्णेहि रमयाम्ह 
इच्छ रसातंडलेहि तिमिसगुहाएं दाहिणिल्लस्स दुवारस्स कवाढाणं पुरओ प्टुटुमंगलए भालिहइ, 
तंजहा--सोत्यियसिरिवच्छ- (णं दिश्रावत्तवद्धमाणग भ्द्दासणमच्छकलसदप्पणए ) कबग्गहग हिप्रक रमल- 
पब्भटू-चंदप्प्तवइ रवेदलिग्रविमलदंड._ कंचणसणिरमणभत्तियित कालागुरुपव रकु दरुबकतुरुबक- 
घुबगंधुत्तमाणुविद्ध च धूमवट्टि विणिम्मुअंत वेदलिप्रमयं कड॒च्छुअं पर्यहेत्त पयते) घथ बलयइ 
२ सा वास जाणु अचेइ २ त्ता करयल जाव' सत्यए अंजल कददु कबाड़ाणं पणासं करेइ२ सा 
दंडरयणणं परामुसइ | तए णं त॑ दंडरयणं पंचलइअं बहरसारमइअं विणासणं सब्बसत्त॒सेण्णाणं 
खंधावारे णगरवइस्स गड़ढ-दरि-विसमपब्भारगिरिजरपबायाणं समोकरणं संतिकरं सुभकरं हितकर 
रण्णो हि्न-इच्छिश्र-मणोरहुप्रमं दिव्यसप्पडिहयं दंडरयणं गहाय सत्तट्रपयाइं पच्चोसक्कइ, 
पण्चोसक्किला तिमिसगुहाएं दाहिणिल्लस्स दुबारस्स कवाड़े दंडरयणेणं महया २ सद्देणं तिक्खुत्तो 
झ्ाउडेइ । तए ण तिमिसभुहाए दाहिणिल्ल्स दुधारस्स कयाड़ा सुसेशणसेणावइणा बंडरयणेण महया 
२ सहेण तिक्‍्खुत्तो प्राउडिया समाणा महया २ सद्ेणं कोचारवं करेमाणा, सरसरस्स सगाइ २ ठाणाईं 
पच्चोसक्कित्या । तए णं से सुसेणे सेजाबई लिमिसग्रहाए वाहिणिल्लस्स दुवाश्स्स कवाड़े विहाडेंद 
२ त्ता जेणेव भरहे राया तेणेव उवागच्छह २त्ता (तिबखुत्तो प्रायाहिणपयाहिण करेइ, करेत्ता) 
करयलपरिग्यहिअं (दसजहूं सिरसावत्तं मत्यए अं्जाल कट॒टु) जएणं विजएण बद्धावेइ २त्ता एवं 
वयासो- विहाडिशा ण॑ वेवाणुप्पिया ! तिमिसगुहाएं दाहिणिल्लस्स दुबारस्स कबाड़ा एश्रण्णं 
देवाणुप्पिश्नाणं पिअं णिवेएसो पिअं से भवउ । 


तए ण॑ से भरहे राया सुसेणल्स सेजावइस्स अंतिए एय्मट्ठ सोझ्चा निसम्म हट्ठतुट्टचित्त- 
साणं दिए जाव" हिआए सुसेणं सेणाबईं सक्‍्कारेइ सम्माणेइ, सक्‍कारिसा सम्माणित्ता कोड़ बिश्रपुरिसे 
सहावेइ २त्ता एवं बयासो--खिप्पासेव भो वेवाणृप्पिनश्मा! झभिसेक्क ह॒त्यथिर्षण पडिकप्पेह 
हयगयरहपवर-(जोहकलिप्राए  चाउरंगिणीए सेण्णाए सर््धि संपरिवर्ड सहयाभडचड़गरपहगर- 
वदपरिकिखित्ते सहया उक्किट्विसोहणायबोलकलकलसहेणं समुहरवभूयंपिव करेमाणे) अजणगिरि- 
कूडसण्णिस गयवरं णरवई दुरूढे । 

[६९] राजा भरत ने सेनापति सुषेण को बुलाया । बुलाकर उससे कहा--देवानुप्रिय ! 


सा णीघ्र ही तमिल्ना गुफा के दक्षिणो द्वार के दोनो कपाट उद्घाटित करो । बेसा कर मुझे सूचित 
करा । 


१ देखें सूत्र सख्या ४४ 
२. देखे सूत्र सख्या ४४ 


लीन बक्षस्कार] [१९६ 


राजा भरत द्वारा यों कहे जाने पर सेनापति सुषेण पपने चित्त मे हित, परितुष्ट तथा धान- 
न्दित हुश्ना । उसने भ्रपने दोनो हाथ जोडे । उन्हे मस्तक से लगाया, मस्तक पर से घुमाया शौर अजलि 
बाँधे (स्वामी ! जैसी प्राज्ञा' ऐसा कहकर) बविनयपूर्वक राजा का वचन स्वीकार किया । वेसा कर 
राजा भरत के पास से रवाना हुआ । रवाना होकर जहाँ प्रपना श्रावासस्थान था, जहाँ पौषधशाला 
थी, वहाँ श्राया । वहाँ आकर डाभ का बिछौना बिछाया। (डाभ का बिछौना बिछाकर उस पर 
सस्थित हुआ ।) क्ृतमाल देव को उदिष्ट कर तेले को तपस्था अगीकार की । पौषधशाला में पौषध 
लिया । ब्रह्मचयं स्वीकार किया । तेले के पूर्ण हो जाने पर वह पौषधशाला से बाहर निकला । बाहर 
निकलकर, जहाँ स्नानघर था, वहाँ श्राया । भ्राकर स्नान किया, नित्यन॑मित्तिक कृत्य किये । देह- 
सज्जा की दृष्टि से नेत्रो में अजन झ्राजा, ललाट पर तिलक लगाया, दु स्वप्नादि दोष-निवारण हेतु 
चन्दन, कु कुम, दही, श्रक्षत श्रादि से मगल-विधान किया। उत्तम, प्रवेश्य--राजसभा मे, उच्च वग 
मे प्रवेशोचित श्रेष्ठ, मागलिक वस्त्र भली-भाति पहने । थोड़े - सख्या मे कम पर बहुमूल्य झाभूषणों 
से शरीर को शभ्रलकृत किया । धूप, पुष्प, सुगन्धित पदार्थ एव मालाएँ हाथ मे ली । स्नानघर से बाहर 
निकला । बाहर निकल कर जहाँ तमिस्रा गुफा के दक्षिणी द्वार के कपाट थे, उधर चला । माण्डलिक 
प्रधिपति, ऐश्वर्यशाली, प्रभावशाली पुरुष, राजसम्मानित विद्विष्ट जन, जागीरदार तथा सार्थवाह्‌ 
झ्रादि सेनापति सुषेण के पीछे-पीछे चले, जिनमे से कतिपय अपने हाथों मे कमल लिये थे । बहुत सी 
दासिया पीछे-पीछे चलती थी, जिनमे से श्रनेक कुबड़ी थी, भ्रनेक किरात देश की थी । (अनेक बौनी 
थी, प्रनेक ऐसी थी, जिनकी कमर भुकी थी । अ्रनेक बबंर देश की, बकुश देश की, यूनान देश की, 
पह्चवव देश को, इसिन देश की, चारुकिनिक देश की, लासक देश की, लकुश देश की, द्रविड देश की, 
सिहल देश की, भ्ररब देश की, पुलिन्द देश की, पक्‍कण देश की, बहल देश की, मुरु ड देश की, शबर 
देश की तथा पारस देश की थी। ) वे चिन्तित तथा श्रभिलषित भाव को सकेत या चेष्टा मात्र से 
समझ लेने मे विज्ञ थी, प्रत्येक कार्य मे निपुण थी, कुशल थी तथा स्वभावत. विनयशील थी । 


उन दासियो मे से किन्ही के हाथो मे मगल-कलश थे, (किन्ही के हाथो मे फूलो के गुलदस्तो 
से भरी टोकरिया, भू गार-झारिया, दपंण, थाल, रकाबी जेसे छोटे पात्र, सुप्रतिष्ठक, वातकरक- 
करवे, र॒त्नकरण्डक--रत्न-मजू षा, फलो की डलिया, माला, वर्णक, चूर्ण, गन्ध, वस्त्र, श्राभूषण, मो र- 
पखो से वनो, फूलो के गुलदस्तो से भरी डलिया, मयूरपिच्छ, सिहासन, छत्र, चँवर तथा तिल- 
समुद्गक-- तिल के भाजन-विशेष--डिब्बे श्रादि भिन्न-भिन्न वस्तुएँ थी ।) 


सब प्रकार की समृद्धि तथा युति से युक्त सेनापति सुषेण वाद्य-ध्वनि के साथ जहाँ तमिस्ना 
गुफा के दक्षिणो द्वार के कपाट थे, वहाँ भ्राय। । भ्राकर उन्हे देखते ही प्रणाम किया । मयूरपिच्छ से 
बनी प्रमार्ज निका उठाई । उसने दक्षिणी द्वार के कपाटो को प्रमाजित किया साफ किया | उन पर 
दिव्य जल की धारा छोड़ी--दिव्य जल से उन्हे धोया । धोकर आाद्र गोशीष चन्दन से परिलिप्त पाच 
अगुलियो सहित हथेली के थापे लगाये। थापे लगाकर भ्र भिनव, उत्तम सुगन्धित पदार्थों से तथा मालाशो 
से उनकी श्रचना की । उन पर पुष्प (मालाएँ, सुगन्धित वस्तुएँ, वर्णक, चूर्ण ) वस्त्र चढाये | ऐसा कर 
इन सबके ऊपर से नोचे तक फंला, विस्तीर्ण, गोल (अपने मे लटकाई गई मोतियों की मालाओो से युक्त) 
चांदनी--चेंदवा ताना । चेंदवा तानकर स्वच्छ बारीक चादी के चावलो से, जिनमें स्वच्छुता के कारण 
समीपतवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिम्ब पड़ते थे, तमिल्ना गुफा के कपाटो के भागे स्वस्तिक, श्रीवत्स, (नन्द्यावतत, 


१२४] [जम्पूहीपप्शप्तिसूतर 


वर्धमानक, भद्वासन, मत्स्य, कलश तथा दर्षण--ये भ्राठ) मांगलिक प्रतीक अकित किये | कचग्रह-- 
केशो को पकडने की ज्यो पाचों अगुलियो से ग्रहोत पचरगे फूल उसने भपने करतल से उन पर छोड़े। 
बैदूयय रत्नो से बना घूपपात्र उसने हाथ मे लिया। धूपपात्र को पकड़ने का हत्या चन्द्रमा की ज्यो 
उज्ज्वल था, वज्ञरत्न एव वेदूर्यरत्न से बना था। घूप-पात्र पर स्वर्णण मणि तथा रत्नों द्वारा चित्रां- 
कन किया हुझा था । काले भगर, उत्तम कुन्दरुक, लोबान एवं धूप को गमगमाती महक उससे उठ रही 
थी । सुगन्धित धुएँ की भ्रचुरता से वहां गोल गोल धूममय छल्ले से बन रहे थे। उसने उस धृपपात्र 
में धूप दिया--धूप खेया । फिर उसने झपने बाएँ घुटने को जमीन से ऊँचा रखा (दाहिने घुटने को 
जमीन पर टिकाया) दोनो हाथ जोडे, अजलि रूप से उन्हे मस्तक से लगाया । वेसा कर उसने कपाटों 
को प्रणाम किया । प्रणाम कर दण्डरत्न को उठाया । वह दण्ड रत्नमय तिरछे भ्रवयव-युक्त था, वज्च- 
सार से बना था, समग्र शत्रु-सेना का विनाशक था, राजा के सैन्‍्य-सन्निबेश में गड़ढो, कन्दराशो, 
ऊबड़-खाबड़ स्थलो, पहाडियो, चलते हुए मनुष्यों के लिए कष्टकर पथरीले टीलो को समतल बना देने 
थाला था। वह राजा के लिए शातिकर, शुभकर, हितकर तथा उसके इच्छित मनोरथो का प्रक था, 
दिव्य था, भ्रप्रतिहत--किसी भी प्रतिघात से भ्रबाधित था । सेनापति सुषेण ने उस दण्डरत्न को उठाया । 
बेग-प्रापादन हेतु वह सात श्राठ कदम पीछे हटा, तमिल्ना गुफा के दक्षिणी द्वार के किवाडो पर तीन 
बार प्रहार किया, जिससे भारी शब्द हुआ । इस प्रकार सेनापति सुधेण द्वारा दण्ड रत्न से तीन बार 
ब्राहत--ताडित कपाट क्रोञझ्च पक्षी की ज्यो जोर से श्रावाज कर सरसराहट के साथ अपने स्थान से 
विचलित हुए--सरके । यो सेनापति सुषेण ने तमिस्रागुफा के दक्षिणी द्वार के कपाट खोले । वैसा कर 
वह जहाँ राजा भरत था, वहाँ भ्राया (भाकर राजा की तीन बार प्रादक्षिण-प्रदक्षिणा की) । हाथ 
जोड़ें, (हाथो से अजलि बाधे मस्तक को छुआ) । राजा को 'जय, विजय' शब्दों द्वारा वर्धापित किया । 
वर्धापित कर राजा से कहां--देवानुप्रिय ! तमिस्रागुफा के दक्षिणी द्वार के कपाट खोल दिये हैं । मैं 
तथा मेरे सहचर यह प्रिय संवाद श्रापको निवेदित करते हैं। प्रापके लिए यह प्रियकर हो । 

राजा भरत सेनापति सुषेण से यह सवाद सुनकर प्रपने मन मे हित, परितुष्ट तथा प्रानन्दित 
हुआ । राजा ने सेनापति सुषेण का सत्कार किया, सम्मान किया | सेनापति को सक्तकृत, सम्मानित 
कर उसने अपने कौट्म्बिक पुरुषो को बुलाया । बुलाकर उसने कहा--भ्राभिषेक्य हस्तिरत्न को शीघ्र 
तैयार करो । उन्होने वेसा किया । तब घोडे, हाथी, रथ तथा श्रेष्ठ योद्धाओं--पदातियों से परिगठित 
चातुरगिणी सेना से सपरिवृत, अनेकानेक सुभटो के विस्तार से युक्त राजा उच्च स्वर में समुद्र के गजेन 
के सदृश सिहनाद करता हुआ अजनगिरि के शिखर के समान गजराज पर झारूढ हुझा । 


काकणी रत्न हारा सण्डल-आलेखन 


७०. तए णं॑ से भरहे राया भणिश्यणं परामुस॥ तोतं चउरंगुलप्पमाणमित्त अर पश्रणग्धं 
तंसिअं छुलंस झ्णोवमजुई दिव्य मणिरयणपतिसमं वेदलिअं सव्वभूभ्रकंतं जेण य मुद्धागएणं दुषखं 
ण किचि जाव हवइ पआलरोग्गे श्र सव्वकालं तेरिच्छिप्रदेवमाणुसकया य उवसग्गा सब्बे ण करेंति तस्स 
बुक, संगामेषवि असत्थवज्भो होइ णरो मणिवरं घरेंतो, ठिग्नजोग्वणकेसअवश्चिभरणहो हजइ श्र 
सव्वभयविप्पमुक्को, त॑ मणिरयणं गहाय से णरबई हत्यिरयणस्स दाहिणिललाए कुसीए णिव्खिवइ । 

तए ण॑ से भरहाहिये णरिदे हारोत्यए सुकपरइभवच्छे (कु डलउच्जोइप्माणणे सउड़दित्तसिरए 
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णरसोहे णरबई णरिदे जरवसहे मरप्ररायवसभकप्पे झ्रब्भहिभ्रायतेपह्नलण्छीए विप्पसाण पसत्यमंगल- 
सएहिं संथुब्वमाणे जयस॒हकयालोए ह॒त्यिख्धवरगए सकोरंटमल्लवामेणं छत्तेण॑ धरिज्ञमाणेणं 
सेग्रवरचामराधहिं उद॒ब्धमाणीहि २ जक्खसहस्ससंपरिवर्ड वेसमरण थेव धणवई) प्रमरथइसण्जिभाए 
इठोए पहिश्रकिसी सणिरयणकउज्जोए चक्‍करयणदेसिशभग्गे.. ध्रणेगरायसहस्साणुझ्ायमग्गे 
महयाउक्किटरतीहणा यबोलकलकल रवेज॑ समुदरवशूअंपिय करेसाणे २ जेणब तिमिसगुहाएं वाहिणिल्ले 
बुवारे तेणेव उबागच्छइ २ त्ता तिमिसगुहं दाहिणिल्लेणं दुबारेणं भ्रईई ससिब्द मेहंधमारनिवहं । तए 
णं से भरहे राय। उत्तर दुवालसंसिअं अट्टकण्णिआ भ्रहिगरणिसंठिअं अ्रट्टसोवण्णिअं कागणिश्यण 
परामुसइत्ति । तए णं त॑ चउरगुलप्पमाणमित्तं भ्रट्टुसुवण्णं च विसहरणं श्रउर्ल चउरंससंठाणसंदिअं 
समतलं साणुम्माणजोगा जतो लोगे चरति सव्वजणपण्णवगा, ण इब चंदो ण इब तस्थ सूरे ण हृव झ्र्गी 
ण॒ इब तत्य मणिणो तिमिरं णासेंति अधयारे जत्य तय दिव्यं भावजूत्त दुवालसजोप्रणाह तस्स 
लेसाउ विवद्धंति तिमिरणिगरपडिसेहिश्राश्ो, रत्ति च सव्यकालं खंधावारे करेइ प्लालोअं दिवसभूअं 
जस्स पश्चावेण चकक्‍कवट्टी, तिमिसगुहं भ्रतोति सेण्णसहिए प्रभिजेतु बितिशमद्धभरहूं रायबरे कार्गाण 
गहाय तिभिसगुहाएं पुरण्छिमिल्लपच्चत्यथिमिल्लेसु कडएसु जोप्मणंतरिश्राइई पचरधणुसयविष्यंसाद 
जोश्रणुज्जोप्रकराइं. चक्‍कर्णमोसंठिश्ाइं चदमंडलपडिणिकासाइं एग्रूणपण्णं मंडलाईं झ्ालिहमाणे २ 
झणुप्पविसह् । तए णं सा तिमिसगुहा भरहेण रण्णा तेहि जोप्मणंतरिएहि (प्रधणुसयविक्थ भेहि) 
जोभ्रणुज्जो भ्रकरे हि एगूणपण्णाए मडलेहि प्रालिहिम्जमार्णेहि २ ल्िप्पासेव भ्रालोगभूशा उज्जोप्नभृभा 
दिवसभूश्ता जाया यावि होसथा । 

[७०] तत्पश्चात्‌ राजा भरत ने मणिरत्न का स्पर्श किया | वह मणिरत्न विशिष्ट आकार- 
युक्त, सुन्दरतायुक्त था, चार अगुल प्रमाण था, भ्रमूल्य था- कोई उसका मूल्य झाक नही सकता था। 
वह तिखू टा था, ऊपर नीचे षट्कोणयुक्त था, अनुपम थुतियुक्त था, दिव्य था, मणिरत्नो मे सर्वोत्कृष्ट 
था, वेड्यंमणि की जाति का था, सब लोगो का मन हरने वाला था--सबको प्रिय था, जिसे मस्तक 
पर धारण करने से किसो भी प्रकार का कष्ट नही रह जाता था--जो स्व-कष्ट-निवारक था, सर्वकाल 
झारोग्यप्रद था । उसके प्रभाव से तियंअडच--पशु पक्षी, देव तथा मनुष्य कृत उपसर्ग --विष्न कभी भी 
दुःख उत्पन्न नही कर सकते थे। उस उत्तम मणि को धारण करने वाले मनुष्य का सग्राम मे किसी भी 
हास्त्र द्वारा वध किया जाना शक्य नही था | उसके प्रभाव से यौवन सदा स्थिर रहता था, बाल तथा 
नाखून नही बढ़ते थे । उसे घारण करने से मनुष्य सब प्रकार के भयो से विभुक्त हा जाता था। राजा 
भरत ने इन अनुपम विशेषताओो से युक्त मणिरत्न को गृहीत कर गजराज के मस्तक के दाहिने भाग 
पर निक्षिप्त किया--बाधा । 

भरतक्षेत्र के श्रधिपति राजा भरत का वक्षस्थल हारो से व्याप्त, सुशो भित एवं प्रीतिकर था । 
(उसका मुख कुण्डलों से य्युतिमय था, मस्तक मुकुट से देदीप्यमान था । वह नरसिह--मनुष्यो मे सिंह 
सदुश शौर्यशाली, मनुष्यो का स्वामी, मनुष्यो का इन्द्र-परम ऐश्वयंशाली प्रधिनायक, मनुष्यों मे 
वृषभ के समान स्वोकत कार्यभार का निर्वाहक, व्यन्तर भ्रादि देवो के राजाओो के बीच विद्यमान प्रमुख 
सौधमेंन्द्र के सदृश प्रभावशील, राजोचित तेजो मयी लक्ष्मी से उद्दीप्त, मगलसूचक दाब्दो से संस्तुत 
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तथा जयनाद से सुशोभित था । वह हाथी पर भ्रारूढ था। कोरंट पुष्पो को मालाओं से युक्त छत्र उस 
पर तना था। उत्तम, श्वेत चँबर उस पर डुलाये जा रहे थे । वह सहस्न यक्षो से सपरिवृत कुबेर सदृश 
बैभवश्ञाली प्रतीत होता था ।) भपनी ऋद्धि से इन्द्र जेसा ऐश्वयेशाली, यशस्वी लगता था मणिरत्न 
से फैलते हुए प्रकाश तथा चक्र द्वारा निर्देशित किये जाते मार्ग के सहारे आगे बढता हुम्मा, श्रपने 
पोछे-पीछे चनते हुए हजारों नरेशो से युक्त राजा भरत उच्च स्वर से समुद्र के गजेन की ज्यों सिहनाद 
करता हुआ, जहाँ तमिस्रा गुफा का दक्षिणी द्वार था, वहाँ श्राया । चन्द्रमा जिस प्रकार मेघ-जनित 
विपुल अन्धकार मे प्रविष्ट होता है, बसे ही वह दक्षिणी द्वार से तमिख्रा गुफा मे प्रविष्ट हुम्ना । 


फिर राजा भरत ने काकणी-रत्न लिया । वह रत्न चार दिशाग्रो तथा ऊपर नीचे छः तलयुक्त 
था। ऊपर, नीचे एवं तिरछे-प्रत्येक श्लोर वह चार-चार कोटियो से युक्त था, यो बारह 
कोटि युक्त था। उसको आठ कणिकाएँ थी। श्रधिकरणी--स्वर्णकार लोह-निर्मित जिस पिण्डी 
पर सोने, चादी भ्रादि को पीटता है, उस पिण्डी के समान झाकारयुक्त था। वह भ्रष्ट सौवणिक*-- 
अष्ट स्वर्णमान-परिमाण था -तत्कालीन तोल के शझ्ननुसार भ्राठ तोले वजन का था। वह चार- 
अगुल-परिमित था। विषताशक, अनुपम, चतुरखस्रन-सस्थान-सस्थित, समतल तथा समुचित 
मानोन्‍्मानयुक्त था, सर्वंजन-प्रज्ञाक--उस समय लोक प्रचलित मानोन्‍्मान व्यवहार का 
प्रामाणिक रूप मे ससूचक था । जिस गुफा के श्रन्तवंर्ती भ्रन्धकार को न चन्द्रमा नष्ट कर पाता था, न 
सूर्य ही जिसे मिटा सकता था, न भ्रग्नि ही उसे दूर कर सकती थी तथा न भ्रन्य मणियाँ ही जिसे भ्रपगत 
कर सकती थी, उस ग्रन्धकार को वह्‌ काकणी-रत्न नष्ट करता जाता था | उसकी दिव्य प्रभा बारह 
योजन तक विस्तृत थी। चक्रवर्ती के सैन्य-सन्निवेश मे--छावनी मे रात में दिन जैसा प्रकाश करते 
रहना उस मणि-रत्न का विशेष गुण था । उत्तर भरतक्षेत्र को विजय करने हेतु उसो के प्रकाश में राजा 
भरत ने सेन्यसहित तमिस्रा गुफा मे प्रवेश किया । राजा भरत ने काकणा रत्न हाथ मे लिए तमिस्रा 
गुफा की पूर्वदिशावर्ती तथा पश्चिम दिशावर्ती भित्तियो पर एक एक योजन के अन्तर से पाँच सौ धनुष 
प्रमाण विस्ती्ण, एक योजन क्षेत्र को उद्योतित करने वाले, रथ के चकक्‍क्े की परिधि की ज्यो गोल, 
चन्द्र-मण्डल की ज्यो भास्वर -उज्ज्वल, उनचास मण्डल आालिखित किये । वह तमिस्रा गुफा राजा 
भरत द्वारा यो एक एक योजन को दूरी पर आलिखित (पाँच सो धनुष प्रमाण विस्तोर्ण) एक योजन तक 
उद्योत करने वाले उनपचास मण्डलो से शीघ्र ही दिन के समान आ्रालोकयुक्त प्रकाशयुक्त हो गई। 


उन्‍्मग्नजला, निमग्नजला महानवियाँ 

७१ तोसे ण तिमिसगुहाए बहुमज्मवेसभाए एत्थ ण उस्सग्ग-णिमग्ग-जलाझो णामं॑ डुवे 
महाणईश्रो पण्णत्ताझो, जाश्रो णं तिमिसगुहाए पुरच्छिमिल्लाशो भित्तिकडगाश्रो पदढ़ाओों समाणीशझो 
पच्चत्यिमेण सिधु महाणई समप्पेंति । 


से केणट्ठेण भंते | एवं वच्चइ उम्मग्ग-णिसर्गजलाशो महाणईओ ? 
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१ तन्न सुवर्णणानमिदम्‌-- चत्वारि मघुरतृणफलान्येक श्वेतसषंप षोडस श्वेतसर्थपा एक धान्यमाथ- 
फलभ, दे धान्यमापफले एका गुझ्जा, पञ्चग्रुडज्जा एक कर्ममाषक , षोडश कर्ममाथका एकसुवर्ण इति । 
चार मबुर तृणफल 5 एक सफेद सरसो, सोलह सफेद सरसो -- एक उर्द का दाना, दो उर्द के दाने + एक 
धु घची, पाच घ घची 5 एक मासा, सोलह मासे -- एक सुवर्ण एक तोला । 
“श्री जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति शान्तिचरन्द्रीया वृत्ति' ३ वक्षस्कारे सू ५४ 


तृतोष बकस्कार ] [१२७ 


गोयमा ! जण्णं उस्मग्मजलाए महाणईए त्ं वा पत॑ं वा कट्टू या सकक्‍करं वा प्रासे वा हत्यो 
वा रहे वा जोहे वा मणुस्ते वा पव्िद्वप्पद्र तण्णं उम्मग्गजलामहाणई तिक्‍खुसों झ्राहुणिश्न २ एगंते 
यलंसि एडेइ, तण्णं णिमग्गजलाए महाणईए तणं वा पत्तं बा कट्ट वा सक्‍करं वा (आसे वा हत्थो वा 
रहे वा जोहे वा) मणुस्से या पक्खिप्पद्ट तण्णं णिमग्गजलामहाणई तिक्खततो श्राहुणिश्न २ अंतो 
जलसि णिमज्जाबेइ, से तेणटठेणं गोयमा ! एयं व॒च्चइ उम्मग्ग-णिमग्गजलाझो महाणईओ । 


तए ण से भरहे राया शककरयणदेसिश्रमर्गे भ्रणेगराय० सहया उक्किटू सोहणाय 
(बोलकलकलसद्देण समुदरवभ्यंपिव) करेमाणे २ सिधए महाणईए पुरच्छिमिल्ले णं कूडे ण जेणेव 
उम्मग्गजला महाणई तेणेव उवागच्छट २ त्ता वद्धईरयणं सहावेइ २ त्ता एवं वयासी--शख्विप्पामेय भो 
वेवाणप्पिश्ना ! उम्मग्गणिमग्गजलासु सहाणईसु अ्रणेगखभसयसण्णिविट्ठे झ्यलमकंपे प्रभेज्जकवए 
सालबणबाहाए सव्वरयणामए सुहसकमे करेहि करेत्ता मम एअमाणत्तिअं खिप्पामेव पच्चप्पिणाहि 

तए ण से वद्धहरयणे भरहेणं रण्णा एव बत्ते समा हट्टतुट्डचित्तमाणदिए जाव" विणएणं पडि- 
सुणंद २त्ता लिप्पामेव उम्मग्गणिमग्गजलासु महाणईसु भ्रणेगल्ंभसयसण्णिविट्ठ (अयलमकपे 
प्रभेज्जऊवए सालवणबाहाए सव्यरयणामए ) सुहसंकमे करेई २ त्ता जेणेब भरहे राया तेणेव उवागच्छट्ट 
२ त्ता जाव* एश्रमात्तिअ पच्चप्पिणह । 


तए ण से भरहे राया सखंधावारबले उम्मग्गणिमग्गजलाझो महाणईओ्रो तेहि भ्रणेगखं भसय- 
सण्णिविटठेहि (अयलमकर्षेहि ग्रभेज्जकवर्णह सालंबणबाहाएहिं सन्वरयणामर्णाह) सुहसंकमेह उत्तरइ, 
तए ण॑ तीसे तिमिसगुहाए उत्तरिल्लस्स दुवारस्स कवाडा सयमेव सहया २ कोंजारवं करेमाणा सरसर- 
स्‍स सगाग्गाइ २ ठाणाइ पच्चोसक्किरथा । 

[७१] तमिस्रा गुफा के ठीक बीच में उन्मग्नजला तथा निमग्नजला नामक दो महानदिया 
प्ररूपित की गई हैं, जो तमिल्रा गुफा के पूर्वी भित्तिप्रदेश से निकलती हुई पश्चिमी भित्ति प्रदेश होती 
हुई सिन्धु महानदी मे मिलती है । 

भगवन्‌ | इन नदियों के उन्मग्नजला तथा निमग्नजला--ये नाम किस कारण पडे ? 

गौतम ! उन्मग्नजला महानदी में तृण, पत्र काष्ठ पाषाणखण्ड--पत्थर का टुकडा, घोडा, 
हाथी, रथ, योद्धा - पदाति या मनुष्य जो भी प्रक्षिप्त कर दिये जाएँ-- गिरा दिये जाएँ तो बह नदी उन्हे 
तीन बार इधर-उधर घुमाकर किसी एकान्त, निर्जल स्थान मे डाल देती है। 

निमग्नजला महानदी में तृण, पत्र, काप्ठ, पत्थर का टुकड़ा (घोड़ा, हाथी, रथ, योद्धा-- 
पदाति) या मनुष्य जो भी प्रक्षिप्त कर दिये जाएं--गिरा दिये जाएं तो वह उन्हें तीन बार इधर-उधर 
घुमाकर जल में निमरत कर देतो है-डुबों देती है । गौतम ! इस कारण से ये महानदिया क्रमश 

उनन्‍्मग्नजला तथा निमग्नजला कही जाती हैं । 
१. देखें सूच्र-सख्या ४४ 
२. देखें सूत्र-सख्या ४४ 


१५८] [जस्वूद्ोपप्रशप्तितृत्र 


तत्पश्चात्‌ भ्रनेक नरेशो से युक्त राजा भरत चक्ररत्न द्वारा निर्देशित किये जाते मार्ग के सहारे 
आगे बढ़ता हुआ उच्च स्वर से (समुद्र के गर्जन को ज्यों) सिंहनाद करता हुझा सिन्धु महानदी के पूर्वी 
तट पर भ्रवस्थित उन्‍्मग्नजला महानदी के निकट झाया । वहाँ आकर उसने भ्रपने वंद्धकिरत्न को-- 
प्रपने श्रेष्ठ शिल्पी को बुलाया । उसे बुलाकर कहा--देवानुप्रिय ! उन्‍्मस्नजला और निमग्नजला 
महानदियों पर उत्तम पुलो का निर्माण करो, जो सेकड़ों खभो पर सन्निविष्ट हों-भली-भाँति टिके 
हों, भचल हो, भ्रकम्प हो - सुदृढ हो, कवच की ज्यों भ्रभेय हो--जिनके ऊपरी पर्ते भिन्न होते वाले-- 
टूटनेवाले न हो, जिसके ऊपर दोनो श्रोर दीवारे बनी हों, जिससे उन पर चलने वाले लोगो को चलने 
में आलम्बन रहे, जो सर्वंथा र॒त्तमय हो । मेरे आदेशानुरूप यह कार्य परिसम्पन्न कर मुझे शीक्र 
सूचित करो ।' 

राजा भरत द्वारा यो कहे जाने पर वह शिल्पी अपने चित्त मे हषित, परितुष्ट एवं प्रानन्दित 
हुआ । उसने विनयपूर्वक राजा का भ्रादेश स्वीकार किया | राजाज्ञा स्वीकार कर उसने शीघ्र ही 
उन्मर्नजला तथा निमग्नजला नामक नदियों पर उत्तम पुलो का निर्माण कर दिया, जो सेकडो खभो 
पर भली भाति टिके थे (भ्रचल थे, अकम्प थे, कबच की ज्यो श्रभेद्य थे श्रथवा जिनके ऊपरी पत॑ भिन्न 
होने वाले- टूटने वाले नही थे, जिनके ऊपर दोनो भ्ोर दीवारे बनी थी, जिससे उन पर चलने वालो 
को चलने मे स्‍प्रालम्बन रहे, जो सर्वथा रत्नमय थे) | ऐसे पुलो की रचना कर वह शिल्पकार जहाँ 
राजा भरत था, वहाँ प्राया । वहाँ ग्राकर राजा को भ्रवगत कराया कि उनके झादेशानुरूप पुल-निर्माण 
हो गया है! 

तत्पश्चात्‌ राजा भरत प्रपनी समग्र सेना के साथ उन पुलो द्वारा, जो संकडो खभो पर भली- 
भांति टिके थे, (अचल थे, भ्रकम्प थे, कवच की ज्यो अ्रभेद्य थे भ्रथवा जिनके ऊपरी पत॑ भिन्न होने 
वाले-टूटने वाले नही थे, जिनके ऊपर दोनो श्रोर दीवारे बनी थी, जिससे उन पर चलने वालो को 
चलने मे झआलम्बन रहे, जो सर्वथा रत्नमय थे), उन्‍्मग्नजला तथा निमग्नजला नामक नदियों को पार 
किया । यो ज्योही उसने नदिया पार की, तमिख्रा गुफा के उत्तरी द्वारा के कपाट क्रोज्च पक्षी की तरह 
धावाज करते हुए सरसराहट के साथ अपने श्राप अ्रपने स्थान से सरक गये--खुल गये । 


आपात किरातों से संग्राम 


७२. तेणं कालेणं तेणं समएण उत्तरडुभरहे वासे बहने प्रावाडा णामं चिलाया परिवसंति, 
प्रड्ठा दित्ता वित्ता विश्छिण्णविडलभ्वणसयणासणजाणवाहणाइन्ना वहुधणबहुजामरूवरयया झाप्रोगप- 
श्रोगसंपउत्ता विच्छडिप्रपटरभत्तराणा बहुदासोदासगोमहिसगवेलगप्पभुूआा बहुजणस्स अपरिभूभा 
सूरा बीरा विक्कंता विच्छिण्णविउलबलवाहणा बहुसु समरसंपराएसु लदड॒लक्खा यावि होत्या। 

तए ण॑ तेसिमावाडचिलायाणं क्‍्क्‍रण्णया कयाई विसयसि बहुईं उप्पाइश्नसयाई पाउब्भवित्या, 
तंजहा -झकाले गज्जिअं, भ्रकाले विज्जुशा, भ्रकाले पायवा पुष्फंति, झभिकलणं २ धाभासे वेजयाभो 
णच्चंति। तए णंते प्रववड चिलाया विवयंति बहुइं उप्पाइश्रतयाईं पाउब्भुयाइ पासंति पासिता झ्रण्णसण्णं 
सहादेति २ त्ता एवं वयासी--एवं खलु देवाणुव्पिद्मा ! अम्हूं विसयंसि बहुईं उप्पाइग्नतयाईं पाउव्सूझाई 
तंजहा- भकाले गण्जिअं, श्रकाले विज्जुआ, झकाले पायवा पुण्फति, श्रभिक्‍्लण्ण २ प्रागासे वेवायाशों 


सेब भशरकार | [१२९ 


भच्य॑ति, तं भ कम्जह ण॑ देवाजुप्यिश्रा ! श्र॒म्हुं किसयल्स के मग्ने उबहये भबिस्सह॒त्ति कटटु स्‍श्रोहयमण- 
संकप्वा जितासोगसागरं पविट्टा करवसपल्हत्थमुहा झ्रट्टज्काणोवगया भुमिगयदविट्विप्रा करिध्ायंति । 

तए थ॑ से भरहे राया चक्करयणदेसिप्रमग्गे (झणेगरायसहस्साणुभश्रायमग्गे महयाउक्शिटृसोह- 
जायबोलकलकलरवेणं) समुहरवभूअं पिव करेमाणे २ तिमिसगुहाप्रो उत्तरिल्लेणं दारेणं णीति 
ससिव्य मेहंधयारणिवहा । 

तए ण॑ ते भावाडचिलाया भरहस्स रच्यो प्रग्गाणीअं एज्जमाणं पासंति २ता आसुरुता 
रट्रा चंडिक्किप्ता कुविश्ना सिसिसिसेमाणा झ्ण्णमण्णं सहायेंति २ ता एवं वयासी-'एस जं 
देवाणुष्पिश्ा ! केइ भ्रप्पत्यिप्रपत्थए दुरंतपंतलक्खणे हीणपुण्णजाउइ्से हिरिसिरिपरिवण्जिए, जे णं 
प्रम्हूं क्सियस्ल उर्वारे विरिएणं हब्वमागण्छद् तं तहा णं घतामो वेवाणुप्विशा ! जहा णं एस अ्रम्हूं 
विसयस्स उर्बारें विरिएणं णो हव्वभागणछइ सिकट्टु श्रण्णमण्गस्स अंतिए एश्वमटरठ पडिसुर्णेंति २त्ता 
सण्णडबद्धवस्मियकवशा उष्पोलिश्रसरासणपट्टिझ्मा पिणदगेविज्जा बद्धआविद्धविमलवर्रालिधपट्टा 
गहिभ्राउहप्पहरणा जेणेव भरहस्स रण्णों श्रगगाणीअ तेणेव उवागरुठंति २त्ता भरहस्स रण्णो 
हग्गाणोएण संद्धि संपलग्गा यावि होत्या । तए णं ते प्लावाइचिलाया भरहस्स रण्णो श्रागाणीअं 
हपमहिप्रपवरवीरधाइश्रविवडि प्रचिधद्धयपडागं किच्छप्पाणोवगर्य दिसोविसि पडिसेहिति । 


[७२] उस समय उत्तराध भरतक्षेत्र मे झावाड--झभापात संज्क किरात निवास करते थे । वे 
प्राद्थ -सम्पत्तिशाली, दीप्त--दीप्लिमान्‌--प्रभावश्ञाली, वित्त-अपने जातीय जनो मे विख्यात, 
भवन--रहने के मकान, शयन--प्रोढने-बिछाने के वस्त्र, आासन-बैठने के उपकरण, यान--माल- 
प्रसबाब ढोने की गाड़िया, वाहन--सवारियाँ झादि विपुल साधन सामग्री तथा स्वर्ण, रजत भ्रादि 
प्रचुर धन के स्वामी थे । श्रायोग-प्रयोग-संप्रवत्त--व्यावसायिक दृष्टि से धन के सम्यक्‌ विनियोग श्ौर 
प्रयोग में निरत--कुशलतापूर्बक द्रब्योपा्जंन मे सलग्न थे । उनके यहाँ भोजन कर चुकने के बाद भी 
खाने-पीने के बहुत पदार्थ बचते थे । उनके घरो में बहुत से नौकर-नौकरानियाँ, गाये, भेसे, बेल, पाडे, 
भेड़ें, बकरियाँ ग्रादि थी । वे लोगों द्वारा प्रपरिभूत-भतिरस्कृत थे- इतने रौबीले थे कि उनका कोई 
तिरस्कार या भ्रपमान करने का साहस नही कर पाते थे | वे शूर थे-पश्रपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह 
करने में, दान देने में शौयंशाली थे, युद्ध में वीर थे, विक्रात--भूमण्डल को आक्ान्त करने में समय थे। 
उनके पास सेना झौर सवारियों की प्रचुरता एवं बिपुलता थी । भ्रनेक ऐसे युद्धो में, जिसमे मुकाबले 
की टक्करे थी, उन्होने श्रपना पराक्रम दिखाया भा । 

उन ध्रापात संज्ञक किरातो के देश मे भ्रकस्मात्‌ सेकडों उत्पात--अनिष्टसूचक निमित्त 
उत्पन्न हुए । असमय मे बादल गरजने लगे, ्रसमभ्र में त्िजली चमकने लगी, फूलो के खिलने का समय 
न झाने पर भी पेड़ो पर फूल प्राते दिखाई देने लगे । भ्राकाश्व में भ्रूत-प्रेत पुन:-पुन. नाचने लगे । 

धभापात किरातो ने अपने देश में इन सेकड़ों उत्पातो को भ्रात्रिभू त होते देखा । वेसा देखकर 
वे आपस में कहने लगे--देवानुप्रियो | हमारे देश में प्रसमय्र सें कछादलों का गरजना, अभ्समय में 
बिजली का चमकना, असमय में वृक्षो पर फूल भ्राना, आकाश में बार-ब्रार भूत-प्रेतों का नाचना झादि 
सेकड़ों उत्पात प्रकट हुए हैं । देवानुप्रियो ! न मालूम हमारे देश में कैसा उपद्रव होगा । वे 
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उन्‍्मनसक--उदास हो गये । राज्य-प्र श, धनापहार भ्रादि की चिन्ता से उत्पन्न शोकरूपी सांगर मे 
डूब गये--प्रत्यन्त विषादयुक्त हो गये । भ्रपनी हथेली पर मुह रखे वे प्ार्तध्यान में ग्रस्त हो भूमि की 
झौर दृष्टि डाले सोच-विचार में पड गये । 

तब राजा भरत (जो हजारो राजाओं से युक्‍त था, समुद्र के गर्जन की ज्यों उच्च स्वर से 
सिहनाद करता हुआ) चकरल्न द्वारा निर्देशित किए जाते मार्ग के सहारे तमिल्रा गुफा के उत्तरी द्वार 
से इस प्रकार निकला, जैसे बादलो के प्रचुर भ्रन्धकार को चीरकर चन्द्रमा निकलता है। 


झापात किरातो ने राजा भरत की सेना के भ्रग्रभाग को जब प्रागे बढते हुए देखा तो वे 
तत्काल प्रत्यन्त ऋ्रुद्ध, रुष्ट, विकराल तथा कुपित होते हुए, मिसमिसाहट करते हुए -तेज सांस छोडते 
हुए, भ्रापस में कहने लगे-देवानुप्रियो ! भ्रप्राथित--जिसे कोई नहीं चाहता, उस मृत्यु को चाहने 
वाला, दु:खद अ्रन्त एवं भ्रशुभ लक्षण वाला, पुण्य चतुर्दशी जिस दिन हीन- प्नसम्पूर्ण थी--घटिकाओं 
मे प्रमावस्या आ गई थी, उस अशुभ दिन मे जन्मा हुआ, श्रभागा, लज्जा, शोभा से परिवर्जित वह 
कौन है, जो हमारे देश पर बलपूर्वक जल्दी-जल्दी चढ़ा आ रहा है। देवानुप्रियो ! हम उसकी सेना 
को तितर-बितर कर दे, जिससे वह हमारे देश पर बलपूर्वक झ्राक्रमण न कर सके । इस प्रकार उन्होने 
झापस मे विचार कर अपने कत्तेव्य का-आक्रान्ता का मुकाबला करने का निश्चय किया ।। वेसा 
निश्चय कर उन्होने लोहे के कवच धारण किये, वे युद्धार्थ तत्पर हुए, भ्रपने धनुषों पर प्रत्यचा चढा 
कर उन्हे हाथ में लिया, गले पर ग्रेवेयक--ग्रोवा की रक्षा करने वाले सग्रामोचित उपकरण विशेष 
बाँघे - धारण किये, विशिष्ट वीरता सूचक चिह्न के रूप के उज्ज्वल वस्त्र-विशेष मस्तक पर बाँघे । 
विविध प्रकार के श्रायुध- क्षेप्य- फेके जाने वाले वाण श्रादि श्रस्त्र तथा प्रहरण-प्रक्षेप्प नही फेंके 
जाने वाले हाथ द्वारा चलाये जाने वाले तलवार प्रादि क्षस्त्र धारण किये। वे, जहाँ राजा भरत की 
सेना का प्रग्रभाग था--सेना की भ्रगली टुकड़ी थी, वहा पहुचे । वहा पहुचकर वे उससे भिड़ गये । 

उन आपात किरातो ने राजा भरत की सेना के अ्ग्रभाग के कतिपय विशिष्ट योद्धाश्रो को 
मार डाला, मथ डाला, घायल कर डाला, गिरा डाला । उनकी गरुड श्रादि चिह्लो से युक्त ध्वजाएं, 
पताकाएँ नष्ट कर डाली । राजा भरत की सेना के पग्रभाग के सेनिक बडी कठिनाई से अपने प्राण 
बचाकर इधर-उधर भाग छूटे । 
आपात किरातों का पलायन 


७३. तए णं॑ं से सेणाबलस्स णेश्रा वेढो (सण्णदबद्धवस्मियकवर्अ उप्पीलिप्ससरासणपट्टिअं 
पिणद्धगेविज्ज बड़-प्राविद्धविमलवर्रानिधपट्ट गहिभ्ाउहप्पहरणं ) भरहस्स रण्णो प्रग्याणीअं प्रावाइ- 
चिलाएँहि हय-महिय-पवर-बोर- (घाइश्रविवडिशाचिधद्धयपडागं_ किच्छप्पाणोवगय)  दिसोदिसं 
पक्िसेहिआं पासइ २त्ता प्रासुरुसे रटठे जंडिक्किए कुबिए सिसिमिसेमाणे कमलामेलं प्रासरयर्ण 
दुरूहृद २त्ता तए जं त झसीइमंग्रुलमूसिअं णबणउहमंगुलपरिणाहूं भ्रट्टसयमंगुलसायतं॑ बततीसमगुल- 
मूसिश्नसिरं चटरंगुलकप्नाग वोसहअंगलवाहाग चठरंगुलजाणकं सोलसअंगुलजधागं चउरंगुलमूसिश्नलुरं 
मुत्तोलोसंबत्तवलिभ्रमज्ज् ईस अंगुलपणयपट्ठं संणयपट्ठ संगयपट्ठ सुजायपढूठं पसत्थपट्ठ विसिट्पट्ठं- 


एणीजाणुण्णयवित्यमघद्धपट्ठं विसशलयक्सणिवायअंकेल्लणपहारपरिवस्जिअंगं तवणिज्जवासगाहिलाणं 


तृतीय बलस्केर ] [१६१ 
बरकणगतुफुललथासयविचित्तरयणरज्जुपासं कंजणमणिकणगपयरगणाणाविहृघंटिप्ााजालमृत्ति 
झाजालए हि परिसंडियेणं पट्ठेण सोभममाणेण सोभमाणं कक्केपणइंदनोलमरणगंयससारगल्लमुहमंडणरइअं 
झाविउमाणिक्कसुत्तन विभूसियं कणगामयपउमसुशयतिलक॑ देवसहविकप्पिअं सुरअधरिदवाहुणजोग्गावयं 
सुरूव॑ दृष्जमाणपंचचारुचामरामेलग धरेंत झ्रणब्भवाहूं प्रभेलणय्णं कोकासिप्रबहलपरालफछं 
सयावरणनवकणगतविश्वतबणिम्जतालुजीहासयं सिरिशा भिसेश्रघोणं पोक्खरपससिव सलिलबिदुभुअं 
झचंचल चंजलसरीर चोक्सचरगपरिवब्वायगोविव हिलोग्माणं २ खुरखलणचच्चपुडंहि धरणिश्नलं 
झभिहणमाणं २ दो वि श्र चलणे जमगसभर्ग मुहाप्रो विणिग्गमंत व सिग्धयाएं मुलाणतंतुउ॒दगसवि 
णिस्साए पककसंत॑ जाइकुलरूवपच्चयपसत्थ-वारसावसगविसुद्धलक्खणं सुकुलप्पसूअं मेहाविभहय- 
विणीअं श्रणुश्रतणुअसुकुमाललोमनिद्धचच्छाथ सुजायभ्रमरमणपवणगरुलजइणचवलसिग्धगामि इसिसिव 
खतिखमए सुसीसमिव पज्यक्खया विणीयं उदगहुतवहुपासाणपंसुकहुभ ससककरसबालु्‌इल्लतडकडग- 
विससपब्भारगिरिदरीसु लघणपिललणणित्यारणासमत्थं भ्रजंडपाडियं दडपाति प्रणंसुपाति भ्रकालतालु 
च कालहेसि जिप्ननिदू गवेसगं जिश्नपरिसहूं जच्चजातोअं मल्लिहाणि सुगपसुवण्णकोमर् सणाभिरामं 
कमलामेल णामेण भ्रासरयर्ण सेणावई कमेण समभिरुढे कुबलयदलसासलरू श्र रमणिकश्सडलनिर्भ 
सत्तुजणविणासण कणगरयणवंड णवमालिश्रपुष्फसुरहिगंधि णाणामणिलयभत्तिचित्त थ पहोतसिसिमि- 
सिततिक्खधारं विध्व॑ खग्गरयणं लोके प्रणोवसाणं त॑ श्र पुणो बंसरक्ख्सगट्विबंतकालायसबिपुल- 
लोहदंडफवरवइरभेदक जाव-सब्वत्य भ्रप्पडिहयं कि पुण वेहेसु जंगमाणं-- 

पण्णासंगुलदीहों सोलस से अंगुलाइं विच्छिण्णों । 

प्रद्ंगुललोणीको जेट्रप्ताणो झसोी भणजिश्नों ॥१॥। 

झसिरयणं णरबइस्स हत्याझ्ो तं गहिऊण जेणेव भ्रावाडचिलाया तेणेव उवागचछद २ त्ता 
झावाडचिलाएंहि सद्धि संपलग्गो झ्ावि होत्या । तए ण॑ं से सुसेणे सेणावई ते प्रावाडचिलाए हयमहि- 
हापवरथो रघाइप्म जाव' दिसो दिशसि पडिसेहेइ । 

[७३] सेनापति सुषेण ते राजा भरत के (लोहे के कबच धारण किये हुए, प्रत्यंचा चढ़ा 
धनुष हाथ मे लिये हुए, गले पर ग्रेवेयक धारण किये हुए, वीरतासूचक चिह्नरूप वस्त्र-विशेष मस्तक 
पर बाँधे हुए, भ्रायुध-प्रहरण लिये हुए) सेन्‍्य के भ्रग्रभाग के अनेक योद्धाओ को प्रापात किरातों द्वारा 
हत, मथित (घातित, विपातित) देखा । (उनकी ध्वजाएँ, पताकाएँ नष्ट-बिनष्ट देखी ।) सेनिको को 
बडी कठिनाई से अपने प्राण बचाकर एक दिज्ञा से दूसरी दिशा की शोर भागते देखा । यह देखकर 
सेनापति सुषेण तत्काल अत्यन्त कुद्ध, रुष्ट, विकराल एवं कुपित हुआ । वह मिसमिसाहट करता 
हुआा--तेज सास छोडता हुआ कमलामेल नामक अश्वरत्न पर- अति उत्तम घोड़े पर भ्रारूढ़ हुप्ना। 
वह घोड़ा भ्रस्सी अगुल ऊँचा था, निनन्‍यानवें अगुल मध्य परिधियुक्त था, एक सौ श्राठ अगुल लम्बा था । 
उसका मस्तक बत्तोस अंगुल-प्रभाण था | उसके कान चार अंगुल प्रमाण थे। उसकी बाहा--मस्तक 
के नीचे का और घुटनों के ऊपर का भाग--प्राक्व रण-भाग बीस अगुल-प्रमाण था | उसके घटने चार 


१. देखें सूत्र यही ध् 
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अंयुल-प्रमाण थे । उसकी जंघा-घुटनो से लेकर खुरो तक का भाग--क्ण्डली सोलह अंगुलप्रमाण 
थी। उसके खुर चार अग्रुल ऊँचे थे । उसकी देह का मध्य भाग मुक्तोली--ऊपर नीचे से सेकड़ी, दीच 
से कुछ विद्याल कोष्ठिका--कोठी के सदृश गोल तथा बलित था । उसकी पीठ की यह विशेषता थी, 
जब सवार उस पर बंठता, तब वह कुछ कम एक अंगुुल भुक जाती थी | उसकी पीठ क्रमश: देहानुरूप 
प्रभिनत थी, देह-प्रमाण के प्रनुरूप थी--संगत थी, सुजात--जन्मजात दोषरहित थी, प्रशस्त थी, 
शालिहोत्रशास्त्र निरूपित लक्षणो के झनुरूप थी, विशिष्ट थी । बह हरिणी के जानु-घुटनो की ज्यों 
उच्चत थी, दोनों पाश्वं-भागों मे विस्तृत तथा चरम भाग में स्तब्ध--सुदुढ़ थी । उसका शरीर वेशच्र-- 
बेत, लता--बाँस की पतली छड़ी, कशा--चमड़े के चाबुक श्रादि के प्रहारों से परिवजित था--घुड़स- 
वार के मनोनुकूल चलते रहने के कारण उसे बेत, छड़ी, चाबुक भादि से तजित करना, ताडित करना 
सर्वथा भनपेक्षित था । उसकी लगाम स्वर्ण में जड़े दर्पण जेसा झ्लाकार लिये भ्रश्वोचित स्वर्णाभरणों 
से युक्त थी। काठी बाँधने हेतु प्रयोजनीय रस्सी, जो पेट से लेकर पीठ तक दोनों पाश्वों में बाँधी 
जाती है, उत्तम स्वरणघटित सुन्दर पुष्पो तथा दर्पणों से समायुक्त थी, विविध-रत्नमय थी। उसकी 
पीठ, स्वर्णयुक्त मणि-रचित तथा केवल स्वर्ण-निर्मित पत्रकसंज्षक भ्राभूषण जिनके बीच-बीच मे जड़े 
थे, ऐसी नाना प्रकार की घंटियो झौर मोतियो की लडियों से परिमडित थी- सुशोभित थी, जिससे 
वह भश्व बड़ा सुन्दर प्रतीत होता था | मुखालंकरण हेतु कर्कंतन मणि, इन्द्रनील मणि, मरकत मणि 
भ्रादि रत्नो द्वारा रचित एवं माणिक के साथ झ्राविद्ध--पिरोये गये सूत्रक से-- घोड़ो के मुख पर लगाये 
जाने वाले भ्राभूषण-विशेष से बह विभूषित था । स्वर्णमय कमल के तिलक से उसका मुख सुसज्ज था। 
वह श्रश्व देवमति से--दैवी कौशल से विकल्पित--विरचित था । वह देवराज इन्द्र की सवारी के 
उच्चे:श्रवा नामक भ्रश्व के समान गतिशील तथा सुन्दर रूप युक्त था। श्रपने मस्तक, गले, ललाट, 
मोलि एवं दोनो कानो के मूल में विनिवेशित पाँच चेंवरों को-- कलगियों को समवेत रूप मे वह 
धारण किये था । वह भ्रन प्रचारी था--इन्द्र का धोड़ा उच्चे:श्रवा जहाँ श्रभ्नचारी--भाकाशगामी 
होता है, वहाँ वह भूतलगामी था। उसकी भन्यान्य विशेषताएँ उच्चे:अवा जंसी ही थी । उसकी 
भ्रांखे दोष श्रादि के कारण सकुचित नही थी, विकसित थी, दृढ़ थी, रोमगरुक्त थी- पलकयुक्त थी। 
डांस, मच्छर भ्रादि से रक्षा हेतु उस पर लगाये गये प्रच्छादनपट में- भूल में स्वर्ण के तार यु थे थे । 
उसका तालु तथा जिह्ना तपाये हुए स्वर्ण की ज्यों लाल थे। उसकी नासिका पर लक्ष्मी के अभिषेक 
का चिह्न था। जलगत कमल-पत्र ज॑से वायु द्वारा प्राहत पानी की बूदों से युक्त होकर सुन्दर प्रतीत 
होता है, उसी प्रकार वह श्रश्व अपने शरीर के पानी--भझराभा या लावण्य से बडा सुन्दर प्रतीत होता 
था। वह भचचल था--श्रपने स्वामी का कार्य करने में सुस्थिर था। उसके दरीर मे चचलता-- 
स्फूर्ति थी । जैसे स्नान आदि द्वारा शुद्ध हुआ भिक्षाचर संन्‍्यासी अ्शुचि पदार्थ के ससर्ग की भ्राशका 
से ध्रपने आपको कुत्सित स्थानो से दूर रखता है, उसी तरह वह भ्रशव अपविन्न स्थानों को--ऊबड़- 
खाबड़, स्थानो को छोडता हुआ उत्तम एवं सुगम मार्ग द्वारा चलने की वृत्ति वाला था । वह भप्रपने खुरों 
की टापों से भूमितल को अभिहत करता हुआ चलता था । भ्रपने आरोहक द्वारा नचाये जाने पर वह 
प्पने धागे के दोनों पेर एक साथ इस प्रकार ऊपर उठाता था, जिससे ऐसा प्रतीत होता, मानो उसके 
दोनो पैर एक ही साथ उसके मुख से निकल रहें हों । उसकी गति इतनी लाघवयुक्त-स्फू्तियुक्त थी 
कि कमलनालयुक्त जल में भी वह चलने में सक्षम था--जेसे जल मे चलने वाले भन्‍्य प्राणियों के 
पैर कमलनालयुक्त जल में उलभ जाते हैं, उसके वैसा नहीं था--वह जल में भी स्थल की ज्यों शीघ्ता 
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से चलने में समर्थ था। वह उन प्रशस्त बारह झावतों से युक्त था, जिनसे उसके उत्तम जाति--मातु- 
पक्ष, कुन -पितृ-पक्ष तथा रूप--प्राकार-संस्थान का प्रत्यय--विश्वास होता था, परिचय मिलता था। 
वह प्रश्वशा स्त्रोत उत्तम कुल--क्षत्रियाश्व जातीय पितृ-प्रसुत था। वह मेघावी--प्रपने मालिक के 
पेरों के सकेत, नाम-विशेष श्रादि द्वारा आह्वान भादि का भाशय समभने की विधिष्ट बुद्धियुक्त था। 
वह भद्द एवं विनोत था, उसके रोम भ्रति सूक्ष्म, सुकोमल एवं स्निग्ध--चिकने थे, जिनसे वह छवि- 
मान्‌ था। वह अभ्रपनी गति से देवता, मन वायु तथा गरुड़ की गति को जीतने वाला था, कह बहुत्त 
चपल और द्वुतगामी था। वह क्षमा में ऋषितुल्य था-वह न किसी को लात मारता था, न किसी को 
मुंह से काटता था तथा न किसी को भ्रपनी पूँछसे हो चोट लगाता था। वह सुशिष्य की ज्यों 
प्रत्यक्षत. विनीत था | वह उदक-पानी, हुतवह-अरग्नि, पाषाण--पत्थर, पांसु--मिट्टी, कर्दम-- 
को चड़, छोटे-छोटे कंकडो से युक्त स्थान, रेतीले स्थान, नदियों के तट, पहाड़ो की तलहटियाँ, ऊँचे- 
नोचे पठार, पर्वतीय गुफाएँ -इन सबको अ्रनायास लाघने में, भ्रपने सवार के संकेत के भ्रनुरूप चल- 
कर इन्हे पार करने मे समर्थ था । वह प्रबल योद्धाश्री द्वारा युद्ध में पातित--गिराये गये---फेंके गये 
दण्ड की ज्यो शत्रु की छावनी पर झ्रतकित रूप में श्राक्मण करने की विशेषता से युक्त था । मार्य भे 
चलने से होने वाली थकावट के बावजूद उसकी भ्राँखो से कभी आांसू नहीं गिरते थे। उसका तालु 
कालेपन से रहित था | वह समुचित समय पर ही हिनहिनाहुट करता था। वह जितनिद्व--निद्रा को 
जोतने वाला था। मूत्र, पुरीष--लीद झ्रादि का उत्सर्ग उचित स्थान खोजकर करता था। वह सर्दी, 
गर्मी भ्रादि के कष्टो मे भी भ्रखिन्न रहता था। उसका मातृपक्ष निर्दोष था। उसका नाक मोगरे के 
फूल के सदुश शुभ था । उसका वर्ण तोते के पंख के समान सुन्दर था । देह कोमल थी । वह वास्तव 
मे मनोहर था । 


ऐसे अश्वरत्न पर आरूढ सेनापति सुषेण ने राजा के हाथ से असिरत्न-- उत्तम तलवार ली । 
वह तलवार नीलकमल की तरह श्यामल थी । घुमाये जाने पर चन्द्रमण्डल के सदश दिखाई देती 
थी । वह शत्रुझ्ों का विनाश करने वाली थी । उसकी भूठ स्वर्ण तथा रत्न से निर्मित थी । उसमे से 
नवमालिका के पुष्प जैसी सुगन्ध झातो थी । उस पर विविध प्रकार की मणियो से निर्मित बेल आझ्रादि 
के चित्र थे । उसको धार शाण पर चढ़ी होने के कारण बडी चमकीली प्लौर तीक्ष्ण भी । लोक में वह 
झनुपम थी। बह बांस, वक्ष, भेसे भ्रादि के सीम, हाथी प्रादि के दाँत, लोह, लोहमय भारी दण्ड, 
उत्कृष्ट वजत्ञ - ही रक जातीय उपकरण भ्ादि का भेदन करने में समर्थ थरी | प्रधिक क्या कहा जाए, 
वह सर्वत्र भ्रप्रतिहत-प्रतिधात रहित थी--बिना किसी रुकावट के दुर्भेद्य वस्तुभो के भेदन में भी 
समर्थ थी । फिर पशु, मनुष्य आदि जंगम प्राणियों के देह-भेदन की तो बात ही क्या ! वह तलवार 
पचास अगुल लम्बी थी, सोलह अगुल चौड़ो थी । उसकी मोटाई श्रर्ध-अगुल-प्रमाण थी । यह उत्तम 
तलवार का लक्षण है | 


राजा के हाथ से उत्तम तलवार को लेकर सेनापति सुषेण, जहाँ श्रापात किरात थे, वहाँ 
ध्राया । वहाँ भाकर वह उनसे भिड़ गया--उन पर टूट पड़ा | उसने आपात किरातों में से भ्रनेक 
प्रबल योद्धाभ्रो को मार डाला, मथ डाला तथा घायल कर डाला। वे आपात किरात एक दिल्या से 
दूसरी दिशा में भाग छूटे । 


षश्थ [ जम्वूहरीप्रशप्तिसत 


मेघसुद् देवों रा उपद्रव 

७४. तए ण॑ ते श्रावाइचिलाया सुसेणसेणावइणा हयमहिश्का जाव' पड़िसेहिया ससाणा 
भोश्रा तत्या बहिश्रा उत्विग्गा संजायभया प्रत्थामा प्रवला प्रवीरिश्ा भ्रपुरिसक्कारपरक्कमा 
झधारणिज्ञमिति कट्दटु प्रणेगाईं जोभणाईं ग्रवक्‍कसति २ सा एगयश्नो सिलायंति २ ता जेणेव 
सिध्‌ महाणई तेणेब उवागछ्छंति २ ता वालुआ्रासंयारए संथरेंति २ त्ता वालुप्रासयारए बुरूहंति २त्ता 
अट्टमभत्ताईं पगिण्ठति २ ता वालुप्रासथा रोवगया उत्ताणया भ्रवसणा भ्रट्टमसत्तिश्ना जे तेसि कुलदेवया 
मेहमुहा णामं णागकुमारा देवा, ते समणसि करेमाजा २ चिट॒ठंति । तए णं तेसिसावाडचिलायाणं 
प्रदुममसंसि परिणममारणस मेहम॒हाणं णागकुमाराणं देवाणं श्रासणाइ चलति । 

तए ण॑ ते मेहमुहा णागकुसारा देवा श्रासणाई चलिश्राइ पासंति २ सा झोहि परंजंति 
२ ता झावाडचिलाए प्रोहिणा श्राभोएंति २ त्ता अ्रण्णमण्णं सद्दावेंति २ त्ता एव वयासी- एवं खलु 
देवाणुप्पिश्ला ! जबुद्दोवे दोवे उत्तरद्धभरहे वासे प्रावाडचिलाया सिधुए महाणईए वालुआसंथारोवगया 
उत्ताणगा अवसणा प्रटरुमभत्तिश्ना अ्म्हे कुलदेवए मेहमुहे णागकुमारे देवे सणसि करेमाणा २ बिट्ठंति, 
त से अं खलु वेवाणुप्पिश्ा ! प्रम्हूंेभ्रावाइचिलायाण अतिए पाउश्मवित्तएत्ति कट्दु पह्रण्णमण्णस्स 
अतिए एश्रमट्ठं पड़िसुर्णेति, पडिसुणंत्ता ताए उक्किट्वाएं तुरिश्राए जाब' बीतिवयमाणा २ जेणेव 
जबुद्दीबे दोवे उत्तरद्धभरहे बासे जेणेब सिधू महाणई जेणेब शझ्रावाइचिलाया तेणेब उवागच्छंति 
२ त्ता अतलिक्खपड़िवण्णा सलविखिणिभाई पंचवण्णाइ वत्थाइ पवरपरिहिभ्ा ते श्रावाइचिलाए 
एवं वयासी -ह भो प्रावाडचिलाया ! जण्णं तुब्भे देवाणुप्पिश्ना ! वालुझआसथारोवगया , उत्ताणगा 
प्रबसणा प्रटमभत्तिश्ना झम्हे कुलदेवए मेहमुहे जागकुमारे वेणे सणसि करेमाणा २ चिद्रुह, तए ण 
प्रन्‍्हे मेहमुहा जागकुमारा देवा तुब्भ॑ कुसदेवया तुम्ह अतिझण्णं पाउब्भूम्ना, त बवह ण॑ देवाणप्पिप्रा ! 
कि करेसो के व भे समणसाइए ? 

तए ण॑ ते प्रावाडचिलाया मेहमुहाणं णागकुमाराणं देवाण अतिए एश्रमट्ठ सोच्चा णिसम्म 
हंद्वतुद्नचित्तमाणं दिश्ना जाब' हिश्रया उद्ठाएं उद्ठंति २ सा जेणेब मेहसुहा णागकुमारा बेवा तेणेव 
डवागच्छंति २ त्ता करयलपरिग्गहियं जाव' सत्यए अंजलि कद्दु मेहमुहे णागकुमारे देवे जएणं- 
बिजएणं बद्ावेंति २ त्ता एवं वयासो--एस ण॑ं देवाणुप्पिए ! केइ भ्रप्पत्थिप्रपत्यिए दुरतपंतलक्खणे 
(होणपुण्णचाउद्से ) हिरि-सिरि परिवज्जिए जे ण भ्रम्हं विसयस्स उर्वारे विरिएण हष्बमागच्छइ, 
ते तहा ण॑ घत्तेह देवाणुप्पिन्ना ! जहू। णं एस प्रम्हें बिसयस्स उवरि विरिएणं णो हव्वमागच्छइ । 


१ देखे सूत्र सख्या ५७ 
२. देख सूत्र संख्या रेड 
हे देखे सूत्र सख्या ४४ 
४ देखें सूत्र सच्या ४४ 
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तए णे ते मेहमहा णागकुमारा वेवा ते ग्रावाइचिलाए एवं वयासी-एस थ॑ भो देवाणप्पिशा ! 
भरहे जाम राया चाउरंतयक्कवट्टो महिड्डोए महग्जईए जाव' महासोक्‍्ले, थो खलु एस सक्‍को केणइ 
देवेण वा दाणवेण वा किण्णरेण वा कि पुरिसेण था संहोरगेण वा गंधण्वेण वा सत्यप्पश्रोगेण वा 
ग्रग्गि पश्मोगेण वा मंतप्पश्रोगेणं वा उदवित्तर पडिसेहिसए वा, तहावि श्र णं तुब्भं पियद्वयाए 
भरहस्स रण्णो उवसग्गं करेसोत्ति कट्टु तेसि झ्ावाडबिलायाणं अंतिश्राश्रो श्रवक्‍कमंति २ त्ता 
बेउव्वियसमुग्धाएणं समोहणंत २ त्ता महाणीअं बविउव्यंति २ त्ता जेणेबव भरहस्स रण्णो विजय- 
क्खंधावा रणियेसे तेणेव उवागस्छ॑ति २ त्ता उप्प विजयक्लंघावारणिवेसस्स लिप्पामेव पततुतणायंति 
विप्पासेव विज्जुयायंति २ ता खिप्पामेव जुगमुसलमुट्टिप्पमाणमेत्ताहि धाराहि प्रोधमेधं सत्तरत्त बासं 
वासिउं पयत्ता यावि होत्या । 

[७४] सेनापति सुषण द्वारा मारे जाने पर, मथित किये जाने पर, घायल किये जाने पर 
मंदान छोड़कर भागे हुए झ्रापात किरात बडे भीत--भयाकुल, त्रस्त - न्रासयुक्त, व्यथित--व्यथायुक्त- 
पीडायक्त, उद्धिग्न - उद्वेंगयुक्त होकर घबरा गये । युद्ध में टिक पाने की शक्ति उनमें नहीं रहो । वे 
अपने को निबंल, निर्वी्य तथा पौरुष-पराक्रम रहित अभ्रनुभव करने लगे । शत्रु-सेना का सामना करना 
शक्य नही है, यह्‌ सोचकर वे वहाँ से अ्रनेक योजन दूर भाग गये । 

यो दूर जाकर वे एक स्थान पर प्रापस मे मिले, जहाँ सिन्धु महानदी थी, वहाँ भ्राये । वहाँ 
प्राकर बालू के सस्तारक -बिछौने तेयार किये। बालू के सस्तारकों पर वे स्थित हुए। वसा कर 
उन्हीने तेले की तपस्या स्वीकार की । वे अपने मुख ऊँचे किये, निर्वेस्त्र हो घोर प्रातापना सहते हुए 
मेघमुख नामक नागकुमारों का, जो उनके कुल-देवता थे, मन में ध्यान करते हुए तेले को तपस्या मे 
प्रभिरत हो गए । जब तेले को तपस्या परिपूर्ण-प्राय थी, तब मेघमुख नागकुमार देवो के श्रासन 
चलित हुए। 

मेघमुख नागकुमार देवो ने अपने श्रासन चलित देखे तो उन्होंने भ्रपने शभ्रवधिज्ञान का प्रयोग 
किया भ्रवधिज्ञान द्वारा उन्होने आपात किरातो को देखा । उन्हे देखकर वे परस्पर यो कहने लगे-- 
देवानुध्रियो ! जम्बूद्वीप के श्रन्तगंत उत्तराध भरतक्षेत्र मे सिन्धु महानदी पर बाल के संस्तारको पर 
अवस्थित हो प्रापात किरात अपने मुख ऊँचे किये हुए तथा निव॑स्त्र हो श्रातापना सहते हुए तेले की 
तपस्या मे सलग्न हैं। वे हमारा-मेघमुख नागकुमार देवो का, जो उनके कुल-देवता हैं, ध्यान करते 
हुए विद्यमान हैं । देवानुश्रियो ! यह उचित है कि हम उन झ्रापात किरातो के समक्ष प्रकट हो । 

इस प्रकार परस्पर विचार कर उन्होने वेसा करने का निश्चय किया । वे उत्कृष्ट, तीव्र गति 
से चलते हुए, जहाँ जम्बूद्वीप था, उत्तराघ भरतक्षेत्र था एवं सिन्धु महानदी थी, भ्रापात किरात थे, 
वहाँ श्राये । उन्होने छोटी-छोटी घण्टिप्रो सहित पचरगे उत्तम बस्त्र पहन रखे थे । प्राकाश मे भ्रधर 
श्रवस्थित होते हुए वे श्रापात किरातो से बोले-भापात किरातो ! देवानुप्रियो ! तुम बाल के 
सस्तारको पर श्रवस्थित हो, निर्वस्त्र हो श्रातापना सहते हुए, तेले ही तपस्या में प्रभिरत होते हुए 
हमारा - मेधमुश्च नागकुमार देवों का, जो तुम्हारे कुल देवता हैं, ध्यान कर रहे हो । यह देखकर हम 


१. देखें सूत्र सख्या ४१ 


१३६] [ जम्दूडीपपन्प्कितृत् 


तुम्हारे कुलदेव मेघमुख नागकुमार तुम्हारे समक्ष प्रकट हुए हैं। देवानुत्रियो ! तुम क्या चाहते हो ! 
हम तुम्हारे लिए क्‍या करे ? 


मेघमुख नागकुमार देवो का यह कथन सुनकर आपात किरात धपने चित्त में हित, परितुष्ट 
तथा भझानन्दित हुए, उठे । उठकर जहाँ मेघमुख नागकुमार देव थे, वहां प्राये । वहाँ प्राकर हाथ जोड़े, 
अजलि--बाँधे उन्हें मस्तक से लगाया । ऐसा कर मेघमुख नागकुमार देवो को जय-विजय शब्दों द्वारा 
वर्धापित किया--उनका जयनाद, विजयनाद किया भर बोले- देवानुप्रियो ! भ्रप्नाथित- जिसे बी 
नहीं चाहता, उस मृत्यु का प्रार्थी--चाहने वाला, दुखद प्रन्त एवं भ्रशुभ लक्षण वाला (पृण्य - 
हीन- भ्रसपूर्ण थी, घटिकाश्रा मे भ्रमावस्या भरा गई, उस अ्रशुभ दिन में जन्मा हुश्ना) भ्रभागा, लज्जा, 
शोभा से परिवजित कोई एक पुरुष है, जो बलवपूर्वक जल्दी-जल्दी हमारे देश पर चढा प्रा रहा है। 
देवानुप्रियो ! श्राप उसे वहाँ से इस प्रकार फेक दीजिए--हटा दीजिए, जिससे वह हमारे देश पर 
बलपूर्वक झ्राक्रमण नहीं कर सके, झागे तहीं बढ सके । 

तब मेघमुख नायकुमार देबो ने भ्रापात किरातों से कहा - देवानुप्रियो ! तुम्हारे देश पर 
प्राक्मण करने वाला महाऋद्धिशाली, परम द्युतिमान्‌ू, परम सौख्ययुकत, चातुरत्न चक्रवर्ती भरत 
नामक राजा है । उसे न कोई देव--वेमानिक देवता न कोई किपुरुष, न कोई महोरग तथा न कोई 
गन्धर्व ही रोक सकता है, न बाधा उत्पन्न कर सकता है। न उसे शस्त्र-प्रयोग द्वारा, न भ्रग्नि-प्रयोग 
द्वारा तथा न मन्त्र प्रयोग द्वारा ही उपद्र त किया जा सकता है, रोका जा सकता है। फिर भी हम 
तुम्हारा भ्रभीष्ट साधने हेतु राजा भरत के लिए उपसगं--विघ्न उत्पन्न करेगे । ऐसा कहकर वे भापात 
किरातो के पास से चले गये । उन्होने वैक्रिय समुद्घात द्वारा भात्मप्रदेशो को देह से बाहर निकाला । 
प्रात्मप्रदेश बाहर निकाल कर उन द्वारा गृहीत पुद्ूगलो के सहारे बादलो की विकुरवंणा की । वैसा कर 
जहाँ राजा भरत की छावनी थो, वहाँ श्राये । बादल शीघ्र ही धीमे-धीमे गरजने लभे | बिंजलियों 
चमकने लगी । वे शी त्र ही पानो बरसाने लगे | सात दिन-रात तक युग, मूसल एवं मुष्टिका के सदृश 
मोटी धाराझ्नो से पानी बरसता रहा । 


छत्नरत्न का प्रयोग 


७५. तए ण॑ से भरहे राया उप्पि विजयक्संधावारस्त जुगमुसलमुट्टिप्पमाणमेत्ताहि धाराहि 
ध्रोधमेध सत्तरत्त वासं वासमार्ण पासइ २ सा चम्मरमर्ण परामुसह, तए णंतं॑ सिरिवक्छसरिसरूय 
बेढो भाणिग्रव्वो (मुत्ततारद्धजंदजित्त श्रयलमकंप प्रभेज्जकवर्य जंतं सलिलासु सागरेसु श्र उत्तरणं 
विव्य॑ं चम्मरय्ं सणससरसाई सव्बधण्णाइं जत्य रोहंति एगदिवसेण वाजिशाइईं, बासं णाऊण 
शक्कवट्टिणा परामुट्ठ दिब्वे चम्मरयणे) वुवासलजोश्रणाईं तिरिअं पवित्यर्‌इ, तत्थ साहिप्राईं, तए ण 
से भरहे राया सख्ंधावरबले चम्मरयणं दुरूहृद २ सा दिव्य छत्तरयणं परामुसइ, तए णं णबणउइ- 
सहस्सकंचणसलागपरिसंडिअं महरिहं प्रउज्क॑ णिव्यणसुपसत्यविसिद्वुलट्ुकंचणसुपुट्र॒ंड  मिउरायय- 
बट्ट्सटुभ्रविदक ण्णिप्रसमाणरूव॑ वत्यिपएसे श्र पंजरविराइअं विविहमत्तिचित्त मणिसुत्ततवालतत्त- 
तवणिज्जपंचवण्णिप्रधोश्नरयणरूवरइ॒य॑रयणमरीईसमोप्पणाकप्पकारसणुरंजिएल्लियं रायलब्छिचिं 
झज्जुणसुवण्णपंड्रपल्चत्थभ्रपट्रवेस भाग तहेव तवणिश्जपट््धस्मंतपरिगयं भ्रहिप्रसस्सिरीअं सारयरयणि- 


तृतीय बक्तल्कार] [१३१७ 
ह्ररविमलपडिपुण्णचंदसंडलतमाणरूथं जरिववासप्पमाणपगइतित्वई कुमुदसंडधबर्ल रण्णो संचारिमं 
विसाण सुरातयवायबद्टिदोताण य खयकरं तबगुणेहि जड़ं-- 

झ्रहययं॑ बहुगुणदाणं उऊण विवरीध्रसुहकयण्छायं । 

छत्तरयर्ण पहाण॑ घुबुल्लहूं. प्रप्पपुण्णाणं ॥१॥ 

पसाणशईण तबगुणाण फलेगवेसभागं विभाजवासेथि बुल्लहतरं बग्धारिश्रमललवामकलाबं 
सारयधवलब्भरययणिगरप्पगासं दिव्य छत्तरमणं महिबहस्स घरणिश्नलपुण्णईइंदो। तए जं से विब्दे 
छत्तरमण भरहेणं रण्णा परामुट्ठे समाणे लिप्पामेव दुवालस जोच्मणाईं, पवित्यरदइ साहिपाई 
तिरित्रं । 

[७५] राजा भरत ने श्रपनी सेना पर युग, मूसल तथा मुष्टिका के प्रमाण मोटी धाराक्रों के 
रूप में सात दिन-रात तक बरसती हुई वर्षा को देखा । देखकर भपने चर्मरत्न का स्पर्श किया । वह 
चर्मरत्न श्रीवत्स-स्वस्तिक विशेष जैसा रूप लिये था। (उस पर मोतियों के, तारो के तथा शत्रर्ध चन्द्र 
के चित्र बने थे । वह श्रचल एवं प्रकम्प था | वह कवच की ज्यों भप्रभेग्य था । नदियो तथा समुद्रो को 
पार करने का यन्त्र- झनन्‍्य साधन था, देवी विशेषता लिये था । चर्मनिर्मित वस्तुप्रो मे वह 
सर्वोत्कृष्ट था । उस पर बोये हुए सत्तरह प्रकार के धान्‍्य एक दिन में उत्पन्न हो सके, ऐसी विशेषता 
से युक्त था । ऐसी मान्यता है कि गृहपति रत्न इस चर्मरत्न पर सूर्योदय के समय धान्य बोता है, जो 
उगकर दिन भर मे पक जाते हैं, गृहपति सायकाल उन्हें काट लेता है।) चक्रवर्ती राजा भरत द्वारा 
उपयु क्त रूप मे होता हुई वर्षा को देखकर छुआ गया दिव्य चमेरत्न कुछ भ्रधिक बारह योजन 
तियंक्-तिरछा बिस्तीर्ण हो गया--फंल गया । 

तत्पश्चात्‌ राजा भरत भ्रपनी सेना सहित उस चमंरत्न पर भझ्रारूढ हो गया । भ्रारूढ होकर 
उसने छत्ररत्न छुभा, उठाया । वह छत्नरत्न निन्‍्यानवे हजार स्वर्ण-निर्मित हलाकाओो से -- ताडियो 
से परिमण्डित था । बहुमूल्य था-चक्रवर्ती के योग्य था। प्रयोध्य था--उसे देख लेने पर प्रतिपक्षी 
योद्धाओ्रों के शस्त्र उठते तक नहीं थे। वह निम्नण था-दिद्र, प्रन्थि भ्रादि के दोष से रहित था । 
सुप्रशस्त, विधिष्ट, मनोहर एवं स्वर्णमय सुदृढ दण्ड से युक्त था । उसका भाकार मृदु--मुलायम चाँदी 
से बनी गोल कमलकीणिका के सदश था। वह बस्ति-प्रदेश में--छत्र के मध्म भागवर्ती दण्ड-प्रक्षेप- 
स्थान में--जहाँ दण्ड भ्राबिद्ध एव योजित रहता है, भ्रनेक शलाकाशो से युक्त था। भ्रतएव वह 
पिजरे जैसा प्रतीत होता था । उस पर विविध प्रकार की चित्रकारी की हुई थी । उस पर मणि, 
मोती, मृ गे, तपाये हुए स्वर्ण तथा रत्नों द्वारा पूर्ण कलश भ्रादि मांगलिक-वस्तुझों के पचरंगे उज्ज्वल 
झाकार बने थे। रत्नों की किरणो के सदृश रगरचना में निपुण पुरुषों द्वारा वह सुन्दर रूप मे रगा 
हुआ था | उस पर राजलक्ष्मी का चिक्न अंकित था। भ्रजुत नामक पाण्डुर वर्ण के स्वर्ण द्वारा 
उसका पृष्ठभाग भाच्छादित था--उस पर सोने का कलापूर्ण काम था। उसके चार कोण परितापित 
स्वर्णमय पट्ट से परिवेष्टित थे। वह भ्रत्यधिक श्रो--शोभा--सुन्दरता से युक्त था। उसका रूप शरद्‌ 
ऋतु के निमल, परिपूर्ण चन्द्रमण्डल के सदश था। उसका स्वाभाविक विस्तार राजा भरत द्वारा तिर्यक्‌- 
प्रसारित -तिरछी फंलाई गई भपनी दोनों भुजाशो के विस्तार जितना था। वह कुमुद--चन्द्रविकासी 
कमलों के वन सदश घवल था । वह राजा भरत का मानो संचरणशील--जंगम विमान था । वह सूर्ये 
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के प्रातप, भायु--आँधी, वर्षा भ्रादि दोषो--विध्नो का विनादक था । पूर्व जन्म में झाचरित तप, पुण्य- 
कम के फलस्वरूप वह प्राप्त था। 

वह छत्ररत्न भ्रहत- भ्रपने भ्ापको योद्धा मानने वाले किसी भी पुरुष द्वारा संग्राम में खण्डित 
न हो सकने वाला था, ऐश्वर्य श्रादि भ्रनेक गुणों का प्रदायक था। हेमन्त भ्रादि ऋतुओो में तद्विपरीत 
सुखप्रद छाया देता था। भ्र्थात्‌ शीत ऋतु मे उष्ण छाया देता था तथा ग्रीष्म ऋतु में शीतल छाया 
देता था । वह छत्रो में उत्कृष्ट एवं प्रधान था । भ्रल्पपुण्य--पुण्यहीन या थोड़े पुण्यवाले पुरुषो के लिए 
वह दुलंभ था। वह छत्ररत्न छह खण्डो के भ्रधिपति चक्रवर्ती राजाओो के पूर्वाचरित तप के फल का 
एक भाग था। विमानवास में भी-देवयोनि में भी वह अत्यन्त दुलेभ था। उस पर फूलों की 
मालाएँ लटकती थी-- वह चारो भ्ोर पुष्पमालाभो से आवेष्टित था । वह शरद्‌ ऋतु के धवल मेथ 
तथा चन्द्रमा के प्रकाश के समान भास्वर--उज्ज्वल था। वह दिव्य था--एक सहस्न देवो से 
प्रधिष्ठित था । राजा भरत का वह छत्ररत्न ऐसा प्रतीत होता था, मानो भूतल पर परिपूर्ण चन्द्र- 
मण्डल हो । 

राजा भरत द्वारा छुए जाने पर वह छत्ररत्न कुछ भ्रधिक बारह योजन तिरछा विस्तीर्ण 
हो गया--फंल गया । 

७६. तए ण॑ से भरहे राया छत्तरयर्ण खंधावारस्सुर्वार ठवेइ २ ता मणिरयणं परामुसह वेढो 
(तोत॑ चडरंगुलप्पमाणमि्स ल झ्रणप्धं तसिअं छलंस श्रणोवमजुई दिव्यं मणिरमपतिसम वेयलिजं 
सब्वभूभकंत जेण य मुद्धागएणं ठुक्अ ण किथि जाव हुवष३ झारोग्मे श्र सव्यकालं तेरिष्छिभ्रदेवमाणु- 
सकया य उयसग्गा सब्बे ण करेंति तसस दुक्ख, संयासेडनलि झलसत्ववज्झों होइ णरो सजिवरं धरेंतो 
ठिश्रजोग्वणकेसझवडिद्झणहो हवइ भ्र सव्यभयविष्पमुक्‍्को ) छत्तरमणस्स वत्यिभागंसि उबेह, तस्स य 
झणतिवरं चाररूव॑ सिलणिहिशत्यमंतमेलसालि-जब-गोहूम-मुग्ग-मास-तिल-कुलत्थ-स ट्विग-निप्फाव- 
सणग-को द्व-कोत्य सरि-कंगुवरग-रालग-प्रणग-धण्णावरण-हा रिश्रग-भल्लग-म्‌लग-हलिदहू-लाउग्र-तउस 
तु ब-कालिग-क विद्ु-अंब-अंबिलिश्र-सव्वणिप्फायए  सुकुसले गाहावइरयणेसि सब्यजणवासुभगुण । 
तए णं ते गाहावइरयणे भरहस्स रण्णो तदहिंवसप्पइण्णणिप्फाइश्रपुइश्लाणं॑ सव्वधण्णाणं भ्रणेगाईं 
कु भसहस्साईं उबट्ववेति, तएण से भरहे राया चम्सरयणसभारुढें छत्तरमणसमो ज्छन्ने मणिश्यणकउज्जोए 
सम॒ग्गयभूएणं सुहंसुहेणं सस्तरत परिवसइ-- 

जवि से खुहा ण विलिअं णेव भयं णेव विज्जए दुक्‍्खं । 
भरहाहिवस्स॒ रण्णो शखंधावारस्सवि तहेव ॥१॥। 

[७६] राजा भरत ने छत्ररत्न को प्रपनी सेना पर तान दिया । यो छत्ररत्न को तानकर 
मणिरत्न का स्पर्श किया । (वह मणिरत्न विशिष्ट झाकारयुक्त, सुन्दर था, चार अंगुल प्रमाण था, 
प्रमूल्य था--कोई उसका भूल्य भाक नही सकता था । वह तिखू टा था, ऊपर-नीचे षट्कोण युक्त था। 
अनुपम युतियुक्त था, दिव्य था, मणिरत्नों मे सर्वोत्कृष्ट था, बेंदूय मणि की जाति का था, सब लोगो 
का मन हरने वाला था- सबको प्रिय था, जिसे मस्तक पर घारण करने से किसी भी प्रकार का कष्ट 
नही रह जाता था-- जो सर्वकष्ट-निवारक था, सर्वकाल भ्रारोग्यप्रद था । उसके प्रभाव से तियंझूच-- 
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पशु-पक्षो, देव तथा मनुष्यक्ृत उपसर्म--विध्न कभी भी दुःख उत्वन्न नहीं कर सकते भे। उस उत्तम 
मणि को धारण करनेवाले मनुष्य का सग्राम में किसी भी शस्त्र द्वारा वध किया जाना शकक्‍य नही था । 
उसके प्रभाव से यौवन सदा स्थिर रहता था, बाल एवं नाखून नही बढ़ते थे। उसे धारण करने से 
मनुष्य सब प्रकार के भयों से विमुक्त हो जाता था ।) उस मणिरत्न को राजा भरत ने छत्ररत्न के 
बस्तिभाग में--शलाकाओो के बोच में स्थापित किया । राजा भरत के साथ गाथापतिरत्न--सैन्य- 
परिवार हेतु खाद्य, पेय श्रादि की समीचीन व्यवस्था करनेवाला उत्तम गृहपति था। वह भ्रपनी 
झनुपम विशेषता--योग्यता लिये था | शिला की ज्यो भ्रति स्थिर चमेरत्न पर केवल वपन मात्र द्वारा 
शालि--कलम संज्ञक उच्चजातीय चावल, जो, गेहूं, मू ग, उर्दं, तिल, कुलथी, षष्टिक--तपण्डुलविशेष, 
निष्पाव, चने, कोद्रव--कोदो, कुस्तु भरी-धान्यविशेष, कगु, बरक, रालक--मसूर श्रादि दाले, 
धनिया, वरण झादि हरे पत्तों के शाक, भ्रदरक, मूली, हल्दी, लौकी, ककड़ी, तुम्बक, बिजौरा, 
कटहल, भाम, इमली शझ्रादि समग्र फल, सब्जी प्रादि पदार्थों को उत्पन्न करने में वह कुशल था-- 
समर्थ था। सभी लोग उसके इन गुणों से सुपरिचित थे । 

उस श्रेष्ठ गाथापति ने उसी दिन उप्त--बोये हुए, निष्पादित्त--पके हुए, पूत--तुष, भूसा 
झ्रादि हटाकर साफ किये हुए सब प्रकार के धान्यो के सहस्नो कुभ राजा भरत को समर्पित किये। 
राजा भरत उस भीषण वर्षा के समय चर्मरत्न पर भ्रार्ढ रहा--स्थित रहा, छत्तरत्स द्वारा भ्राच्छादित 
रहा, मणिरत्न द्वारा किये गये प्रकाश में सात दिन-रात सुखपूर्बक सुरक्षित रहा । 

उस श्रवधि मे राजा भरत को तथा उसकी सेना को न भूख ने पीडित किया, न उन्होने देन्य 
का भ्रनुभव किया और न वे भयभीत झौर दुःखित ही हुए । 


आपात किरातो को पराजय 

७७ तए ण तस्स भरहस्स रण्णो ससरत्तंसि परिणमसाणंसि इमेप्रारूवे अ्रब्भत्यिए चितिए 
पत्यिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्या -केस णं भो ! प्रपत्यिश्रपत्थए वुरंतपंतलक्ख्ण (होणपुण्ण- 
चाउहुसे हिरिसिरि-) परिवज्जिए जे णं मं इसाएं एश्राणरूवाएं जाबव झसभिससण्णागयाएं उच्पि 
विजयशंधावारस्स जुगमुसलमृट्ठि- (प्पमाणमेत्ताहि धारराह भोधमेघं सत्तरतं) बासं वासइ । 

तए ण॑ तस्स भरहस्स रण्णो इमेश्रारूबं झ्रम्भसत्थिअं चितियं पत्थिअं मणोगय संकप्प समुप्पण्णं 
जाणिता सोलस देवसहस्सा सण्णज्भिउं पकसा यांवि होत्या । तए ण ते देवा सण्णठ बद्धवस्सिप्रकवया 
जाव' गहिप्राउहप्पहरणा जेणेव ते मेहमुहा णागकुमारा बेवा तेणेब उबागण्छंति २ त्ता मेहमूहे णागकुमारे 
देवे एवं थयासी -ह भो! मेहमुहा णागकुसारा! देवा प्रप्पत्यिश्रपत्यणा (दुरंतवंतलक्खणा 
हीणपुण्णबाउद्सा हिर्रिसिरि-) परिवज्जिश्ा किण्णं तुब्सि ण याणह भरहं रायं चाउरंतचक्कर्वाष्ट 
महिड्डिलं (भमहम्जइय जाब महासोक्सश णो खलु एस सकक्‍को केणइ देबेण बा दाणवेण वा किण्णरेण वा 
किपुरिसेण वा सहोरगेण वा गंधण्वेण या सत्यप्यक्रोगेण वा श्रग्गिष्पश्रोगेण वा मंतप्पश्लोगेण वा) 
उबहुजिसए वा पडिसेहित्तए वा तहावि ण॑ तुब्भे भरहस्स रण्णो विजयश्धावारस्स उरप्पि जुगमुसल- 
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मुद्दिष्पमाणमिताहि धाराहि भोधमे्थ सत्तरस बासं बांसह, तं एक्सवि गते इसो खिप्पासेथ भ्रवककमह 
झहय ण॑ झफ्ज पासहू चिसं जोवलोगं । 
तए ण॑ ते मेहमुहा णागकुमारा देवा तेहि देवेहि एवं वुसता समाणा सीझा तत्या वहिश्ा 
उत्विग्या संजायभया मेधानोक पडिसाहरंति २ सा जेणेव झ्रावाडचिलाया तेणेव उदागष्छोत २ ता 
पझ्रावाडचिलाए एवं बयासो-एस णं॑ वेवाणुप्पिप्ला! भरहे राबा महिद्डिए (महज्जईए जाव 
महासोक्‍्ले) णो खलु एस सकक्‍को केणइ देवेण था (दाणवेण वा किण्णरेण था कि पुरिसेण वा 
महोरगेण वा गंधव्वेण वा सत्यप्पप्रोगेण वा) प्रग्गिप्पप्नोगेण वा (संतप्प्लोगेण बा) उवहूवित्तए या 
पडिसेहिलए वा तहाबि धन णं ते भ्रम्हेंह्ट देवाणुप्पिश्ला ! तुब्भ॑ पियद्वयाएं भरहस्स रण्णो उबसगगे 
कए, गरुछह ण॑ तुब्भे वेबाणुप्पिश्ा ! ण्हाया कयबलिकस्मा कय कोउ प्रमंगलपायच्छिता उल्लपडसाडगा 
झोचूलगणिप्र॒ण्छा प्रप्गाइं बराई रयणाईइं गहाय पंजलिउडा पायवडिश्ता भरहूं रायाणं सरणं 
उबेह, पणिवइभ्रवक्‍्छला खजु उत्तमपुरिसा, णत्थि से भरहस्स रण्णो अतिप्राश्रो भयमिति कट्टु। 
एब वदित्ता जामेब दिसि पाउव्मून्ना तामेव विस पडिगया । 
तए ते झाबाडजिलाया मेहमुहेहि गागकुमारेहि वेबेहि एवं वुत्ता समाणा उद्गाएं उठठेंति २त्ता 
ण्हाया कयबलिकस्सा कयकोउप्र॒मंगलपायण्छिसा उल्लपडसाडगा भ्रोचलग णिप्रल्छा प्रग्गाइं वराईं 
रयणाईं गहाय जेणेव भरहे राया तेणेब उद्यागण्छंति २ त्ता करयलपरिग्गहिआ जाव' मत्यए 
अंजलि कट्दु रायं जएणं विजएणं वद्धाविति २ सा भ्रग्गाईं बराइं रयणाईं उवर्णेति २ सा एवं वयासो-- 
बसुहर गुणहर जयहर, हिरिसिरिधोकित्तिधारकर्णारंद । 
लक्खणसहस्सधारक, रायमियं णे लिए धारे।॥१॥ 
हयवइ गयबइ णरवइ, णवणिहिवह भरह॒वासपढमवई । 
बसीसजणवयसहस्सराय, सामी छिरं जीव ॥२॥। 
पढसणरीसर ईसर, हिप्नईसर महिलिप्रासहस्साणं । 
देवसयसाहसीसर, चोहसरयणीसर जसंसी ॥॥३।। 
सागरभिरिसेशार्गं, उत्त रवाईगमसिलजियं तुमए्‌ + 
ता प्रम्हे देवाणुष्पप्रस्स॒ जिसए परिवसासों ॥४॥ 
भ्रहो ण॑ देवाणुप्पिश्राण इड्रो जुई जसे बले बीरिए पुरिसक्कारपरगकमे दिव्या देवजुई दिव्य 
वेबाणुभावे लड़े परे प्रसिसमण्णागए । त॑ विट्ठा ण॑ देवाणुप्पिश्माणं इड्डी एवं चेव (जुई जसे बले बोरिए 
पुरिसक्कारपरक्कमे दिव्या वेवजुई दिव्ये देवाणुभावे लड़े पते) प्रभ्िसमण्णागए । त॑ खामेमु णं 
देवाणुप्पिप्ता ! खमंत्‌ ण॑ वेवाणुप्पिश्ता ! खंतुमरहतु ज॑ देवाणुष्पिन्ना ! जाइ भुक्जो भुख्जो 
एवंकरणाएत्ति कट्दु पंजलिउडा पायवर्डिप्ता भरहूं राय सरणं उविति । 


१. देखें सूत्र सख्या ४४ 
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तए ण॑ से भरहे राया तेसि झ्रावाइचिलायाणं प्रग्गाइं वराई रयणाईं पडिच्छति २ सा ते 
झावाडचिलाए एवं वयासो -गण्छह्‌ णं भो ! तुब्भे मं बाहुष्छायापरिग्ग हिया णिव्भया जिरब्विग्गा 
सुहंसुहेणं परिवसहू, णत्यि से कत्तो वि भयमत्यित्ति कट्टु सक्‍कारेइ सम्माणेइ, सब्कारेत्ता सम्माणेत्ता 
पडिविसण्जेइ । 

तए णं से भरहे राया सुसेज सेजावईं सदह्ावेश २ त्ता एवं वयासो-गच्छाहि णं भो 
देवाणप्पिश्ा | दोच्चं पि सिधूए सहाणईए पश्चत्थिसं णिक्खुड ससिधुसागरगिरिसेरागं समविससणि- 
क्खुड़ाणि भ्र॒ प्रोप्रवेहि २ ता प्रग्गाइं बवराइ रमणाई पड़िण्ठाहि २ त्ता मम एश्रमाणसिअं सछ्िप्परमेय 
पच्चप्पिणाहि जहा दाहिणिल्लस्स झोयवर्ण तहा सब्यं भाणिश्नग्दं जाव पच्चणुभवमाणा विहरंति । 


[७७] जब राजा भरत को इस रूप मे रहते हुए सात दिन रात व्यतीत हो गये तो उसके मन 
में ऐसा विचार, भाव, सकलप उत्पन्न हुआ--वह सोचने लगा--भ्रप्नाथित--जिसे कोई नही चाहता, 
उस मृत्यु का प्रार्थी- चाहने वाला, दु खद भ्रन्त एव प्रशुभ लक्षण वाला (पुण्य चतुर्दशी हीन--असम्पूर्ण 
थी, घटिकाश्रो मे भ्रमावस्या श्रा गई थी, उत्त अशुभ दिन मे जन्मा हुझ्ना प्रभागा, लज्जा एव शोभा से 
परिवर्जित) कौन ऐसा है, जो मेरी दिव्य ऋद्धि तथा दिव्य द्युति की विद्यमानता मे भी मेरी सेना पर 
युग, मुसल एवं मुष्टिका प्रमाण जलधारा द्वारा सात दिन-रात हुए, भारी वर्षा करता जा रहा है । 


राजा भरत के मन में ऐस। विचार, भाव, सकल्प उत्पन्न हुआ जानकर सोलह हजार देव-- 
चौदह रत्नो के रक्षक चोदह हजार देव तथा दो हजार राजा भरत के अगरक्षक देव-- युद्ध हेतु सन्नद्ध 
हो गये । उन्होने लोहे के कवच अपने शरीर पर कस लिये, शस्त्रास्त्र धारण किये, जहा मेघमुख नाग- 
कुमार देव थे, वहाँ ग्राये | श्राकर उनसे बोले--मृत्यु को चाहने वाले, (दु.खद प्रन्त एव अशुभ लक्षण 
वाले, पुण्य चतुर्दशी होन--असम्पूर्ण थी, घटिकाशों मे अ्रमावस्या भ्रा गई थी, उस प्रशुभ दिन मे जन्म 
लेने वाले ग्रभागे, लज्जा तथा शोभा से परिवरजित) मेघमुख नागकुमार देवो ! क्‍या तुम चातुरन्त चक्र- 
वर्ती राजा भरत को नही जानते ? वह महा ऋद्धिशाली है। (परम य्युतिमान्‌ तथ। परम सौख्यशाली -- 
भाग्यशाली है | उसे न कोई देव--वेमानिक देवता न कोई दानव--भवनवासी देवता, न कोई किन्नर, 
न कोई किपुरुष, न कोई महोरग तथा न कोई गन्धर्व ही रोक सकता है, न बाधा उत्पन्न कर सकता 
है। न उसे शस्त्र-प्रयोग द्वारा, न भ्रग्नि-प्रयोग द्वारा तथा न मन्त्र-प्रयोग द्वारा ही उपद्रुत किया जा 
सकता है, रोका जा सकता है ।) फिर भी तुम राजा भरत की सेना पर युग, मूसल तथा मुष्टिका- 
प्रमाण जल-धा राभो द्वारा सात दिन-रात हुए भीषण वर्षा कर रहे हो । तुम्हारा यह कार्य भनुचित 
है--तुमने यह बिना सोचे समझे किया है, किन्तु बीती बात पर अब क्या अधिक्षेप करे--उपालंभ दे । 
तुम भ्रव शीघ्र ही यहाँ से चले जाभ्नो, भ्न्यथा इस जीवन से ग्रप्रिम जीवन देखने को तेयार हो जाभो-- 
मृत्यु की तैयारी करो । 


जब उन देवताशों ने मेघमुख नागकुमार देवों को इस प्रकार कहा तो वे भीत, त्रस्त, व्यथित 
एवं उद्विग्न हो गये, बहुत डर गये । उन्होने बादलों की घटाएँ समेट ली। समेट कर, जहाँ भापात 
किरात थे, वहाँ भ्राए श्रोर बोले--देवानुप्रियो ! राजा भरत महा ऋद्धिशाली (परम द्युतिमान्‌ू तथा 
परम सौभाग्यशाली है। उसे न कोई देव, न कोई दानव, न कोई किन्नर, न कोई किपुरुष, न कोई 
महोरग तथा न कोई गन्धर्व ही रोक सकता है, न बाधा उत्पन्न कर सकता है। न उसे शस्त्र-प्रयोग 
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द्वारा, न अ्रग्ति-प्रयोग ढ्वारा तथा न मन्त्र-प्रयोग द्वारा ही उपद्र त किया जा सकता है, रोका जा सकता 
है ।) देवानुप्रियो | फिर भी हमने तुम्हारा पभ्रभीष्ट साधने हेतु राजा भरत के लिए उपसर्ग--विध्न 
किया । भ्रब तुम जाओ, स्नान करो, नित्य-नैमित्तिक कृत्य करो, देह-सज्जा की दृष्टि से नेत्रों मे अजन 
झाजो, ललाट पर तिलक लगाझ्रो, दु स्वप्न प्रादि दोष-निवारण हेतु चन्दन, कु कुम, दधि, श्रक्षत भ्रादि 
से मंगल-विधान करो । यह सब कर तुम गीली धोती, गीला दुपट्टा धारण किए हुये, वस्त्रों के नीचे 
लटकते किनारों को सम्हाले हुए--पहने हुए वस्त्रो को भली भांति बाँधने मे-जचाने मे समय न 
लगाते हुए श्रेष्ठ, उत्तम रत्नो को लेकर हाथ जोडे राजा भरत के चरणो मे पडो, उसको शरण लो । 
उत्तम पुरुष विनम्न जनों के प्रति वात्सल्य-भाव रखते हैं, उनका हित करते हैं। तुम्हे राजा भरत से 
कोई भय नही होगा । यो कहकर बे देव जिस दिशा से श्राये थे, उसी दिल्ला मे चले गये । 

मेघमुख नागकुमार देवो द्वारा यो कहे जाने पर वे भ्रापात किरात उठे । उठकर स्नान किया, 
नित्य नैमित्तिक कृत्य किए, देह-सज्जा को दृष्टि से नेत्रों में अंजन श्राजा, ललाट पर तिलक लगाया, 
दु स्वप्त आ्रादि दोष-निवा रण हेतु चन्दन, कु कुम, दि, भ्रक्षत श्रादि से मगल-विधान किया । यह सब 
कर गीली धोतो एव गीला दुपट्टा धारण किए हुए वस्त्रो के नोचे लटकते किनारे सम्हाले हुए--पहने 
हुए वस्त्रो को भली भाँति बाँधने में भी--जचाने मे भी समय न लगाते हुए श्रेष्ठ, उत्तम रत्न लेकर 
जहाँ राजा भरत था, वहाँ भाये । झ्राकर हाथ जोडे, अंजलि बाँधे उन्हे मस्तक से लगाया। राजा 
भरत को 'जय विजय' शब्दों द्वारा वर्धापित किया, श्रेष्ठ, उत्तम रत्न भेट किये तथा इस प्रकार बोले-- 
षट्खण्डवर्ती वेभव के --सम्पत्ति के स्वामिन्‌ | गुणभूषित ! जयशील ! लज्जा, लक्ष्मी, धृति - सन्तोष, 
कीति के धारक ! राजोचित सहस्नो लक्षणो से सम्पन्न ! नरेन्द्र | हमारे इस राज्य का चिरकाल 
पर्यन्त झ्राप पालस करें ॥।१॥। 

अश्वपते ! गजपते ! नरपते |! नवनिधिपते ! भरत क्षेत्र के प्रथमाधिपते ! बत्तीस हजार 
देशो के राजाओो के भ्रधिनायक ! श्राप चिरकाल तक जीवित रहे-दीर्घायु हो ।।२॥। 


प्रथम नरेश्वर | ऐश्वयंशालिन्‌ ! चोसठ हजार नारियो के हृदयेश्वर--प्राणवल्लभ ' रत्ना- 
धिष्ठातृ-मागध तीर्थाधिपति भादि लाखों देव के स्वामिन्‌ ! चतुर्देश रत्नों के धारक ! यशस्विन्‌ ! 
प्रापने दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम दिशा मे समुद्रपर्यन्त श्ौर उत्तर दिशा मे क्षुल्ल हिमवान्‌ गिरि पर्यन्त 
उत्तराध, दक्षिणाध--समग्न भरतक्षेत्र को जीत लिया है (जीत रहे हैं)। हम देवानुप्रिय के देढ्ष मे प्रजा 
के रूप मे निवास कर रहे हैं--हम प्ापके प्रजाजन हैं ।३-४।। 

देवानुप्रिय की -झापकी ऋद्धि--सम्पत्ति, द्युति--कान्ति, यश--कीति, बल-दैहिक शक्ति, 
धीरय--भान्तरिक शक्ति, पुरुषकार--पौरुष तथा पराक्रम--ये सब भ्राश्चर्यकारक है। भ्रापको दिव्य 
देव-चुति--देवताग के सदुश परमोत्क्ृष्ट कान्ति, परमोत्कृष्ट प्रभाव अपने पृण्योदय से प्राप्त है। 
हमने भापकी ऋद्धि (द्युति, यश, बल, वी, पौरुष, पराक्रम, दिव्य देव-द्युति, दिव्य देव-प्रभाव, जो 
प्रापको लब्ध है, प्राप्त है, स्वायत्त है) का साक्षात्‌ भ्रनुभव किया है । देवानुप्रिय ! हम आपसे क्षमा- 
याचना करते है । देवानुप्रिय ! झ्राप हमे क्षमा करे। आप क्षमा करने योग्य हैं--क्षमाशील हैं। 
देवानुप्रिय ! हम भविष्य मे फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। यो कहकर वे हाथ जोड़े राजा भरत के 
चरणों मे गिर पड़े, शरणागत हो गये । 


फिर राजा भरत ने उन भापात किरातों द्वारा भेट के रूप में उपस्थापित उत्तम, श्रेष्ठ रत्न 
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स्वीकार किये। स्वीकार कर उनसे कहा--तुम श्रब भ्पने स्थान पर जाओ । मैंने तुमकों भपनी 
भुजाझों को छाया में स्वीकार कर लिया है--मेरा हाथ तुम्हारे मस्तक पर है । तुम निर्भय-- 
भयरहित, निरुढ्व ग--उद्व ग रहित-व्यथा रहित होकर सुखपूेंक रहो । भ्रव तुम्हे किसी से भी भय 
नही है। यो कहकर राजा भरत ने उनका सत्कार किया, सम्मान किया । उन्हें सत्कृत, सम्मानित 
कर विदा किया । 

तब राजा भरत ने सेनापति सुषेण को बुलाया और कहा-देवानुप्रिय ! जाझो, पूर्वेसाधित 
निष्कुट--कोणवर्ती प्रदेश की श्रपेक्षा दूसरे, सिन्धु महानदी के पश्चिम भागवर्ती कोण मे विद्यमान, 
पश्चिम में सिन्‍्धु महानदी तथा पश्चिमी समुद्र, उत्तर में क्षुल्ल हिमवान्‌ पर्वत तथा दक्षिण में वेताढ्य 
पव्व॑त द्वारा मर्यादित--विभक्त प्रदेश को, उसके, सम-विषम कोणस्थ स्थानों को साधित करो--विजित 
करो । वहाँ से उत्तम, श्रेष्ठ रत्नों को भेंट के रूप मे प्राप्त करो । यह सब कर मुझे शीघ्र ही श्रवगत 
कराझो । 

इससे भागे का भाग दक्षिण सिन्धु निष्कुट के विजय के वर्णन के सदृष है । वैसा ही यहाँ 
समभ लेना चाहिए | 
चुल्लहिमवंतविजय 

७८ तए णं विव्वे यक्करयणे प्रण्णया कयाइ प्राउहघरसालाझो पडिणिक्खसइ २ ता अंतलिक्ख- 
पड़िवण्णे जाव' उत्तरपुर ल्छिमं दिसि चुल्लहिसवंतपथ्वयाभिमुहे पयाते यावि होत्या । तए ण॑ से भरहे 
राया तं दिव्य चक्करणण (उत्तरपुरण्छिमं विसि जुल्लहिमवतपय्वयाधिमुहे पयातं पासइ) चुल्लहिस- 
वंतवासहरपव्यपस्स प्रदूरसामंते दुवालसयोजनाथासं॑ (णवजोपश्रणविल्थिण्णं॑ वरणगरसरिष्छ 
विजयखंधावारणिवेस करेइ) चुल्लहिमवंतगिरिकुमारस्स वेवस्स प्रटूमससं पगिण्ह्‌इ, तहेव जहा 
मागहतित्यस्स (हपगयरहपवरजोहकलिभाए सर सपरिवु्े महया-भड़यडगर-पहगरवंदपरिक्खिते 
सक्‍करयणदेसिश्रमरग्गे. ग्रणेगरायवरसहस्ताणुश्रायमरगे महया उक्किटुसीहुणायबोलकलकलरवेणं 
पक्लुभियमहा-) समुदृवरभूअंपिव करेसाणे २ उत्तरविसाभिमुहे जेणेब चुल्लहिसवंतवासहरपव्यए 
तेणेव उवागण्छइ २ त्ता चुल्लहिसवंतवासह्रपव्ययं तिकखसो रहसिरेणं फुसइ, फ्सिशा तुरए णिगिण्हइ, 
णिगिण्हित्ता तहेव (रहूं ठबेइ २ त्ता घणु परामुसह्, तए णं॑ त॑ झ्रइरुम्गयवालचन्द-इंवधणसंकासं 
वरमहिसवरिश्रदप्पिप्रदढ-धर्णासग रइश्रसारं_ उरगवरपवरगवलपबर-पर हुम्लभम रकुलणी लिणिद्धघंत- 
घोष्नपट्टं. जिउणोविश्सिसिसिसितमणि रवणघटिश्राजालपरिक्खितयं तडितितरुणकिरणतवणिण्ज- 
बद्धाचिधं दहरमलयगरिरिसिहरकेसरथासरवालड्चंदरचिय फालहरिहरततपीशसुक्किल्लबहुण्डहारुणि- 
संपिणद्धजोबं जोविअंतकरणं चलजोबं घण गहिऊण से णरवई उसु जे वरवहरकोडिअं वइश्सारतोंडं 
कंचणमणिकणगरयणधाइट्रसुकयपु ख॑ ग्रणेगमणिरयणविविहशुविरइयतासाचिधं बइसाहं ठाईऊण ठाणं) 
ग्रायसकण्णायत व काऊण उसुमुदारं इसाणि वयभाणि तत्थ भाजीय से णरवई (हंंदि सुणंतु भवंतो, 

बाहिरशो खलु सरस्स जे देवा जागासुरा सुबण्णा, तेसि खु मो पणिवयासि । हंदि सुणंतु भवंतो, 
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अख्भिंतरशो सरस्स जे देवा । णागासुरा सुवण्णा,) सब्वे से ले विसयवासित्ति कद्दु उद्ध वेहासं 
उसु णिसिर्‌इ परिगरणिगरिश्रमज्को, (वाउदुअसोभमाणकोसेज्जो । चित्तेण सोभाए धणुवरेण इंदोग्व 
पर्चवर्ख ।) तए णं से सरे भरहेणं रण्णा उड्ढं वेहासं णिसट्र समाणे लिप्पासेव बादरत्तरि जोश्नणाईं 
गंता चुल्लहिमतवंतगि रिकुमारस्स देवस्स सेराए णिवहए । 

तए ण॑ से चुल्लहिमवंतगिरिफुमारे देवे मेराए सरं॑ णिवइअं पासइ २ त्ता प्लासुरुते रु 
(चंडिक्किए कुविए सिसिमिसेमाणे तिवलियं लिर्डाड णिडाले साहरइ २ त्ता एवं वयासो-केस णं 
भो एस झपत्थिश्रपत्यए दुरंतपंतलक्श्षणे होणपुण्णचाउहसे हिरिसिरिपरिवज्जिए जे ण मम इमाए 
एग्राणुरूवाए विव्याए वेविद्धोए दिव्वाए देवजुईए विव्वेण दिव्वाणुभावेणं लद्ाएं पत्ताए भ्नभिसमण्णा- 
गयाए उष्पि श्रथ्ुस्पुए भवणति सर णिसिरइत्ति कटटु सीहासणाप्नो श्रब्भुट्ु इ २ त्ता जेणेव से 
णामाहयके सरे तेणेब उवागच्छह २ त्ता त॑ णामाहुयंक सर गेण्ड्इ, णामक श्रणुप्पवाएइ, णासंकं 
भ्रणुप्पवाएमाणस्स इमे एप्रारुवे भ्रव्भत्थिए चितिए पत्थिए सणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्या-- उप्पण्णे 
खलु भो ! जब॒द्वीवे दीवे भरहे वासे भरहे णाम राया चाउरंतलक्कथट्टी, त जोभ्रमेअ तोझ्मपच्चुप्पण्ण- 
मणागयाणं चुल्लहिमवंतगिरिकुमाराणं देवाणं राईणमुवत्थाणीअं करेत्तए । त गच्छासि ण झहंपि 
भरहुस्स रण्णो उवत्याणोअं करेमित्ति कट॒दु एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता) पीहदाणं सब्दोर्साहू च माल 
गोसोसचदर्ण कडगाणि (झ्र॒तुड़िप्राणि ञ्न वत्थाणि श्र झाभरणाणि भ्र सर च णामाहयंक ) दहोदण 
थे गेण्हूइ २त्ताताए उक्किटद्राए जाब उत्तरेण चुल्लहिमवंतगिरिमेराएं प्रहण्ण देवाणुप्पिग्राणं 
विसपवासोी (अहण्णं देवाणुप्विश्नाणं झ्राणत्तीकिकरे) अश्रहण्ण देवाणप्पिश्राणं उत्तरिलले अंतवाले (तं 
पडिच्छंतु णं देवाणृप्पिश्चा ! मम इमेझारूव पीइदाणंति कट्टु सव्योसहिं ले सालं गोसोसचंदण 
कड़गाणि प्र तुडिश्राणि प्र वत्याणि प्न॒ प्राभरणाणि प्र सरं॑ च णासाहयंकं दहोदग च उबणेंइ । तए ण॑ं 
से भरहे राया चुल्लहिमवंतगिरिकुमारस्स देवस्स इसेयारुअं पोइदाण पडिच्छह २ त्ता 
जुल्लहिमवबंतगिरिकुसारं देवं) पडिविसज्जेद । 

[७८] श्रापात किरातो को विजित कर लेने के पश्चात्‌ एक दिन वह दिव्य चक्ररत्न 
शास्त्रागार से बाहर निकला, श्राकाश में श्रधर श्रवस्थित हुआ फिर वह उत्तर-पूर्वे दिशा मे-- 
ईशान-कोण में क्षुद्र -लधु हिमवान्‌ पर्वत की ओर चला। राजा भरत ने उस दिव्य चक्ररत्न को 
उत्तर-पूर्व दिशा में क्षुद्र हिमवान्‌ पर्वत की श्लोर जाते देखा । उसने क्षुद्र हिमवान्‌ वर्षधर पर्वत से न 
अधिक दूर, न श्रधिक समीप--कुछ ही दूरी पर बारह योजन लम्बा (नौयोजन चोड़ा, उत्तम नगर 


जेसा) सेन्य-शिविर स्थापित किया | उसने क्षुद्र हिमवान्‌ गिरिकुमार देव को उद्धिष्ट कर तेले की 
तपस्या स्वीकार की । 


झागे का वर्णन मागध तोर्थ के प्रसंग जैसा है । 

( _' राजा भरत घोडे, हाथी, रथ तथा पदातियो से युक्त चातुरगिणी सेना से घिरा था । 
बड़े-बडे योडाओ का समृह उसके साथ चल रहा था। चक्ररत्न द्वारा दिखाये गये मार्ग १र वह भ्रागे 
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बढ़ रहा था । हजारों मुकुटधारी श्रेष्ठ राजा उसके पीछे-पीछे चल रहे थे। उस द्वारा किये गये 
सिहनाद के कलकल छाब्द से ऐसा भान होता था कि मानो वायु द्वारा प्रक्षुभत महासागर गर्जन 
कर रहा हो ।) 


राजा भरत उत्तर दिशा की शोर प्रग्नसर हुआ | जहाँ क्षुद्र हिमवान्‌ वर्षधर पर्वत था, 
यहाँ भ्राया। उसके रथ का प्रग्रभाग क्षुद्र हिमवान्‌ वर्षधर पर्वत से तीन बार स्पृष्ट हुआ। 
उसने वेगपूर्वक चलते हुए घोड़ो को नियन्त्रित किया। (घोडों को नियन्त्रित कर रथ को 
रोका । धनुष का स्पर्श किया । वह धनुष भ्ाकार में भ्रचिरोदगत बाल-चन्द्र-शुक्ल पक्ष की द्वितीया 
के चन्द्र जेसा एवं इन्द्रधनुष जैसा था। उत्कृष्ट, गर्वोद्धत भेसे के सुदढ, सघन सीगों की ज्यों 
निविड--निश्छद्र पुदूगल-निष्पन्न था। उस धनुष का पृष्ठभाग उत्तम नाग, महिष-श्य्‌ ग, श्रेष्ठ 
को किला, भ्रमरसमूह तथा नील के सदुश उज्ज्वल काली कान्ति से युक्त, तेज से जाज्वल्यमान एवं 
निर्मेल था। निपुण शिल्पी द्वारा चमकाये गये, देदीप्यमान मणियों और रत्नो की घटियो के समूह से 
वह परिवेष्टित था । बिजली की तरह जगमगाती किरणों से युक्त, स्वर्ण से परिबद्ध तथा चिह्नित 
था । ददेर एव मलय परव॑त के शिखर पर रहनेवाले सिंह के भ्रयालो तथा चेंवरी गाय के पूछ के बालों 
के उस पर सुन्दर, प्रध॑ चन्द्राकार बन्ध लगे थे । काले, हरे, लाल, पीलें तथा सफेद स्नायुओ--नाडी- 
तन्तुझो से उसको प्रत्यचा बंघी थी। शत्रुओ के जीवन का विनाश करने मे वह सक्षम था। उसकी 
प्रत्यचा चचल थी । राजा ने वह घनुष उठाया । उस पर बाण चढ़ाया। बाण की दोनो कोटियाँ 
उत्तम वज्त -श्रेष्ठ हीरो से बनी थी। उसका मुख-सिरा वच्च की ज्यों श्रभेद्य था। उसका पु ख-- 
पीछे का भाग स्वर्ण मे जड़ी हुई चन्द्रकान्त श्रादि मणियों तथा रत्नो से सुसज्ज था । उस पर भ्रनेक 
मणियो भ्ौर रत्नों द्वारा सुन्दर रूप में राजा भरत का नाम अकित था। भरत ने वेशाख--धनुष 
चढ़ाने के समय प्रयुक्त किये जाने वाले विशेष पाद-न्यास में स्थिर होकर) उस उत्कृष्ट बाण को 
कान तक खीचा (झर वह यो बोला-मेरे द्वारा प्रयुक्त बाण के बहिर्भाग मे तथा श्राभ्यन्तर भाग मे 
प्रधिष्ठित नागकुमार, भ्रसुरकुमा र, सुपर्णकुमार, भादि देवो ! मैं श्रापको प्रणाम करता हूँ। झाप 
सुने - स्वीकार करें ।) 

ऐसा कर राजा भरत ने वह बाण ऊपर भाकाश में छोड़ा । मल्‍्ल जब श्रखाडे मे उतरता है 
तब जेसे वह कमर बांधे होता है, उसो प्रकार भरत युद्धो चित वस्त्र-बन्ध द्वारा भ्रपनी कमर बांधे था। 
(उसका कौशेय - पहना हुभ्ना वस्त्र-विशेष हवा से हिलता हुआ बड़ा सुन्दर प्रतीत होता था । विचित्र, 
उत्तम धनुष धारण किये वह साक्षात्‌ इन्द्र की ज्यो सुशोभित हो रहा था ।) 


राजा भरत द्वारा ऊपर भ्राकाश में छोडा गया वह बाण शीघ्र ही बहत्तर योजन तक जाकर 
क्षुद्र हिमवान्‌ गिरिकुमार देव की मर्यादा मे-सीमा में-तत्सम्बद्ध समुचित स्थान में गिरा। क्षुद्र 
हिमवान्‌ गिरिकुमार देव ने बाण को अपने यहाँ गिरा हुआ देखा तो वह तत्क्षण क्रोध से लाल हो 
गया । (रोषयुक्त हो गया--कोपाविष्ट हो गया, प्रचण्ड--विकराल हो गया, क्रोधार्नि से उद्दीप्त 
हो गया । कोपाधिक्य से उसके ललाट पर तीन रेखाएँ उभर झाईं। उसकी भृकुटि तन गई। वह 
बोला--भ्रप्राथित--जिसे कोई नही चाहता, उस मृत्यु को चाहने वाला, दुःखद भ्रन्त तथा अ्रशुभ 
लक्षण वाला, पुण्य चतुर्दशी जिस दिन हीन-भ्रसम्पूर्ण थी-घटिकाझों में भ्रमावस्या भरा गई थी, उस 
अशुभ दित में जन्मा हुआ्ना, लज्जा, श्री -शोभा से परिवर्जित वह कौन भ्रभागा है, जिसने उत्कृष्ट 
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देंवानुभाव से--दैविक प्रभाव से लब्ध, प्राप्त, स्वायत्त मेरी ऐसी दिव्य देवऋद्धि, देवद्युति पर 
प्रहार करते हुए, मोत से न डरते हुए मेरे यहाँ बाण गिराया है ! यो कहकर वह श्रपने सिंहासन से 
उठा और जहां वह नामाकित बाण पडा था, वहाँ भ्राया । वहाँ प्राकर उस बाण को उठाया, नामाकन 
देखा । देखकर उसके मन में ऐसा चिन्तन, विचार, मनोभाव तथा संकल्प उत्पन्न हुआ्ला-जम्बूद्वीप के 
श्रस्तवर्ती भरतक्षेत्र में भरत नामक चातुरन्त चक्रवर्ती राजा उत्पन्न हुआ है। भ्रत: प्रतीत, प्रत्युत्पन्न 
तथा भ्रनागत--भूत, वर्तमान एवं भविष्यवर्ती क्षुद्र हिमवान्‌ू-गिरिकुमार देवों के लिए यह उचित 
है-परंपरागत व्यवहारानुरूप है कि वे (चक्रवर्ती) राजा को उपहार भेट करें| इसलिए मैं भी जाऊें, 
राजा को उपहार भेट करू । यो विचार कर) उसने प्रीतिदान -भेट के रूप मे सर्वोषधियाँ, कल्पवरक्ष 
के फूलो की माला, गोशीष॑ चन्दन हिमवान्‌ कुज मे उत्पन्न होने वाला चन्दन-विशेष, कटक 
(त्रुटित, वस्त्र, प्राभूषण, नामाकित बाण), पदुमद्रह- पद्म नामक (हद) का जल लिया। यह सब 
लेकर उत्कृष्ट तीत्र गति द्वारा वह राजा भरत के पास आया। शप्राकर बोला मैं क्षुद्र हिमवान्‌ 
पर्वत की सीमा मे देवानुप्रिय के--श्रापके देश का वासी हूँ। मैं भ्रापका ग्राज्ञानुवर्ती सेवक हूँ। 
झापका उत्तर दिशा का ग्रन्तपाल हूँ -उपद्रव-निवारक हूँ । श्रत: देवानुप्रिय ! झाप मेरे द्वारा उपहत 
भेट स्वीकार कर | यो कहकर उसने सर्वोषधि, माला गोशीरष चन्दन, कटक, त्रुटित, वस्त्र, आभूषण, 
नामाकित बाण तथा पद्म कृद का जल भेंट किया । राजा भरत ने क्षुद्र हिमवानू-गिरिकुमार देव 
द्वारा इस प्रकार भेट किये गये उपहार स्वीकार किये। स्वीकार करके क्षुद्र हिंमवान्‌ू-गिरिकुमार 
देव को विदा किया । 


ऋषभक्ूट पर नामांकन 
७९. तए णं से भरहे राया तुरए णिणिण्हइ २ त्ता रह परावत्तेइ २त्ता जेणेब उसहकड़े 
तेणेव उवागज्छद २ त्ता उसहकूडं पथ्यय तिक्‍्खतो रहसिरेणं फुसइ २त्ता तुरएं णिगिण्ह्इ २त्ता 
रहूं ठबेह २ त्ता छत्तलं दुवालसंसिअं श्रट्रकण्णिअं भ्रहिगरणिसंठिअं सोवण्णिअं कागणिरय्ण परामुसइ 
२ त्ता उसभकूडस्स पव्ययस्स पुरत्थिमिल्लसि कड॒गंसि णासग धाउडेंइ-- 
झोसप्पिणीइमीसे, तइशाए ससमाए पच्छिसे भाए। 
झहसंसि चक्‍कवट्टी, भरहों इऑ्च नामधिज्जेणं ॥।११। 
झ्हससि पढठमराया, भहय॑ भरहाहिबों णरवरिदों। 
णत्थि महं पड़िसस, जिअं मए भारहं वास ॥॥२॥॥ 
इति कट्टु णासगं झ्राउडेंह, णामगं भ्राउडित्ता रहूं परावत्तेद २ ता जेणेबव विजयखंधावार- 
णिवेसे, जेणेब बाहिरिभ्रा उवद्वाणसाला तेणेव उदागचछह २ त्ता (तुरए णिगिण्हड २ सा रहं ठवेइ 
२ त्ता रहाझो पच्चोरुहृति २ त्ता जेणेब मज्जणघरे तेणेबव उवागच्छति २ त्ता मज्जणघरं भ्रणुपविसइ 
२ त्ता जाव ससिव्य पिश्नदंसणे णगरवई मज्जणघराप्रो पडिणिक्थमइ २ सत्ता जेणेबव भोश्रणसंडने तेणेंव 
उवागच्छट् २ त्ता भोप्रणमंडवंसि सुहासणवरगए पझ्रटुममत्तं पारेइ २ त्ता भोग्रणमंडवाझो पडिणिक्खमइ 
२ त्ता जेणेव बाहिरिश्रा उबद्दाणसाला जेणेव सोहासणण तेणेब उदागच्छह २ त्ता सोहासणवरगए 
पुरत्याभिमुहे णिसोभ्नइ २ त्ता प्रद्टारस सेणिप्पसेणोश्रो सहावेइ २ त्ता एवं बयासी-जिप्पामेव भो 
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देवाणप्पिया ! उस्सुक्कं उक्करं जाव चुल्लहिमबंतगिरिकुमारस्स देवस्स भ्रट्टाहिआ महामहिमं करेह 
२ त्ता मम एश्रमाणत्तिअं पत्चप्पिणहु, तए ण॑ तारों भ्रट्टारस सेणिप्पसेणी्रो भरहेणं रण्णा एवं 
बसाभो समाणीश्रो हृठ्ु जाव करेंति २त्ता एश्रमाणस्तिअं पश्चप्पिणंति) चुल्लहिमबंतरणिरिक्रुमारस्स 
देवस्स झरट्टाहिभाए महामहिमाएं णिव्वत्ताए समाणीए भ्राउह्धरसालापो पडिणिक्खमइ २ त्ता जाव' 
वाहिणि विसि वेप्रजुपव्वयाभिमुहे पयाते श्रावि होत्या । 


[७९] क्षुद्र हिमवान्‌ पर्बेत पर विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ राजा भरत ने अपने रथ 
के घोड़ो को नियन्त्रित किया--दाई झर के घोडो को लगाम द्वारा भ्रपनी ओर खीचा तथा बाई 
श्रोर के दो घोडो को आगे किया- ढीला छोडा । यो उन्हे रोका। रथ को वापस भोड़ा। वापस 
मोडकर जहाँ ऋषभकट पवेत था, वहाँ भ्राया | वहाँ भ्राकर रथ के श्रग्न भाग से तीन बार ऋषभकूट 
पर्वत का स्पर्श किया । तीन बार स्पर्श कर फिर उसने घोडो को खडा किया, रथ को ठहराया । 
रथ को ठहराकर काकणो रत्न का स्पर्श किया | वह (काकणी) रत्न चार दिद्या्रो तथा ऊपर, नीचे 
छह तलयुक्त था | ऊपर, नीचे एवं तिरछे-प्रत्येक प्रोर वह चार-चार कोटियो से युक्त था, यो बारह 
कोटि युक्त था। उसकी झ्राठ कणिकाएँ थी । भ्रधिकरणी-स्वर्णकार लोह-निर्मित जिस पिण्डी पर 
सोने, चादी श्रादि को पीटता है, उस पिण्डी के समान ग्राका रयुकत था, सौवरणिक था--अष्टस्वर्ण मान- 
परिमाण था । 


राजा ने काकणी रत्न का स्पश कर ऋषभकूट पर्वत के पूर्वीय कटक मे--मध्य भाग में इस 
प्रकार नामाकन किया-- 


इस अ्रवर्साषणी काल के तीसरे आरक के पश्चिम भाग मे-तीसरे भाग मे मैं भरत नामक 
चक्रवर्ती हुआ हूँ ।॥॥१॥। 


मैं भरतक्षेत्र का प्रथम राजा-प्रधान राजा हूँ, भरतक्षेत्र का श्रधिपति हूँ, नरवरेन्द्र हूँ। 
मेरा कोई प्रतिशत्रु -प्रतिपक्षी नही है। मैंने भरतक्षेत्र को जीत लिया है ॥२॥। 


इस प्रकार राजा भरत ने श्रपना नाम एवं परिचय लिखा । वैसा कर भ्रपने रथ को वापस 
मोडा । वापस मोड़क र, जहाँ अपना सेन्य-शिविर था, जहाँ बाह्य उपस्थानशाला थी, वहाँ भ्राया । 
(वहाँ आकर घोड़ो को नियन्त्रित किया, रथ को ठहराया, रथ से नीचे उतरा। नीचे उतर कर, 
जहाँ स्नानघर था, वहाँ श्राया, स्नानघर में प्रविष्ट हुआ । स्नानादि सम्पन्न कर, चन्द्र की ज्यो 
प्रियदर्शन--प्री तिप्रद दिखाई देने बाला राजा भरत स्नानघर से बाहर निकला । बाहर निकल कर 
बह भोजन मडप में श्राया, सुखासन से बेठा अथवा शुभ--उत्तम भासन पर बेठा, तेले का पारणा 
किया । पारणा कर, जहाँ बाह्य उपस्थानशाला थी, सिहासन था, वहाँ भ्राया । पूर्व की शोर मु ह 
कर सिहासन पर बैठा । अपने प्रठारह श्रेणी-प्रश्नेणि जनो को बुलाया, उनसे कहा--देवानुप्रियो ! 
मेरी श्रोर से यह घोषणा करो कि क्षुद्र हिमवानू-गिरिकुमार देव को विजय करने के उपलक्ष्य मे 
प्रष्टदिवसीय महोत्सव श्रायोजित किया जाए। इन आठ दिनो में कोई भी क्रय-विक्रय आदि 
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से सम्बद्ध शुल्क, सम्पत्ति प्रादि पर लिया जाने वाला राज्य-कर आदि न लिये जाएँ । मेरे भादेशानु- 
रूप यह कार्य परिसम्पन्न कर मुझे भ्रवगत कराभो । 

राजा भरत द्वारा यो कहे जाने पर वे भरठारह श्रेणी-प्रश्नेणि जन भ्रपने मन मे ह्षित हुए । 
उन्होने राजा के भ्रादेशानुरूप सब व्यवस्थाएँ की, महोत्सव भ्रायोजित करवाया | वेसा कर उन्होंने 
राजा को सूचित किया ।) 

क्षुद्र हिमवान्‌ू-गिरिकुमार देव को विजय करने के उपलक्ष्य मे समायोजित भ्रष्ट दिवसीय 
महोत्सव के सम्पन्न हो जाने पर वह दिव्य चकऋ्रत्न शस्त्रागार से बाहर निकला। बाहर /निकलकर 
उसने दक्षिण दिशा में बैताढूय पर्वत की शोर प्रयाण किया । 
नभि-विनमि-विजय 

८०. तए ण॑ से भरहे राया तं दिव्यं चस्‍्करयणं जाव" वेश्वदत्स पब्वयस्स उत्तरिल्ले णितंये 
तेणेव उवागच्छट्ट २ ता वेश्रद्धस्स पथ्वयस्स उत्तरिल्‍ले णितंत्रे दुबालसजोयणायाणं जाव" पोसहसालं 
झ्रणपविसद जावँ णमिविणमोणं विज्जाहरराईणं प्रट्टमभरस पगिण्दृद २ त्ता पोसहसालाए 
(प्रट्टूमभत्तिर) णमिविणसिविज्जाहुररायाणो मणसि करेमाणे २ चिंट्रुइ । तए ूं तसस भरहस्स रण्णो 
झट भत्तंसि परिणमाणंसि णमिविणसिविज्ञाहुररायाणों विव्याए मईए चोइश्मई श्रण्णसण्णस्स 
अंतिअं पाउब्भवंति २ ता एवं वयासो--उप्पण्णे खलु भो वेवाणुप्पिया ! जंब॒द्ीवे दीवे भरहे वासे 
भरहे राया चाउरंतलक्कवट्टी त॑ जीश्रमेअं तोश्मपच्चुप्पष्णमणागयाणं विज्जाहरराईणं चक्‍कबट्टीण 
उवत्याणिअं करेत्तए, तं गण्छामो ण॑ वेवाणुण्पिनश्ना ! भ्रम्हेवि भरहस्स रण्णो उवत्थाणिअं करेमो इति 
कट्‌दू विणमी णाऊण चकक्‍कर्वाट्र दिग्वाए मईए चोहइश्ममई माणुस्माणप्पमाणजुत्त तेप्रस्सि रूवलक्खणज्ं 
डिप्रजुव्वणकेसवड्डिभिणहूं सब्वरोगणार्ताण बलकरि इच्छिश्मसीउण्हफासजुत्त - 

तिसु तणुअं तिसु तंबं॑ तिबलोगतिउण्णयं तिगंभोरं । 
तिसु काल तिसु सेअं तिशायतं तिसु भ्र विक्छिण्णं ॥।१॥॥ 

समसरीर भरहे वासमि सव्वमहिलप्पहाणं सु दरणभणजघणवरकरचलणणयणसिरसिजदसजजण- 
हिप्रपरसणसणहुरि सिगारगार- (चारुवेसं संगयगयहसिश्नभणिश्नलिटृश्नजिलासललिध्रसंलावनिउण- ) 
जुत्तोवपारकुसलं ध्रमरवहूणं सुरूव॑ रूवेणं प्रणुहरंतों खुभदूं भद्रि जोग्बण वट्टमाणि इत्यीरयणंणमी 
झ रफमणाणि य कडगाणि यतुडिभ्राणि श्र गेक्ुइ २ त्ता ताए उक्किद्राएं तुरिप्ताएं जाव' उद्धभाए 
विज्ञाहरगईए जेणेव भरहे राया तेणेव उवागण्छंति २ सा अंतलिफ्शपडिवण्णा सलिशखिणोयाईं 


__ (पंचवण्णाई वत्थाई पवर-परिहिए करयलपरिग्गहिआं दसणहं सिर-जाव अंजलि कट्दु भरहं राय) 
१. देखें सूत्र ५० 
२. देखे सूत्र ६२ 
३. देखे सूत्र ५१ 
४. देखें सूत्र ३४ 
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जएण॑ विजएणं वड़ा्ेति २ ता एवं वयासी - अभिजिए ण॑ देवाणुप्पिश्ा ! (केबलकल्पे भरहे वासे 
उत्तरेणं चुल्लहिमबंतमेराए त॑ भ्रस्हे देवाणुप्पिश्लाणं विसयवासो ) अ्रम्हे वेवाणुप्पिश्लाणं झ्ाजतसिकिकरा 
इति कद्दु त॑ पडिच्छंतु ण॑ देवाणुप्पिश्मा ! प्रम्हूं इमं (इमेप्लारुवं पीइदाणंति कट्टु) विणमी इत्योरयण्ण 
णमो रयणाणि समप्पेह । 

तए ण॑ से भरहे राया (नसिविनमीणं विश्जाहरराईणं इसेयारुदं पीइदाणं पडिच्छह २ता 
नसिविनमोण विज्जाहर॒राईणं सक्‍कारेइ सम्माणेइ २ ता) पड़िविसज्जेश २ सा पोसहसालाधस्‍ो 
पडिणिक्खमइ २ सा मज्जणघरं प्रणुपजिस॒ह २ त्ता भोप्रणमंडवे जाव' नभिविनमभीणं विज्जाहुरराईणं 
भ्रट्टाहिप्रमहामहिमा । तए ०॑ से विव्वे चक्कर यण झ्राउह्धरसालाझो पडिणिक्खमइ जाथ* उत्तरपुरत्यिसं 
विसि गंगादेवो भवणाभिमुहे पयाए श्रावि होत्था, सब्चेव सव्या सिधुवत्तव्यया जाव नवरं कु भट्टुसहस्सं 
रमणजिसं णाणामणिकणगरयणभत्ति चिसाणि प्र दुवे कणगसीहासणाईं सेसं त॑ चेब जाव भमहिसमसि । 


[८०] राजा भरत ने उस दिव्य चक्ररत्न को दक्षिण दिश्वा मे वेताढ्य पर्वत की भोर जाते 
हुए देखा । वह बहुत हृषित एवं परितुष्ट हुप्ना | वह वेताढ्य पर्वत की उत्तर दिशावर्ती तलहटो मे 
आया । वहां बारह योजन लम्बा, नौ योजन चौड़ा श्रेष्ठ नगर सदुश सेन्यशिविर स्थापित किया। 
वहाँ वह पौषधज्ञाला मे प्रविष्ट हुआ । श्रीऋषभ स्वामी के कच्छ तथा महाकच्छ नामक प्रधान 
सामस्तो के पुत्र नमि एवं विनमि नामक विद्याधर राजापों को उहिष्ट कर--उन्हे साधने हेतु तेले 
की तपर्प्रा स्वीकार की । पौषधशाला में (तेले की तपस्या में विद्यमान) नमि, विनमि विद्याधर 
राजाप्रो का मन में ध्यान करता हुआ वह स्थित रहा। 


राजा की तेले की तपस्या जब परिपूर्ण होने को श्राई, तब नमि, विनमि विद्याघर राजाओो को 
प्रपनी दिव्य मति-दिव्यानु भाव-जनित ज्ञान द्वारा इसका भान हुआ । वे एक दूसरे के पास भ्राये, 
परस्पर मिले भौर कहने लगे--जम्बृद्वीप के भ्रन्तगंत भरतक्षेत्र मे भरत नामक चातुरन्त चत्रवर्ती 
राजा उत्पन्न हुआ है। भतीत, प्रत्युत्प्न तथा पभ्नागत--भूत, वर्तमान एवं भविष्यवर्ती विद्याधर 
राजाओं के लिए यह उचित है--परम्परागत ब्यवहारानुरूप है कि वे राजा को उपहार भेंट करे। 
इसलिए हम भी राजा भरत को अपनी ओर से उपायन उपहृत करे। यह सोचकर विद्याधरराज 
विनमि ने भ्रपनी दिव्य मति से प्रेरित होकर चक्रवर्ती राजा भरत को भेट करने हेतु सुभद्रा नामक 
सत्रीरत्न लिया। स्त्रीरत्न-परम सुन्दरी सुभद्रा का शरोर मानोन्मरान प्रमाणयुक्त था--दैहिक 
फेलाव, वजन, ऊँचाई भ्रादि की दृष्टि से वह परिपूर्ण, श्रेष्ठ तथा सर्वांगसुन्दर था। वह तेजस्विनी 
थी, रूपवती एवं लावण्यमयी थी । वह स्थिर यौवन युक्त थी--उसका यौवन भ्रविनाशी था। उसके 
शरीर के केश तथा नाखून नही बढ़ते थे । उसके स्पर्श से सब रोग मिट जाते थे। वह बल-वढधि- 
कारिणी थी--उसके परिभोग से परिभोकता का बल, कान्ति बढती थी। प्रीष्म ऋतु में वह शीत- 
स्पर्शा तथा शीत ऋतु में उष्णस्पर्शा थी । 
१. देखें सूत्र ७९ 
२. देखें सूत्र ५० 
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बह तोन स्थानों में--कटिभाग में, उदर मे तथा शरीर मे कृश थी । तीन स्थानों में--नेत्र के 
प्रान्ल भाग में, ग्रधरोष्ठ मे तथा योनिभाग मे ताम्र--लाल थी । वह त्रिवलियुक्त थी-देह के मध्य 
उदर स्थित तीन रेखाओ से युक्त थी । वह तीन स्थानों में- स्तन, जघन तथा योनिभाग में उन्नत 
थी । तीन स्थानों मे--नाभि में, सत््व मे--अन्त शक्ति में तथा स्वर मे गंभीर थी । वह तीन स्थानों 
मे--रोमराजि मे, स्तनो के चूचको मे तथा नेत्रो की कनीनिकायो मे क्रृष्ण वर्ण युक्त थी। तीन 
स्थानों में--कौँतो मे, स्मित मे--मुस्कान में तथा नेत्रों मे वह श्वेतता लिये थी। तीन स्थानों मे-- 
क्रेश्ो की बेणी मे, भुजलता मे तथा लो चनो मे प्रलम्ब थी--लम्बाई लिये थी। तीन स्थानों में - 
श्रोणिचक्र मे, जधन-स्थली मे तथा नितम्ब बिम्बों मे विस्तीर्ण थी -- चौडाई युक्त थी ॥ १ ॥ 


वह समचोरस देहिक सस्थानयुक्त थी । भरतक्षेत्र मे समग्र महिलाओो में वह प्रधान- श्रेष्ठ 
थो । उसके स्तन, जघन, हाथ, पैर, नेत्र, केश, दाँत सभी सुन्दर थे, देखने वाले पुरुष के चित्त को 
प्राह्नादित करने वाले थे, भ्राकृष्ट करने वाले थे । वह मानो शव गार-रस का अभ्रागार-गृह थी। 
(उसकी वेशभूषा बडी लुभावनी थी । उसकी गति -चाल, हँसी, बोली, चेष्टा, कटाक्ष -- ये सब बड़े 
सगत --सुन्दर थे । वह लालित्यपूर्ण सलाप-वार्तालाप करने मे निपुण थी ।) लोक-व्यवहार मे वह 
कुशल - प्रवीण थी । वह रूप मे देवागनाश्रो के सौन्दयं का भ्रनुसरण करती थी । वह कल्याणकारी 
सुखप्रद यौवन मे विद्यमान थी । 

विद्याधरराज नमि ने चक्रवर्ती भरत को भेट करने हेतु रत्न, कटक तथा त्रुटित लिये। उत्कृष्ट 
त्वरित, तीज विद्याधर-गति द्वारा वे दोनो, जहाँ राजा भरत था, वहाँ भ्राये । वहाँ श्राकर वे आकाश 
मे अवस्थित हुए। (उन्होने छोटी-छोटी घटियो से युक्त, पचरगे वस्त्र भलीभॉाति पहन रखे थे। 
उन्होने हाथ जोडे, अजलि बाँघे उन्हें मस्तक से लगाया | ऐसा कर) उन्होने जय-विजय शब्दों द्वारा 
राजा भरत को ,वर्धापित किया और कहा--(देवानुप्रिय ! आपने उत्तर मे क्षुद्र हिमवान्‌ पर्वत की 
सीमा तक भरतक्षेत्र को जीत लिया है। हम आपके देशवासी है--झ्रापके प्रजाजन है,) हम आ्रापके 
प्रज्ञानुवर्ती सेवक हैं। (आप हमारे ये उपहार स्वीकार करे । यह कह कर) विनमि ने स्त्रीरत्न तथा 
नभि ने रत्न, आभरण भेट किये । राजा भरत ने (विद्याधरराज नमि तथा विनमि द्वारा समपित ये 
उपहार स्वीकार किये । स्वीकार कर नभि एवं विनमि का सत्कार किया, सम्मान किया। उन्हें 
सत्कृत, सम्मानित कर) वहाँ से विदा किया । 


फिर राज। भरत पौषधशाला से बाहर निकला । बाहुर निकाल कर स्नानघर मे गया। स्नान 
प्रादि सपन्न कर भोजन-मडप में गया, तेले का पारणा किया । 


विद्याधरराज नमि तथा बिनमभि को विजय कर लेने के उपलक्ष्य मे प्रष्ट दिवसीय महोत्सव 
प्रायोजित किया । 


प्रष्ट दिवसीय महोत्सव के सपन्न हो जाने के पश्चात्‌ दिव्य चक्ररत्न शास्त्रागार से बाहर 
निकाला । उसने उत्तर-पूर्व दिशा मे -ईशान-कोण मे गंगा देवी के भवन की शोर प्रयाण किया । 


यहाँ पर बह सब वक्तव्यता ग्राह्म है, जो सिन्धु देवी के प्रसग मे वरणित है । विशेषता केवल 
यह है कि गगा देवी ने राजा भरत को भेट रूप मे विविध रत्नों से युक्त एक हजार भ्राठ कलश, 


हुंतौय वक्षस्कार ] [१४१ 


स्वर्ण एवं विविध प्रकार की मणियों से चित्रित- विमंडित दो सोने के सिंहासन विशेषरूपष से 
उपहृत किये | 

फिर राजा ने अ्रष्टदिवसीय महोत्सव भ्रायोजित करवाया । 
खण्ड प्रपातविजय 

८१. तए ण॑ से दिव्ये चक्करयणे गंगाएं देबोए भ्रट्टाहियाए महामहिमाएं निव्यसाए समाणोएं 
प्राउहधरसालाभो पडिणिक्खमइ २ सा जाव"* गंगाए महाणईए पच्चत्यिमिल्लेणं कूलेणं दाहिणदिसि 
खंडप्पवायगुहा भिमहे पाए यावि होत्या । 

ततेण से भरहे राया (तं विव्य॑ चक्‍करयणं गंगाए भमहाणईए पच्चत्यिमिल्लेणं कलेणं 
वाहिणदिसि खंडप्पवायगुहाभिम॒हं पयातं पासइ २ त्ता) जेणेव खंडप्पवायगुहा तेणेब उवागचछह २ त्ता 
सय्वा कयमालवत्तव्यया णेश्नव्वा णवरि णट्टमालगे देवे पोतिदाणं से झालंकारिश्रभंड कड्गाणि श्र 
सेसं सब्ब॑ तहेव जाव भ्रद्टाहिझा महामहिमा० । 

तए ण से भरहे राया णट्टमालस्स देवस्स श्रट्टाहिप्राए म० णिव्वताए समाणोए सुसेणं 
सेणावई सद्ावेइ २ त्ता जाबव सिधुगमो णेश्नथ्यो, जाबव गंगाए महाणईए पुरत्यिमिल्लं णिक्खुडं 
सगगासागरगिरिमेराग समविसमणिक्खुडाणि श्र ग्राओवेह २ त्ता भ्रग्गाणि वराणि रमणाणि पडिच्छट 
२ त्ता जेणेव गंगामहाणई तेणेव उवागच्छइ २ त्ता दोच्चंपि सक्‍खंधाया रबले गंगामहाणहं विभलजल- 
तु गबोईं णावाभूएणं चम्मरयणेणं उत्तरर २ त्ता जेणेव भरहस्स रण्णो विजयलंधावार्णिवेसे जेणेव 
बाहिरिश्रा उवट्नटाणसाला तेणेब उवागक्छइ २ सा झ्ाभिसेक्काप्रो हत्यिरय्णाझ्रो पच्चोरहह १सा 
झग्गाईं वराइं रयमणाईं गहाय जेणेबव भरहे राया तेणेंब उवागचछइ २ त्ता करयलपरिग्गहिअं जाव* 
अंजलि कट्दु भरहं राय जएणं॑ विजएणं वद्धावेइ २तता प्रग्गाइं वराई रणणाई उवणेइ । तए ण॑ से 
भरहे राया सुसेणस्स सेणावइस्स श्रग्गाइं वराइ रयणाई पडिस्छह २ त्ता सुसेणं सेणादइई सक्‍कारेइ 
सम्माणेह २ त्ता पडिविसज्जेइ । तए ण॑ से सुसेणं सेणाबई भरहस्स रण्णो सेसंपि तहेज जाव विहरइ । 

तए णं से भरहे राया भ्रण्णया कयाइ सुसेणे सेणाबवइरमण सहावेइ २ सा एवं वयासी - गरु्छ 
णं भो वेवाणृप्पिश्ा ! खंडप्पवायगुहाएं उत्तरिल्लस्स दुवारस्स कवाड़े विहाडेहि २त्ता जहा 
तिमिसगुहाएं तहा भाणिप्नव्द॑ जाव पिअं भे भवउ, सेसं तहेव जाबव भरहो उत्तरिल्लेण दुवारेणं झईइ, 
ससिय्य मेहंधयारनिवहूं तहेव पविसंतो मंडलाईं प्रालिहृइ । तोसे ण॑ खंडप्पवायगुहाए बहुमज्कमदेसभाए 
(एत्य णं) उम्मग्ग-णिमर्ग-जलाझो णाम॑ दुबे महाणईझो तहेव णवरं पण्चत्यिमिल्लाशो कड़गाशो 
पवढ़ाझ्ों समाणीझ पुरत्थिमेणं गंग॑। महाणईं समप्पेंति, सेसं तहेव णर्वार पच्चत्यिमिल्लेणं क्लेणं 
गगाए संकमवसव्वया तहेवलि । तए ण॑ खंडगप्पवायगुहाए दाहिणिल्लस्स वुवारस्स क्वांडा सयमेव 
मह॒था कोंचारव करेमाणा २ सरसरस्सयाई ठाणाईं पश्चोसक्कित्या । तए णं से भरहे राया खक्‍क 
१. देखे सूत्र सख्या ५० 
२. देखे सूत्र सख्या ४४ 
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रमणदेसियमर्गे (भ्रणेगराय० महया उक्किटुसोहणायबोलकलकलसदेणं समुहरवभूय पित्र करेमाणे) 
खंडगण्पवायगुहाशो दक्खिणिल्लेणं दारेणं णोणेइ ससिथ्व मेहंधयारनिवहाहो । 


(८१) गंगा देवी को साध लेने के उपलक्ष्य में प्रायोजित भ्रष्टदिवसीय महोत्सव सम्पन्न हो 
जाने पर वह दिव्य चक्ररत्न शस्त्रागार से बाहर निकला। बाहर निकलकर उसने गगा महानदी के 
पश्चिमी किनारे दक्षिण दिशा के खण्डप्रपात गुफा की ओर प्रयाण किया । 


तब (दिव्य चक्रर॒त्न को गगा महानदी के पश्चिमी किनारे दक्षिण दिश्ञा के खण्डप्रपात गुफा 
की श्रोर प्रथाण करते देखा, देखकर) राजा भरत जहाँ खण्डप्रपात गुफा थी, वहाँ आया । 


यहाँ तमिस्रा गुफा के भ्रधिपति कृतमाल देव से सम्बद्ध समग्र वक्तव्यता ग्राह्मय है। केवल 
इतना सा भ्रन्तर है, खण्डप्रपात गुफा के भ्रधिपति नृत्तमालक देव ने प्रीतिदान के रूप मे राजा भरत 
को झाभूषणों से भरा हुआ पात्र, कटक हाथो के कड़े विशेष रूप मे भेंट किये । 


नृत्तमालक देव को विजय करने के उपलक्ष्य में भ्रायोजित ग्रष्टदिवसीय महोत्सव के सम्पन्न 
हो जाने पर राजा भरत ने सेनापति सुषेण को बुलाया । 


यहाँ पर सिन्धु देवी से सम्बद्ध प्रसग ग्राह्म है। 


सेनापति सुषेण ने गगा महानदी के पूर्वभागवर्ती कोण-प्रदेश को, जो पश्चिम मे महानदी 
से, पूर्व में समुद्र से, दक्षिण मे वेताढ्य पर्वत से एवं उत्तर मे लघु हिमवान्‌ पर्वत से मर्यादित था, तथा 
सम-बिषम अवान्तरक्षेत्रीय कोणवर्ती भागों को साधा | श्रेष्ठ, उत्तम रत्न भेंट मे प्राप्त किये | वैसा 
कर सेनापति सुषेण जहाँ गगा महानदी थी, वहाँ झ्राया । वहाँ श्राकर उसने निर्मल जल की ऊँची 
उछलती लहरो से युक्त गया महानदी को नौका के रूप में परिणत चर्मरत्न द्वारा सेनासहित पार 
किया । पार कर जहाँ राजा भरत था, सेना का पडाब था, जहाँ बाह्य उपस्थानशाला थी, वहाँ 
भ्राया । आकर आभिषेक्य हस्तिरत्न से नीचे उतरा | नीचे उतरकर उसने उत्तम, श्रेष्ठ रत्न लिये, जहाँ 
राजा भरत था, वह वहाँ आया ) बहाँ भ्राकर दोनो हाथ जोड़े, अजलि बाँधे राजा भरत को 
जय-विजय शब्दों द्वारा वर्धापित किया। वर्धापित कर उत्तम, श्रेष्ठ रत्न, जो भेट मे प्राप्त हुए थे, 
राजा को समर्पित किये। राजा भरत ने सेनापति सुषेण द्वारा समर्पित उत्तम, श्रेष्ठ रत्न स्वीकार 
किये । रत्न स्वीकार कर सेनापति सुषेण का सत्कार किया, सम्मान किया । उसे सल्कृत, सम्मानित 
कर वहाँ से विदा किया । 


झागे का प्रसंग पहले भ्राये वर्णन की ज्यों है । 


तत्पश्चात्‌ एक समय राजा भरत ने सेनापतिरत्न सुषेण को बुलाया। बुलाकर उससे 
कहा- देवानुप्रिय ! जाप्रो, खण्डप्रपात गुफा के उत्तरी द्वार के कपाट उद्घाटित करो । 


धागे का वर्णन तमिल्रा गुफा की ज्यो सफप्राह्म है। 


फिर राजा भरत उत्तरी द्वार से गया । सघन श्रन्धकार को चीर कर जैसे चन्द्रमा भागे 
बढता है, उसी तरह खण्डप्रपात गुफा मे प्रविष्ट हुआ्ला, मण्डलो का भ्रालेखन किया । खण्डप्रपात गुफा 
के ठीक बीच के भाग से उन्मग्नजला तथा निमग्नजला नामक दो बड़ी नदियाँ निकलती हैं। 


हृतीच धलस्कार ] [१४३ 


इनका वर्णन पूर्ववत्‌ है । केवल इतना प्रन्तर है, ब नदियां खब्दप्रपात गुफा के पश्चिमी 
भाग से निकलतो हुईं, निकलकर झागे बढती हुई पूर्वी भाय में गया महानदी मे मिल जाती हैं । 


शेष वर्णन पूर्ववत्‌ सम्राह्म है। केवल इतना अन्तर है, पुल गंगा के पश्चिमी किनारे पर 
बनाया । 
तत्पश्चात्‌ खण्डप्रपात ग्रुफा के दक्षिणी द्वार के कपाट क्रौज्चपक्षी की ज्यो जोर से भ्रावाज 
करते हुए सरसराहट के साथ स्वयमेव अपने स्थान से सरक गये, खुल गये । चक्ररत्न द्वारा निर्देशित 
मार्ग का भ्रनुसरण करता हुञ्ना, (समुद्र के गजंन की ज्यों सिहनाद करता हुभा, श्रनेक राजाशों से 
सपरिवृत) राजा भरत निविड शअ्रन्धकार को चीर कर श्रागे बढते हुए चन्द्रमा की ज्यों खण्डप्रपात 
गुफा के दक्षिणी द्वार से निकला । 
नवनिधि-प्राकट्य 
८२. तए ण॑ से भरहे राया गगाए महाणईए पण्चत्थिभिल्ले कले दुवालसजोभ्रणायामं 
णवजोअ्णविच्छिण्णं॑ (व्रणगरसरिस्छं) विभमसतंधावारणिक्ेस करेइ । भ्रवसिट्ठं त॑ चेव जाव 
निहिरयणाणं प्रट्टमभत्तं पगिण्हद । तए णं से भरहे रामा पोसहसालाए जाव णिहिरियण सणसि 
करेमाण करेमाणे चिद्गइतति, तसस य भ्रपरिसिश्ररतरयणा धुप्रमक्खयमव्वया सदेवा लोकोपचयंकरा 
उवगया णव णिहिशो लोग विस्सुश॒जसा, त॑ जहा -- 
नेसप्पे १, पंडुअए २, पिगलए ३, सव्यरयण ४, महपउमे ५ । 
काले ६, श्र महाकाले ७, माणवगे महानिहो ८ संखे ९ ॥॥११॥ 
णेसप्पंसि णिवेसा, ग्रामागरणगरपट्टणार्ण थे । 
दोणमुहमसडबाणं खंघावारावणगिहाणं ।।२॥। 
गणिप्रस्स य उप्पत्तो, माणुस्माणस्स ज॑ पमाणं व । 
धण्णस्स य बोझाण, य उप्पत्ती पंडुए भणिश्ना ॥३॥। 
सव्या झ्माभरण विही, पुरिसाणं जा य होइ महिलाणं । 
आ्रासाण य हत्योण ये, पिगलणिहिसि सा सणिन्ना ॥॥४।॥। 
रयणाई सव्वरयणे, जउठदस जि वराईं चक्‍कवट्टिस्स । 
उप्पज्जंते एग्रिदिश्राइई पंचिदिभाई चर ॥।५॥। 
वत्थाण य उत्प्ती, णिष्फती चेव सब्वभत्तीण । 
रंगाण य धोव्वाण य, सथ्वा एसा महापउसे ।॥६॥। 
काले कालण्णाणं, सव्वपुराणं च तिसु वि बंसेसु । 
सिप्पसयं कम्माणि श्र तिण्णि पयाएं हिप्रकराणि।।७॥। 
लोहस्स य उप्पत्तो, होइ महाकालि झागराणं थ। 


रूप्पस्स सुवण्णस्स य, भणिमुत्तसिलप्पवालाणं ॥६८४१ 


बृश्ड] [जम्वृह्ीपप्रशप्तिसूज 


जोहाण थ उप्पसतोी, श्रावरणाणं थ पहरणाणं थ । 
सब्बा ये जुड़णीई, साणवगे बंडणोई श्र ॥९॥। 
गनटूविही जाड़ग विही, कज्वस्स य चउब्विहस्स उप्पसो । 
संखे महाणिहिसी, तुडिअंगाणग जज सन्वेसि ॥१०।। 
शक्‍कटुपइट्राणा, अट्ठुस्सेहा य णब य विक्खंभा। 
बारसदीहा मंज-संठिया जण्हवीई मसुहे ।११॥॥ 
बेरलिशहमणिकवाडा, कणगमया विविहरयणपडिपुण्णा । 
ससिसूरचक्कलक्खशण  पग्रणुसमवयणोववतती या ॥॥३१२१। 
पलिझोवमट्टि भा, णिहिसरिणासा य तत्य खलु देवा । 
जेंसि ते झायासा, अषिज्जा आहिवण्ला य।।१३॥। 


एए गवणिहिरयणा,  प्रृयधणरयणसंचयसभिद्धा । 
जे बसमुपगण्छंति, भरहाविवच्कक्‍्कवट्टी्णं ।१४।। 
लए ण॑ से भरहे राया झअ्रहुमभत्तंसि परिणमसाणंसि पोसहसालाधो पड़िणिक्वथमइ, एवं 
मज्जणघरपवेसो जाव सेणिपसेणिसद्वावणया जाव णिहिरयणाणं झ्रद्टाहिआं महामहिसं करेइ । 
तए ण॑ से भरहे राया णिहिरयणाणं भअ्रट्टाहिझाए महामहिमाएं णिव्वसाए समाणोएं सुसेण 
सेजणावइरयणं सहावेद २ त्ता एवं बयासो--गण्छ णं भो देवाणप्पिया ! गंगामहाणईए पुरत्यिमिल्ल 
णिक्खुडं दुच्यंपि सगंगासागरगिरिसेरागं समविसमणिक्खुडाणि श्र प्रोश्नवेहि २ त्ता एश्रमाणत्तिअं 
पश्चप्पिणाहित्ति । 
तए ण से सुसेणे त॑ थेव पुव्ववण्णितं भाणिप्रष्व॑ जाब श्रोश्रवित्ता तमाणत्तिअं पच्चप्पिणइ 
पड़िविसम्जेद जाबव भोगभोगाई भ्‌ जमाणे विहरह । 
तए ण॑ से विष्ये चक्करयणे झन्नया कयाइ झाउहघरसालाझो पडिणिक्खभइ २ त्ता अंतलिक्स- 
पडिवण्णे जक्क्षसहस्ससंपरिवुडे दिव्यतुडिश्र-(सहसण्णिणादेणं) आपूरंते चेव विजयक्खंधावारणिवेस 
मज्भंसजभेणं णिगरछइ दाहिणपच्चस्थिमं दिसि विणीअं रायहाणि श्रसिमुहे पयाएं यावि होत्या । 
तए ण॑ से भरहे राया जाव' पासइ २ त्ता हट्टतुट्टु जाव' कोड बियपुरिसे सहावेइ २ त्ता एवं 
वयासी- खिप्पासेव भो वेबाणुप्पिया ! झाभिसेक्क (हस्थिरय्ण पड़िकप्पेह हयगयरहपवरजोहकलिआं 
चाउरंगिणि सेण्ण सण्णाहेह, एत्तमाणसिअं पश्चप्पिणह, तएणं ते कोड बियपुरिसे तमाणत्तियं) 
पश्चप्पिणंति । 
१. देखें सूत्र सख्या ५० 
२. देखें सूच सख्या ४४ 


धननत++-+ 


तृतीय बकास्‍्कॉर] [११५ 


[८२] तत्पश्चात्‌-गुफा से निकलने के बाद राजा भरत ने गंगा महानंदी के पश्चिमी तट पर 
बारह योजन लम्बा, नौ योजन चौड़ा, श्रेष्ठ-लगर-सद्श-सेन्यशिविर स्थापित किया । 


भ्रागे का वर्णण मागध देव को साधने के सन्दर्भ में भागे वर्णन जेसा है । 


फिर राजा ने नौ निधिरत्नों को--उत्कृष्ट निधियो को उदिष्ट कर तेले की तपस्या स्वीकार 
की । तेले की तपस्या मे अ्रभिरत राजा भरत नौ निधियो का मन में चिन्तन करता हुआ पोषध- 
शाला में प्रवस्थित रहा । नौ निधिया पअपने अधिष्ठातृ-देवों के साथ वहाँ राजा भरत के समक्ष 
उपस्थित हुईं | वे निधियाँ भ्रपरिमित--झनगिनत लाल, नीले, पीले, हरे, सफेद झादि भनेक बर्णों 
के रत्नों से युक्त थी, भ्र्‌व, श्रक्षय तथा भ्रव्यय--भविनाशी थीं, लोकविश्रुत थी । 


वे इस प्रकार थी-- 

१. नेसर्प निधि, २ पाण्डुक निधि, ३. पिगलक निधि, ४ सर्वेरत्न निधि, ५. महापद्म 
निधि, ६. काल निधि, ७. महाकाल निधि, ८5. माणवक निधि तथा ९. शखनिधि । 

के निधिया भ्रपने-भ्रपने नाम के देवो से भ्रधिष्ठित थी | 

१. नेसर्प निधि-प्राम, आकर, नगर, पट्टन, द्रोणमुख, मडम्ब, स्कन्धावार, क्‍झ्रापण तथा 
भवन--इनके स्थापन--समुत्पादन की विशेषता लिये होती है। 

२. पाण्डुक निधि-गिने जाने योग्य--दीनार, नारिकेल श्रादि, मापे जाने वाले धान्य भादि, 
तोले जाने वाले चीनी, गुड़ आदि, कमल जाति के उत्तम चावल भ्रादि धान्यो के बीजों को उत्पन्न 
करने मे समर्थ होती है । 

३. पिंगलक निधि -पुरुषो, नारियो, घोड़ो तथा हाथियो के भाभूषणो को उत्पन्न करने की 
विशेषता लिये होती है । 

४. सर्वेरत्व निधि--चत्रवर्ती के चोदह उत्तम रत्नो को उत्पन्न करती है। उनमे चक्ररत्न, 
दण्ड रत्न, भसिरत्न, छत्ररत्न, चमेरत्न, मणिरत्न तथा काकणीरत्न-ये सात एकेन्द्रिय होते हैं। 
सेनापतिरत्न, गाथापतिरत्न, वर्धकिरत्न, पुरोहितरत्न, भ्रश्वरत्न, हस्थिरत्न तथा स्त्रोरत्न--ये सात 
प्चेन्द्रिय होते है । 

५. महाप्म निधि--सब प्रकार के वस्त्रो को उत्पन्न करती है। वस्त्रों के रंगने, धोने भादि 
समग्र सज्जा के निष्पादन की वह विशेषता लिये होतो है । 

६ काल निधि--समस्त ज्योतिषशास्त्र के ज्ञान, तीर्थंकर-बश, चक्रवरति-वंध तथा बलदेव- 
वासुदेव-वश--इन तीनो मे जो शुभ, भ्रशुभ घटित हुप्ना, घटित होगा, घटित हो रहा है, उन सबके 
ज्ञान, सौ प्रकार के शिल्पो के ज्ञान, उत्तम, मध्यम तथा भप्रधम कर्मों के ज्ञान को उत्पन्न करने की 
विशेषता लिये होती है । 

७. महाकाल निधि--विविध प्रकार के लोह, रजत, स्वर्ण, मणि, मोती, स्फटिक तथा 
प्रवाल-मृ गे प्रादि के श्राकरो--खानो को उत्पन्न करने की विशेषतायुक्त होती है। 


८. माणवक निधि--योद्धाश्रो, भप्रावरणों-दारोर को श्रावृत करने वाले, सुरक्षित रखने 
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वाले कवच आदि के प्रहरणों-शस्त्रो के, सब श्रकार की युद्ध-नीत्ति के--चक्रव्यूहू, शटकव्यूह, 
गरुडव्यूह आदि की रचना से सम्बद्ध विधिक्रम के तथा साम, दाम, दण्ड एब भेदमूलक राजनीति के 
उद्भव को विशेषता युक्त होती है । 


९. शंख निधि - सब प्रकार की नृत्य-विधि, नाटक-विधि--भ्रभिनय, अग-सचालन, मुद्रा- 
प्रदर्शन श्रादि की, धर्म, भ्रथं, काम झौर मोक्ष-इन चार पुरुषार्थो के प्रतिपादक काव्यो की अथवा 
सस्कृत, भ्रपश्र श एव सकीर्ण-- मिली-जुली भाषाओ में निबद्ध काव्यो की श्रथवा गद्य -अच्छन्दोबद्ध, 
पद्चध--छन्दोबद्ध, गेय -गाये जा सकने योग्य, गीतिबद्ध, चौणं--निपात एवं श्रब्यय बहुल रचनायुक्त 
काब्यो की उत्पत्ति की विशेषता लिये होती है, सब प्रकार को वाद्यो को उत्पन्न करने की विशेषता- 
युक्त होतो है । 


उनमे से प्रत्येक निधि का ग्रवस्थान ग्राउ-आराठ चक्रों के ऊपर होता है- जहाँ-जहाँ ये ले जाई 
जाती हैं, वहाँ-वहाँ ये श्राठ चक्रो पर प्रतिष्ठित होकर जाती हैं । उनकी ऊँचाई श्राठ-प्राठ योजन की, 
चौडाई नौ-नौ योजन की तथा लम्बाई बारह-बारह योजन की होती है। उनका झ्ाकार मजूषा-- 
पेटी जेसा होता है। गगा जहाँ समुद्र मे मिलती है, वहाँ उनका निवास है। उनके कपाट वेड्ये 
मणिमय होते हैं। वे स्वर्ण-घटित होती हैं। विविध प्रकार के रत्नो से परिपूर्ण-सभूत होती हैं। 
उन पर चन्द्र, सूर्य तथा चक्र के झ्राकार के चिह्न होते है। उनके द्वारो की रचना अभ्रनुसम--अपनी 
रचना के अनुरूप सगत, भविषम होती है। निधियो के नामों के सदृश नामयुक्त देवो की स्थिति 
एक पल्योपम होती है। उन देवो के भ्रावास प्रक्रणीय न खरीदे जा सकने योग्य होते है- मूल्य 
देकर उन्हे कोई खरीद नही सकता, उन पर श्राधिपत्य प्राप्त नही कर सकता । 


प्रचुर धन-रत्न-सचय युक्त ये नौ निधिया भरतक्षेत्र के छहो खण्डो को विजय करने वाले 
चक्रवर्ती राजाग्रो के वशगत होती हैं ! 


राजा भरत तेले की तपस्या के परिपूर्ण हो जाने पर पौषधशाला से बाहर निकला, स्नानघर 
में प्रविष्ट हुआ्ना । स्नान श्रादि सम्पन्न कर उसने श्रेणि-प्रश्नेणि-जनो को बुलाया, नौ निधि-रत्नो को-- 
नो निधियो को साध लेने के उपलक्ष्य मे अ्रष्टदिवसीय महोत्सव श्रायोजित कराया। अभ्रष्टदिवसीय 
महोत्सव के सम्पन्न हो जाने पर राजा भरत ने अपने सेनापति सुषेण को बुलाया । बुलाकर उससे 
कहा--देवानुप्रिय ! जाझो, गगा महानदी के पूर्व में श्रवस्थित, भरतक्षेत्र के कोणस्थित दूसरे प्रदेश 
को, जो पश्चिम दिशा में गगा से, पूर्व एवं दक्षिण दिशा मे समुद्रों से और उत्तर दिशा में बताढ्य 
पवत से मर्यादित है तथा वहाँ के अ्रवान्तरक्षेत्रीय समविषम कोणस्थ प्रदेशों को पश्रधिक्ृत करो । 
प्रधिकृत कर मुझे प्रवगत कराश्रो । 


सेनापति सुषेण ने उन क्षेत्रो पर शभ्रधिकार किया -उन्हे साधा। यहाँ का सारा वर्णन 
पूबंवत है । 


सेनापति सुषेण ने उन क्षेत्रो को अधिकृत कर राजा भरत को उससे भ्रवगत कराया । राजा 
भरत ने उसे सत्कृत, सम्मानित कर विदा किया वह अपने श्रावास पर आया, सुखोपभोग मे 
भ्रभिरत हुप्ना । 
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तत्पश्चात्‌ एक दिन वह दिव्य चक्ररत्न शास्त्रागार से बाहर निकला। बाहर निकलफर 
झ्ाकाश में प्रतिपक्ष-अधर स्थित हुआ । वह एक सहस्त योद्धाश्रो से संपरिगृत था--भिरा था। दिव्य 
वाद्यों की ध्वनि (एव निनाद) से झाकाश को व्याप्त करता था। वह चक्ररत्न सेन्य-शिधिर के जीच 
से चला । उसने दक्षिण-पश्च्रिम दिशा में--नेऋत्य कोण में विनीता राजधानी की झोर प्रयाण किया। 

राजा भरत ने चक्ररत्व को देखा | उसे देखकर वह हषथित एव परितुष्ट हुध्ना । उसमे 
झपने कौटुस्बिक पुरुषो को बुलाया। बुलाकर उनसे कहा - देवानुप्रियो । झ्राभिषेक्य हृस्तिरत्न को 
तैयार करो (घोड़े, हाथी, रथ तथा श्रेष्ठ योद्धाओ--पदा तियो से युक्त चातुरगिणी सेना को सजा) । 
मेरे प्रादेशानुरूप यह सब सपादित कर मुझे सूचित करो । 

कौटुम्बिक पुरुषों ने वेसा किया एवं राजा को उससे भ्रवगत कराया । 
बिनोता-प्रत्याग मन 

घर३- तए ण॑ से भरहे राया भ्रण्जिन्ररण्लो णिम्जिप्रसतू उप्पण्णमसमसरयणे चक्करयणप्पहाण 
जवणिहिवई समिद्धकोसे बत्तीसरायवरसहस्साणुझ्रायमग्गे सट्टीए बरिससहस्सेहि केवलकप्पं भरह 
बासं झोयवेइ, प्रोप्रवेशा कोडु बियपुरिसे सहाबेइ २ सा एवं बयासो--जिप्पामेव भो देवाणुप्पिश्मा ! 
प्राभिसेष्क हत्यिरयण हयवयरह० तहेब अंजणगिरिकूडसण्णिभं गयबईं णरवई दुरूढ़े । 

तए ण॑ तस्स भरहस्स रण्णो झ्मासिसेश्क हत्थिरवर्ण बुरूढल्स समाणस्स इमे अ्रट्नहुसमलगा 
पुरप्नो झ्रहाणुपुष्बोए संपट्टिप्ता, तंगहा-सोत्मिप्र-लिरिवक्छ-(णंदिश्ावस-बद्धणाजय-भद्ासण-मच्छ- 
कलस ) दण्पणे, सपणतरं ल्र॒ थ॑ पुण्णकलस चिगार विव्या य छत्तपडडागा (सचामरा दंसणरहम्न भ्रालोश्न- 
दरिसणिज्जा वाउद्धभ्रविजयवेशयंतो प्रण्भुल्सिश्मा गगणतलमणुलिहंति पुरक्नो भ्रहाजुपुष्वोए) संपट्टिझा, 
तयणंतर च वेरलिप्रभिसतविनलदंड (पलअको रण्टमल्लदासोबसो हिज चन्दमंडलनि्भ समूसिभ्ं विमल 
झायबरसं पवर सोहासणं थे सणिरमणपायपोढ सपाशश्राजोगसमाउत बहुकिकरकम्मकरपुरिसपायत्त- 
परिक्खित्त पुरभो भ्रहाणुपुष्बोए) संपट्टि“ं, तयणंतरं चणंसत्त एगिशिश्रबणा पुरभो भ्रहाणुपुम्बोए 
संपर्चिझ्ा, तंजहा--चक्‍्करयणे १, छतरगर्थण २, चम्मरयणे ३, दडरबरण्ण ४, प्रसिरयणे ५, सणिरयणे ६, 
कागजिश्यणे ७, लयणंतरं च णं णगब महाणिहीशो पुरभो भ्रहाणुपुष्चोए संपट्टिश्ना, तंजहा--णेसप्पे 
पड़यए (पिगलए सव्वस्यण सहपठसे काले झ भ्रहाकाले माणबगे महानिही) संखे, तयणंतरं ज ण॑ 
सोलस बेवसहस्सा पुरझ्ो प्रहाणुपृब्दोए संपट्टिघ्य तयणंतरं च णं बत्तीसं रायबरसहस्सा झहाणपुम्दीए 
संपट्टिम्रा, तमभंतर च॒ ण॑ सेथावइ रमणे पुरझ्ो श्रह्मणुपुब्कोए संपट्टिए, एवं भ्राहवइरयणे, वद्भइरयणे, 
पुरोहिधरपयणे, तम्रणंतर न णं इस्पिरयने पुरप्तो ऋहागुप्रव्योएं, तयणंतरं जल ण॑ बत्तोसं उद्धकल्लाणिशा 
सहस्सा पुरभो प्रहमणुपुथ्वीए, तयणतरं तर णं बत्तोसं जणबयकल्लाणिग्रा सहस्सा पुरभो भ्रह्मणुपुष्बोए ०, 
तयणंतरं चर णं बत्तीस बत्तोसहबद्धा णाडगसहस्सा पुरझो प्रह्मणुपुव्योए०, तयणंतर च ण॑ तिण्णि 
सट्ठा सुशझ्नसया पुरक्षो प्रहाणुपुव्योए०, तयणंतरं चणं भ्राट्टट्स सेणिप्पसेणोशरो प्रुरक्षो०, तयजंतरं 
जल ण॑ चउरासोईं प्राससयसहस्सा पुरझो०, तयणंतरं ल णं चउरासोई हल्यिसिक्सहस्सा पुरझो 
झहाणुपुष्बीए०, तयणंतरं च ण छण्णउई सणुस्सकोडोशो पुरपो प्रहाणुपुब्बोए संपट्टिझा, तबणंतरं 
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च ज॑ं बहहे राईसरतलवर जाव' सत्यवाहप्पसिदहशों पुरझ्ो प्रहाण्बीह संपणुट्टिया | तयणंतरं च ज॑ 
बहवे भ्सिन्‍्गाहा लट्टिग्गाहा कु तग्गाहा चावर्गाहा चामरग्गाहा पासग्गाहा फलणग्गाहा परसुग्गाहा 
पोत्ययस्गाहा वोणग्गाहा कूझप्गाहा हडप्फग्गाहा दीविश्नग्गाहा सएहि सर्एहि रुूवेहि, एवं वेसेहि चि४8घेहि 
निमश्नोएह सर्जह २ वरत्मेहि पुर्ो भ्रहाणुपुष्बोए संपत्यिप्रा, तयगंतरं उ्र॒ णं बहुबे दंडिणो मु डिसो 
सिहेंडिणो जडिणो पिल्छिणों हासकारगा खेडुकारणा दवकारगा चाडुकारगा कर्दंप्पिश्वा कुक्कुइभा 
सोहरिधा गायंता य दीवंता य (बायता) नच्यंता य हसंता य रमंता य कोलंता य सासेंता य॑ 
सा्वेता य जावेंता य राबेंता य सोमेंता य सोभावेंता ये भालोअंता जयजयसहं चर पउंजमाणा 
पुरप्ो भ्रह्मणुपुष्बोए संपट्टिआा, एवं उदववाइप्रगमेणं जाव तस्स रण्णों पुरभ्रो महझासा झ्रासधरा उभ्भो 
पासि णागा णागधरा पिंट्टुयो रहा रहसंगेल्ली प्रहमणपुव्बीए संपट्टिम्ा इति । 
तए ण॑ से भरहाहिये णरिदे हारोत्ययए सुकयरइ्रवच्छे जाव' अभ्मरवहसण्णिभाए इड्धीए 
पहिप्रकिशसी अक्‍्करयणदेसिश्रमग्गे ध्रणेगरायवरसह॒स्साणुझायमग्गे (महयाउक्किटसीहणायबोलकल- 
कलरबेणं ) समुदरवभूअंपिय करेभाणे २ सब्विद्धोए सम्बजुईए जाव' णिग्घोसणाइयरवेण गामागरण- 
गरखलेडकब्बडमडं ब- (दोणमुह-पट्रणासम-संबाह-सहस्समं डिझ्राहि ) जोप्मणंतरिश्राहि._ वसहीहि 
बसमाणे २ जेणेव विभोया रागहाणो तेणेब उवागच्छद, उवागच्छिता विणोश्राए रायहाणोए 
अवूरसामंते दुबालसजोह्रणायामं॑ जबजोयणबित्यिण्णं (बरणगरसरिच्छं विजय-) खंधावारणिवेसं 
करइ, २ ता वद्धइरयणं सहावेइ २ त्ता जाव* पोसहसालं अणुवविसइ, २ त्ता विणोभाएं रायहाणोए 
झाट्टमभत पगिण्दुद २ सा (पोसहसालाए पोसहिए अबंसयारी उम्मुक्कसमणिसुवण्णो ववगयमालावण्ण- 
गविलेवणे णिक्खित्तसत्यमुसले दब्भसंधारोवगए) भ्रटुमभरं पड़िजागरमाणे २ विहरइ । 
तए णं से भरहे राया भ्रट्टमभत्तंसि परिणमसाणंस पोसहसालाप्रो पडिणिक्थमह २ त्ता 

कोड बिप्रपुरिसे सद्दाबेइ २ त्ता तहेब जाव*“ अंजणगिरिक्डसण्णिभं गयवई णरवइ वृूरूढ़े ।त॑ चेव 
सब्य जहा हेट्टा णर्वार णब सहाणिहिशो चतारि सेजणाप्रो ण पविसंति सेसो सो चेव गमो जाव 
णिग्घोसणाइएणं विणोीभ्राए रायहाणोए मज्भंमर्भेणं जेणेव सए गिहे जेणेब सवणवरवरडिसगपडिवुवारे 
तेणेब पहारेश्य गमणाएं । तए ण॑ तस्स भरहस्स रण्णो विणोअं रायहाणि मज्कंमर्केणं प्रणुपविसमाणस्स 
झ्रप्पेगदशा देवा विणोअं रायहाणि सब्भंतरबाहिरिअं प्रासिप्रसम्मण्जिश्ोवलित्तं करेंति पश्रप्पेणइशा 
संचाइमंजकलिअं करेंति, एथ4ं सेसेसुथि पएसु, प्रप्पेगइश्मा णाणाविहरागवसणुस्सियधयपडागा- 
सडितभूमिअं प्रष्पेगइश्ना लाउल्लोइम्रमहिअं करेंति, प्रप्पेगइमा (कालागुरु-पवरकु दुरक्क-तुरक्क-धूव- 
सधमधघंत-गंधुद्धुयासिरामं सुगंधवरगंधिय) भंधवषट्टिपुअं करेंति, भ्रप्पेणइआा हिरण्णवासं वासिति 
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सुबण्णभरभणवदहरप्ाभरणवासं वासेति, तए णं तस्स भरहस्स रक्णो बिणोअं रायहाणि सक्‍्कंसज्मेण 
भ्रजुपविसमाणस्स सिघाड़ग-( तिग-चउक्क-चच्च ₹-परभियावण-) सहापहेसु बहुने सत्यत्थिप्रा 
कामत्यिशा भोगस्थिप्ता लासत्यिगमा इश्धिसिप्ता किव्विसिलाा कारोडिशा कारवाहिशा संखिया चकिकप्रा 
जंगलिझा महमगलिया पूसमाणया वद्धमाणया लंखमंजमाइया ताहि भोरालाहि इट्टटाहि कंताहि 
पिश्नाहि मणुन्ताहि सणामाहि सिवाहि धण्णाहि संगल्लाहि सस्सिरोधाहि हिअयगरमणिम्जाहि 
हिप्रयपह लायणिम्जाहि वस्गूहि शणुवरयं शभिणंदंता य प्रभियुणंता य एवं क्यासो--जय जय णंदा ! 
जय जय भह्दा ! भहं ते श्रजिअं जिणाहि जिम पालयाहि जिप्रमज्से बसाहिहंदों विव देवाणं चंदो 
विव ताराणं चमरो विव झसुराणं॑ धरणो विव नागाणं बहुईं पुव्वलयसहस्साई बहुईश्लो पुव्वकोडीशझो 
बहुईशो पुव्वकोडाकोडोझो विणीझ्ााएं रायहाणोय चुल्लहिमबंतगिरिसागरमेरागस्स य केवलकप्पस्स 
भरहस्स वासस्स गासागरणगरखेडकब्बडमडंबदो णमुहपट्ूटणासमसण्णिवेसेसु समन्‍्म॑ परयापालणोवण्जि 
झलसलजसे सहया जाबव (झाहेवच्चं, पोरेवज्यं, सामिसं, भट्टिसं महत्तरगं झ्राणाईसरसेजावच्थं 
कारेसाणे पालेमाणे. महयाहयनट्टगोयवाइयतंतीतलतालतुडियधणमुअंगपड़प्पवाइयरवेणं॑ विउलाईं 
भोगभोगाई भू जमाणे) विहराहिशि कट्दु जयजयसहूं पउंजंति | तए णं से भरहे राया णयणमाला- 
सहस्सेहि पिश्छिज्जमाणे २ वयणमालासहस्सेहि भ्रभिधग्वसाभे २ हिप्रयमालासहस्सेहि उण्णं विज्ञमाणे २ 
मणोरहमालासहस्सेहि विच्छिप्पमाणे २ कंतिरूवसोहग्गगुणेहि पिश्छिम्जमाणे २ अंगुलिमालासहस्सेहि 
वाइज्जमाणे २ दाहिणहत्येणं बहुणं गरणारोसहस्साहिं अंजलिसालासहस्साईं पडिच्छेमाणे २ भवणपंती- 
सहस्साई समइच्छमाणे २ तंतीतलतुडिभगीभशवाइअरवेण॑ सधुरेण॑ मणहरेणं संजुमंजुणा घोसेणं 
प्रपडिबुज्कमाण २ जेणेब सए गिहे जेणेव सए भवणवरथडिसयदुवारे तेणेव उवागण्छह २त्ता 
झाभिसेक्क हत्थिरयर्ण ठवइ २ सा आभिसेक्काहो हत्थिरयणाप्ो पच्चोरहइ २ त्ता सोलस वेवसहर से 
सकक्‍कारेइ सम्माणेद २ सा वत्तोसं रायसहस्से सबकारेइ सम्माणेइ २ सा सेणावइरयणं सक्‍कारेइ 
सस्माणेइ २ त्ता एवं गाहावइरयणं वद्धईइरयणं पुरोहियरयणं सक्‍कारेइ सम्माणेइ २ सा तिष्णि सदूठे 
सूझसए सककारेद सम्साणेह २ सा प्रट्टारस सेणिप्पफसेणीओो सक्‍कारेइ सम्माणेइ २ सा भण्णेवि बहुवे 
राईसर, जाव' सत्यवाहप्पसिइओ सकक्‍्कारेइ सम्माणेइ २ सा पडिविसण्जेह, इत्योरयणेणं बत्तीसाए 
उड़कल्लाणिश्रासहस्सेहि बत्तीसाए जणवयकल्लाणिप्रासहस्सेहि बत्तोसाए बत्तोसइबद्धह 
णाडयसहस्सेहि सदि संपरिव्ध भवणवरवडिसग्ग श्ईई जहा कुबेरो व्य वेवराया कैलाससिहरि- 
सिगभअंति, तए णं से भरहे राया मित्तणाइणिह्रगतयणसंबंधिपरिन्रणं पश्च वेबह २ ता जेणेव 
सज्जणगरे तेणेव उवागच्छद २ सा जाव' सज्जणघराध्रो पड़िणिक्चसइ २ सा जेणेव भोअणमंडवे 
तेणेव उवागस्छइ २ सा भोप्रणसंडवंस सुहासणवरगए पउ्रट्डमसतसं पारेइ २ सा उप्पि पासायवरगए 
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फुट्माणेहि मुइंगमत्वएह बतोसइबटोेह जाड्एह लबलालिज्जलतणणे २ उवणजब्चिज्जमाणे २ 
उदणिज्जसाणे २ महया जाव' भुजसाण जिहरइ। 

[८३] राजा भरत ने इस प्रकार राज्य भ्रजित किया-भ्रधिकृत किया। छात्रुओ को 
जीता । उसके यहाँ समग्र रत्न उद्भूत हुए । चक्ररत्न उनमें मुख्य था । राजा भरत को नो निधियाँ 
प्राप्त हुई । उसका कोश--खजाना समृद्ध था-धन-बेभवपूर्ण था। बत्तोस हजार राजाप्रो से वह 
प्रनुगत था । उसने साठ हजार वर्षों मे समस्त भरतक्षेत्र पर अ्रधिकार कर लिया--भरतक्षेत्र को 
साध लिया । 

तदनन्तर राजा भरत ने अपने कौट्म्बिक पुरुषो को बुलाया । बुलाकर उन्हे कहा--दिवानु- 
प्रियो ! शीघ्र ही प्राभिषेक्य हस्तिरत्न को तैयार करो, हाथी, घोडे, रथ तथा पदातियो से युक्त 
चांतुरगिणी सेना सजाभ्रो । कौटुम्बिक पुरुषों ने वैसा किया, राजा को श्रवगत कराया। राजा 
स्नान आदि नित्य-नेमित्तिक कृत्यों से निवृत्त होकर अंजनगिरि के शिखर के समान उन्नत गजराज 
पर श्रारूढ हुआ । राजा के हस्तिरत्न पर भारूढ हो जाने पर स्वस्तिक, श्रीवल्स (नन्दावतते- वर्ध- 
मानक, भद्वासन, मत्स्य कलश, ) दर्पण-ये श्राठ मगल-प्रतीक राजा के ब्लागे चले--रवाना किये गये । 


उनके बाद जल से परिपूर्ण कलश, भू गार--भारियाँ, दिव्य छत्र, पताका, चेंवर तथा दर्शन 
रचित राजा के दृष्टिपथ मे अ्रवस्थित--राजा को दिखाई देने वाली, श्रालोक-दर्शनीय-- देखने मे 
सुन्दर प्रतीत होने बाली, हवा से फहराती, उच्छित--ऊँची उठो हुई, मानो झ्ाकाश को छूती हुई- 
सी विजय-वजयन्ती--विजयध्वजा लिये राजपुरुष चले । 

तदनन्तर बैड्य - नीलम की प्रभा से देदोप्यमान उज्ज्वल दडयुक्त, लटकती हुई कोरट 
पुष्पो की मालाओ्रो से सुशोभित, चन्द्रमडल के सदृश श्राभामय, समुच्छित-- ऊँचा फंलाया हुश्रा निर्मल 
भ्रातपत्र--धूप से बचाने-वाला छत्र, श्रति उत्तम सिंहासन, श्रेष्ठ मणि-रत्नों से विभूषित- जिसमे 
मणियां तथा रत्न जडे थे, सिर ॒ पर राजा की पादुकाश्रों की जोड़ी रखी थी, वह पादपीठ--राजा 
के पेर रखने का पीढा, चौको, जो (उक्त वस्तु-समवाय) किडद्धूरो- भ्राज्ञा कीजिए, क्‍या करें--हर- 
दम यों आज्ञा पालन में तत्वर सेवको, विभिन्न कार्यों मे नियुक्त भृत्यो तथा पदातियो- पदल चलने 
वाले लोगों से घिरे थे, क्रमश. श्रागे रवाना किये गये । 


तत्पश्चात्‌ चक्रर॒त्न, छत्त रत्न, चर्मरत्न, दण्डरत्न, श्रसिरत्न, मणिरत्न, काकणोरत्न-ये 
सात एकेन्द्रिय रत्न यथाक्रम चले । उनके पीछे क्रमश: नैसर्प, पाण्डक, (पिगलक, सर्वरत्न, महापद्म, 
काल, महाकाल, माणबक ) तथा शख--ये नौ निधियाँ चली। उनके बाद सोलह हजार देव चले । 
उनके पीछे बत्तोस हजार राजा चले । उनके पीछे सेनापतिरत्न, गायापतिरत्न, वर्धकिरत्न तथा 
पुरोहितरत्न ने प्रस्थान किया । तत्पश्चात्‌ स्त्रीरत्न--परम सुन्दरी सुभद्रा, बत्तीस हजार ऋतुकल्या- 
णिकाएँ--जिनका स्पर्श ऋतु के प्रतिकूल रहता है-शीतकाल में उष्ण तथा ग्रीष्मकाल में शीतल 
रहता है, ऐसी राजकुलोत्पन्न कन्याएँ तथा बत्तीस हजार जनपदकल्याणिकाएँ--जनपद के भ्रग्रगण्य 
पुरुषो की कन्याएँ यथाक्रम चली । उनके पीछे बत्तीस-बत्तोस पझ्भभिनेतव्य प्रकारों से परिबद्ध- सयुक्त 
बत्तीस हजार नाटक--नाटकमडलियोँ प्रस्थित हुई। तदनन्तर तीन सौ साठ सूपकार--रसोइये, 
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झठारह श्रेणि-प्रश्रेणि जन--१. कुभकार, २. पटेल--प्रामप्रधान, ३. स्वर्णकार, ४. सूपकार, 
५. गन्धवें“-सगीतका र--गायक, ६. काश्यपक--नापित, ७. मालाकार--माली, ८. कक्षकर, ९. ताम्बू- 
लिक--ताम्बूल लगाने वाले--तमोली--ये नो नारुक तथा १. चरंकार--चमार--जूते बनाने वाले, 
२. यन्वपीलक--तेली, ३. ग्रन्थिक, ४. छिपक--छीपे, ५ कांस्यक- कसेरे, ६. सीवक--दर्जी, 
७. गोपाल--गवाले, ८ भिल्‍ल--भील तथा ९. धीवर-ये नौ कारुक--इस प्रकार कुल श्रठारह 
श्रेणि-प्रश्रेणि जन चले । 


उनके पीछे क्रमश: चौरासी लाख घोडे, चौरासी लाख हाथी, छियानवे करोड़ मनुष्य--पदाति 
जन चले । तत्पश्चात्‌ भ्रनेक राजा-माण्डलिक नरपति, ईश्वर--ऐश्वयंशाली या प्रभावशाली पुरुष, 
तलवर--राजसम्भानित विधष्विष्ट नागरिक, सार्थवाह भ्रादि यथाक्रम चले । 


तत्पश्चात्‌ श्रसिग्राह-तलवारधारी, लष्टिग्राह- लट्टीधारी, कुन्तग्राह-- भालाघारी, चाप- 
ग्राह--धनुर्धा री, चमरग्राह--चँवर लिये हुए, पाशग्राह- उद्धत घोडो तथा बैलो को नियन्त्रित करने 
हेतु चाबुक श्रादि लिये हुए श्रथवा पासे आदि द्यूत-सामग्री लिए हुए, फलकग्राह--काष्ठपट्ट लिए 
हुए, परशुग्राह --कुल्हाड़े लिये हुए, पुस्तकग्राहु- पुस्तकधारी--ग्रन्थ लिये हुए अथवा हिसाब-किताब 
रखने के बही-खाते श्रादि लिये हुए, वीणाग्राह्‌ वीणा लिये हुए, कृष्यग्राह--पक्व तेलपात्र लिये हुए, 
हंडप्फग्राह--द्रम्म भ्रादि सिक्‍कों के पात्र श्रथवा ताम्बूल हेतु पान के मसाले, सुपारी झ्ादि के पात्र 
लिये हुए पुरुष तथा दीपिकाग्राह--मशालची अपने-अपने कार्यों के भ्रनुसार रूप, वेश, चिह्न तथा वस्त्र 
भ्रादि धारण किये हुए यथाक्रम चले । 


उसके बाद बहुत से दण्डी-दण्ड धारण करने वाले, मुण्डी--सिरमु डे, शिखण्डी - -शिखा- 
धारी, जटी--जटाधारी, पिच्छी-मयूरपिच्छ--मोरपख भ्रादि धारण किये हुए, हासकारक--हास- 
परिहास करने वाले--विदूषक--मसखरे, खेड्कारक -आूतविशेष मे निषुण, द्रवकारक-क्रीडा 
करने वाले--खेल-तमाशे करने वाले, चाटुकारक-- खुशामदी- खशामदयुक्त प्रिय वचन बोलने वाले, 
कान्दपिक--कामुक या शू गारिक चेष्टाएँ करने वाले, कौत्कुचिक--भाड भ्रादि तथा मौखरिक-- 
मुखर, वाचाल मनुष्य गाते हुए, खेल करते हुए, (तालियाँ बजाते हुए) नाचते हुए, हँसते हुए, पासे 
झादि द्वारा द्यूत भ्रादि खेलने का उपक्रम करते हुए, क्रीडा करते हुए, दूसरों को गीत भ्रादि सिखाते 
हुए, सुनाते हुए, कल्याणकारी वाक्य बोलते हुए, तरह-तरह की पआ्रावाजे करते हुए, भपने मनोज्ञ 
वेष झादि द्वारा शोभित होते हुए, दुसरो को शोभित करते हुए-प्रसन्न करते हुए, राजा भरत को 
देखते हुए, उनका जयनाद करते हुए यथाक्रम चलते गये । 


यह प्रसग विस्तार से श्रौपपातिकसूत्र के अनुसार सग्राह्म है । 

राजा भरत के श्रागे-आगे बड़े-बडे कद्दावर घोड़े, घुड़लवार [गजारूढ राजा के |] दोनो ओर 
हाथी, हाथियों पर सवार पुरुष चलते थे । उसके पीछे रथ-समुदाय यथावत्‌ रूप से चलता था । 

तब नरेन्द्र भरतक्षेत्र का अधिपति राजा भरत, जिसका वक्ष:स्थल हारो से व्याप्त, 
सुद्योभित एवं प्रीतिकर था, भ्रमरपति--देवराज इन्द्र के तुल्य जिसकी समृद्धि सुप्रशस्त थी, जिससे 
उसकी कीति विश्रुत थी, समुद्र के गर्जन को ज्यो भ्रत्यथिक उच्च स्वर से सिहनाद करता हुश्ना, 
सब प्रकार की ऋद्धि तथा युति से समन्वित, भेरी--नगाड़े, फ़रालर, मृदंग श्रादि श्रन्य वाद्यों की 
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ध्वनि के साथ सहलो ग्राम, भझाकर, नगर, खेट, कर्वेट, मडम्ब (द्रोणमुख, श्राश्रम, सवाध) से युक्त 
भेदिनी को जीतता हुभा उत्तम, श्रेष्ठ रत्न भेट के रूप में प्राप्त करता हुभा, दिव्य चक्ररत्न का 
प्रनुसरण करता हुआ, एक-एक योजन के अन्तर पर पड़ाव डालता हुआ, रुकता हुआ, जहाँ विनीता 
राजधानी थी, वहाँ प्राया । राजधानी से न अधिक दूर न प्रधिक समीप--थोड़ी ही दूरी पर बारह 
योजन लम्बा, नौ योजन चौडा (उत्तम नगर के सदश) सेन्‍्य शिविर स्थापित किया। श्रपने उत्तम 
शिल्पकार को बुलाया । 


यहाँ की वक्तव्यता पूर्वानुसार सम्राह्म है । 


विनीता राजधानी को उदिष्ट कर--तदधिष्ठायक देव को साधने हेतु राजा ने तेले की 
तपस्या स्वीकार की । (तपस्या स्वीकार कर पौषधशाला मे पौषध लिया, भ्रह्मचर्य स्वीकार किया, 
मणि-स्वर्णमय भ्राभूषण शरीर से उतार दिये। माला, वर्णक--चन्दन श्रादि सुगन्धित पदार्थों के 
देहगत विलेपन दूर किये । शस्त्र--कटार भादि, मूसल--दण्ड, गदा आदि हथियार एक झोर रखे ।) 
डाभ के बिछौने पर अवस्थित राजा भरत तेले की तपस्या में प्रतिजागरित--सावधानतापूर्वक 
सलग्न रहा । तेले की तपस्या के पूर्ण हो जाने पर राजा भरत पौषधशाला से बाहर निकला । बाहर 
निकलकर कौटुम्बिक पुरुषो को बुलाया, श्राभिषेक्य हस्तिरत्न को तेयार करने, स्नानघर मे प्रविष्ट 
होने, स्नान करने आदि का वर्णन पूर्ववत्‌ सम्राह्म है । 


सभी नित्य नेमित्तिक आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर राजा भरत अजनगिरि के शिखर के 
समान उन्नत गजपति पर आरूढ हुप्ना । 


यहाँ से भागे का वर्णन विनीता राजधानी से विजय हेतु अभियान करने के वर्णन ज॑सा है । 
केवल इतना अ्रन्तर है कि विनीता राजधानी मे प्रवेश करने के भ्रवसर पर नौ महानिधियो ने तथा 
चार सेनाओं ने राजधानी मे प्रवेश नही किया । उनके अ्रतिरिक्त सबने उसी प्रकार विनीता मे 
प्रवेश किया, जिस प्रकार विजयाभियान के प्रवसर पर विनीता से निकले थे । 


राजा भरत ने तुमुल वाद्य-ध्वनि के साथ विनीता राजधानी के बीचो-बीच चलते हुए 
जहाँ भ्रपना पैतृक घर था, जगद्वति निवास-गृहो में सर्वोत्कृष्ट प्रासाद का बाहरी द्वार था, उधर 
चलने का विचार किया, चला। 


जब राजा भरत इस्त प्रकार विनीता राजधानी के बीच से निकल रहा था, उस समय कतिपय 
जन विनीता राजधानी के बाहर-भीतर पानी का छिड़काव कर रहे थे, गोबर भ्रादि का लेप कर 
रहे थे, मवातिमच- सीढियो से समायुक्त प्रेक्षागहो की रचना कर रहे थे, तरह-तरह के रगो के 
वस्त्रो से बनी, ऊंची, सिंह, चक्र आदि के चिह्लनो से युक्त ध्वजाओो एवं पताकाभो ने नगरी के 
स्थानो को सजा रहे थे। शनेक व्यक्ति नगरी की दीवारो को लीप रहे थे, पोत रहे थे। भनेक 
व्यक्ति काले ग्रगर, उत्तम कुन्दरुक, लोबान भ्रादि तथा धूप की गमगमाती महक से नगरी के 
वातावरण को उत्कृष्ट सुरभिमय बना रहे थे, जिससे सुगन्धित धूएँ की प्रचुरता के कारण गोल- 
गोल धूममय छल्ले बनते दिलाई दे रहे थे। कतिपय देवता उस समय चांदी की वर्षा कर रहे थे । 
कई देवत। स्वर्ण, रत्न, हीरों एव भ्राभूषणो की वर्षा कर रहे थे । 
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जब राजा भरत विनीता राजधानी के बोच से निकल रहा था तो नगरी के सिघाटक-- 
तिकोने स्थानों, (तिराहो, चौराहो, चत्वरो--जहाँ चार से श्रधिक रास्ते मिलते हों, ऐसे स्थानों, 
बाजारो) महापथो--बड़ी-बडी सडको पर बहुत से भ्रभ्यर्थी--धन के पभ्रभिलाषी, कामार्थी-- सुख 
या मनोज्ञ शब्द, सुन्दर रूप के अभ्रभिलाषी, भोगार्थी--सुखप्रद गन्ध, रस एवं स्पर्श के श्रभिलाषी, 
लाभार्थी--मात्र भोजन के प्रभिलाषी, ऋद्धथ षिक -गोधन झादि ऋद्धि के श्रभिलाषी, किल्विषिक -- 
भाड झादि, कापालिक खप्पर धारण करने वाले भिक्षु, करबाधित--करपीडित-- राज्य के कर 
झ्रादि से कष्ट पाने वाले, शाखिक - शख बजाने वाले, चाक्रिक--चक्रधारी, लागलिक- हल चलाने 
वाले कृषक, मुखमागलिक-मु ह से मंगलमय शुभ वचन बोलने वाले या खुशामदी, पुष्यमानव-- 
मागध--भाट, चारण आदि स्तुतिगायक, वर्धभानक--झौरो के कन्धों पर स्थित पुरुष, ऊलख-- बास के 
सिरे पर खेल दिखाने वाले-- नट, मख - चित्रपट दिखाकर झाजीविका चलाने वाले, उदार--उत्तम, 
इष्ट--वा झ्छित, कान्त--कमनीय, प्रिय--प्री तिक र, मतोज्ञ- मनोनु कूल, मनाम-- चित्त को प्रसन्न करने 
वाली, शिव--कल्याणमयी, धन्य -प्रशसायुक्त, मगल- मगलयुक्त, सश्रीक- शोभायुक्त- लालित्य- 
युक्त, हृदयगमनीय--हृदयगम होने वाली--हृदय के स्थान प्राप्त करने वाली, हृदय-प्रह्लादनीय- हृदय 
को भप्राह्नादित करने वाली वाणी से एव मागलिक शब्दी से राजा का भ्रनवरत - लगातार--अभिनन्दन 
करते हुए, झभिस्तवन करते हुए-- प्रशस्ति करते हुए इस प्रकार बोले--जन-जन को प्ानन्द देने वाले 
राजन्‌ |! श्रापकी जय हो, भ्रापकी विजय हो । जन-जन के लिए कल्याणस्वरूप राजन्‌ ! श्राप सदा 
जयशील हो । आपका कल्याण हो । जिन्हे नही जीता है, उन पर श्राप विजय प्राप्त करे । जिनको जीत 
लिया है, उनका पालन करें, उनके बोच निवास करे । देवो मे इन्द्र की तरह, तारो मे चन्द्र की तरह, 
असुरो मे चमरेन्द्र को तरह तथा नागो में धरणेण्द्र की तरह लाखो पूर्व, करोडो पूर्व, कोडाकोडी 
पूर्व प्यन्त उत्तर दिला मे लघु हिमवान्‌ पर्वत तथा अन्य तीन दिशाश्रो मे समुद्रो द्वारा मर्यादित 
सम्पूर्ण भरतक्षेत्र के ग्राम, आाकर--नमक आदि के उत्पत्ति-स्थान, नगर--जिनमे कर नही लगता 
हो, ऐसे शहर, खेट -धूल के परकोटो से युक्त गाँव, कबंट अति साधारण कस्बे, मडम्ब - अभ्रासपास 
गाँव रहित बस्ती, द्रोणमुख--जल-मार्ग तथा स्थल-मार्ग से युक्त स्थान, पत्तन--बन्दरगाह श्रथवा 
बड़े नगर, प्राश्नम--तापसो के झ्ावास, सन्निवेश--भोपड़ियो से युक्त बस्ती भ्रथवा साथ्थवाह तथा 
सेना भ्रादि के ठहरने के स्थान--इन सबका - इन सब मे बसने वाले प्रजाजनो का सम्यकू--भली- 
भाँति पालन कर यश शअ्रजित करते हुए, इन सबका प्राधिपत्य, पौरोवृत्य--पश्रग्रेसरता या पग्रागेवानी 
स्वामित्व, भतृ त्व,--प्रभुत्व, महत्तरत्व - भ्रधिनायकत्व, झ्राज्ञ श्व रत्व-सेनापत्य-- जिसे श्राज्ञा देने का 
सर्वाधिकार होता है, ऐसा सेनापत्य--सेनापतित्व इन सबका सर्वाधिकृत रूप में सर्वेथा निर्वाह 
करते हुए निर्बाध, निरन्तर प्रविच्छिन्न रूप मे नृत्य, गीत, वाद्य, वीणा, करताल, तूयं-- तुरही एवं धन- 
मृदग-बादल ज॑ंसी भ्रावाज करने वाले मृदग शभ्रादि के निपुणतापूर्ण प्रयोग द्वारा निकलती सुन्दर 
ध्वनियों से श्रानन्दित होते हुए, विपुल- प्रचुर--भ्रत्यधिक भोग भोगते हुए सुखी रहे, यो कहकर 
उन्होने जयघोष किया । 

राजा भरत का सहस्रो नर-नारी अपने नेत्रो से बार-बार दर्शन कर रहे थे । सहस्नो नर-नारी 
झपने वचनों द्वारा बार-बार उसका भभिस्तवन--गरुणसकीतेन कर रहे थे । सह्रो नर-नारी हृदय से 
उसका बार-बार अभ्रभिनन्दन कर रहे थे । सहस्नो नर-तारी अपने शुभ मनो रथ - हम इनकी सच्निधि मे 
रह पाएं, इत्यादि उत्सुकतापूर्ण मनःकामनाएँ लिये हुए थे । सहस्नो नर-नारी उसकी कान्ति-- 
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देहदीप्ति, उत्तम सौभाग्य आदि गुणो के कारण--ये स्वामी हमें सदा प्राप्त रहें, बार-बार ऐसी 
झभिलाषा करते थे । 


नर-नारियो द्वारा अपने हजारो हाथो से उपस्थापित अंजलिमाला - प्रणामांजलियो को भ्रपना 
दाहिना हाथ ऊँचा उठाकर बार-बार स्वीकार करता हुआ, घरो की हजारो पक्तियों लाघता हुझा, 
वीणा, ढोल, तुरही आ्रादि वाद्यों की मघुर, मनोहर, सुन्दर ध्वनि मे तन्‍्म होता हुआ, उसका भ्रानन्द 
लेता हुआ, जहाँ भ्रपना घर था, अपने सर्वोत्तम प्रासाद का द्वार था, वहाँ भ्राया। वहाँ झाकर प्रभिषेक्य 
हस्तिरत्न को ठहराया, उससे नीचे उतरा। नीचे उतरकर सोलह हजार देवो का सत्कार किया, 
सम्मान किया। उन्हे सत्कृत-सम्मानित कर बत्तीस हजार राजाशोों का सत्कार किया, सम्मान किया। 
उन्हे सत्कृत-सम्मानित कर सेनापतिरत्न, गाथापतिरत्न, वर्धकिरत्न तथा पुरोहितरत्न का सत्कार 
किया, सम्मान किया । उनका सत्कार सम्मान कर तीन सौ साठ थाचकों का सत्कार-सम्मान किया, 
श्रठारह श्रेणि-प्रश्ने ण-जनो का सत्का र-सम्मान किया । साण्डलिक राजाप्रो, ऐश्वयंशाली, प्रभावशाली 
पुरुषो तथा सार्थवाहो प्रादि का सत्कार-सम्मान किया। उन्हे सत्कृत-सम्मानित कर सुभद्रा नामक 
स्त्रोर॒त्न, बत्तोस हजार ऋतु-कल्याणिकाग्रो तथा बत्तीस हजार जनपद-कल्याणिकाश्रो, बत्तीस-बत्तीस 
झभिनेतव्य विधिक्रमो से परिबद्ध बत्तीस हजार नाटको से--नाटक-मण्ड लियो से सपरिवुत राजा भरत 
कुबेर की ज्यो कंलास पर्वत के शिखर के तुल्य अपने उत्तम प्रासाद मे गया । राजा ने अपने मित्रो-- 
सुहज्जनो, निजक- माता, भाई, बहिन आदि स्वजन---पारिवारिक जनो तथा श्वसुर, साले श्रादि 
सम्बन्धियो से कुशल-समाचार पूछे । वेसा कर वह जहाँ स्नानघर था, वहाँ गया । स्नान आदि सपन्न 
कर स्तानधघर से बाहर निकला, जहाँ भोजन-मण्डप था, श्राया | भोजनमण्डप मे श्राकर सुखासन 
से भ्रथवा शुभ--उत्तम आसन पर बंठा, तेले की तपस्या का पारणा किया । पारणा कर श्रपने महल मे 
गया । वहाँ मृदग बज रहे थे। बत्तीस-बत्तीस अभिनेतव्य विधिक्रम से नाटक चल रहे थे, नृत्य हो रहे 
थे। यो नाटककार, नृत्यकार, सगीतकार राजा का मनोरंजन कर रहे थे । गीतो द्वारा राजा का 
कोति-स्तवन कर रहे थे । राजा उनका आनन्द लेता हुआ सासारिक सुख का भोग करने लगा । 


राज्याभिषेंक 


८ड.- तए ण॑ तस्स भरहस्स रण्णो श्रण्णया कयाह रज्जघुरं चितेम।णस्स इमेझारूये (झ्रब्भत्यिए 
चितिए पत्यिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्या) झभिजिए णं मए णिश्रगबलवोरिश्रपुरिसक्कार- 
परकस्सेण चुल्लहिसबंतगिरिसागरमेराएं केवलकप्पे भरहे वासे, तं सेयं खलु मे श्रष्पाणं॑ महया 
रायासिसेयर्ण प्रभिसेएणं श्रभ्िसिचावित्तएत्ति कट्दु एवं संपेहेति २ त्ता कल्लं पाउप्पभाए (श्यणीय 
फुल्लुप्पलक़््मलकोसलुश्सिलियस्सि भ्रह पंडुरे पहाए रतक्तासोगप्पगास-किसुय-सुयमुह-गु जड्धरागसरिसे 
कसलागर-संड-बोहए उद्टियस्मि सूरे सहस्सशस्सिम्मि दिणयरे तेयसा) जलूंते जेणेव मउ्जणघरे 
जाव पडिणिक्खमइ २ त्ता जेणेब वाहिरिश्ा उवट्ठाणसाला जेणेबव सीहासणे तेणेब उबागण्छइ २त्ता 
सोहासणवरगए पुरत्याभिमुहे णिसोभ्रति, णिसीइसा सोलह देवसहस्से बीस रायवरसहस्से 


हृतोय व्ास्कार ] [१६४ 


सेजावहरयणे (गाहाबइरयणे वद्धइरयणे) पुरोहियरयणे तिल्णि सट्ठे सू्नसए भ्रद्टारस सेणिप्पसेणीभ्रो 
झरण्णे झ्र बहुवे राईसरतलवर जाव' सत्यवाहप्पलिहशो सहावेइ २ त्ता एवं वयासो--'भ्रसिणिए णं 
देवाणुष्पिप्ता ! मए जिपश्रगबलवोरिय- (पुरिसक्‍कारपरकक्‍्कमेण सूल्लहिसवबंतगिरिसागरमेराए) 
केवलकप्पे भरहे बासे । तं॑ तुब्भे ण॑ देवाणुप्पिप्ता ! सम॑ सहयारापासिसेय विश्नरह । तए ण॑से 
सोलस वेबसहस्सा (बतोसं रायवरसहस्सा सेणाबइरयणे जाव पुरोहियरयण तिष्णि सदृठे सूभ्रसए 
अट्टारस सेणिप्पसेणीओ श्रण्णे श्र बहने राईसरतलवर जाव सत्थवाह-) पश्चिइश्नो भरहेणं रण्णा एव 
बुत्ता समाणा हट्ुतुदुकरयलमत्यए अंजलि कट्टु भरहस्स रण्णो एश्रमट्ठं. सस्‍्म  विणएणं 
पडिसुर्णेति । तए ण से भरहे राया जेणेव पोसहसाला तेणेव उयागच्छुइ २ त्ता जावपडिजागरमार्ण 
विहरइ । 

तए ण से भरहे राया प्रहुमभसंसि परिणमसाणंसि झाभिझोगिए देवे सहावेइ २ सा एवं 
वधासी -लिप्पामेव सो देवाणुप्पिश्ता ! विणोश्राए रायहाणीए उत्तरपुरत्यिसे दिसोभाएं एथं महं 
प्रभिपेश्रमंडवं विउव्बेहू २ त्ता मम एश्रमाणत्तिमं पच्चप्पिणह, तए णं ते श्राभिश्रोगा देवा भरहेणं 
रण्णा एव वुत्ता समाणा हट्ठतुट्टा जाव* एवं सामित्ति श्राणाएं विणएणं वयण पडिसुर्णेति, पडिसुणित्ता 
विणोश्नाए रायहाणोए उत्त रपुरत्थिमं दिसीभागं झ्रवक्‍कमंति २ त्ता वेउव्विश्नतमुस्घाएणं समोहणणति 
२ त्ता सख॒ज्जाइईं जोश्नणाई दंड णिसिरंति, तंजहा--(बद्दराणं वेरलिब्राणं लोहिशक्खाणं मसारगल्लाणं 
हसगब्भाण पुलयाण सोगन्धिप्राणं जोइरसाणं अंजणाण अंजणपुलयाणं जायरूबाणं अकार्ण फलिहाणं) 
रिट्ठाण प्रहमबायरे पुग्गले परिसार्डेति २ त्ता भहासुहुमे पुर्गले परिश्रादिअंति २ त्ता दुष्चंपि वेउव्विय- 
समुग्धायेणं (सखिज्जाइ जोप्रणाइ दड णिसिरंति, तंजहा--भ्राह्यबायरे पुग्गले परिसार्ंति रत्ता भ्रह्मसुहुमे 
पुग्गले परिश्राविअंति २ त्ता दुच्चपि वेउव्वियसमुग्घामेणं) समोहणंति २ त्ता बहुसमरमणिञ्ज धुमिभागं 
विउव्वति, से जह॒णामए झालिगपुक्स रेह वा० । तस्स णं बहुसमरमणिज्जस्स भूमिभागस्स अहुमउकऋ- 
देसभाए एत्य ण॑ सह एगं भ्रभिसेश्रमण्डबं विउव्यंति--अणेगर् ससयसण्णिविट्ठ (अ्रब्भुग्गयं सुकयबइर- 
बेइयातोरवंणवररचियसालिभंजियागं सुसिलिदुविसिट्डलृटसठ्यिपसत्थ-वे रलिय विमलसंस जाणामणि- 
कणगरपणखतचियउज्जल बहुसमसु विभत्तदेसभागं ईहामियठसभतुरगणरमगरविहगबालगकिश्नररुस्स र- 
भचमरकु जरवणलयपउठमलयभसिचित्तं कंचणमणिरयणथूमसियागं णाणाविहृपंचवण्णाघटापडागपरि- 
सडियग्गसिहरधवल मरोहकवय विणिमुयंतं लाउलोइयमहियं ग्रोसोसरत्तचदणवहरविश्नपचगुलितल्ं 
उवचिययंदणकलस चंदणघड़सुकयतोरणपडिदुवारदेसभाग॑ प्रासत्तोसत्तविउलवट्ूट वग्घारिषमल्लदास- 
कलायं॑ पचवण्णसरससुरभिमुक्कपुष्फपु जोबयारकलियं,. कालागुरुपवरकु वरक्कतुरक्कधू अमघमधघंतं 
गंधुद्धुयानिरास सुगंधवरगधियं) गंधबट्टिभुअं पेच्छाधरमंडववण्णयोत्ति तस्स ण अभिसेझ्रमंडबस्स 


नी नल + 
किनजननली++ व जात नम तना 


१ देखें सूत्र सख्या ४४ 
२ देखे सूत्र सख्या ४४ 
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बहुमण्ऋवेभाए एत्य ण महूं एगं भ्रभिसेश्रपेढ विउव्यंति प्रच्छ सच्हु, तत्स ण॑ अभिसेश्रवेदस्स तिविसि 
तप्तो लिसोबागपशिरिवए विउव्यंति, तेसि जं॑ तिसोवागपशणिस्यगाणण ह्यमेह्ारूने वण्णबासे पण्णसे । 
(वेसि थ॑ तिसोवाणपडिरूुबषगाणं ऋषा छत्ता य नेवत्या) तस्स णं अभिसेभ्रपेडस्स बहुसमरमणित्जे 
भूमिलागे पण्णसे । तस्स णं बहुसमरमनिण्जस्स भूभिभागस्स बहुमस्कदेससाए एत्य णं भहं एगं 
सोहासणं विव्उबंति । तसस ण॑ सोहासणस्स भ्रयमेबारूवे वण्णाबासे पण्णत्ते जाव दामवण्णगं समत्ततसि । 
तए ण॑ ते देवा भ्रभिसेश्रमंडब विउम्बंति २ सा जेणेव भरहे राया (लमाणसिअं) पण्चप्पिणंति । 


तए ण॑ से भरहे राया झाभिश्ोगाणं देवाणं अंतिए एश्रमट्ठं सोचा णिसम्म हद्ठतुड्ु जाव* 
पोसहसालालो पडिणिक्शसमइ २ सा कोडंबिश्रपुरिसे सहावेइ २ सा एवं बयासोी-जिप्पासेव भो 
वेवाणुप्पिप्ता ! झ्माभिसेकक्‍्क हृत्थिरयणण पड़िकप्पेहू २ ता हयगय (रहपवरजोहकलिअ चाउरंगिणि सेण्णं) 
सण्णाहेसा एश्नमाणत्तिअं पच्चप्पिणहु जाव* पच्चप्पिण्णंति । तए णं भरहे राया मज्जणघरं झ्रणुपविसइ 
जाथ' अंगगिरिकृड्सण्णिभं गयवई णरवई प्रारूढे । तए॒ण तस्स भरहस्स रण्णो झाभिसेक्क 
ह॒त्यिरयर्ण दुरूढस्स सम्राणस्स इसमे भ्रटटुमंगलगा जो चेव ग्रसो विणोअं पविससाणस्स सो छचेव 
णिक्खमभाणस्स थि जाबव अपडिबुउ्कमाणं विणीअ राग्हाणि मज्ञंसम्मेणं विभ्गच्छह २ सा जेणेव 
विणोझ्माए रायहाणीए उत्तरपुरत्यिमे दिसोभाएं श्रभिसेश्नसंडे तेणेब उवागच्छद २ ता अ्भिसेश्रमंडव- 
दुभारे झाभिसेक्क हत्यिरय्ण ठावेइ २ सा प्राभिसेककाशो हत्यिरमणाश्रो पच्चोरहुइ २ त्ता 
इत्यीरएणेणं बसीसाए उडकल्लाणिप्रासहस्सेहि बत्तोसाएं जणवयकल्लाणिप्रासाहस्सेहि बत्तीसाए 
बसोसइबडेहि णाडगसहस्सेहि सादि संपरिव॒र्ड अभिसेश्रसंडद॑ श्रणुपविसइ २ त्ता जेणेबव झभिसेयपेढे 
तेणेव उवागच्छइ २ त्ता अभितेश्रपेढ प्रणप्पदाहिणीकरेमाणे २ त्ता पुरत्थिमिल्लेण तिसोवाणपडिरूवएणं 
वृरूहुई २ ता जेणेब सोहासभणे तेणेब उदबागच्छइ २ सत्ता पुरत्याभिमुहे सण्णिसण्णेति | तए णं तस्स 
भरहस्स रण्णो बत्तीसं रामसहस्सा जेणेद भ्रधिसेप्रमण्डवे तेणेव उबागरछति २ त्ता आभिसेश्रमडवं 
अणुपविसति २ सता श्रभिसेश्पेढ झणुप्पयाहिणीकरेमाणा २ उत्तरिल्‍्ल॑ तिसोवाणपड़िख्यएणं जेणेव 
भरहे राया तेणेव उवागच्छंति २ त्ता करयल जाव* अर्जाल कट्दु भरहूं रायाण जएणं विजएण वद्धावेंति 
२ त्ता भरहस्स रण्णो णच्चासण्णे णाइदूरे सुस्सुसमाणा (णमससाणा भ्रभिमुहा विणएण पंजलिउडा) 
पर्जुबासति । तए णं तस्स भरहस्स रण्णो सेजावइरयर्ण (गाहाबइरयण बद्धइरयणे पुरोहियरयणे 
तिष्णि सट्ठे सुश्नसए प्रट्टारस सेणिप्पसेणीशो भ्रण्णे श्र बहुवे राईसरतलबर) सत्यवाहप्पभिईओो तेडवि 
तह चेवब णवरं दाहिणिल्लेणं तिसोवाणपड़िरूवएणं (जमंसंति शभ्रभिमुहा विणएणं पंजलिउडा) 
पज्जुबासति । तए ण॑ से भरहे राया झाभिझोगे देवे सहावेइ २ सा एवं बयासो--जिप्पासेथ भो 
देवाजुप्पिन्ा ! सम महत्थ महग्ध महरिहं महारायाश्भिसेअं उबट्ृवेह । 

१ देखे सूत्र सख्या ४४ २ देखें सूत्र यही 
हे. देखें सूत्र सख्या ४३ ४. देखें सूत्र सच्या ४४ 





तृतोथ बकस्कार ] [१६७ 


तए ण॑ ते ग्राभिशोगिश्ा देवा सरहेणं रण्णा एवं वसा समाणा हटुतुद्डलित्ता जाव 'उत्तरपुरित्वमं 
दिसी भाग झ्वक्कसंति, प्रवक्कलित्ता बेउव्वि्रसमुस्थाएणं समोहनति, एवं जहा विजयस्स तहा इत्यं(प 
जाय पंडणवर्णे एगशो मिलायंति एगड्नो मिलाइत्ता जेणेब दाहिणदलनरहे वाले जेणेव विभोझा राबहाणो 
तेणेव उबागच्छंति २ सा विणोअं शायहाणि अभ्रणुप्पपाहिणोकरेमाणा २ जेणेव अ्रभिसेप्रमंडवे जेजेय 
भरहे राया तेणेव उबागच्छंति २ त्ता त॑ महत्थं मह्थं महरिहूं महाशायाभिसेज उदद्ुबेंति । तए णंत॑ 
सरह रायाणं बत्तीसं रायसहस्सा सोभजंस तिहिकरणदिवसणक्खतसमुहुससि उत्तरपोटटरुववाजिजधसि 
लेहि साभाविएहि भर उत्तरवेउव्विएहि भ्र बरकमलपइट्टार्णेहू सुरभिवरबारिपशडिपुण्णेहि जाब महया 
सहया रायाभिसेएणं प्रभिसियंति, अभिसेझो जहा विजयस्स, अभिसिचिता पत्तेअं २ जाव" अंजाल 
कट॒ट ताहि इट्टाहि जहा परविसतस्स भणिन्ना (भट्ट ते, श्रजिअं जिणाहि जिम पालयाहि, जिश्नसण्भे 
वसाहि, इंदो विव देवाणं चंदों विद ताराणं चमरो विब झसुराणं धरणो बिव नागाणं बहूईं पुव्वसय- 
सहस्साइ बहुईपो पुष्वकोडोओ बहुईोो पु्वकोडाकोडीझो विणोश्नाए राहाणीए चुल्लहिसवंतशिरि- 
सागरमेरागस्स य केवलकप्पस्स भरहस्स वासस्स गासागरणगरलेडकब्बडसड्बदोणमुहपट्टणासम- 
सण्णिवेसेसु सम्मं पयापालणोवज्जिश्रलद्धजसे सहया जाय प्राहेवच्च पोरेवच्च) विहराहित्ति कटटु 
जयजयसहं पउजति । 
तए ण त भरहूं रायाणं सेणावइरयण (गाहावइरयणे बद्धइरयणे) पुरोहियरयणे तिण्णि श्र 
सट्टा सुश्रसया अट्टा रस सेणिप्पसेणीओ पश्रण्णे श्र बहवे जाव सत्थवाहप्पभिदृशों एवं चेव झ्रभिसिचंति 
वरकमलपइष्टाणेहि तहेव (झोरालाहि इद्टाहि कंताहि पिश्लाहि सणुन्नाहि मणामाहिं सिवाहिं धण्णाहिं 
मगललाहि सस्सिरीशझाहि हिप्रयगमणिज्जाहि हिह्रयपल्हायणिज्जाहिं व्गूह भ्रणुवरयं झभिणदंतिय) 
प्रभियुणति श्र सोलस देवसहस्सा एवं चेव णवरं पम्हुलसुकुमालाए गन्धकासाइआए गायाईं लहेंति 
सरसगोसोसचन्दणेणं गायाइं अणुलिपंति २ सत्ता नासाणोसासवायबोज्क॑ जक्‍्खुहरं बण्णफरिसजुत्त 
हयलालापेलवाइरेगं घवर्ल कणगणखइअंतकम्मं॑ झ्रागासफलिह्सरिसप्पर्भ झ्रहयं विव्यं॑ वेवदूसजुअलं 
णिअंसार्वेति २ ता हार पिणडेंति २ ता एवं प्रडहारं एगार्वाल मृत्तावलि रमणावलि पालंब-अंगयाईं 
तुडिझाई कडयाईं दसमुहिभ्राणंतगं कड़िसुत्तगं वेभ्रण्छगसुसगग भ्राधि कंठमुरयि कु डलाईं ऋडामाणि 
चित्त रयणुक्कडंति) मउड पिणद्धेति । तयणंतरं गंधेहि व ण॑ वहरमलयसुगं धिएह गधेहि गायाईं 
अब्भुक्देंति दिव्य ले सुमणोदा् पिणडेंति, कि बहुणा ? गंट्रिसबेढिस (पूरिम-संघाइमेजं चउव्विहेणं 
मल्लेज कप्परक्शयं पिव समलंकिय-) विभृतिअं करेंति। 
तए ण से भरहे राया सहया २ रायासिसेएणं अ्रसिसिचिए समाणे कोड बिश्नपुरिसे सहावेइ 
२ सा एवं बयासी-जिप्पामेव भो वेवाणुप्पिश्ना ! हत्थिश्यंघवरगया विणोभ्राए राबहाणोए 
हज देखें सूत्र सख्या ४४ 
२ देखें सूत्र सख्या ४४ 
३. देखें सूत्र सख्या ४४ 


पद] [ जस्वृद्वीपप्रशप्तिसूतर 


सिघावधतिशगचउक्कसच्चर जाव महापहपहेसु महया २ सद्देणं उन्घोसेमाणा २ उस्सुक्क॑ उककरं 
उक्किट॒ठं भ्रदिज्ज प्रसिर्ज अ्रब्भडपवेसं प्रदंडकुदंडिमं (झधरिमं गणिश्रावरणाडइज्जकलियं श्रणेग- 
तालायहाणुच रियं प्रणुद्धअ्रमुइंगं भ्रमिलाय-मल्लदामं पमुइय-पक्‍्की लियं ) सपुरजणवर्य दुवालससंवच्छरिअं 
पत्तोअं घोसेह २ भमेश्नमणाणत्तिअं पच्चप्पिणहत्ति, तए ण॑ं ते कोड विश्रपुरिसा भरहेणं रण्णा एवं दत्ता 
समाणा हट्टतुट्डचित्तमाणं दिश्ला पीइमणा हरिसवसविसप्पसताणहियया विणएणं वयणं पडिसुर्णंति २त्ता 
खिप्पामेव हत्थिखंधवरगया (विणोयाएं रायहाणीए सिघाड्गतिगचउक्कअच्चर जाब भहापहपहेसु 
मह॒या २ सद्देणं) घोसंति २ त्ता एश्रमाणत्तिअं पच्चप्पिणंति । 


तए ण॑ से भरहे राया महया २ रायाभिसेएणं श्रभिसिसे समाणं सोहसणाओं प्रव्भुट्ठेइ 
२सा इत्थिरयणेणं (उड़कल्लाणिप्रासहस्सेहि जणवयकल्लाणिश्रासहस्सेहिं बत्तीस॑ बत्तीसइबद्धोहि) 
णाडगसहस्सेहि स्द्धि संपरिवुर्ड अभिसेश्रपेढाप्रो पुरत्यमिललेण तिसोवाणपडिरूवएणं पच्चोरुहइ २ ता 
अभिसेश्रमंडवाप्ो पडिणिक्थमइ २त्ता जेणेब प्राभिसेक्‍्के हृत्यिरयण तेणेंब उवागच्छइ २ त्ता 
अंजणगिरिक्डसण्णिभं गययईं जाव' दृरूढे । 70ण तस्स भरहस्स रण्णो बत्तोसं रायसहस्सा 
अ्भिसेश्रपेढाशे उत्तरिल्लेणं तिसोवाणपडिरूवएणं पच्चोरहूति, तए ण तस्स भरहस्स रण्णो 
सेणावइरयणे जाव* सत्थवाहप्पभिईझो प्रभिसेश्पेढाधशो दाहिणिल्ेणं तिसोवाणपडिरूवएणं 
पच्चोरुहूंति, तए णं तस्स भरहस्स रण्णों झआाभिसेक्क हत्यथिरयरणं दूरूढस्स समाणस्स इसे श्रट्ठृट्रभंगलगा 
पुरझो जाव संपत्यिश्ना, जोईवि श्र अदगच्छमाणस्स गमसो पढसो कुबेरावसाणों सो चेव इहंपि कमो 
सकक्‍कारजढो णेश्रव्यो जाव कुबेरोग्व देवराया कंलासं सिहरिसिगभूअंति | तए ण॑ से भरहे राया 
मज्जणघरं अ्रणुपविसइ २ त्ता जाव* भोशप्रणमंडबंसि सुहासणवरगए श्रट्टमभत्त पारेइ २ त्ता 
भोअणसंडवाश्ो पडिणिक्थमइ २ त्ता उंप्पि पासायवरगए फुट्टमाणेहि मुइंगमत्थ्एह (बत्तीसइबर्धोह 
णाइएहिं उवलालिज्जमाणे २ उवणधिज्जमाणे २ उवगिज्जमाणे २ बिउलाईं भोगभोगाइ ) भू जमाणे 
बिहरइ । 


तए ण से भरहे राया दुवालससंबवच्छरिअंसि पमोअसि णिव्वत्तंसि समाणंसि जेणेब मज्जणघरे 

तेणेब उवागच्छद २ त्ता जाव* मज्जणघराशो पडिणिक्खमइ २ ता जेणेव बाहिरिशा उवट्टाणसाला 
(जेणेव सोहासणे तेणेव उवागचछइ, उबागच्छित्ता) सोहासणवरगए पुरत्याभिमुहे णिसीणए २त्ता 
सोलस देवसहस्से सकक्‍कारेइ सम्माणेइ २ त्ता पड़िविसम्जेह २ त्ता बसीसं रायवरसहस्सा सकक्‍कारेइ 
१. देखें सूत्र ५३ 
२. देखें सूत्र यही 
३ देखें सूत्र ४४ 
४ देखें सूत्र ४४ 


तृतीय बल्तस्कार ] [१६९ 


सम्माणेह २ सा सेजावइरयणं सक्‍कारेइ सम्माणेह २ त्ता जाब' पुरोहियरयणं सक्‍कारेह सम्भाणेह 
२त्ता एवं तिष्णि सटृठ सूवशारसए झट्ठारस सेणिप्पसेणीझो सककारेइ सम्माणेइ २ सा उ्रण्णे बहवे 
राईसरतलवर जाव' सत्यवाहप्पभिइझो सक्‍कारेइ सम्माणेइ २ त्ता पडिविसज्जेति २ फ्ता उष्पि 
पासायबरश्गए जाव' विहरइ। 

[८४] राजा भरत प्ृपने राज्य का दायित्व सम्हाले था । (एक दिन उसके मन में ऐसा भाव, 
चिन्तन, झाशय तथा संकल्प उत्पन्न हुआ- मैंने प्रपने बल, वीये, पौरुष एवं पराक्रम द्वारा एक भोर 
लघु हिमवान्‌ पर्वत एवं तीन भ्रोर समुद्रो से मर्यादित समस्त भरतक्षेत्र को जीत लिया है। इसलिए 
ग्रब उचित है, मैं विराट राज्याभिषेक-समारोह श्रायोजित करवाऊ जिसमे मेरा राजतिलक हो। 
उसने ऐसा विचार किया । 


(रात बीत जाने पर, नीले तथा भ्रन्य कमलों के सुहावने रूप मे खिल जाने पर, उज्ज्वल प्रभा 
एवं लाल अशोक, किशुक के पुष्प तोते की चोच, घुधची के भ्राधे भाग के रग के सदुश लालिमा लिये 
हुए, कमल वन को उदबोधित--विकसित करने वाले सहस्नकिरणयुक्त, दिन के प्रादुर्भावक सूर्य के 
उदित होने पर, अपने तेज से उद्दीप्त होने पर) दूसरे दिन राजा भरत, जहाँ स्नानघर था, वहाँ 
श्राया । स्नान भ्रादि कर बाहर निकला, जहाँ बाह्य उपस्थानशाला थी, सिंहासन था, वहाँ श्राया, 
पूर्व को श्रोर मुंह किये सिंहासन पर बेठा | सिंहासन पर बेठकर उसने सोलह हजार भ्रभियोगिक 
देवो, बत्तीस हजार प्रमुख राजाशभ्रो, सेनापति रत्न, (गाथापतिरत्न, वर्धकिरत्न), पुरोहितरत्न, तीन सौ 
साठ सूपका रो, भ्रठारह श्रेणि-प्रश्नेणि जनों तथा भ्रन्य बहुत से माण्डलिक राजा, ऐश्वर्यशाली एव 
प्रभावशील पुरुषो, राजसम्मानित विशिष्ट नागरिको भौर साथंवाहों को- भ्रनेक छोटे व्यापारियों को 
साथ लिये देशान्तर मे ब्यापार-व्यवसाय करने वाले बडे व्यापारियों को बुलाया। बुलाकर उसने 
कहा--दिवानुप्रियो ! मैंने श्रपने बल, बीयें, (पोरुष तथा पराक्रम ह्वारा एक झोर लघु हिमवान्‌ पर्वत 
से तथा तीन भोर समुद्रों से मर्यादित) समग्र भरतक्षेत्र को जीत लिया है। देवानुप्रियो ! तुम लोग 
मेरे राज्याभिषेक के विराट्‌ समारोह की रचना करो- तेयारी करो । 


राजा भरत द्वारा यो कहे जाने पर वे सोलह हजार प्राभियोगिक देव (बतीस हजार प्रमुख 
राजा, सेनापतिरत्न, गाथापतिरत्न, वर्धकिरत्न, पुरोहितरत्न, तीन सौ साठ सूपकार, भ्रठारह 
श्रेणी-प्रश्रेणि जन तथा श्रन्य बहुत से माण्डलिक राजा, ऐश्वयेशाली, प्रभावशील पुरुष, राज-सम्मानित 
विशिष्ट नागरिक, साथथवाह) भ्रादि बहुत हृषित एवं परितुष्ट हुए । उन्होंने हाथ जोड़े, उन्हे मस्तक 
से लगाया । ऐसा कर राजा भरत का झादेश विनयपूर्वक स्वीकार किया । 

तत्पश्चात्‌ राजा भरत जहाँ पौषधशाला थी, वहाँ भ्राया, तेले की तपस्या स्वीकार की । तेले 
की तपस्या मे प्रतिजागरिक रहा। तेले की तपस्या पूर्ण हो जाने पर उसने भ्राभियोगिक देवो का 
प्राह्मात किया । आह्वान कर उसने कहा--दिवानुप्रियो ! विनीता राजधानी के उत्तर-पूर्व दिशाभाग 
१. देखें सूत्र यही 
२ देखें सूत्र ४४ 
हे. देखें सूत्र यही 
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में--ईशानकोण में एक विद्ञाल अभिषेकमण्डप की विकुेणा करो--वैक्रियलब्धि द्वारा रचना करो। 
वैसा कर मुझे भ्वगत कराप्नो।” राजा भरत द्वारा यो कहे जाने पर वे श्राभियोगिक देव झपने मन 
में हबित एवं परितुष्ट हुए । “स्वामी ! जो भाशा ।” यो कहकर उन्होंने राजा भरत का पभ्रादेश 
विनयफुर्वक स्वीकार किया। स्वीकार कर विनीता राजधानी के उत्तर-पूर्वे दिशाभाग से-- 
ईशानकोण में गये । वहाँ जाकर वेक्रिय समुद्घात द्वारा अपने भात्मप्रदेशों को बाहर निकाला। 
झात्मप्रदेशो को बाहर निकाल कर उन्हे सख्यात योजन पयेन्त दण्डरूप में परिणित किया । उनसे 
गृह्ममाण (हीरे, बैड्यं, लोहिताक्ष, मसारगलल, हसगर्भ, पुलक, सौगन्धिक, ज्योतिरस, अंजन, 
अंजनपुलक, स्वर्ण, अक, स्फटिक), रिष्ट--भ्रादि रत्नों के बादर--स्थल, असार पुदुगलों को छोड़ 
दिया । उन्हें छोडकर सारभूत सूक्ष्म पुदूगलो को ग्रहण किया । उन्हे ग्रहण कर पुनः वेक़्रिय समुद्धात 
द्वारा भ्रपने भ्रात्मप्रदेशों को बाहर निकाला | बाहर निकाल कर मृदग के ऊपरी भाग की ज्यो समतल, 
सुन्दर भूमिभाग की विकुबणा की--वे क्रियलब्धि द्वारा रचना की | उसके ठीक बीच मे एक विशाल 
झभिषेक-मण्डप की रचना की । 

वह प्रभिषेक-मण्डप सेकड़ो खभों पर टिका था। (वह प्रभ्युदूगत--बहुत ऊँचा था। वह 
हीरो से सुरचित वेदिकाशो, तोरणो एव सुन्दर पुतलियों से सुसज्जित था । वह सुश्लिष्ट--सुन्दर, 
सुहावने, विशिष्ट, रमणीय भ्राका रयुक्त, प्रशस्त, उज्ज्वल वैड्यमणि निरभित स्तभो पर सस्थित था, 
उसका भूमिभाग नाना प्रकार की देदीप्यमान मणियो से खचित--जड़ा हुआ, सुविभक्त एवं अत्यधिक 
समतल था। वह ईहामृग--भेड़िया, वृषभ-बेल, तुरंग-धघोड़ा, मनुष्य, मगरमच्छ, विहग-पक्षी, 
व्यालक--साप, किल्नर, रुरु--कस्तूरीमृग, शरभ--अ्रष्टापद, चमर-चँवरी गाय, कु जर-हाथी, 
वनलता एवं पद्मलता श्रादि के विविध चित्रों से युक्त था । उस पर स्वर्ण, मणि तथा रत्न रचित स्तृप 
बने थे । उसका उच्च धवल शिखर पनेक प्रकार की घटियो एवं पाच रग की पताकाओ से परिमडित 
था--विभूषित था । वह किरणों की ज्यों अपने से निकलती झ्राभा से देदीप्यमान था । उसका आगन 
गोबर से लिपा था तथा दीवारे चूने से-कलई से पुती थी । उस पर ताजे गीशीर्ष तथा लाल चन्दन 
के पाचो अगुुलियों एवं हथेली सहित हाथ के थापे लगे थे। उसमें चन्दन चचित कलश रखे थे । 
उसका प्रत्येक द्वार तोरणो एव कलशों से सुसज्जित था । उसकी दीवारो पर जमीन से ऊपर तक के 
भाग को छूती हुई बड़ी-बडी गोल तथा लम्बी पुष्पमालाएँ लगी थी । पाच रगो के सरस- ताजे, 
सुरभित पुष्पों से वह सजा था । काले अगर, उत्तम कुन्दरुक, लोबान एवं घूप की गमगमाती मह॒क से 
वहाँ का वातावरण उत्कृष्ट सुरभिमय बना था, जिससे सुगन्धित धुएं की प्रचुरता के कारण वहाँ 
गोल-गोल धूममय छल्ले बनते दिखाई देते थे । 

अभिषेकमण्डप के ठीक बीच में एक विशाल अभिषेकपीठ की रचना की । वह भ्रभिषेकपीठ 
स्वच्छ--रजरहित तथा श्लक्ष्ण-सूक्ष्म पुदूगलो से बना होने से मुलायम था। उस भ्रभिषेकपीठ की 
तीन दिश्ाश्रो मे उन्होंने तीन-तीन सोपानमार्गों की रचना की । (उन्हे ध्वजाभो, छन्नो तथा वस्त्रो से 
सजाया ।) उस भ्रभिषेकपीठ का भूमिभाग बहुत समतल एवं रमणीय था। उस श्रत्यघिक समतल, 
सुन्दर भूमिभाग के ठीक बीच में उन्होंने एक विशाल सिंहासन का निर्माण किया । 

सिहासन का वर्णन विजयदेव के सिहासन जैसा है । 

यों उन देवताशओो ने ध्रभिषेकमण्डप की रचना की । भ्रभिषेकमण्डप की रचना कर वे जहाँ 
राजा भरत था, वहाँ भ्राये । उसे इससे झ्वगत कराया । 


हृतीय वक्षस्कार ] [१७१ 


राजा भरत उन प्राभियोगिक देवों से यह सुनकर हृषित एवं परितुष्ट हुआ, पौषधशाला से 
बाहर निकला । आहर निकल कर उसने अपने कोटुम्बिक पुरुषों को बुलाया । उन्हे बुलाकर यों 
कहा--दिवानुप्रियो ! शीक्र ही हस्तिरत्न को तैयार करो । हस्तिरत्न को तैयार कर घोडे, हाथी, 
रथ तथा श्रेष्ठ योद्धाभ्रो से--पदातियो से परिगठित चातुरगिणी सेना को सजाझशो । ऐसा कर मुझे 
झवगत कराश्ो।' कौटुम्बिक पुरुषो ने वैसा किया एवं राजा को उसकी सूचना दी । 


फिर राजा भरत स्नानघर में प्रविष्ट हुआ । स्नानादि से निवृत्त होकर अंजनगिरि के शिखर 
के समान उन्नत गजराज पर आरूढ हुआ । राजा के झ्राभिषेक्य हस्तिरत्न पर भ्रारूढठ हो जाने 
पर भाठ मगल-प्रतीक, जिनका वर्णन विनीता राजधानी मे प्रवेश करने के भ्रवसर पर भ्राया है, राजा 
के भ्रागे-प्रागे रवाना किये गये। राजा के विनोीता राजधानी से भ्रभिनिष्क्रमण का वर्णन उसके 
विनीता में प्रवेश के वर्णन के समान है ! 


राजा भरत विनीता राजधानी के बीच से निकला । निकल कर जहाँ विनीता राजधानी के 
उत्तर-पूर्व दिशाभाग में--ईशानकोण मे क्‍भ्रभिषेकमण्डप था, वहाँ झ्ाया । वहाँ प्राकर भ्रभिषेकमण्डप के 
द्वार पर श्राभिषेक्य हस्तिरत्न को ठहराया । ठहराकर वह हस्तिरत्न से नीचे उतरा । नीचे उतर कर 
स्‍त्रीरत्न--परम सुन्दर सुभद्रा, बत्तीस हजार ऋतुकल्याणिका्रो, बत्तीस हजार जनपद- 
कल्याणिकाभो, बत्तीस-बत्तोस पात्रो, प्रभिनेतव्य क्रमोपक्रमो से भ्रनुबद्ध बत्तीस हजार नाटको-- 
नाटक-मडलियो से सपरिवृत--घिरा हुआ राजा भरत अ्रभिषेकमण्डप में प्रविष्ट हुआ । प्रविष्ट 
होकर जहाँ क्‍्रभिषेकपीठ था, वहाँ भाया | वहाँ आकर उसने अभिषेकपीठ की प्रदक्षिणा की | 
प्रदक्षिणा कर वह पूर्व की भ्ोर स्थित तीन सीढ़ियों से होता हुआ जहाँ सिहासन था, वहाँ भाया 
वहाँ भ्राकर पूर्व की शोर मु ह करके सिंहासन पर बैठा । 


राजा भरत के श्रनुगत बत्तीस हजार प्रमुख राजा, जहाँ अ्भिषेकमण्डप था, वहां 
झाये। वहॉँ भ्राकर उन्होने प्रभिषेकमण्डप मे प्रवेश किया। प्रवेश कर भ्रभिषेकपीठ की प्रदक्षिणा 
की, उसके उत्त रवर्ती त्रिसोपानमार्ग से, जहाँ राजा भरत था, वहाँ श्राये । वहाँ भ्राकर उन्होंने हाथ 
जोडे, अजलि बॉघे राजा भरत को जय-विजय शब्दों द्वारा वर्धापित किया । वर्धापित कर राजा भरत 
के न शभ्रधिक समीप, न भ्रधिक दूर--थोड़ी ही दूरी पर शुश्रूषा करते हुए--राजा का वचन सुनने की 
इच्छा रखते हुए, प्रणाम करते हुए, विनयपूर्वक सामने हाथ जोडे हुए, राजा की पयु पासना करते 
हुए यथास्थान बेठ गये । 


तदनन्तर राजा भरत का सेनापतिरत्न, (गाथापतिरत्न, वर्धकिरत्न, पुरोहितरत्न, तीन 
सौ साठ सूपकार, भ्रठारह श्रेणि-प्रश्रेण जन तथा श्रौर बहुत से माण्डलिक राजा, ऐश्वर्यशाली, 
प्रभावशाली पुरुष, राजसम्मानित नागरिक) सार्थवाह भादि वहाँ भ्राये । 


उनके आने का वर्णन पूर्ववत्‌ सप्राह्म है केवल इतना अन्तर है कि वे दक्षिण की झोर के 
जिसोपान-मार्ग से प्रभिषेकपीठ पर गये । (राजा को प्रणाम किया, विनयपूर्वक सामने हाथ जोडे 
हुए) राजा की पयुं पासना करने लगे--राजा की सेवा मे उपस्थित हुए । 

तत्पश्चात राजा भरत ने भ्राभियोगिक देवो का भ्राह्वान किया । आह्वान कर उनसे कहा-- 
देवानुप्रियों ! मेरे लिए महार्थ--जिसमे मणि, स्वर्ण, रत्न पश्रांदि का उपयोग हो, महा्घ---जिसमे 
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बहुत बड़ा पूजा-सत्कार हो - बहुमूल्य वस्तुओं का उपयोग हो, महाहँ--जिसके भ्रन्तर्गेत गाजो-बाजों 
सहित बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाए, ऐसे महाराज्याभिषेक का प्रबन्ध करो--व्यवस्था करो । 

राजा भरत द्वारा यो कहे जाने पर वे भाभियोगिक देव हित एवं परितुष्ट हुए। वे उत्तर- 
पूवे दिशाभाग मे--ईशान-कोण में गये । वहाँ जाकर वैक्रिय समुद्घात द्वारा उन्होंने श्राश्मप्रदेशों को 
बाहर निकाला । 

जम्बूद्वीप के विजयद्वार के भ्रधिष्ठाता विजयदेव के प्रकरण में जो वर्णन प्लाया है, वह यहाँ 
संग्राह्म है । 

वे देव पंडकवन में एकत्र हुए, मिले । मिलकर जहाँ दक्षिणार्थ भरत क्षेत्र था, जहाँ विनीता 
राजधानी थी, वहाँ श्राये। आकर विनीता राजधानी की प्रदक्षिणा की, जहाँ भ्रभिषेकमण्डप था, 
जहाँ राजा भरत था, वहाँ झाये। भाकर महार्थ, महार्घ तथा महाह महाराज्याभिषेक के लिए 
प्रपेक्षित समस्त सामग्री राजा के समक्ष उपस्थित की । बत्तीस हजार राजाप्रो ने शोभन-- उत्तम, 
श्रेष्ठ तिथि, करण, दिवस, नक्षत्र एव मुहूर्त में-- उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र तथा विजय नामक भुहृ्ते में 
स्वाभाविक तथा उत्तरविक्िया द्वारा-वैक्रियलब्धि द्वारा निष्पादित, श्रेष्ठ कमलो पर प्रतिष्ठापित, 
सुरभित, उत्तम जल से परिपूर्ण एक हजार भ्राठ कलशों से राजा भरत का बडे श्रानन्दोत्सव के साथ 
प्रभिषेंक किया । 

ग्रभिषेक का परिपूर्ण वर्णन विजयदेव के भ्रभिषेक के सदुश है ।* 

उन राजाओरों मे से प्रत्येक ने इष्ट--प्रिय वाणी द्वारा राजा का अभिनन्दन, भ्रभिस्तवन 
किया । वे बोले--राजन्‌ ! झ्राप सदा जयशील हो । भ्रापका कल्याण हो। (जिन्हे नहीं जीता है, 
उन पर प्राप विजय प्राप्त करे, जिनको जीत लिया है, उनका पालन करें, उनके बीच निवास करे। 
देवों मे इन्द्र की तरह, तारो में चन्द्र की तरह, भ्रसुरो में चमरेन्द्र की तरह तथा नागो मे धरणेन्द्र 
की तरह लाखो पूव॑, करोडो पूर्व, कोड़ाकोडी पूर्व पर्यन्त उत्तर दिशा मे लघु हिमवान्‌ पर्वत तथा ग्रन्य 
तीन दिशाओ में समुद्रो द्वारा मर्यादित सपूर्ण भरतक्षेत्र के ग्राम, श्राकर, नगर, खेट, कर्बट, मडम्ब, 
द्रोणमुख, पत्तन, झ्राश्म, सन्निविश--इन सबका, इन सब मे बसने वाले प्रजाजनो का सम्यक्‌--भली- 
भांति पालन कर यश भ्रजित करते हुए, इन सबका आधिपत्य, पौरोवृत्त्य, भ्रग्नेसरता करते हुए) श्राप 
सासारिक सुख भोगे, यो कह कर उन्होने जयधोष किया । 


तत्पश्चात्‌ सेनापतिरत्न, (गाथापतिरत्न, व्धेकिरत्न) तीन सौ साठ सुपकारो, श्रठारह 


श्रेणि-प्रश्नेणि जनो तथा झौर बहुत से माण्डलिक राजाओो, सार्थवाहों ने राजा भरत का उत्तम कमल- 
पत्नी पर प्रतिष्ठापित, सुरभित उत्तम जल से परिपूर्ण कलशो से श्रभिषेक किया । 


उन्होने उदार- उत्तम, इष्ट--वाड्छित, कान्त--कमनीय, प्रिय--प्रीतिकर, मनोज्ञ-मनोनु- 
कूल, मनाम--चित्त को प्रसन्न करने वाली, शिव--कल्याणमयी, धन्य--प्रशंसा युक्त, मंगल-- मंगलयुक्त, 
सश्रीक- शोभायुक्त - लालित्ययुक्त, हृदयगमनीय-हुृदय मे आ्रानन्द उत्पन्न करने वाली, हृदय- 


प्रह्मादनी य--हृदय को भ्राह्नादित करने वाली वाणी द्वारा भ्रनवरत भभिनन्दन किया, भ्रभिस्तवन 
किया । 


१ देखिये तृतीय उपाज़ू-- जीवाजीवाभिगमसूत्र 
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सोलह हजार देवों ने (भगर भ्रादि सुगन्धित पदार्थों एवं प्रामलक झ्ादि कसेले पदार्थों से 
संस्कारित, प्रनुवासित प्रति सुकुमार रोओ्रों वाले तौलिये से राजा का शरोर पोंछा । शरीर पोंछ कर 
उस पर गोशीर चन्दन का लेप किया। लेप कर राजा को दो देवदृष्य-दिव्य वस्त्र धारण कराये। 
वे इतने बारीक और वजन में इतने हलके थे कि नासिका से निकलने वाली हवा से भी दृर सरक 
जाते । वे इतने रूपातिशययुक्त थे--सुन्दर थे कि उन्हे देखते ही नेत्र भ्राकृष्ट हो जाते । उनका वर्ण-- 
रंग तथा स्पर्श बड़ा उत्तम था । वे घोड़े के मुं ह से निकलने वाली लार--मुखजल से भी भत्यन्त कोमल 
थे, सफेद रंग के थे । उनकी किनार सोने से--सोने के तारों से खचित थी--बुनाई में सोने के तारो से 
समन्वित थी । उनकी प्रभा--दोप्ति प्राकाश-स्फटिक--परत्यन्त स्वच्छ स्फटिक-विशेष जेसी थी । 
वे भ्रहत - छिद्ररहित थे--कही से भी कटे हुए नही थे--सर्वथा नवीन थे, दिव्य द्युतियुक्त थे । वस्त्र 
पहनाकर उन्होने राजा के गले मे भ्रठारह लड़ का हार पहनाया। हार पहनाकर भ्रधंहार--नो लड़ 
का हार, एकावली--इकलडा हार, मुक्तावली--मोतियो का हार, कनकावली--स्वर्ण मणिमय हार, 
रत्नावली--रत्नो का हार, प्रालम्ब-स्वर्णमय, विविध मणियों एवं रत्नों के चित्रांकन से युक्त देह- 
प्रमाण भ्राभरण विशेष--हार-विशेष पहनाया । अगद--भुजाधों के बाजूबन्द, त्रुटित--तोड़े, कटक-- 
हाथो में पहनने के कडे पहनाये। दक्शों अगुलियो मे दश अगृठियाँ पहनाईं । कमर में कटिसूत्र--करधनी 
या करनोला पहनाया, दुपट्टा भोढाया, मुरकी--कानो को चारों झोर से घेरने वाला कर्णभूषण, जो 
कानो से नीचे श्राने पर गले तक लटकने लगता है, पहनाया । कुण्डल पहनाये, चूड़ाभणि--शिरो- 
भूषण धारण करवाया ।) विभिन्न रत्नों से जुड़ा हुआ मुकुट पहनाया । 


तत्पश्चात्‌ उन देवो ने दर्दर तथा मलय चन्दन की सुगन्ध से युक्त, केसर, कपूर, कस्तूरी 
श्रादि के सारभूत, सघन-सुगन्ध-व्याप्त रस--इञ्न राजा पर छिड़के । उसे दिव्य पुष्पो की माला पह- 
नाई । उन्होने उसको ग्रन्थिम--सूत भ्ादि से गु थी हुई, वेष्टिम--वस्तु विशेष पर लपेटी हुई, (पूरिम-- 
वश-हलाका आदि पजर--पोल- रिक्त स्थान मे भरी हुई तथा सघातिम-- परस्पर सम्मिलित अनेक 
के एकीकृत -समन्वित रूप से विरचित) चार प्रकार की मालाझो से समलरकृत किया--विभूषित 
किया । उससे सुशोभित राजा कल्पवृक्ष सदृश प्रतोत होता था । 


इस प्रकार विशाल राज्याभिषेक समारोह मे झ्भिषिक्त होकर राजा भरत ने भ्रपने कोटुम्बिक 
पुरुषो को बुलाया । बुलाकर उनसे कहा-देवानुप्रियो ! हाथी पर सवार होकर तुम लोग विनीता 
राजधानी के तिकोने स्थानो, तिराहो, चौराहो, चत्वरो--जहाँ चार से भ्रधिक रास्ते मिलते हैं, ऐसे 
स्थानों तथा विशाल राजमार्गों पर जोर-जोर ने यह घोषणा करो कि इस उपलक्ष्य मे मेरे राज्य के 
निवासी बारह वर्ष पयेन्त प्रमोदोत्सव मनाएं । इस बीच राज्य मे कोई भी क्रय-विक्रय आदि 
सम्बन्धी शुल्क, संपत्ति भ्रादि पर प्रतिवर्ष लिया जाने वाला राज्य-कर नही लिया जायेगा । लक्य मे-- 
ग्राह्म में किसी से यदि कुछ लेना है, पावना है, उसमे खिंचाव न किया जाए, जोर न दिया जाए, 
झादान-प्रदान का, नाप-जोख का क्रम बन्द रहे, राज्य के कर्मचारी, भ्रधिकारी किसी के घर में प्रवेश 
न करें, दण्ड-यथापराध राजग्राह्य द्वव्य-- जुर्माना, कुदण्ड--बड़े भ्रपराध के लिए दण्डरूप में लिया 
जाने वाला झ्लल्पद्रव्य- थोड़ा जुर्माना--ये दोनो ही न लिये जाएं । (ऋण के सन्दर्भ मे कोई विवाद 
न हो, राजकोष से धन देकर ऋणी का ऋण चुका दिया जाए---ऋणी को ऋणमुक्त कर दिया जाए । 
विविध प्रकार के नाटक, नृत्य भ्रादि आयोजित कर समारोह को सुन्दर बनाया जाए, जिसे सभी 


१७४] [जम्यूद्रीप्रशप्तिसूज 


दर्शक सुविधापूर्वक देख सकें । यथाविधि समुद्भावित मृदंग-निनाद से महोत्सव गु जाया जाता रहे । 
नगरसज्जा में लगाई गई या लोगों द्वारा पहनी गई मालाएँ कुम्हलाई हुई न हो, ताजे फूलो से बनी 
हो। प्रमोद-भआनन्दोललास, मनोरजन, खेल-तमाशे चलते रहे ।) यह घोषणा कर मुभे भ्रवगत 
करापो | 


राजा भरत द्वारा यो कहे जाने पर वे कौटुम्बिक पुरुष बहुत हथषित तथा परितुष्ट हुए, 
झानन्दित हुए । उनके मन मे बड़ी प्रसन्नता हुई हं से उनका हृदय खिल उठा । उन्होने विनमपूर्बक 
राजा का भादेश स्वोकार किया। स्वीकार कर वे शीघ्र ही हाथी पर सवार हुए, (विनिता राजधानी 
के सिधाटक--तिकोने स्थानों, तिराहो, चोराहो, चत्बरो--जहाँ चार से प्रधिक मार्ग मिलते हों, ऐसे 
स्थानों तथा बड़े-बड़े राजमार्गों मे उच्च स्वर से) उन्होंने राजा के भ्रादेशानुरूप घोषणा की । घोषणा 
कर शराजा को झवगत कराया । 


विराट राज्या भिषेक-समारोह में भ्रभिषिक्त राजा भरत सिहासन से उठा स्त्री रत्न सुभद्रा, 
(बत्तीस हजार ऋतुकल्याणिकाश्नों तथा बत्तीस हजार जनकल्याणिकाशो भ्रौर बत्तीस-बत्तीस 
पात्रों, अभिनेतध्य क्रमोपक्रमो से भ्रनुबद्ध) बत्तीस हजार नाटको--नाटक-मडलियो से सपरिवुत वह 
राजा प्रभिषेक-पीठ से उसके पूर्वी त्रिसोपानोपगत मार्ग से नीचे उतरा । नीचे उतरकर शभ्रभिषेक- 
मण्डप से बाहुर निकला । बाहर निकलकर जहाँ प्राभिषेषय हस्तिरत्न था, वहाँ आकर अजनगिरि के 
शिखर के समान उत्पन्न गजराज पर आारूढ हुप्ना । 


राजा भरत के भनुगत बत्तीस हजार प्रमुख राजा प्रभिषेक-पीठ से उसके उत्तरी त्रिसोपानो- 
पगत मार्ग से नीचे उतरे । राजा भरत का सेनापतिरत्न, साथंवाह श्रादि श्रभिषेक-पीठ से उसके 
दक्षिणी ज्िसोपानोपगत मार्ग से नीचे उतरे । 


प्राधिषेक्य हस्तिरत्न पर भझ्रारूढ राजा के भ्रागे भ्राठ मंगल-प्रतीक रवाना किये गये । 
भागे का वर्णन पू्ववर्ती एतत्सदुश प्रसंग से सप्राह्य है । 


तत्पश्चात्‌ राजा भरत स्नानघर में प्रविष्ट हुआ । स्नानादि परिसपन्न कर भोजन-मण्डप मे 
भ्राया, सुखासन पर या शुभासन पर बंठा, तैले का पारणा किया। पारणा कर भोजन-मण्डप से 
निकला | भोजन-मण्डप से निकल कर वह शमपने श्रेष्ठ उत्तम प्रासाद में गया । वहाँ मृदग बज रहे थे । 
(बत्तीस-बत्तीस पात्रों, भ्रभिनेतव्य क्रमोपक्रमों से नाटक चल रहे थे, नृत्य हो रहे थे। यो ताटककार 
नृत्यकार, संगीतकार, राजा का मनोरंजन कर रहे थे, गीतो द्वारा राजा का कीति-स्तवन कर रहे 
थे।) राजा उनका भानन्द लेता हुआ सांसारिक सुखो का भोग करने लगा । 


प्रमोदोत्सव में बारह वर्ष पूर्ण हो गये। राजा भरत जहाँ स्नानघर था, वहाँ आया । स्नान 
कर वहाँ से निकला, जहाँ बाह्य उपस्थानशाला थी, (जहाँ सिंहासन था, वहाँ भ्राया ।) वहाँ प्राकर 
पूर्व की भोर मु हू कर सिंहासन पर बेठा । सिंहासन पर बेठकर सोलह हजार देवो का सल्कार किया, 
सम्मान किया । उनको सत्कृत, सम्मानित कर वहाँ से विदा किया । बत्तीस हजार प्रमुख राजाझों का, 
सत्कार-सम्मान किया। सत्कृत, सम्मानित कर उन्हे विदा किया। सेनापतिरत्न, पुरोहितरत्न आदि 
का, तीन सौ साठ सूपकारो का, प्नठारह श्रेणी-प्रश्रेणीजनों का, बहुत से माण्डलिक राजाओरो, 
ऐश्वयंशाली, प्रभावशाली पुरुषों, राजसम्मानित विज्षिष्ट नागरिको तथा साथंवाह भादि का सत्कार 
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किया, सम्मान किया । उन्हें सत्कृत, सम्मानित कर विदा किया । विदा कर वह श्रपने श्रेष्ठ--उत्तम 
महल मे गया । वहाँ विपुल भोग भोगने लगा । 
चतुर्देश : नव निधि : उत्पत्तिक्रम 

८५. भरहस्स रण्णो चक्‍करयणे १ दंडरयणे २ झ्सिरयणे ३ छत्तरयण ४ एते ण॑ चसारि 
एगिदियरयण पह्राउहरसालाएं समृप्पणा । अस्मरयण १ सणमिरयण २ कागणिरयण ३ जव ये 
महाणिहशो एए ण॑ सिरिघरंसि समुप्य्णा । सेजावइरयण १ गाहावइरयणे २ वठइरयणे ३ 
पुरोहिभरयणे ४ एए णं चत्तारि समणुश्रयणा विणीझ्राए रायहाणीए समुप्पण्णा । प्रासरयणे १ हत्थिरयण 
२एए ण दुबे पंचिदिश्ररगणा वेशद्धगिरिपायमूले समुप्पण्णा । सुभहा इत्योरश्यणे उत्तरिल्लाए 
विज्ञाहरसेढीए समुप्पण्णे । 

[८५] चक्ररत्न, दण्डरत्न, असिरत्न तथा छत्ररत्न--राजा भरत के ये चार एकेन्द्रिय रत्न 
ग्रायुधगृहशाला मे--शस्त्रागार मे उत्पन्न हुए । 

चमेरत्न, मणिरत्न, काकणी रत्न तथा नौ महानिधियां, श्रीगृह मे--भाण्डागार में उत्पन्न हुए । 

सेनापतिरत्न, गाथापतिरत्न, वर्धकिरत्न तथा पुरोहितरत्न, ये चार मनुष्यरत्न, विनीता 
राजधानी मे उत्पन्न हुए। 

प्रश्वरत्न तथा हस्तिरत्न, ये दो पञ्चेन्द्रियरत्न वेताढध पंत की तलहटी में उत्पन्न हुए । 

सुभद्रा नामक स्त्रीरत्न उत्तर विद्याधरश्रेणी में उत्पन्न हुआ । 
भरत का राज्य : वेशव : सुख 

८६- तए ण॑ से भरहे राया चउदसण्हूं रयणाणं णबण्हं महाणिहोण सोलसण्हं देवसाहस्सोणं 
बत्तीसाए रायसह॒स्साणं बत्तोसाएं उद्दकल्लाणिश्रासहस्साणं बत्तीसाएं जणवयकल्लाणिप्रासहस्साणं 
बत्तोसाएं बत्तोसइबद्धाणं णाडगसहस्साणं तिण्हूं सट्टीणं सूबयारसयाणं भ्रट्टारसण्हूं सेणिप्पसेणीणं 
चउरासीइए प्राससयसहस्साणं चउरासोइए दंतिसयसहस्साणं चउरासोइए रहसयसहस्साणं छण्णउहए 
मणस्सकोडोणं बाबत्तरोए पुरवरसहस्साणं बसीसाए अणवमसहस्साणं छण्णउदए गामकोडोणं णवणउह्वए 
बोणमुहसहस्साण प्ड़य।लीसाए पटरणसहस्साणं चउव्यीसाए कब्मडसहस्साणं चउब्बीसाए मंडबसहस्साणं 
बोसाए श्रागरसहस्साणं सोलसण्हं खेड्सहस्साणं चठवसण्हूं संवाहसहस्साणं छुप्पण्णाएं अंत रोदगाणं 
एगूणपण्णाएं कुरण्जाणं विणीपश्राए रायहाणोए चुल्लहिमबंतगिरिसागरमेरागस्स केवलकप्पस्स भरहस्स 
वासस्स ह्ण्णेसि ले बहूणं राईसरतलवर जाव' सत्यवाहप्पभिईणं आहेवच्च पोरेवल्च भट्टित्त सामित्तं 
महत्त रगत्त श्राणाईसरसेणावच्यं कारेमाणे पालेमाण प्रोहयणिह॒एसु कंटएसु उदिप्रमलिएसु सब्बसससु 
णिज्जिएसु भरहाहिबे णरिदे वरसदणचच्चिअंगे बरहाररइभ्रवच्छे वरमउडविसिद्ुए वरवत्यभूसणधरे 
सब्योउझ्सुरहिकुसुमभवरमल्लसो सिप्रसिरे वरणाडगनाडइज्जवरइत्यिगुस्ससद्ध संपरिवुड्े सब्वोसहि- 


१. देखें सूत्र ४४ 
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सभ्वर्यणसव्यससिहसमग्गे संपुण्णमणोरहे हयामित्तमाणमहण पुव्यकयतवप्पभायनिविटु्संचिभ्रफले 
भुजइ माणस्सए सुहे भरहे णामघेज्जेत्ति 

[5६] राजा भरत चौदह रत्नों, नौ महानिधियो, सोलह हजार देवताओो, बत्तीस हजार 
राजाओो, बत्तीस हजार ऋतुकल्याणिकाश्रो, बत्तीम हजार जनपदकल्याणिकाशो, बत्तीस-बत्तीस 
पात्रों, अभिनेतव्व क्रमोपक्रमों से अनुबद्ध, बत्तीस हजार नाटकों --नाटक-मण्डलियो, तीन सौ साठ 
सूपकारो, भठारह श्रेणी-प्रशेणि-जनो, चौरासी लाख घोडों, चौरासो लाख हाथियो, चौरासी लाख 
रथों, छियानवे करोड़ मनुष्यो--पदातियों, बहत्तर हजार पुरवरों--महानगरो, बत्तीस हजार जनपदों, 
छियानवे करोड गाँवो, निन्‍्यानवे हजार द्रोणमुखो, अ्ड़तालीस हजार पत्तनो, चौबीस हजार कवंटों, 
चौबीस हजार मडम्बो, बीस हजार झआकरो, सोलह हजार खेटो, चौदह हजार सवाधो, छप्पन 

भ्रन्तरोदकों-जलके भ्रन्तर्वर्ती सन्निवेश-विशेषों तथा उनचास कुराज्यो -भील श्रादि जगली जातियों 

के राज्यों का, विनीता राजधानी का, एक श्लोर लघु हिमवान्‌ पर्वत से तथा तीन झोर समुद्रो से 
मर्यादित समस्त भरतक्षेत्र का, श्रन्य भ्रनेक माण्डलिक राजा, ऐश्वरयंशाली, प्रभावशाली पुरुष, तलवर, 
साथ्थवाह भ्रादि का भ्राधिपत्य, पोरोवृत्य--श्रग्नेसरत्व, भर्तृ त्व- प्रभुत्व, स्वामित्व, महत्तरत्व श्रधि- 
नायकत्व, प्राज्षेश्वरत्व सैनापत्य--जिसे श्राज्ञा देने का सर्वाधिकार होता है, वेसा सेनापत्य--सेना- 
पतित्व--इन सबका सर्वाधिकृत रूप में पालन करता हुआ, सम्यक्‌ निर्वाह करता हुझ्ा राज्य करता 
था। 

राजा भरत ने झपने कण्टकों-गोत्रज छात्रुओ की समग्र सम्पत्ति का हरण कर लिया, उन्हे 
विनष्ट कर दिया तथा श्पने भ्रगोत्रज समस्त शत्रुओं को मसल डाला, कुचल डाला। उन्हे देश से 
निर्वासित कर दिया । यो उसने भ्रपने समग्र छात्रुओं को जीत लिया। राजा भरत को स्वविध 
प्रौषधिया, सर्वंविध रत्न तथा सर्वविध समितिरयाँ-आभ्यन्तर एवं बाह्य परिषदे सप्राप्त थी । 
प्रमित्रो--शत्रुओं का उसने मान-भग कर दिया । उसके समस्त मनोरथ सम्यक सम्पूर्ण थे 
सम्पन्न थे । 

जिसके अग श्रेष्ठ चन्दन से चाचित थे, जिसका वक्ष:स्थल हारो से सुशोभित था, प्रीतिकर था, 
जो श्रेष्ठ मुकुट से विभूषित था, जो उत्तम, बहुमूल्य भ्राभूषण धारण किये था, सब ऋतुग्रो मे 
खिलने वाले फूलो की सुहावनी माला से जिसका मस्तक शोभित था, उत्कृष्ट नाटक प्रतिबद्ध पात्रो-- 
नाटक-मण्डलियो तथा सुन्दर स्त्रियों के समूह से सपरिवृत वह राजा भरत प्पने पूर्व जन्म मे भ्राचीर्ण 
तप के, सचित निकाचित--निश्चित रूप मे फलप्रद पुण्य कर्मों के परिणामस्वरूप मनुष्य जीवन के 
सुखो का परिभोग करने लगा । 


केबल्योदसव 

८७. तए ण॑ से भरहे राया भ्रण्णया कयावि जेणेव मज्जणघरे तेणेब उवागच्छद २ त्ता जाव* 
ससिव्य पियदंसणे णरवई सज्जणधराप्नो पडिणिक्खवइ २ सा जेणेव झ्रादंसघरे जेणेब सोहासणे तेणेव 
उवागच्छइ २ त्ता सोहासणवरगए पुरत्थाभिमुहे णिसीझइ २ त्ता झ्ादंसघरंसि भ्रत्ताणं वेहमाणे 
२ चिटटुइ । 


१ देखें सूत्र संख्या ४४ 
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तए ण॑ तस्स भरहस्स रण्णों सुभेण परिणामेणं पसस्येहि ग्रम्सवसाणेहि लेसाहि विसुज्कमाणीहि २ 
ईहापोहमग्गणगवेसणण करेमाणस्स कम्माणं खएणं कम्मरयविकिरणकरं प्रपुव्यकरणं पविट्ट॒स्स झणते 
झथत्तरे निव्वाघाए निरावरण कसिणे पडिपुण्णे केवजवश्नाणदसणे समुष्पण्ण । तए णं से भरहे केवली 
सयमेवाभरणालंकारं धोमुग्रद २ त्ता सयमेव पंचमुट्ठिअं लोग करेइ २ त्ता ध्रायंसघधराशो पडिणिक्खभइ 
२ त्ता अंतेडरमजभकमजसेणं णिग्गच्छइ २ सा दर्साह रायवरसहस्सेहि स्द्धि संपरिवुर्ड विणीअं रायहाणि 
सज्मंसज्केणं णिग्गच्छ; २ त्ता मज्भवेसे सुहंसुहेणं विहरइ २त्ता जेणेव झट्टावए पव्थए तेणेंव 
उवागच्छद २ त्ता श्रट्टावयं पव्ययं सणिअं २ दुरूहृइ २ त्ता मेघधणसण्णिकासं देवसण्णिवायं 
पुढडविसिलापट्ू्य पडिलेहेड २ त्ता संलेहणा-कूसणा-पसिए भत्त-पाण-पडिश्माइक्लए पाश्रोयगए कालूं 
झ्रणवकंखमाणे २ विहरइ । 

तए ण॑ से भरहे केवली सत्तत्तरि पुब्वलयसहस्साइ कुमारवासमउके वसित्ता, एगं वाससहस्सं 
संडलिय-राय-मज्के वसित्ता, छ पुव्वसयसहस्साइ वाससहस्सुणगाई महारायमज्के वसिसा, तेसोइ 
पुथ्वसयसहस्साई भ्रगा रवासमज्भे वसित्ता, एगं पुव्बसयसहस्सं देसुणगं केवलि-परियायं पाउणित्ता तसेव 
बहुपड़िपुण्णं सामन्न-परियायं पाउणित्ता चउरासोह पुथ्वसयसहस्साई सब्वाउअं पाउणित्ता मासिएण 
भत्तेण श्रपाणएणं सवर्णंणं णक्लत्तेणं जोगमुवागएणं खोणे वेश्रणिज्जे श्राउए णामे गोए कालगए 
बोइक्कंते समुज्जाए. छिण्णजाइ-जरा-मरण-बन्धण सिद्धे बद्धे मुत्ते परिणिव्दुडे अंतगड़े 
सम्यवुक्खप्पहीणे । 

[८७] किसी दिन राजा भरत, जहाँ स्नानघर था, वहाँ भ्राया । झ्ाकर स्नानघर मे प्रविष्ट 
हुआ, स्नान किया । मेघसमूह को चीर कर बाहर निकलते चन्द्रमा के सदृश प्रियदर्शन- देखने में 
प्रिय एवं सुन्दर लगनेवाला राजा स्नानघर से बाहर निकला । बाहर निकलकर जहाँ आदर्शंगृह -- 
काच से निर्मित भवन - शीशमहल था, जहाँ सिंहासन था, वहाँ भाया। श्राकर पूर्व की ओर मुह 
किये सिंहासन पर बठा । वह शीशमहल मे शीशो पर पड़ते भरपने प्रतिबिम्ब को बार बार देखता रहा। 

शुभ परिणाम-भ्रन्त.परिणति, प्रशस्त--उत्तम भ्रध्यवसाय - मन सकल्प, विशुद्ध होतो हुई 
लेश्याश्रो--पुद्गल द्रव्यो के संसर्ग से जनित ग्रात्मपरिणामों मे उत्तरोत्तर बढते हुए विशुद्धिक्रम से 
ईहा-सामान्‍्य ज्ञान के भप्रनन्तर विशेष निश्चयार्थ विचारणा, भ्रपोह-विशेष निश्चयार्थ प्रवृत्त 
विचारणा द्वारा तदनुगुण दोष-चिन्तन प्रसूत निश्चय, मार्गंग तथा गवेषण - निरावरण परमात्मस्वरूप 
के चिन्तन, भ्नुचिन्तन, ग्रन्वेषण करते हुए राजा भरत को कर्मक्षय से--ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, 
मोहनीय एवं अ्रन्तराय इन चार घाति कर्मों के- भ्रात्मा के मूल ग्रणो--केवलज्ञान तथा केवल- 
दर्शन आदि का घात या पभ्रवरोध करनेवाले कर्मों के क्षय के परिणामस्वरूप, कमें-रज के निवारक 
झपूर्वकरण मे-शुक्लध्यान में अवस्थिति द्वारा प्रनन्त - अन्तरहित, कभी नहीं मिटने वाला, 
प्रनुत्तर-सर्वोत्तम, निर्व्याधात --बाधा-रहित, निवारण--आ्रावरण-रहित, कृत्स्न --सम्पूर्ण, प्रतिपूर्ण 
केवलज्ञान, केवलदर्शन उत्पन्न हुए । 

तब केवली सर्वेाज्ञ भरत ने स्वय ही अपने आभूषण, अलकार उत्तार दिये। स्वय ही पच- 
मुष्टिक लोच किया । वे शोशमहनल से प्रतिनिष्क्रान्त हुए । प्रतिनिष्करान्त होकर अन्त.पुर के बीच से 
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होते हुए राजभवन से बाहर निकले । भ्रपने द्वारा प्रतिबोधित दश हजार राजाओरों से संपरिवृत केवली 
भरत विनीता राजधानी के बीच से होते हुए बाहर चले गये। मध्यदेश में-कोशलदेश में सुखपूर्वक 
विहार करते हुए वे जहाँ भ्रष्टापद पर्वत था, वहाँ भाये | वहाँ श्राकर धीरे-धीरे श्रष्टापद पर्वत पर 
चढ़े । पर्वत पर चढकर सघन मेघ के समान श्याम तथा देव-सन्नचिपात-रम्यता के कारण जहाँ देबो 
का आवागमन रहता था, ऐसे पृथ्वी शिलापट्ूक का प्रतिलिखन किया । प्रतिलेखन कर उन्होने वहाँ 
सलेखना--श री र-कषाय-क्षयका री तपोविशेष स्वीकार किया, खान-पान का परित्याग किया, 
पादोपगत--कटी वक्ष की शाखा की ज्यों जिसमे देह को सर्वेथा निष्प्रकम्प रखा जाए, वेसा सथारा 
अगीकार किया । जीवन झर मरण की प्ाकांक्षा-कामना न करते हुए वे झ्रात्माराधना मे अभिरत 


रहे । 

केवली भरत सतहृत्तर लाख पूर्व तक कुमारावस्था मे रहे, एक हजार वर्ष तक माडलिक राजा 
के रूप मे रहे, एक हजार वर्ष कम छह लाख पुर्वे तक महाराज के रूप में-चक्रवर्ती सम्राट्‌ के रूप मे 
रहे । वे तियासी लाख पूर्व तक गृहस्थवास मे रहे । प्रन्तमु ह॒र्त कम एक लाख पूर्व तक वे केवलि- 
पर्याय--सर्वेज्ञावस्था मे रहे । एक लाख पूर्व पर्यन्त उन्होंने बहु-प्रतिपूर्ण--सम्पूर्ण श्रामण्य-पर्याय "--- 
श्रमण-जीवन का, सयमी जीवन का पालन किया । उन्होने चौरासी लाख पूर्व का समग्र झायुष्य भोगा । 
उन्होने एक महीने के चौविहार--श्रन्न, जल श्रादि आहार वर्जित श्रनशन द्वारा वेदनीय, आयुष्य, नाम 
तथा गोत्र --इन चार भवोपग्राही, भ्रघाति कर्मो के क्षीण हो जाने पर श्रवण नक्षत्र मे जब चन्द्र का 
योग था, देह-त्याग किया । जन्म, जरा तथा मृत्यु के बन्धन को उन्होने छिन्न कर डाला तोड़ डाला । 
वे सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, परिनिव त, भ्रन्तकृत्‌-ससार के--ससार मे प्रावागमन के नाशक तथा सब 
प्रकार के दु.खो के प्रहाता हो गये । 

विवेचन--राजा भरत शीशमहल मे सिंहासन पर बंठा शीशो मे पडते हुए श्पने प्रतिबिम्ब 
को निहार रहा था । भपने सौन्दर्य, शोभा एवं रूप पर वह स्वय विमुग्ध था। अपने प्रतिबिम्बो को 
निहारते-निहारते उसकी दृष्टि श्रपनी अगुली पर पड़ी । अग्रुली मे अगूठी नहीं थी। वह नीचे गिर 
पडी थी। भरत ने अपनी अगुली पर पुनः दृष्टि गडाई । अगूठी के बिना उसे श्रपनी अगुली सुहावनी 
नही लगी । सूर्य की ज्योत्स्ता मे चन्द्रमा की द्युति जिस प्रकार निष्प्रभ प्रतीत होती है, उसे अपनी 
अगुली वैसी ही लगी । उसके सौन्दर्याभिमानी मन पर एक चोट लगी । उसने अनुभव किया -अगुली 
की कोई अपनी शोभा नही थी, वह तो अग्रूठी की थी, जिसके बिना अगुली का दोभारहित रूप उद्‌- 
घाटित हो गया । 

भरत चिन्तन की गहराई मे पैठने लगा । उसने श्रपने शरीर के प्रन्यान्य ग्राभूषण भी उतार 
दिये । सौन्दर्य-परीक्षण की दृष्टि से अपने झ्राभूषणरहित अग्रो को निहारा। उसे लगा-चमचमाते 
स्वर्णाभरणों तथा रत्नाभरणो के भ्रभाव मे बस्तुत: मेरे अग फीके, प्रनाकर्षक लगते हैं। उनका झपना 
सौन्दर्य, भ्रपनी णोभा कहा है ? 

भरत की चिन्तन-धारा उत्तरोत्तर गहन बनती गई | दारीर के भीतरी मलीमस रूप पर 


१. कैवलज्ञात की उत्पत्ति से पहले भ्न्तमु हु्त का भाव-चारित्र जोड देने से एक लाख पूर्व का काल पूर्ण हो 
जाता है । 


लुतौय बक्षास्‍्कार ] [१७९ 


उसका ध्यान गया उसने मन ही मन अ्रनुभव किया--शरीर का वास्तविक स्वरूप मांस, रक्त, मज्जा, 
विष्ठा, मृत्र एवं मल-मय है । इनसे ग्रापूर्ण शरीर सुन्दर, श्रेष्ठ कहाँ से होगा ? 

भरत के चिन्तन ने एक दूसरा मोड लिया । वह भात्मोन्मुख बना । श्रात्मा के परम पावन, 
विशुद्ध चेतनामय तथा शाश्वत शान्तिमय रूप की भ्रनुभूति मे भरत उत्तरोत्तर मग्न होता गया। 
उसके प्रशस्त अध्यवसाय, उज्ज्वल, निर्मेल परिणाम इतनी तीब्रता तक पहुँच गये कि उसके कमें- 
बन्धन तडातड़ टूटने लगे । परिणामों की पावन धारा तीज्र से तीव्रतर, तीव्रतम होती गई। मात्र 
प्रन्तमु हुते मे श्रपने इस पावन भावचारित्र द्वारा चक्रवर्ती भरत ने वह विराट्‌ उपलब्धि स्वायत्त कर 
ली, जो जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि है। घातिकर्म-चतुष्टय क्षीण हो गया । राजा भरत का जीवन 
कैवल्य को दिव्य ज्योति से झ्ालोकित हो उठा । 

चक्रवर्ती के प्रत्यन्त भोगमय, वेभवमय जीवन मे रचे-पच्चे भरत मे सहसा ऐसा भश्रप्रत्याशित, 
अ्रकल्पित, भ्रतकित परिवतेन श्रायेगा, किसी ने सोचा तक नही था । इतने स्वल्प काल में भरत परम 
सत्य को यो प्राप्त कर लेगा, किसी को यह कल्पना तक नहीं थी। किन्तु परम शक्तिमान्‌, परम 
तेजस्वो आत्मा के उदबुद्ध होने पर यह सब सभव है, शक्य है। भ्रन्तःपरिणामो की उच्चतम 
प्रवित्रता की दशा प्राप्त हो जाने पर झनेकानेक वर्षों मे भी नही सध सकने वाला साध्य मिनिटो मे, 
धण्टो मे सध जाता है। वहाँ गाणितिक नियम लागू नही होते । 

भरत का जीवन, जीवन की दो पराकाष्ठाओ का प्रतीक है। चक्रवर्ती का जोवन जहाँ भोग की 
पराकाष्ठा है, वहाँ सहसा प्राप्त सर्वेज्षतामय परम उत्तम मुमुक्षा का जीवन त्याग की पराकाष्ठा है। 
इस दूसरी पराकापष्ठा के भ्रन्तगंत मुहूर्त भर मे भरत ने जो कर दिखाया, निश्चय हो वह उसके प्रबल 
पुरुषार्थ का द्योतक है। 
भरतक्षेत्र : नामाख्यान 

८८ भरहे श्र इत्य देवे महिड्डीए महम्जुईए जाव' पलिप्रोवमद्ठटिएए परिवसद्र, से एएणट्ठेणं 
गोयमा ! एवं वुज्चह भरहे वासे भरहे वासे इति । 

झवुत्तरं च णं गोयमा | भरहस्स बासस्स सासए णामधिज्जे पण्णत्ते, जं ण कयाइ ण प्रासि, ण॑ 
कयाइ णत्यि, ण कयाइ ण भविस्सइ, भुवि च भवइ भन भविस्सइ प्र, धुवे णिप्रए सासए अक्खए भश्रव्थए 
झवट्टिए णिच्चे भरहे वासे । 

[८८] यहाँ भरतक्षेत्र मे महान्‌ ऋड्धिशाली, परम द्युतिशाली, पलल्‍्योपमस्थितिक एक 
पल्योपम आायुष्य युक्त भरत नामक देव निवास करता है। गोतम ! इस कारण यह क्षेत्र भरतवर्ष 


या भरतक्षेत्र कहा जाता है । 

गौतम ! एक और बात भी है। भरतवर्ष या भरतक्षेत्र-यह नाम शाश्वत है-सदा से 
चला भ्रा रहा है। कभो नही था, कभी नही है, कभी नहीं होगा - यह स्थिति इसके साथ नही है। 
यह था, यह है, यह होगा -यह ऐसी स्थिति लिये हुए है | यह ध्रूव, नियत, शाश्वत, श्रक्षय, भ्रव्यय, 
भ्रवस्थित एवं नित्य है । ग्ैग 





१. १. देखें सूत्र सख्या १४ 


चलुर्थ वक्षस्कार 


कुलल हिमवान्‌ 

८९. कहि णं भंते ! जम्बुद्दीवे दोबे चुल्लहिमबंते णामं बासहुर-पव्थए पण्णत्ते ? 

गोयसा ! हेसवयस्स वासस्स दाहिणेण, भरहस्स वासस्स उत्तरेणं, पुरत्यिमलवणसमुदहस्स 
पच्चत्थिमेणं, पच्चत्यिमलवणसमुदस्स पुरत्यिमेणं एल्थ णं जम्बुद्ीवे दीवे चुल्लहिसबंते णामं बासहर- 
पग्वए पण्णत्ते । पाईण-पडीणायए, उदोण-दाहिण-वित्थिण्णे, वुहा लवणसमुहं पुट्ठे, पुरत्थिमिललाए 
कोडीए पुरत्थिमिल्लं लवणसमुहं पुट्ठे, पत्चत्थिमिल्लाए कोडोए पथ्चरिथमिल्लं लवणसमुहं पुट्ठे । एगं 
जोश्रण-सयय उद्धं उच्चसेणं, पणवीसं जोश्मणाईं उथ्वेहेणं, एगं जोश्रणसहस्सं वावण्णं ल॑ जोप्रणाईं 
दुबालस य एगृूणवीसइ भाए जोश्रणस्स विक्खंभेणंति । 

तस्स बाहा पुरत्यिम-पच्च त्थिमेणं पंच जोश्मणसहस्साईं तिण्णि श्र पण्णासे जोभश्रणसए पण्णरस 
य एगरूणवोसइभाए जोश्मणस्स अ्रद्धभागं चर प्रामामेणं, तस्स जोबा उत्तरेणं पाईण-पड़ोणायया 
(पुरत्यिमिल्लाए कोडीए पुरत्यिमित्लं लवणसमुहं पुट्टा,) पर्चत्यथिमिल्लाएं कोडीए पच्चत्यिमिल्लं 
लवणसम॒ हूं पुद्रा, चउच्बीसं जोझ्मण-सहस्साईं णब य बत्तोसे जोग्रणसए झद्धभागं च किधि विसेसृणा 
प्रायामेणं पण्णत्ता पष्णत्ता । तोसे धणु-पुटठे दाहिणेणं पणबीस जोशभ्रण-सहस्साईं दोण्णि श्र तीसे जोश्रणसए 
चत्तारि भ्र एगूणवीसइभाए जोश्रणस्स परिक्लेबवेण पण्णत्ते, रुप्रभअसठाणसठिए, सव्वकणगामए, श्रच्छे, 
सण्हे तहेब जाव' पडिरूवे, उभप्नो पास दोहि पठमवरवेइशाह दोहि श्र दणसंडेहि संपरिक्खित्ते 
दुण्हवि पमाणं बण्णगोत्ति । 

चुल्लहिमवंतस्स वासहर-पव्वयस्स उर्वार बहुसमरमणिज्जे भूमिभागे पण्णले, से जहाणामए 
भालिगपुक्खरेइ वा जाव* बहवे बाणमंतरा देवा य देवोशो भ्र जाबः बिहरंति । 

[८९] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप मे चुल्ल हिमव।न्‌ नामक वर्षधर पर्वत कहाँ (बतलाया गया) है ? 

गौतम ! जम्बूद्वीप मे चुल्ल हिमवान्‌ नामक वर्षधर पवेत हैमकतक्षेत्र के दक्षिण में, भरत- 
क्षेत्र के उत्तर मे, पूर्वी लवणसमुद्र के पश्चिम मे तथा पश्चिमी लवणसमुद्र के पूर्व मे बतलाया गया 
है । वह पूव-पश्चिम लम्बा तथा उत्त र-दक्षिण चौडा है। वह दो श्लोर से लवणसमुद्र को छए हुए है। 
अपनो पूर्वी कोटि से- किनारे से पूर्वी लवणसमुद्र को छुए हुए है तथा पश्चिमी कोटि से पश्चिमी 
लवणसमुद्र को छए है । वह एक सो योजन ऊँचा है। पच्चीस योजन भूगत है--भूमि में गड़ा है । 
वह १०५२३६ योजन चौडा है । 
१ देखें सूत्र सख्या ४ के 
२ देखे सूत्र सख्या ६ 
३ देखे सूत्र सख्या १२ 


अंतुर्य अंक्षस्कार ] [१८१ 


उसकी बाहा--भुजा सदृश प्रदेश पूर्व-पश्चिम ५३५० ३६ँ/ योजन लम्बा है। उसकी जीवा-- 
धनुष की प्रत्यचा सदृश प्रदेश पूर्व-पश्चिम लम्बा है। वह (अपने पूर्वी किनारे से पूर्वी लवणसमुद्र का 
स्पशे किये हुए है), भ्रपने पश्चिमी किनारे से पश्चिमी लवणसमुद्र का स्पर्श किये हुए है। वह 
(जीवा) २४९३२ योजन एब श्राधे योजन से कुछ कम लम्बी है। दक्षिण में उसका धनु पृष्ठ भाग 
परिधि की भश्रपेक्षा से २५२३० बह योजन बतलाया गया है। वह रुचक-संस्थान-संस्थित है--रुचक 
सज्ञक ग्राभूषण-विशेष का आकार लिये हुए है, सर्वेथा स्वर्णमय है। वह स्वच्छ, सुकोमल तथा सुन्दर 
है। वह दोनों झोर दो पद्मवरवेदिकाश्रो एव दो वनखडो से घिरा हुआ है| उनका वर्णन पूर्वानुरूप 


। 

| चुल्ल हिमवान्‌ वर्षधर पर्वत के ऊपर बहुत समतल और रमणीय भूमिभाग है। वह भ्रालिग- 
पुष्कर - मुरज या ढोलक के ऊपरी चर्मपुट के सदश समतल है। वहां बहुत से वाणव्यन्तर देव तथा 
देवियाँ विहार करते हैं । 
पद्मह्नद 

९०. तस्स णं बहुसमरमणिज्जस्स भूमिभागस्स बहुमज्मवेसभाए इत्य णं हक्‍के महूं पउमहहे 
णाम॑ दहे पण्णसे । पाईण-पड़ीणायए, उदीण-दाहिण-वित्थिण्णे, इक्क॑ जोधश्नणं-सहस्सं श्रायामेणं, पंच 
जोश्रणसयाईं विक्ंभेण, दस जोभ्रणाईं उम्वेहेण, श्रच्छे, सणष्हे, रग्यामयकूले (लण्हे, घट्ठे, भट्ठे, 
णीरये, णिप्पंके णिक्ककडच्छाए, सप्पभ्ते, सस्सिरीए, सउम्जोए,) पासाईए, (दरिसणिज्जे, झभिरूवे, ) 
पडिख्वेत्ति । 

से णं एगाए १पउमवरबेदयाए एगेण य वणसंडेणं सव्वशो समंता संपरिक्खिसे । वेइभा-वणसंड- 
वण्णश्रो भाणिश्रव्वोत्ति । 

तस्स णं पडठमहृहस्स चउहिसि चत्तारि तिसोवाणपड़िरकूवगा पण्णत्ता । वण्णावासों 
भाणिप्रव्वोत्ति। तेसि णं तिसोवाणपडिरूवगाणं पुरभ्रो परेअं पत्ते तोरणा पण्णता । ते णं तोरणा 
णाणासणिमया । 

तस्स ण॑ पठमहहस्स बहुमज्भवेसभाए एत्यं महं एगे पठसे पण्णसे, जोश्मणं प्रायाम-विव्॑ंभेणं, 
झदठजोभ्रणं वाहल्लेणं, बस जोश्मणाईं उय्बवेहेणं, दो कोसे ऊसिए जलंताधो | साइरेगाई दसजोश्णाईं 
सब्वग्गेण पण्णता । सेण एगाए जगईए सब्वहो समंता संपरिक्थिसों जम्बुद्ीवजगइप्पमाणा, 
गवक्खकडएवि तह चेव पर्माणेणंति । 

तस्स ण॑ पठसस्स श्रपमेवारूवे वण्णावासे पण्णसे, तं जहा-वइरामया मूला, रिट्वामए कंदे, 
वेरलिह्रामए णाले, वेरलिश्रामया बाहिरप्ता, जस्बृणयामया भ्रण्भितरपसा, तवणिज्जमया केसर, 
जाणामणिमया पोकष्धर त्थिशाया, कणयामई कण्णिगा । सा णं अभ्रद्धओयणं श्रायामविक्व॑ंसेजं, को 
बाहललेण, सव्यकणगामई, भ्रच्छा । 

तोसे ण कण्णिआए उप्पि बहुसमरमांणिण्जे भूमिभागे पण्णसे, से जहाणामाए झालिगपुक्खरेइ 
वा । तसस ण बहुसमरमणिज्जस्स भूमिभागस्स बहुमज्भदेससाए, एत्य णं महू एगे भवणे पण्णसे, कोसं 
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झायामेजं, प्रद्धकोसं विकसंमेणं, वेसुणगं कोसं उद्धं उच्चत्तेणं, प्रणेणअंभसयसण्णिविदठे, पासाईए 
वरिसणिज्णे । तस्स णं॑ भबणस्स तिर्दिति तध्रो बारा पण्णत्ता।ते णं दारा पञ्चधणुसयाई उद्ध 
उच्चलेज, झड्काइज्जाइं धणुसयाईं विकदंभेजं, तावतिअं जेब पवेसेण | सेप्रावरकणगथूभिश्ना जाव 
बणमालाझो णेश्नव्वाशो । 

तस्स णं भणस्स अतो बहुसमरमणिज्जे भूमिभागे पण्णत्ते, से जहाणामए झालिग०, तस्स ण॑ 
बहुमज्कदेससाए एत्य ण॑ं महई एगा सणिपेढिश्ना पण्णत्ता। सा णं सणिपेदिश्ना पंचधणुसयाई पभ्रायाम॑- 
विक्संभेणं, झड॒ढाइज्जाईं धणुसयाईं बाहल्‍लेणं, सव्यमणिमई भ्च्छा । तोसे ण सणिपेढिशझ्राए उच्पि एल्य 
ण॑ महूं एगे सयणिज्जे पण्णत्ते, सपणिज्जवण्णशों भाणिश्नग्वों । 

से णं पउमे भरण्णेणं अरटडूसएणं पउमाणं तबदु न्यतप्पमाणमितसाणं सव्यझो समंता संपरिक्खिते। 
ते णं पठमा प्रद्धजोभ्रण झ्रायाम-विकलभेणं, कोसं बाहुलेणं, बसजोझ्मणाइ उन्वेहेणं, कोस ऊसिया 
जलंताझो, सइरेगाईं दसजोप्नणाईं उच्चत्तेणं । 

तेसि ण पउसाणं भ्रयमेबारुवे वण्णावासे पण्णत्ते, त॑ जहा वइरामया सूला, (रिंट्रुमए कंदे, 
वेदलिप्ामए णाले, वेरलिप्रामया बाहिरपत्ता, जम्बृूणयात्॒या भ्रब्भितरपत्ता तबणिज्जमया केसर 
णाणामणिमया पोक्ख रत्यिभाया) कणगामई कण्णिशा । 

सा थ॑ कण्णिझा कोस झ्ायामेण, अद्धकोसं बाहुल्‍लेण, सव्यकणगामई, भ्रच्छा इति । तोसे ण॑ 
कण्णिआए उप्पि बहुसमरमणिज्जे जाव' सर्णोाह उवसोभिए । 

तस्स णं पठसस्स झ्नवरुत्तरेण, उत्तरेणं, उत्तरपुरत्थिमेणं एत्यथ णं सिरोए बेवीए चउण्ह 
सामाणिश्न-साहस्सीणं चत्तारि पउम-साहस्सोश्रो पण्णताझो । तस्सण पउमस्स पुरत्यिमेणं एत्थणं 
सिरीए देवीए चउण्हूं महृत्तरिप्राण चत्तारि पठमा प० | तस्स णं पउमस्स दाहिण-पुरत्यिमेणं सिरोए 
देवोए भ्रव्मितरिप्राए परिसाए भद्गुण्हूं देवसाहस्सोण भ्रट्ट पठम-साहस्सीशझ्ो पण्णत्ताधश्रो । वाहिणेण 
सज्मिमपरिसाए दसण्हूं देवसाहस्सोथं दस पउम-साहस्सोश्नो पण्णत्तापश्नो । वाहिणपर्च त्थिमेणं 
बाहिरिश्राए परिसाए बारसण्ह्‌ देवसाहस्सोण बारस पउम-साहस्सीझ्ो पण्णसाझो। पच्चत्यिमेणं 
सत्तण्ह्‌ श्रणिप्नाहिवईणं सत्त पठउमा पण्णता । तस्स ण॑ पउस्स्स चउद्दिसि सब्वशो समता इत्य णं॑ सिरोए 
देवोए सोलण्ं भ्रायरक्‍्ख-देवसाहस्सीण सोलस पउठस-साहस्सोश्नो पण्णत्ताशो। 

से ण॑ं तिहि पउम-परिक्लेवेहि सव्वश्लो समता सपिरिक्श्षित्ते, तं जहा--अरब्भित रकेणं सज्किसएणं 
बाहिरएण । प्रब्ितरए पठस-परिक्लेबे बसोसं॑ पठम-सय-साहस्सोशो पषण्णत्ताझो । सज्किसमए पडम- 
परिक्‍लेवे चत्तालोसं पठमसयसाहस्सोध्नो पण्णत्ताधश्रो । बाहिरिए पठम-परिक्लेवे अ्रडयालीसं पउस- 
सयसाहस्सोश्नो पण्णतताशों । एवामेव सपुव्वावरेणं तिहि पठम-परिक्लेहि एगा पठमकोड़ी वोसं ले 
पठमस-सयसाहुस्सीशो भवबंतोति भ्रस्लाय । 

से केणट्ठेण भंते ! एवं वुस्थइ पउमहहे पउमहहे । 
१. देखे सूत्र सब्या ६ 
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गोयमा ! पठसहहे णं तत्य तत्य देसे तहिं तहिं बहने उप्पलाईं, (कुमुयाईं, नलिणाईं, 
सोगन्धियाईं, पु डरीयाईं, सयपत्ताईं, सहस्सपत्ताइं,) सयसहस्सपलाई पठमदहृहप्पलाईं पठसहृहवण्णाभाईं 
सिरी प्र इत्थ देवो महिड्डिझ्ा जाव* पलिह्योवमट्टिईश्रा परिवसइ, से एएणट्ठेणं (एवं वुच्चइ पउमहहे 
इति) भदुत्तरं च णं गोयमा ! पठमहहस्स सासए णामधेज्जे पण्णसे ण कयाइ णासि न० । 

[९०] उस भ्रति समतल तथा रमणीय भूमिभाग के ठीक बीच मे पद्मद्रह नामक एक 
विशाल द्रह बतलाया गया है। वह पूर्व-पश्चिम लम्बा तथा उत्तर-दक्षिण चौड़ा है। उसकी लम्बाई 
एक हजार योजन तथा चौडाई पाच सौ योजन है। उसकी गहराई दश योजन है वह स्वच्छ, 
सुकोमल, रजतमय, तटयुक्त, (चिकना, घुटा हुआा-सा, तराशा हुआ-सा, रजरहित, मैलरहित, कर्दम- 
रहित, कंकडरहित, प्रभायुक्त, श्रीयुक्त-शोभायुक्त, उद्योतयुक्त) सुन्दर, (दर्शनीय, भ्रभिरूप--मन को 
प्रपने में रमा लेने वाला एव) प्रतिरूप - मन मे बस जाने वाला है। 

वह द्रह एक पद्मवरवेदिका द्वारा तथा एक वनखण्ड द्वारा सब ओर से परिवेष्टित है । 
वेदिका एवं वनखण्ड पूर्व वणित के प्रनुरूप हैं । 

उस पद्मद्रह की चारो दिशाश्रों में तीन-तीन सीढियाँ बनी हुई हैं। वे पूर्ण वर्णनानुरूप हैं। 
उन तीन-तीन सीढियो मे से प्रत्येक के श्रागे तोरणद्वार बने हैं। वे नाना प्रकार की मणियो से सुसज्जित 
हैं । 


उस पदमद्रह के बीोचो बीच एक विशाल पदम है। वह एक योजन लम्बा झौर एक योजन 
चौड़ा है । भ्राधा योजन मोटा है। दश योजन जल के भीतर गहरा है। दो कोश जल ऊँचा उठा 
हुआ है। इस प्रकार उसका कुल विस्तार दश योजन से कुछ भ्रधिक है। वह एक जगती-प्राकार 
द्वारा सब भोर से घिरा है। उस प्राकार का प्रमाण जम्बूद्वीप के प्राकार के तुल्य है। उसका गवाक्ष- 
समूह--भरोखे भी प्रमाण मे जम्बूद्वीप के गवाक्षों के सदक्ष हैं । 


उस पद्म का वर्णन इस प्रकार है--उसके मूल वज्ञरत्नमय--ही रकमय हैं। उसका कन्द-- 
मूल-नाल को मध्यवर्ती ग्रन्थि रिष्टरत्तमय है। उसका नाल वेड्यरत्नमय है। उसके बाह्य पत्र-- 
बाहरी पत्ते वेड्येरत्न--नीलम घटित हैं। उसके आझाभ्यन्तर पत्र-भीतरी पत्ते जम्बूनद- कुछ-कुछ 
लालिमान्वित रगयुक्त या पीतवर्णयुक्त स्वरणमय है उसके केसर--किडजल्क तपनीय रक्त या लाल 
स्वर्णमय हैं। उसके पुष्करास्थिभाग--कमलबीज विभाग विविध मणिमय हैं। उसकी कणिका-- 
बीजकोश कनकमय स्वर्णमय है। वह करणणिका भ्राधा योजन लम्बी-चौडो है, सर्वंथा स्वर्णमय है। 
स्वच्छु--उज्ज्वल है। 


उस कणिक्ा के ऊपर श्रत्यन्त समतल एवं सुन्दर भूमिभाग है । वह ढोलक पर मढढे हुए चर्मपुट 
की ज्यों समतल है । उस प्रत्यन्त समतल था रमणीय भूमिभाग के ठीक बीच मे एक विशाल भवन 
बतलाया गया है। वह एक कोश लम्बा, भ्राधा कोश चौड़ा तथा कुछ कम एक कोश ऊँचा है, सैकडो 
खभो से युक्त है, सुन्दर एवं दर्शनीय है। उस भवन के तीन दिशाओो में तीन द्वार हैं। वे पाँच सो 


१. देखें सूत्र सख्या १४ 
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धनुष ऊँचे हैं, अरढाई सो धनुष चौडे हैं तथा उनके प्रवेशमार्ग भी उतने ही चौडे हैं। उन पर उत्तम 
स्वर्ण मय छोटे-छोटे शिखर--कंगूरे बने हैं। वे पुष्पमालाभो से सजे हैं, जो पूर्व वर्णनानुरूप हैं । 

उस भवन का भीतरी भूमिभाग बहुत समतल तथा रमणीय है। वह ढोलक पर मढे चमडे 
की ज्यों समतल है । उसके ठोक बीच में एक विशाल मणिपीठिका बतलाई गई है। वह मणि- 
पीठिका पाँच सौ धनुष लम्बी-चौडी तथा झरढाई सौ धनुष मोटो है, सब्धा स्वर्णमय है, स्वच्छ है। उस 
मणिपीठिका के ऊपर एक विशाल शय्या है| उसका वर्णन पूर्ववत्‌ है। 


वह पद्म दूसरे एक सौ झाठ पदमो से, जो ऊँचाई मे, प्रमाण मे - विस्तार में उससे भ्राधे हैं, 
सब भोर से घिरा हुप्ना है। वे पदुम भ्राधा योजन लम्बे-चौडे, एक कोश मोटे, दशा योजन जलगत-- 
पानी में गहरे तथा एक कोश जल से ऊपर ऊँचे उठे हुए हैं। यो जल के भीतर से लेकर ऊँचाई तक 
वे दश योजन से कुछ भ्रधिक हैं । 

उन पदुमो का विशेष वर्णन इस प्रकार है--उनके मूल वज्जरत्नमय, (उनके कन्द रिष्टरट्नमय, 
नाल वेडूयरत्नमय, बाह्य पत्र वैडूयरत्नमय, आ्राभ्यन्तर पत्र जम्बुनद सज्ञक स्वर्णमय, किडजल्क 
तपनीय-स्वर्ण मय, पुष्करास्थि भाग नाना मणिमय) तथा करणिका कनकमय है। 

वह कणिका एक कोश लम्बी, ग्राधा कोश मोटी, सर्वथा स्वर्णमय तथा स्वच्छ है। उस 
कर्णिका के ऊपर एक बहुत समतल, रमणीय, भुमिभाग है, जो नाना प्रकार की मणियों से सुशोभित 
है । 

उन मूल पदूम के उत्तर-पश्चिम मे--वायव्यकोण मे, उत्तर मे तथा उत्तर-पूर्व मे--ईशान- 
कीण मे श्री देवी के सामानिक देवो के चार हजार पद्म हैं। उस (मूल पद्म) के पूर्व में श्री 
देवी को चार महत्तरिकाश्रो के चार पद्म है। उनके दक्षिण-पूर्व मे-आग्नेयकोण मे भी 
देवी का प्राभ्यन्तर परिषद्‌ के ग्राठ हजार देवों के आठ हजार पदुम हैं। दक्षिण मे श्री देवी की 
मध्यम परिषद्‌ के दश हजार देवो के दश हजार पद्म हैं। दक्षिण-पश्चिम में - नैऋत्यकोण में श्रो 
देवी की बाह्य परिषद्‌ के बारह हजार देवो के बारह हजार पद्म हैं। पश्चिम में सात अनीकाधि- 
पति--सेनापति देवो के सात पद्म हैं। उस पद्म की चारो दिश्ञाप्रो मे सब ओर श्री देवी के सोलह 
हजार आत्मरक्षक देवो के सोलह हजार पदुम हैं । 


वह भूल पदुमग्राभ्यन्तर, मध्यम तथा बाह्य तीन पद्म-परिक्षेपो--कमल रूप परिबवेष्टनो 
द्वारा-आचीरो द्वारा सब प्रोरसे घिरा हुआ है। प्राभ्यन्तर पद्म-परिक्षेप मे बत्तीस लाख पदुम 
हैं, मध्यम पद्म-परिक्षेप में चालीस लाख पदुम हैं, तथा बाह्य पद्मपरिक्षेप में भ्रढतालीस लाख पद्म 
है। इस प्रकार तोनो पद्म-परिक्षेपों मे एक करोड़ बीस लाख पदम हैं । 


भगवन्‌ ! यह द्रह पद्मद्रह किस कारण कहलाता है ? 
गौतम ! पदुमद्रह मे स्थान-स्थान पर बहुत से उत्पल, ( कुमुद, नलिन, सौगन्धिक, पुण्डरीक, 
शतपत्र, सहस्नपत्र) शतसहस्रपत्र प्रभृति भ्रनेकविध पद्म हैं। वे पद्म--कमल पदमद्रह के सदृश् 


प्राकारयुक्त, वर्णयुक्त एवं प्राभायुक्त है। इस कारण वह पद्मद्रह कहा जाता है। वहाँ परम 
ऋडद्धिशालिती पल्‍्योपम-स्थितियुक्त श्री नामक देवी निवास करती है। 


चतुर्थ बक्षस्कार ] [१८५ 


प्रथवा गोतम ! पद्मद्रह नाम शाश्वत कहा गया है | वह्‌ कभी नष्ट नही होता । 

विवेजन--तीनो परिक्षेपों के पक्ष १२००० ००० हैं । उनके भ्रतिरिक्त श्री देवी के निवास का 
एक पद्म, श्री देवी के भझ्रावास-पद्म के चारों झोर १०८ पद्म, श्री देवी के चार हजार सामानिक 
देवों के ४००० पत्च, चार महत्तरिकाप्रों के ४ पद्म, भ्राभ्यन्तर परिषद्‌ के भ्राठ हजार देवों के ८००० 
पद्म, मध्यम परिषद्‌ के दश हजार देवों के १०००० पद्म, बाह्य परिषद्‌ के बारह हजार देवो के 
१२००० पक्ष, सात सेनापतिदेवों के ७ पद्म तथा सोलह हजार आात्मरक्षक देवों के १६००० 
प्च--कुल पद्मो को संख्या १२००००००-+-१-+१०८--४०००--४--८००० १०००० +- 
१२००० +७- १६००० -१२०५०१२० एक करोड़ बीस लाख पचास हजार एक सौ बीस है | 
गंगा, सिन्धु, रोहितांशा 

९१. तस्स णं पउमहृहस्स पुरत्थिमिल्लेणं तोरणेणं गंगा महाणई पवृढ़ा समाणो पुरत्था- 
सिमुहो पञ्च जोह्मणसयाईं पव्वएणं गंता गंगावत्तक्डें श्रावत्ता समाणो पञ”च तेबीसे जोध्रणसए 
तिण्णि भ्र॒ एगूणबीसइभाए जोश्मणस्स दाहिणासिमुही पव्यएणं गंता महया घडमुहपवत्तएणं 
सुसावलोहारसंठिएणं साइरेशजोश्रणसइएणं पवाएणं पवडइ । 

गंगा महाणई जप्नो पवडइ, एत्य णं महं एगा जिब्भिया पण्णता । सा ण॑ं जिब्भिश्ना प्रद्धजोशणं 
झायामेणं, छ सकोसाइ जोझ़्णाईं विकंभेणं, झदकोस बाहललेणं, मगरमुह॒विउद्ठसंठाणसंठिश्रा, 
सब्ववइरामई, प्रच्छा, सण्हा । 

गंगा सहाणई जत्य पदड॒इ, एत्य ण महं एगे गंगप्पवाए कु डे णाम॑ कु डे पण्णत्ते, सट्टि जोझ्मणाईं 
झायामविकखंभेणं, णउअं जोश्मणसयं किचिविसेसाहिअं परिकक्‍्लेवेणं, दस जोभ्मणाईं उच्वेहेणं, प्रच्छे, 
सण्हे, रमयामयक्ले, समतोरे, वहरामयपासाणे, बहइरतले, सुवण्णसुब्भरययामयवालुआए, 
वेशलिप्रसणिफा लिध्रपडलपण्चोपडे, सुहोपारे, सहोत्तारे, णाणामणितित्थसुबढ़ें, वट्टे, ध्रणुपुष्वसुजाय- 
वष्पगंभी रसोश्रलजले,. संछण्णपत्तभिसमुणाले, . बहुउप्पल-कुमुश्रन-णलिण-सुभग-सोगं धिश्न-पों डरी झ- 
सहापोंडरीश्र-सयपत-सहस्सपश-सयसहस्सपत्त-पपष्फुल्लकेसरोबचिए,  छप्पय-महुयरपरिभुण्जमाणकमले, 
झज्छठ-विमल-पत्थसलिले, पुण्णे, पडिहत्यभवन-मच्छ-कच्छभ-प्रणेणबसउणगणमिहुणपविश्नरियसद्दुन्नइ भ्र- 
सहुरसरणाइए पासाईए । से णं एगाए पउसवरवेइयाए एगेणं वणसण्डेणं सव्बशो समंता संपरिक्खित्ते । 
वेइन्नावणसंडगाणं पउठसाणं व्णशों भाणिप्नण्वो । 

तस्स ण॑ गंगप्पवायकु डस्स तिदिरसि तश्रो तिसोवाणपड़िरूवगा दण्णत्ता, तंजहा पुरत्थिमेणं 
दाहिणेणं पस्चत्यिमेणं । तेसि ण तिसोवाणपडिरूवगाणं भ्रयसेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, तंजहा-- 
वइरामया णेम्मा, रिट्रामया पहंट्टाणा, वेरलिह्रामया लंभा, सुवण्णरुप्पसया फलया, लोहिक्खमईशो 
सुईझो, वयरामया संधी, णाणामणिमया झालंबणा प्रलवणबाहाझोति । 

तेसि णं॑ तिसोवाणपडिख्वगाणं पुरझ्नो पत्तेअं पत्तेअं तोरणा पण्णत्ता । ते ण॑ं तोरणा 
जाणामणिमया णाणामणिमएसु खंभेसु उवणिवि्ठसंनिविट्टा, विविहमुसंतरोवइश्ना, विविहतारारू- 
वोवधिआा, ईहामिप्र-उसह-तुरग-णर-मग र-विहृग-बालग-किण्णर-रुर-स रस-चमर-कु जर-बणलय- 
पठमलय-भशिजिसा,. खंभुग्गपवदरवेइम्ापरिगयाभिरासा, विज्ञाहरजमलजुप्रलजंतजुत्ताविव, 
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झच्चोसहस्ससालणीधा, रूषगसहस्सकलिआ, भिसमाणा, सिश्चिसमाणा, चक्खुल्लोप्णलेसा, सुहफासा, 
सस्सिरीक्रुषा, घंटावलिचलिप्रमहुरमणहरसरा, पासादीझा । 

तेसि ण॑ं तोरणाणं उर्वारे बहवे प्रटूट्टमंगलगा पण्णता, तंजहा-सोत्यिय सिरिवच्छे आब 
वडिरूणा । तेसि ण॑ तोरणाणं उर्बार बहवे किप्हचामरक्कया, (नीलचासरण्कया, हरिश्रचामरण्मया,) 
सुक्किल्लचासरणज्यया, प्रष्छा, सष्हा, राष्पपट्रा, वहरामयवण्डा, जलयामलगंछिशा, सुरम्मा, 
पासाईया ४ ॥ तेसि णं तोरणाणं उप्पि बहुवे छत्ताइज्छत्ता, पढ़ागाइपडागा, धंटाजुशला, चामश्जुझला, 
उच्पलहुत्थगा, पठमहत्थगा- (कुमुप्रहत्थगा, नलिणहत्थगा, सोगन्धिप्रहत्थगा, पु डरीध्रहत्थगा, 
सयपतहत्यगा, सहस्सपत्तहत्थगा,) सयसहस्सपत्तहत्थगा, सब्वरयणामया, प्रण्छा जाथ' पडिख्या । 

तस्स ण॑ गंगप्पवायकु इस्स बहुमज्सदेसभाए एत्थ णं महं एगे गंगादीवे णामं बीने पण्णत्ते, 
हाट्टु जोह्रणाईं प्रायामविक्थ॑भेणं, साइरेगाइं पणबवीस जोश्मणाईं परिकलेवेणं, वो कोसे ऊसिए जलूंताशो, 
सब्यवदरामए, भच्छे, सण्हे। से णं एगाए पउमवरवेइश्माए एगेण ये वणसंडेणं सत्वशो समन्ता 
संपरिक्खिते, वण्णहो साणिप्रय्वो । 

गंगादीवस्स ण॑ दीवस्स उप्पि बहुसमरमणिज्जे भूमिभागे पण्णत्ते । तस्स ण॑ बहुमज्कवेसभाए 
एत्य ण॑ सहं गंगाएं देवोए एगे भवणे पण्णसे, कोसं ग्राया सेजं, भ्रद्धफोसं विक्खंभेणं, देसणगं ल 
कोसं उद्धं उच्चत्तेणं, प्रणेगजं भसयसण्णिविट्ठे जाव, बरहुमज्सदेसभाए सणिपेढियाए सयणिज्जे । 

से केणट्ठण (घुवे णियए) सासए णामधेज्जे पण्णसे । 

तस्स ण॑ गंगप्पबायकु इस्स दक्खिणिल्लेणं तोरणेणं गगामहाणई पवढह़ा समाणी उत्तरदभर- 
हुवासं एज्जमाणी एज्जमाणी सत्तहि ससिलासहस्सेहि भ्राउरेमाणों झ्राउरेमाणी श्रहे खण्डप्पवायग्रहाए 
वेझड्धपग्वयं दालइत्ता दाहिणद्रभरहवासं एम्जमाणी २ दाहिणठभरहवासस्स बहुसम्पदेसभागं गंता 
पुरत्याभिसुही प्रावत्ता समाणी चोहर्साह सलिलासहस्सेहि समग्गा भ्रहे जगईं दालइत्ता पुरत्यिमेणं 
लवणसमुदहं समप्पेद । 

गंगा ण॑ महाणई पवहे छ सकोसाईं जोझ्मणाइ विक्शंसेणं, प्रद्धकोसं उस्बेहेण। तयभंतरं 
च ण॑ सायाए मायाएं परिवद्धमाणी २ भहे बासट्टि जोझ्मणाईं झद्धजोप्रणं च विकद्ध मेणं, सकोसं जोश 
उन्बेहेणं । उभनो पासि दोहि पठमवरवेइश्ाहि, दोहि वणसंडोहि संपरिक्द्धत्ता । वेइझा-वणसंडवण्णप्रो 
साणिप्नय्यो । 

एवं सिधूए वि णेप्नव्वं जाव तस्स ण॑ं पठमहहस्स पच्चत्यिमिल्लेणं तोरणेण सिधुप्रावत्णकूडे 
दाहिणाभिमुही सिधुप्पवायकु डं, सिधुद्दीवो भ्ट्टो सो चेव जाब झहे तिमिसगुहाए वेप्रद्धपव्थयं दालइत्ता 
पच्च॒त्यिमाभिमुही भ्रावत्ता समाणा चोहससलिसा प्हे जगईं प्चत्यिमेणं लवणसमुदं जाव समप्पेइ, 
सेसं त॑ं चेवसि । 
. ६. देखें सूत्र सख्या ४ 
२. देखें सूत्र संड्या ५५ 
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तसल ण॑ पठमहहुस्स उत्तरिल्लेगं.तोश्णेणं रोहिसंशा महाजई पयढा समाजी दोण्णि छावत्तरे 
जोश्नजसतए छत्च एगूनबोसइप्राइ जोश्वणस्स उत्तरासिमुही पव्थएजं गंता: महया घडमुहप्रबत्तिएणं 
मुत्तावलिहारसंठिएणं ताइरेगजोज्रणसइएणं प्याएजं पवडह। रोहिंअंसाणाम महाणई जमे पथडइ। 
एस्थजं महू एगा जिव्मिश्ना पण्णता। सा ण॑ जिब्निप्ा जोह्मणं प्रायामेणं, अद्धतेरसजोधणाईं 
विवश॑ंभेणं, कोसं बाहुललेणं, मगरमहृविउद्टसंठाणसंदिभ्रा, समन्ववइरामई, झ्छा । 


रोहिभंता महाणई जहि पवरुद, एत्थ ण॑ं महं एगे रोहिअंसाएबायकुण्डे णासं कुण्डे पण्णसे। 
सबीसं जोधणजसयं' प्रायामविस्तंसेणं। तिण्णि प्रतीए जोश्नणसए किलि विसेसूणे परिकसेवेणं, दसजोशणाई 
उण्वेहेणं, ह्रण्छे । कु डबण्णशो जाव तोरणा । 

तस्स ण॑ रोहिअंसापवायकु डस्स बहुसस्कदेसलाए एत्य णं महं एगे रोहिअसा जाम दोवे 
पण्णते । सोलस जोश्रणाइं प्रायामविक्‍्खंसेणं, साइरेगाईं पण्णासं जोयणाई परिषलेवेणं, दो कोसे 
ऊसिए जलंताझो, सब्वरयणामए, भ्रच्छे, सण्हे । सेसं तं चेव जाब भवर्ण अ्र्टी स्न भाणिश्नव्वोत्ति । 

तस्स ण॑ रोहिअसप्पवायकु डल्स उत्तरिल्लेण॑ तोरणेणं रोहिआंसा महाणई पवढ़ा समाणी 
हेमकर्य॑ वास एम्जमाणी २ चउचुसहि सलिलासहस्सेहि प्रापूरेमाभो २ सद्यावहवट्टवेह्रडुपव्ययं 
झड़ जोझणेणं झ्संपत्ता समाणो पच्चत्थाभिमुही क्‍्राथशा समाणों हेमवर्य वास दृह्ा बिभयसाणी'२ 
झ्रद्दावोसाए सलिलासहस्सेहि समर्गा भरहे जगईं दालइसा पचण्थरिथिमेण लबणसमुदं समप्पेइ । रोहिअंसा 
ज॑ं पषहे प्द्धतेरतजोप्रणाईं विकख भेणं, कोसं उम्बेहेशं। तपणंतरं व णं मायाएं २ परिवद्धमाणोी २ 
मुहमूले पणवीस जोह्मणसयं विक्श॑ंभेज, भ्रद्धाइल्जाइं जोश्मणाईं उम्बेहेणं, उभझो पासि दोहि पठसवर- 
वेइशाहि दोहि भ्र वणसंडेंहि संपरिक्खिता । 

[९१] उस पद्मद्रह के पूर्वी तोरण-द्वार से गया महानदी निकलती है। वह पर्वत पर पाच 
सौ योजन बहती है, गगावतंकूट के पास से वापस मुड़ती है, ५२३४४ योजन दक्षिण की झोर 
बहती है । घडे के मु हू से निकलते हुए पानी की ज्यो जोर से शब्द करती हुई वेगपूर्वक, मोतियो के 
बते हार के सदुश झाकार में वह प्रषात-कुण्ड में गिरती है। प्रषात-कुण्ड मे गिरते समय उसका प्रवाह 
चुल्ल हिमवान्‌ पंत के शिखर से प्रपात-कुण्ड तक कुछ अधिक सो योजन होता है । 

जहाँ गगा महानदी गिरती है, वहाँ एक जिह्वििका-जिह्वा की-सी प्नाकृतियुक्त प्रणालिका 
है। वह प्रणालिका भाधां योजन लम्बी तथा छह योजन एवं एक कोस चौड़ी है। वह पआ्राधां कोर्स 
मोटी है। उसका भ्राकार मगरमच्छ के खुले मुह जेसा है। वह सम्पूर्णत: हीरकमय है, स्वच्छ एवं 
सुकोमल है । 

गगा महानदो जिसमें गिरती है, उस कुण्ड का नाम गगाप्रपातकृण्ड है। वह बहुत बड़ा है। 
उसकी लम्बाई-चोड़ाई साठ योजन है । उसको परिधि एक सो नब्बे योजन से कछ अ्रधिक है। वह 
दह्तःयो जन्त्गहुररा है, स्वच्छ एवं सुकोमल है, रजतमय कूलयुक्त है, समतल तटयुक्त है, हीरकमय 
पाषाणमयुक्तहैः-कह पत्थरों के स्थान पर होरो से बना है। उसके पेंदे में हीरे है। उसकी बाल 
स्वर्ण तथा शुक्र रजतमय है। उसके तट के लिकटवर्ती उन्नत्त प्रदेश वेड्म्ंमणि- नीलम तथा 


बृदद] | जम्दूदौपप्रश्तिसृत् 


स्फटिक- बिल्‍लौर की पट्टियों से बने हैं। उसमे प्रवेश करने एवं बाहर निकलने के मार्ग सुखावह हैं। 
उसके घाट प्नेक प्रकार की मणियो से बंधे हैं। वह गोलाकार है। उसमें विद्यमान जल उत्तरोत्तर 
गहरा भौर शीतल होता गया है। वह कमलों के पत्तों, कन्दो तथा नालो से परिव्याप्त है। प्रनेक 
उत्पल, कुमुद, नलिन, सुभग, सोगन्धिक, पुण्डरीक, महापुण्डरीक, शतपत्र, सहलपत्र, शत-सहस्र- 
पत्र--इन विविध कमलो के प्रफुल्लित किञ्जल्क से सुशोभित है। वहाँ भौरे कमलों का परिभोग 
करते हैं। उसका जल स्वच्छ, निर्मल भौर पथ्य--हिंतकर है | वह कुण्ड जल से भापूर्ण है। इधर-उधर 
घूमती हुई मछलियों, कछुप्नो तथा पक्षियों के समुन्नत--उच्च, मघुर स्वर से वह मुखरित-भु जित 
रहता है, सुन्दर प्रतीत होता है। वह एक पद्मवरवेदिका एवं वनखण्ड द्वारा सब भोर से घिरा हुआा 
है। वेदिका, वनखण्ड तथा कमलों का वर्णन पूर्ववत्‌ कथनीय है, ज्ञातव्य है । 


उस गगाप्रपातकुण्ड की तीन दिशाओ्रों मे--पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम में तीन-तीन सीढिया 
बनी हुई हैं। उन सीढियो का वर्णन इस प्रकार है। उनके नेम-भूभाग से ऊपर निकले हुए प्रदेश 
वज्ञ रत्नमय--ही रकमय हैं । उनके प्रतिष्ठान-सीढ़ियों के मूल प्रदेश रिष्टरत्नमय हैं। उनके खभे 
वेड्य रत्नमय हैं। उनके फलक--पट्ट --पाट सोने-चाँदी से बने है। उनकी सूचियाँ--दो-दो पाटो को 
जोडने के कीलक लोहिताक्ष-संज्ञक रत्न-निर्मित हैं। उनकी सन्धियाँ--दो-दो पाटों के बीच के भाग 
वज्जरत्नमय हैं। उनके भ्रालम्बन--चढ़ते-उतरते समय स्खलननिवारण हेतु निर्मित भ्राश्रयभूत स्थान, 
झालम्बनवाह--भित्ति-प्रदेश विविध प्रकार की मणियो से बने हैं । 


तीनो दिशाओं मे विद्यमान उन तीन-तीन सीढियो के भागे तोरण-द्वार बने है। वे अप्रनेकविध 
रत्नो से सज्जित हैं, मणिमय खंभो पर टिके हैं, सीढियो के सन्निकटवर्ती हैं। उनमे बीच-बीच मे 
विविध तारो के श्राकार में बहुत प्रकार के मोती जड़े हैं। वे ईहामृग--वृक, वृषभ, श्रश्व, मनुष्य, 
मकर, खग, सपं, किश्नर, रुरुसज्ञक मृग, शरभ-अष्टापद, चमर-चेंवरी गाय, हाथी, वनलता, 
पद्मलता श्रादि के चित्रांकनो से सुशोभित हैं । उनके खभों पर उत्कीर्ण वज्भ॒ रत्नमयी वेदिकाएँ बडी 
सुहावनी लगती हैं। उन पर चित्रित विद्याधर-युगल-सहजात-युगल--एकसमान, एक प्राकारयुक्त 
कठपुतलियो की ज्यों संचरणशील से प्रतीत होते हैं । भ्रपने पर जड़े हजारो रत्नो की प्रभा से वे 
सुशोभित है। अपने पर बने सहस्नो चित्रो से वे बड़े सुहावने एवं भ्रत्यन्त देदीप्यमान हैं, देखने मात्र 
से नेत्रो में समा जाते है। वे सुखमय स्पर्शयुक्त एव शोभामय रूपयुक्त हैं। उन पर जो घटियाँ लगी 
है, वे पवन से भान्दोलित होने पर बड़ा मधुर शब्द करती हैं, मनोरम प्रतीत होती हैं। 

उन तोरण-द्वारो पर स्वस्तिक, श्रोवत्स आदि आठ-आठ मंगल-द्रव्य स्थापित हैं। काले 
चेंवरो की ध्वजाएँ--काले चेवरो से श्रलंकृत ध्वजाएँ, (नीले चेंबरो की ध्वजाएँ, हरे चेंवरो की 
ध्वजाएँ, तथा सफेद चेंवरो की ध्वजाएँ, जो उज्ज्वल एवं सुकोमल हैं, उन पर फहराती हैं। उनमें 
रुपहले वस्त्र लगे है। उनके दण्ड, जिनमे वे लगो हैं, वज्रत्न-निमित हैं। कमल की सी उत्तम 
सुगन्ध उनसे प्रस्फुटित होती है । वे सुरम्य हैं, चित्त को प्रसन्न करनेवाली हैं। उन तोरण-द्वारो पर 
बहुत से छत्र, भ्रतिछत्र-छत्रो पर लगे छत्र, पताकाएँ, भ्रतिपताकाएँ--पताकाझों पर लगी 
पताकाएँ, दो-दो घटाग्रो की जोड़ियाँ, दो-दो चेंवरो की जोड़ियाँ लगी हैं। उन पर उत्पलों, पदमों, 
(कुमुदों, नलिनो, सोगन्धिको, पुण्डरीको, शतपत्रो, सहस्नपत्रों)) शत-सहस्रपत्रो एतत्सशक कमलों के 
ढेर के ढेर लगे हैं, जो सर्वेरत्नमय हैं, स्वच्छ एवं सुन्दर हैं। 


चतुर्थ धकस्कार ] [१८९ 


उस गंगाप्रपातकुण्ड के ठीक बीच में गंगाद्दीप नामक एक विशाल द्वीप है। वह भाठ योजन 
लम्बा-चौडा है । उसकी परिधि कुछ अधिक पच्चीस योजन है। वह जल से ऊपर दो कोस ऊँचा 
उठा हुआ है। वह सर्व रत्नमय है, स्वच्छ एवं सुकोमल है। वह एक पद्मवरवेदिका तथा एक बन- 
खण्ड द्वारा सब भोर से घिरा हुआ है। उनका वर्णन पूर्ववत्‌ है। 

गंगाद्वीप पर बहुत समतल, सुन्दर भूमिभाग है । उसके ठीक बीच मे गंगा देवी का विशाल 
भवन है। वह एक कोस लम्बा, आधा कोस चौडा तथा कुछ कम एक कोस ऊँचा है। वह सेकडो 
खभो पर प्रवस्थित है। उसके ठीक बीच मे एक मणिपीठिका है । उस पर शय्या है। 

परम ऋद्धिशालिनी गगादेवी का श्रावास-स्थान होने से वह द्वीप गयगाद्वीप कहा जाता है, 
अथवा यह उसका शाश्वत नाम है--सदा से चला आ्राता है । 


उस गगाप्रपातकुण्ड के दक्षिणी तोरण से गगा महानदी श्रागे निकलती है। वह उत्तरार्ध 
भरतक्षेत्र की श्रोर श्रागे बढती है तब सात हजार नदियाँ उसमें श्रा मिलती हैं। वह उनसे भापूर्ण 
होकर खण्डप्रपात गुफा होती हुई, बेताढ्थ पर्वत को चीरती हुई--पार करतो हुई दक्षिणार्े भरत- 
क्षेत्र को भोर जाती है। वह दक्षिणार्ध भरत के ठीक बीच से बहती हुई पूर्व की श्रोर मुड़ती है । 
फिर चौदह हजार नदियाँ के परिवार से युक्त होकर वह (गंगा महानदी) जम्बूद्वीप की जगती को 
विदीर्ण कर -चीर कर पूर्वी--पूर्वदिग्वर्ती लवणसमुद्र में मिल जाती है। 

गगा महानदी का प्रवह-- उद्गमस्नोत--जिस स्थान से वह नि्गंत होती है, वहाँ उसका प्रवाह 
एक कोस अधिक छ' योजन का विस्तार--चौड़ाई लिये हुए है । वह आधा कोस गहरा है । 
तत्पश्चात्‌ वह महानदी क्रमश. मात्रा मे-श्रमाण मे--विस्तार में बढती जाती है । जब समुद्र में 
मिलती है, उस समय उसकी चौड़ाई साढ़े बासठ योजन होती है, गहराई एक योजन एक कोस-- 
सवा योजन होती है। वह दोनो प्लोर दो पद्मवरवेदिकाभो तथा वनखण्डो द्वारा सपरिवृत है। 
वेदिकाओशो एवं वनखण्डो का वर्णन पूवेवत्‌ है। 


गगा महानदी के अनुरूप ही सिन्धु महानदी का आयाम-विस्तार है। इतना भ्रन्तर है-- 
सिन्धु महानदी उस पदुमद्रह के पश्चिम दिग्वर्ती तोरण से निकलती है, पश्चिम दिशा की भोर बहती 
है, सिन्ध्वावतें कूट से मुडकर दक्षिणाभिमुख होतो हुई बहतो है। भागे सिन्धुप्रपातकुण्ड, सिन्धुद्वीप 
आदि का वर्णन गगाप्रपातकुण्ड, गगाद्वीप भ्रादि के सदृश है। फिर नीचे तिमिस गुफा से होती हुई बह 
बैताढ्य पर्वत को चीरकर पश्चिम की श्रोर मुड़ती है। उसमें वहाँ चौदह हजार नदियां मिलती 
हैं। फिर वह जगती को दीं करती हुई पश्चिमी लवणसमुद्र मे जाकर मिलती है । बाकी सारा 
वर्णंत गया महानदी के श्रनुरूप है । 

उस पदमद्रह के उत्तरी तोरण से रोहितांशा नामक महानदी निकलती है। वह पर्वत पर 
उत्तर में २७६ #६ योजन बहती है, भागे बढ़ती है । घडे के मु ह से निकलते हुए पानी की ज्यों जोर 
से शब्द करती हुई वेगपूर्वक मोतियों के हार के सदृश भाकार में पर्वंत-शिखर से प्रषात तक कुछ 
प्धिक एक सौ योजन परिमित प्रवाह के रूप मे प्रपात मे गिरती है। रोहितांशा महानदी जहाँ 
गिरती है, वहाँ एक जिह्वाका -जिह्वासदश आ्राकृतियुक्त प्रणालिका है। उसका झायाम एक योजन 
है, विस्तार साढे बारह योजन है । उसका मोटापन एक कोस है। उसका आकार मगरमच्छ के खुले 
मुख के भाकार जेसा है । वह सबंरत्नमय है, स्वच्छ है । 


१९] [ ज्यूहोफम्सिसूर्फ 


सेहितांशा महानदी जहाँ गिरती है, वह रोहितांशाप्रषातकुण्ड नामक एक' विशाल कुण्ड है। 
उसकी लम्धाई-चौंडाई एक सो बीस योजन है । उसकी परिधि कुछ कम १८३ योजन है। उसकी 
गहराई दस योंजन हैं। वह स्वच्छ है'। तो रण-पर्यन्त उसका वर्णन पूर्ववत्‌ है। 

उस रोहिताश्ाप्रपात कुण्ड के ठीक बीच में रोहितांशद्वीप नामक एक विशाल द्वीप है। 
उसकी लम्धाई-चोडाई सोलह योजन है। उसकी परिधि कुछ भ्रधिक पचास योजन'है'। वह जल से 
ऊपर दो कोष ऊँचा उठा हुआ है | वह सर्वरत्नमय है, स्वच्छ एवं सुकोमल है। भवन-पर्यम्त बाकी 
का वर्णन पूर्ववत्‌ है। 

उस रोहितांशाप्रपातकुण्ड के उत्तरी तोरण से रोहिताशा महानदी झ्रागे निकलती है, 
हैमवत क्षेत्र की भोर बढती है। चौदह हजार नदियाँ वहाँ उसमें मिलती हैं। उनसे भापूर्ण होती हुई 
वह शब्दाषाती वृत्तबेतादय पर्वत के न्राधा योजन दूर रहने पर पश्चिम की शोर मुड़ती है। वह 
हैमकत क्षेत्र को दो भागो में विभक्त करतो हुई आगे बढ़ती है। तत्पश्चात्‌ भ्रट्टाईस हजार नदियों 
के परिवार सहिलत+-उनसे श्रापूर्ण होती हुई वह नीचे की झोर जगती को दीर्ण करती हुई--उसे ची रकर 
लाघती हुई पश्चिम-दिग्वर्ती लवशसमुद्र मेःमिल जाती है। सेहिताशा महानदी जहाँ से'निकलती 
है, वहाँ उसक्रा विस्तार साढ़े. बारह योजन है । उसकी गहुराई एक कोश है । तत्वश्चात्‌ वह मात्रा 
में --क्रमश: बढती जाती है । मुख-मूल मे--समुद्र में मिलने के स्थान पर उसका विस्तार एक सौ 
पच्चीस योजन छलेता है, गहराई भ्रढमाई योजन होती है । वह भ्रपने दोनो श्रोर दो पद्मवरवेदिका पशो 
तथा दो वनखण्डो से सपरिवुत है । 
खुल्ल' हिसवान्‌! व्दधर पर्वत के कूट 

९२- चुल्लहिसवन्ते णं भंते ! वासहरपञ्वए कह क्‌डा पण्णसा ? 

गोयमा ! इककारस कूडा पण्णसा, त॑ जहा-१, सिद्धाययणकड़े, २. चुल्लहिसवन्तकूडे, 
३- भरहकूड़ें, ४. इलादेवोक्डे, ५. गंगादेवोकूडे, ६. सिरिक्डे, ७. रोहिभंसकूड़े, ८. सिन्पुदेबीकूडें, 
९. सुरदेशोकाड़े, १०. हेमबबक्डे, १९: वेसमणकड़ें । 

कई ण॑ भंते'! चुल्लहिमयम्ते बासह्रपब्बए सिद्धाययणकूड़े णाम॑ कूडे पण्णतते ? 

गोयमा ! पुरत्थिमलबणसमुदस्स पश्चत्यिमेणं चुल्लहिमवन्तक्इस्स पुरत्यिमेजं एत्य ज॑ं 
सिंदामयणकूंड़े णाम॑ कूडे पण्णतते, पंच जोप्रणतयाईं उड्धं उच्चत्तेणं, म्ले पंच जोग्मणसयाईं विकश्॑ंभेणं, 
सज्के ति्णि भ्र पण्णत्तरे जोझणसए विक्‍्खंभेणं, उप्पि अरद्धाइम्जे जोग्नणसए विषखंलेण । मूले एगं 
जओोप्रणसहस्सं पंच य एयासीए जोश्रणसए कि विसेलाहिए परिस्लेयेणं, मजभ्हे एगं जोश्रणसहस्सं 
एज च'छलसोअं जोभभसय किचि विसेशण॑ परिक्लेब्रेजं, उप्पि सत इक्काणउए जोग्नणसए' किलि 
क्सेसूणे परिक्लेवेज । मूले विज्छिण्ने, मज्के संखिसे, उत्पि तजुए, गोपुक्छ-संठाज॑-संठिए, सच्य- 
रथणामए, प्रच्छे। से णं एगाए पठमवरवेइझाए एगेज य बणसंडेणं सब्बझो समंता संपरिषिखित्ते । 

सिद्धाययणस्स कूडस्स णं उत्पि बहुसमरमणिम्जे भूमिभागे पण्णसे जाव' तस्स नं 

१. देखें सूत्र सच्या ६ 





ऋतुर्थ' जलरुकार] [९१ 
बहुसमर्सणिण्णस्स भूसिभागत्त अहुसशऋदेससाए एस्थ णं॑ अहं एगे ;सिद्धा्रणशे बण्णते, पण्णासं 
जरेधजाई ह्ायाम्रेणं, पणवीसं जो प्रणाईं विकखंभेणं, छत्तोस क्रोश्व॒णाईं उठ उल्चसतेणं जान जिणपडिमा- 
बज्णप्रो भाणिश्रव्यो । 

कहि ण॑ भन्‍ते ! चुल्लहिसबन्ते बासहरपब्वए चुल्लहिमवम्तकूड़ं णामं कूडे पण्णले ? 

गोयसा ! भरहकड़स्स पुरत्थिमेणं सिद्धाययणक्डस्स पश्चत्यिमेणं, एत्थ णं चुल्लहिमवन्ते 
अआसहरपश्वयए चुल्लहिसकन्तक्डे जाम॑ कड़े पण्णतते । एवं जो चेव सिद्धाययणक्डल्स उच्यत- 
विषशांभ-परिक्लेजो आवबव - 

वहुसमरमणिज्जस्स भूमिभागस्स बहुम॑ज्भदेसभाएं एल्य णं महं एगे पासायवर्डेसए पण्णतसे, 
वासट्टि जोश्रणाईं प्रद्धओोश्वणं थ उच्चरेणं, इककतोसं जोशणाई फोर्स थ विष्ध॑सेणं, भ्रव्भुग्गयमृंसिश्र- 
पहुसिए विव, विविह्मणिरमणभत्तिथिसे, वाउद्धम्रविजयवेजयंतोपडागण्छताइछठसकलिए, -सुगे 
गगणतलमभिल्‍ंघमाणसिहरे, जालंसररमणपंजरुम्भो लिएब्व, मणिरयणथूभिशाएं, विश्वतिश्नसयवत्त- 
पु डरीअतिलयरवणउुश्ंद चिस्ते, जाणामणिमयदासालंकिए, अंतो अछि उन सब्हे वइसस्‍्तवणिस्जरूल- 
वालुगापत्यडे, सुहफासे, सस्सिरीध्ररूषे, पासाईए (दरिसणिम्मे अभिरुते ) पड़िक्हे । तस्स ण॑ं पाप्ताय- 
बढेंसमस्स अंतो बहुसमरसणिउ्जे भूसिभागे पण्णसे लाब सीहासर्ण सपरियारं । 

से केणट्ठेणं भन्‍्ते ! एवं बण्यइ चुल्लहिमवंतक्ड़े चुल्लहिमबंतकुड़े ? 

गोयमा ! चुल्लहिमक्सते जाम देवे सहिड्िए जब परियसइ । 

कह ण॑ भन्‍्ते |! चुल्लहिसवन्तगिरिकुमारस्स देवस्स चुल्लहिसवन्ता जाम रामाहाभो पण्णसा ? 

गोयमा ! चुल्लहिसवन्तक्डस्स दक्खिणणं तिरिममसंसेज्जे दीवसमुद्दे दोइबइसा ध्रण्णं 
जम्ब॒द्रीधं २ दक्छिणेणं बारस जोपग्मण-सहस्साई श्रोगाहित्ता इल्थ णं चुल्लहिमवन्तस्स पिरिकुमारस्स 
देवस्स चुल्लहिमकता णाम रायहाणी पण्णसा, बारइस लोह्णणसहस्साई अध्यासजिकशलेजं, एज 
विभवरायहाणीसरिसा भाणिश्नव्वा । एवं झवसेसागयि कडाणं बतभ्यया णेमव्वा, क्‍्रायासविषश्ंस- 
परिक्लेवपासायदेवयाशो सीहासणपरिवारी श्रट्टो भ्र देवाण ,य वेधीण य रायहाणीशो णेभ्रण्वाशो, 
चउसु देवा १. चुल्लहिमवन्त २. भरह ३. हेमबय ४. वेसमणक्डेसु, सेसेसु वेबियाझों । 

से क्रेणट्ठेण भग्ते ! एवं वच्चइ जुल्लहिलबन्ते चासहस्पव्बए ? 

गोपसा ! सहाहिमवन्त-नवासहरन्पव्यथं 'पणिहाय पायामुज्यसुल्येहविफ्ञंभपरिगते पशण्ल 
इस खुट्ुतराए चेव हस्पतराए चेव 'जीक्रतराए थेय, चुल्ल॑हिसयस्ते झअ इत्य देवे महिड्डीए जाव'* 
पलिझोवमट्टिहए परिवसइ, से एएणट्छेणं गोयमा ! एवं बृस्चइ-चुल्लहिसवन्ते बासहरपण्यए २, 
भ्रदुत्तरं थ णं गोयमा ! चुल्लहिसवस्तस्स सासए णामघेज्जे पण्णसे जं ण कयाइ जांसि० । 


१. देखें सूज सख्या १४ 
२. देखें सूत्र संख्या ३४ 


१९२] [ जम्वूहीपप्रशप्तिसूतर 


[९२] भगवन्‌ ! चुल्ल हिमवान्‌ वर्षधर पर्वत के कितने कूट--शिखर बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! उसके ग्यारह कूट बतलाये गये हैं--१. सिद्धायतनकूट, २ चुल्लहिमवान्‌कूट, 
३. भरतकट, ४. इलादेवोकूट, ५. गगादेवीकूट, ६, श्रीकूट, ७. रोहितांशाकूट, ८. सिन्धुदेवीकूट, 
९. सुरादेवीकूट, १० हैमवतकट तथा ११ वैश्रवणक्‌ट । 

भगवन्‌ ! चुल्ल हिमवान्‌ वर्षधर पर्वत पर सिद्धायतनकूट कहाँ बतलाया गया है ? 

गौतम ! पूर्वी लवणसमुद्र के पश्चिम मे, चुल्ल हिमवानकूट के पूर्व में सिद्धायतन नामक कूट 
बतलाया गया है । वह पाच सौ योजन ऊँचा है। वह मूल मे पाच सौ योजन, मध्य मे ३७५ योजन 
तथा ऊपर २५० योजन बविस्तीण्ं है। मूल में उसकी परिधि कुछ भ्रधिक १५८१ योजन, मध्य में 
कुछ कम ११८६ योजन तथा ऊपर कुछ कम ७९१ योजन है। वह मूल में विस्तीर्ण-- चौडा, मध्य 
में सक्षिप्त--सकड़ा एवं ऊपर तनुक--पतला है। उसका श्राकार गाय की ऊर्ध्वक्वित पू छ के श्राकार 
जैसा है। वहा सर्वरत्नमय है, स्वच्छ है। वह एक पह्मवरवेदिका तथा एक वनखण्ड द्वारा सब भ्रोर 
से घिरा हुआ है। 

सिद्धायतनकूट के ऊपर एक बहुत समतल तथा रमणीय भूमिभाग है। उस भुमिभाग के 
ठीक बीच मे एक विशाल सिद्धायतन है। वह पचास योजन लम्बा, पच्चीस योजन चौडा श्रोर छत्तीस 
योजन ऊँचा है । उससे सम्बद्ध जिनप्रतिमा पर्यन्त का वर्णन पूर्ववत्‌ है । 

भगवन ! चुल्लहिमवान्‌ वर्षधर पर्बत पर चुल्लहिमवान्‌ नामक कूट कहा पर बतलाया 
गया है ? 

गौतम ! भरतकूट के पूर्व में, सिद्धायतनकूट के पश्चिम मे चुल्लहिमवान्‌ वर्षधर पर्वत पर 
चुल्लहिमवान्‌ नामक कूट बतलाया गया है। सिद्धायतनकूट की ऊँचाई, विस्तार तथा घेरा जितना 
है, उतना ही उस (चुल्लहिमबान्‌कूट) का है । 

उस कूट पर एक बहुत ही समतल एवं रमणीय भूमिभाग है। उसके ठीक बीच मे एक 
बहुत बड़ा उत्तम प्रासाद है। वह ६२३ योजन ऊँचा है। वह ३१ योजन श्लौर १ कोस चौडा है । 
(समचतुरस्र होने से उतना ही लम्बा है।) वह बहुत ऊँचा उठा हुआ है। भ्रत्यन्त धवल प्रभापु ज 
लिये रहने से वह हँसता हुआाा-सा प्रतीत होता है। उस पर श्रनेक प्रकार की मणियाँ तथा रत्न 
जडे हुए हैं। उनसे वह बडा विचित्र--भ्रदृभुत प्रतीत होता है। भश्रपने पर लगी, पवन से हिलती, 
फहराती विजय-वैजयन्तियो--विजयसू चक ध्वजाओ, पताकाग्रो, छत्रों तथा अ्तिछत्रों से वह बड़ा 
सुहावना लगता है । उसके शिखर बहुत ऊँचे हैं, मानो वे आकाश को लाघ जाना चाहते हो । उसकी 
जालियो में जड़े रत्न-समृह ऐसे प्रतीत होते हैं, मानो प्रासाद ने भ्रपने नेत्र उधाड़ रखे हों । उसकी 
स्तृपिकाएँ--छोटे-छोटे शिखर-छोटी-छोटी ग्रुमटियाँ मणियो एब रत्नों से निर्मित हैं । उस 
पर विकसित शतपत्र, पुण्डरीक, तिलक, रत्न तथा अधंचन्द्र के चित्र अकित हैं। अनेक मणि- 
निर्मित मालाझ्रों से वह ग्रलकृत है। वह भीतर-बाहर वज्ञरत्नमय, तपनीय-स्वर्णमय, चिकनी, 
रुचिर बालुका से श्राच्छादित है। उसका स्पर्श सुखप्रद है, रूप सश्रीक--शोभान्वित है। वह 
आानन्दप्रद, (दर्शनीय, भ्रभिरूप तथा) प्रतिरूप है। उस उत्तम प्रासाद के भीतर बहुत समतल एव 


कक बतलाया गया है। सम्बद्ध सामग्रीयुक्त सिंहासन पर्यन्त उसका विस्तृत वर्णन 
पूवेवत है । 


जतुर्थ अकसकार ] [१९६३ 


भगवन्‌ ! वह चुल्ल हिमवान्‌ कूट क्‍यों कहलाता है ? 

गौतम ! परम ऋद्धिशाली चुल्ल हिमवान्‌ नामक देव वहाँ निवास करता है, इसलिए वह 
चुल्ल हिमवान्‌ कूट कहा जाता है। 

रह भगवन्‌ ! चुल्ल हिमवान्‌ गिरिकुमार देव की चुल्लहिमवन्ता नामक राजधानी कहाँ बतलाई 

गई है ! 

गौतम ! चुल्लहिमवान्‌कट के दक्षिण में तिर्यक लोक में अभ्रसख्य द्वीपो, समुद्रो को पार 
कर श्रन्य जम्बूद्वीोप में दक्षिण मे बारह हजार योजन पार करने पर चुल्ल हिमवान्‌ गिरिकुमार 
देव की चुलल हिमवन्ता नामक राजधानी श्राती है उनका झायाम-विस्तार बारह हजार योजन है। 
उसका विस्तृत वर्णन विजय-राजधानी के सदृश जानना चाहिए । 

बाकी के कटो का झायाम-विस्तार, परिधि, प्रासाद, देव, सिहासन, तत्सम्बद्ध सामग्री, देवों 
एवं देवियो की राजधानियो प्रादि का वर्ण पूर्वानुरूप है। इन कूटो में से चुल्लहिमवान, भरत 
हैमबत तथा वैश्ववण कटो मे देव निवास करते हैं मौर उनके अतिरिक्त भ्रन्य कटो मे देवियाँ निवास 
करती हैं । 

भगवन्‌ ! वह पव॑त चुल्लहिमवान्‌वर्षधर किस कारण कहा जाता है ? 

गोतम | महाहिमवान्‌वरंधर पर्वत की भ्रपेक्षा चुल्लहिमवान्‌ वर्षधर पर्वत भ्रायाम--लम्बाई, 
उच्चत्व-- ऊँचाई, उद्वेघ--जमीन में गहराई, विष्कम्भ--विस्तार--चौडाई, तथा परिक्षेप--परिधि 
या घेरा---इनमें क्षुद्रतर, हस्वतर तथा निम्नतर है--न्यूनतर है, कम है। इसके अतिरिक्त वहाँ परम 
ऋद्धिशाली, एक पल्योपम आयुष्ययुक्त चुल्लहिमवान्‌ नामक देव निवास करता है, गौतम ! इस 
कारण वह चुल्ल हिमवान्‌ वर्षधर पर्वत कहा जाता है । 

गौतम ! अ्रथवा चुल्लहिमवान्‌ वर्षधर पर्वेत- यह नाम शाश्वत कहा गया है, जो न कभी 
नष्ट हुम्ना, न कभी नष्ट होगा । 
हैमवत वर्ष 

९३. कहि णं॑ भन्‍्ते ! जम्ब॒द्दीवे दीबे हेमवए णाम॑ बासे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! महाहिमयन्तस्स वासहरपव्ययस्स दक्खिणेणं, चुल्लहिसयन्तस्स वासहरपव्वयस्स 
उत्तरेणं, पुरत्थिमलवणसमुहस्स पच्चत्थिमेणं, पच्चत्थिमलवणसमुदृस्स पुरत्यिसेणं एत्थ णं जम्ब॒द्ीवे 
दीवे हेमवए णामं वासे पण्णसे । पाइणपंड़ोणायए, उदीणदाहिणविड्छिण्णे, पलिअंकसंठाणसंठिए, 
बुहा लवणसमुहं पुटरठे, पुरत्थिमिल्लाए कोडोए पुरत्थिसिल्ल॑ लवणसमुहं पुटठे, पच्चत्यिमिल्लाए, 
कोडोए पच्च त्थिमिल्लं लवणसमुहूं पुटठे । दोण्णि जोझ्णसहस्साई एगं चर पंचुत्तरं जोझ्रणसयं पंच य 
एगूणवीसइभाए जोभ्रणस्स विष भेण । 

तस्स बाहा पुरत्थिमपथ्चल्यिमेजं छज्जोश्रणसहस्साई सस्त थ पणवण्णे जोग्रणसए तिण्णि श्र 
एगूणबीसइ भाए जोप्रणस्स श्रायामेणं। तसस जीबा उत्तरेणं पाईणपड़ोणायया, दुहभो लवणसमहं 
पुट्टा, पुरल्थिमिल्लाए कोडीए पुरत्थिमिल्लं लवणसमुदं पुट्टा, पत्चत्थिमिल्लाए (कोडीए पण्थत्यिमिहलं 


ब्रड ] [ जम्वृह्रीपप्रशप्तिसूच 


लबणसमुहं) पुट्ठटा । सत्ततोसं जोभ्रणसहस्साई छक््च चठबत्तरे जोश्णसए सोलस य एयूणबीसइभाए 
जोझ्मणस्स किचिविसेसूणे झ्ायामेणं । तस्स धणु दाहिणेणं झरटुलोस जोभ्रणसहस्साईं सत्त य चताले 
जोश्मणसए वस य एग्रूणवीसइभाए जोभ्नणस्स परिक्‍लेयेणं । 

हेसवयस्स ण॑ भंते ! वासस्स केरिसए प्रायारभावपडोयारे पण्जसे ? 

गोयमसा ! बहुसमरमणिज्जे भूमिभागे पण्णत्ते, एवं तइयसमाणुभावों णेश्रग्वोत्ति । 

[९३] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में हैमवत क्षेत्र कहाँ बतलाया गया है ? 

गौतम ! महाहिमवान्‌ वर्षघर पव॑त के दक्षिण मे, चुल्ल हिमवान्‌ वर्षधर पर्वत के उत्तर में 
पूर्वी लवणसमुद्र के पश्चिम में तथा पश्चिमी लवणसमुद्र के पूवव॑ में जम्बूद्वीप के भ्रन्तर्गत हैमवत 
नामक क्षेत्र कहा गया है। वह पूर्व-पश्चिम लम्बा तथा उत्तर-दक्षिण चौड़ा है, पलूग के भाकार में 
ग्रवस्थित है। वह दो श्रोर से लवणसमुद्र का स्पर्श करता है। भ्रपने पूर्वी से किनारे पूर्वी लवण-समुद्र 
का तथा पश्चिमी किनारे से पश्चिमी लवणसमुद्र का स्पर्श करता है। वह २१०५६६ यौजन चोड़ा है। 

उसकी बाहा पूर्व-पश्चिम मे ६७५५३१३६ योजन लम्बी है । उत्तर दिशा में उसकी जीवा पूर्व 
तथा पश्चिम दोनो भोर लवणसमुद्र का स्पर्श करती है। भ्रपने पूर्वी किनारे से वह पूर्वी लवणसमुद्र 
का स्पशे करती है, पश्चिमी किनारे से पश्चिमी लवणसमुद्र को स्पर्श करती है। उसकी लम्बाई कुछ 
कम ३७६७४१६ योजन है। दक्षिण मे उसका धनुपृष्ठ परिधि की भ्रपेक्षा से ३८७४ ३६ योजन है । 

भगवन्‌ ! हैवमत क्षेत्र का आकार--स्वरूप, भाव---तदन्तगंत पदार्थ, प्रत्यवतार--तत्सम्बद्ध 
प्राकटय--अवस्थिति कंसी है ? 

गौतम ! उसका भूमिभाग बहुत समतल एवं रमणीय है। उसका स्वरूप आझ्रादि तृतीय 
आारक -सुषम-दुःषमा काल के सदश है । 


शब्दापातो वृत्तवेताब्अपर्यत 

९४. कहि ण॑ भंते ! हेमवए वासे सहावई जाम॑ वट्टवेश्रद्धपव्थए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! रोहिझाए महाणईए पश्चत्थिमेणं, रोहिमंसाए महाणईए पुरत्यिमेणं, 
हेमवयवासस्स बहुमज्मदेसभाएं, एल्थ णं सहावई णाम॑ वह्टवेश्रद्धपव्थए पण्णसे । एगं जोग्मणसहस्सं 
उद्धं उच्चत्तेणं, प्रद्धाइज्जाईं जोह्रणसयाईं उन्वेहेणं, सब्बत्यसमे, पल्‍लंगसंठाणसंठिए, एगं जोश्रणसहस्सं 
श्रायामविक्खंभेणं, तिण्णि जोप्रणसहस्साईं एगं थ बावदुरठ जोझणसयं किचिविसेसाहिअं परिक्‍लेबेणं 
पण्णले, सव्वरयणामए श्रच्छे। से णं एगाए पठसवरथघेइक्लाए एगेण य वणसंडेणं सम्बधो समंता 
सपरिकिखित्ते, वेइभावणसंडवण्णब्रो भाणिश्नव्यो । 

सद्दावइस्स ण॑ वट्टवेध्रद्धपव्ववस्स उर्वार बहुसमरमणिस्जे भूमिभागे पण्णसे। तस्स ण॑ 
बहुसमरमणिउ्जस्स भूसिभागस्स अहुम्॑कवेसभाएं एत्य णं महं एगे पासायवर्डेसए पण्णसे । बार्वाट्र 
जोश्मणाईं प्रदजोयणं च उद्ध उच्चत्तेणं, इक्कतोसं जोझमणाई कोसं न्र भ्रायामविक्खंभेणं जाव सोहासणं 
सपरिवारं । 


चतुर्थ बक्षस्कार ] [१९५ 


से केणट्ठेन भंते ! एवं बुच्चई सहायई बटुनेवड्धपव्यए सह्ावई बट्टवेयद्रपव्वए ? 

गोयमा ! सहादई वह्टवेखडपम्वए णं॑ खुहा खुहिप्रासु वाकोसु, (पोक्‍्जरिणोसु, दीहिप्रासु, 
गु जालिझासु, सरपंतिधातु, सरसरपंतिप्रासु, बिलपंतिश्रातु बहुबे उप्पलाइं, पउभाईं, सहावहष्पभाई 
सहावइबण्णाइं सहवइजण्णाभाईं, सहावई प्र इत्य देवे महिड्डीए जाव' भमहाणुभावे पलिप्रोवभट्टिइए 
परिबसइत्ति । से जं तत्य चउण्ह सामाणिभ्नासाहस्सीणं जाबव रायहाणो मंदरस्स पथ्वयस्स दाहिणेणं 
अन्णंभि जंबुद्दीवे दोवे० । 

[९४] भगवन्‌ ! हैमवतक्षेत्र में शब्दापाती नामक वत्तवेताढ्बपर्वंत कहाँ बतलाया गया है? 

गौतम ! रोहिता महानदो के पश्चिम में, रोहिताशा महानदी के पूर्व में, हैमवत क्षेत्र के 
बीचोबीच शब्दापाती नामक वृत्तवेताढ्यपर्वत बतलाया गया है। वह एक हजार योजन ऊँचा है, 
प्रढाई सौ योजन भूमिगत है, सवंत्र समतल है। उसकी आकृति पलंग जेसी है। उसकी लम्बाई- 
चौड़ाई एक हजार योजन है । उसकी परिधि कुछ भरधिक ३१६२ योजन है। वह सर्वरत्नमय है, 
स्वच्छ है। वह्‌ एक पह्मवरवेदिका तथा एक वनखण्ड द्वारा सन झोर से सपरिव॒ृत है । प्मवर- 
वेदिका तथा वनखण्ड का वर्णन पूर्ववरत्‌ है । 

शब्दापाती वृत्तवेताढ्य पर्वत पर बहुत समतल एवं रमणीय भूमिभाग है। उस भूमिभाग 
के बोचोबीच एक विशाल, उत्तम प्रासाद बतलाया गया है। वह ६२३-योजन ऊँचा है, ३१ योजन 
१ कोश लम्बा-चोड़ा है। सिंहासन पयेंन्त भ्रागे का वर्णन पू्ववत्‌ है । 

भगवन्‌ ! वह शब्दापाती वृत्तवेताढ्यपववंत क्यो कहा जाता है ? 

गौतम ! शछब्दापाती वृत्तवेताढ्अपर्वत पर छोटी-छोटी चौरस बाबडियो, (गोलाकार 
पुष्करिणियो, बडी-बडी सोधी वापिकाझो, टेढ़ी-तिरछी वापिकाशो, पृथक्‌्-पृथक्‌ सरोवरो, एक दूसरे 
से सलग्न सरोवरो,)--भनेकविध जलाक्षयो मे बहुत से उत्पल हैं, पद्म हैं, जिनकी प्रभा, जिनका 
वर्ण शब्दापाती के सदृश है । इसके भ्रतिरिक्त परम ऋद्धिशाली, प्रभावशाली, पल्योपम श्रायुष्ययुक्त 
शब्दापाती नामक देव वहाँ निवास करता है। उसके चार हजार सामानिक देव है । उसकी राजधानी 
प्रन्य जम्बूद्वीप में मन्दर पर्वत के दक्षिण मे है। विस्तृत वर्णन पूर्ववत्‌ है। (इस कारण यह नाम पडा 
है, भथवा शाश्वत रूप मे यह चला प्रा रहा है ।) 


हैमबतवर्ष नामकरण का कारण 
९५. से केणद्ठेणं भन्‍्ते ! एवं वुच्चइ हेमवए वासे हेसवए बासे ? 


गोयमा ! चुल्लहिसबन्तमहाहिमवन्तेहि वासहरपव्वएहि दृहभो समवगृढे णिच्च हेस॑ दलइ, 
णिज्य हेमं दलइसा णिच्च हेम॑ पयासइ, हेमवए श्र इत्थ देवे महिड्डीए जाव* पलिश्ोवमद्टिहए 
परिवसइ, से तेणद्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ हेमबए वासे हेमवए बासे । 


१ देखें सूत्र सख्या १४ 
२. देखें सूत्र सख्या १४ 





१९६] | जम्बूदीपप्रशप्तिसू 


[९५] भगवन्‌ ! वह हैमवतक्षेत्र क्यों कहा जांता है ? 

गौतम ! वह चुल्ल हिमवान्‌ तथा महाहिमवान्‌ वर्षधर पर्वतों के बीच में है--महाहिमवान्‌ 
पर्वत से दक्षिण दिशा मे एवं चुल्ल हिमवान्‌ पर्वत से उत्तर दिश्षा में, उनके भ्रन्तराल में विद्यमान 
है | वहाँ जो यौगलिक मनुष्य निवास करते हैं, वे बंठने श्रादि के निमित्त नित्य स्वर्णमय शिलापट्टक 
श्रादि का उपयोग करते हैं। उन्हे नित्य स्वर्ण देकर वह यह प्रकाशित करता है कि वह स्वर्णमय 
विशिष्ट वेभवयुक्त है। ( यह श्रौपचारिक कथन है) वहाँ परम ऋद्धिशाली, एक पल्योपम 
आयुष्ययुक्त हैमवत नामक देव निवास करता है। गौतम ! इस कारण वह हैमवतक्षेत्र कहा जाता है । 
महाहिमवान्‌ वर्षधरपर्जत 

९६ कहि णं॑ भंते ! जंब॒हीवे २ महाहिमवन्ते णामं बासहरपथ्यए पण्णसें ? 

गोयसा ! हरिवासस्स दाहिणेणं, हेमवयस्स वासस्स उत्तरेणं, पुरत्थिमलवणसमुहस्स 
पच्चत्यिमेणं, पच्चत्यिमलवणसमुहस्स पुरत्यिमेणं, एस्थ णं जम्ब॒हीवे महाहिमबंते णाम॑ वासहरपथ्वए 
पण्णसे । 

पाईणपडीणायए, उदीणदाहिणवित्थिण्णे, पलियंकसंठाणसंठिए, दुहा लवणसमुहं पुटठे, 
पुरत्थिमिल्लाए कोडोए (पुरत्यिमिल्लं लवणसमुहं) पुटठे, पच्चत्थिसिललाए कोडीए पच्चत्यिमिल्ल 
लवणसमुहं पुट्ठे । दो जोझ्मणसयाईं उठ्धं उच्चत्ेणं, पण्णासं जोशझ्मणाईं उब्वेहेणं, चत्तारि जोश्रणसह- 
ससाइईं दोण्णि श्र वघुत्ते जोग्रणसए बस य एगूणवोसइभाए जोश्मणस्स विक्खंभेणं । तस्स बाहा 
पुरत्यिमपश्चत्थिसेणं णब य जोप्रणसहस्साईं दोण्णि श्र छावत्तरे जोग्रणसए णव य एगूणवोसइभाए 
जोश्रणस्स भ्रद्धभागं ले झायामेणं । तस्स जोवा उत्तरेणं पाईणपडीणायया, दुह्ा लवणसमुद्द पुट्दा, 
पुरत्थिमिल्लाए कोडोए पुरत्यिमिल्लं लवणसमुहूं पुट्ठा, पच्चत्यमिल्लाएं (कोडोए पच्चत्यिमिल्‍ल 
लवणसमुहं ) पुट्ठा, तेवण्ण जोश्रणसहस्साईं नव ये एगलीसे जोभ्रणसए छच्च एगूणवोीसइभाए जोप्रणस्स 
किचिविसेसाहिए श्रायासेणं । तसस धर्णु दाहिणेणं सत्तावण्णं जोश्रणसहस्साई दोणि श्र तेणउए 
जोझ्रणसए दस य एग्णवीसइभाए जो भप्रणस्स परिक्लेयवेणं, रुप्रगसंठाणसंठिए, सव्यरयणामए, श्रच्छे । 
उभपो पासि दोहि पठसवरवेइभ्राहि दोहि श्र वणसंडेहि संपरिक्खित्ते । 

महाहिसवन्तस्स णं॑ वासहरपव्वयस्स उप्पि बहुसमरमणिज्जे भूमिभागे पण्णत्ते, जाव" 
णाणाविह पञचवण्णोहि मणीहि अ तणेहि भ्र उबसोभिए जाव'* झ्रासयंति सयंति य । 

[९६] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप मे महाहिमवान्‌ नामक वर्षधर पर्वत कहाँ बतलाया गया है ? 

गौतम ! हरिवरक्षेत्र के दक्षिण में, हैमव्तक्षेत्र के उत्तर मे, पूर्वी लवणसमुद्र के पश्चिम 
में तथा पश्चिमी लवणसमुद्र के पूर्व मे जम्बूद्वीप के श्रन्तर्गत महाहिमवान्‌ नामक वर्षधर पर्वत 
बतलाया गया है । 

वह पवंत पू्व-पश्चिम लम्बा तथा उत्तर-दक्षिण चौड़ा है। वह पलंग का-सा झाकार लिये 


१. देखे सूत्र सख्या ६ 
२. देखें सूत्र सख्या १२ 
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हुए है। वह दो श्रोर से लवणसमुद्र का स्पर्श करता है। पअ्रंपने पूर्वी किनारे से पूर्वी लवणसमुद्र 
का स्पर्श करता है झौर पश्चिमी किनारे से पश्चिमी लवणसमुद्र का स्पर्श करता है। वह दो सी 
योजन ऊँचा है, ५० योजन भूमिगत है--जमीन मे गहरा गड़ा है । वह ४२१०१६ योजन चौड़ा है। 
उसकी बाह्दा पूर्व-पश्चिम ९२७६६! योजन लम्बी है। उत्तर में उसकी जीवा पूर्व-पश्चिम लम्बी है । 
बह लवणसमुद्र का दो श्रोर से स्पर्श करती है। वह अपने पूर्वी किनारे से पूर्वी लवणसमुद्र का 
तथा पश्चिमी किनारे से पश्चिमी लवणसमुद्र का स्पर्श करती है। वह कुछ भ्रधिक ५३९३१६६ 
योजन लम्बी है। दक्षिण मे उसका धनुपृष्ठ है, जिसकी परिधि ५७२९३४॥ योजन है। वह रुचक- 
सद॒ृश श्राकार लिये हुए है, स्वंथा रत्नमय है, स्वच्छ है । भपने दोनो ओर वह दो पद्मवरवेदिकाझो 
तथा दो वनखण्डो से घिरा हुआ है । 

महाहिमवान्‌ वर्षधर पंत के ऊपर भत्यन्त समतल तथा रमणीय भूमिभाग है। वह विविध 
प्रकार के पचरगे र॒त्नो तथा तृणो से सुशोभित है । वहां देव-देवियाँ निवास करते हैं । 


महापद्मद्रह 

९७. महाहिमबंतस्स णं बहुमज्करेसभाए एत्थ णं एगे महापउसह॒हे जाम वहे पण्णसे। दो 
जोश्रणसहस्साईं श्रायामेणं, एगं जोग्रणसहस्सं विक्‍ख॑भेणं, दस जोश्नणाईं उन्वेहेण, भ्रच्छे रमयासयक्‌ले 
एवं ग्रायामविक्खं भविनणा जा चेव पउमहृहस्स वत्तय्यया सा चेव णेश्रव्या । पउसप्पसभाणं दो जोशणाईं 
झट्टी जाब महापउमद॒ह॒ृवण्णाभाई हिरी श्र इत्यथ देवी जाव पलिग्रोवसट्टिहया परिवसइ । 

से एएणटठेणं गोयमा ! एवं वण्चइ, अ्रदुसरं ल णं गोयमा ! महापउमहृहस्स सासए 
णामधिज्जे पण्णते ज ण॑ कयाइ णासी ३ । 

तस्स णं महापउमदृहस्स दक्खिणिल्लेणं तोरणेणं रोहिशा महाणई पवढा समाणों सोलस 
पंचुत्ते जोश्णतए पच य एगूणबोसइभाए जोह्मणस्स दाहिणासिमुहो परव्वएणं गंता महया 
घडमुहपवित्तिएणं मुत्तावलिहारसंठिएण साइरेगदोजोश्रणसइएणं पवाएणं पवडइ। रोहिशा णं 
महाणई जम्नों पवडइ एट्य ण॑ मह एगा जिव्भिया पण्णत्ता | सा णं जिव्भिश्ना जोश्णं क्‍्रायामेणं, 
झ्रद्धतेरसजोश्णाइं विक्यभेणं, कोसं बाहुल्‍लेण, मगरमुहृबिउट्टड्संठाणसंठिश्रा, सव्ववहरामई, शचण्छा । 

रोहिग्रा णं महाणई जहि पथडइ एत्य णं॑ महं एगे रोहिब्रप्पवायकु डे णामं कुड़े पण्णते। 
सवोसं॑ जोभ्रणसयं भ्रायामविक्खंभेणं पण्णसं तिण्ण भ्रसोए जोभ्रणसए किलि विसेसूणे परिक्लेवेणं 
दस जोश्मणाइं उथ्वेहेणं, भ्रच्छे, सण्हे, सो चेव वण्णझों । बह रतले, बट्टे, समतोरे जाब तोरणा । 

तस्स ण॑ रोहिभ्रप्पवायकुण्डस्स बहुस्भदेसभाए एत्थ णं महूं एगे रोहिश्दीये णाम दीवे पण्णसे । 
सोलस जोप्रणाई प्रायामधिक्‍खंभेणं, साइरेगाई पण्णासं जोप्मणाईं परिक्‍्लेवेणं, दो कोसे ऊसिए 
जलंताप्रो, सम्ववइरामए, भ्रच्छे । से णं एगाए पउमवरवेइश्राए एगेण य वणसर्डेणं सब्बशो समंता 
सपरि क्खिसे । रोहिश्रदीवस्स ण॑ दीवस्स उप्प बहुसमरमणिम्जे भूमिभागे पण्णतसे | तस्स णं भहुसमर- 
सणिज्जस्स भूमिभागस्स बहुमज्कमदेसभाएं एत्य णं महं एगे भवणे पण्णत्ते । कोसं प्रायामेणं, सेसं त॑ 
जेब पमाणं व प्र्टो श्र भाणिश्नव्वो । 
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तस्स ज॑ रोहिशप्पवायकुष्डस्स दक्खिणिल्लेण तोरणेण रोहिशा महाणई पवढा समाणी हेसवर्य 
बासं एज्मेसाणो २ सद्रावइ वट्टवेश्रद्धपण्धयं प्रद्धफोश्नणेणं प्सपता पुरत्यासिमुही आवक्ता समाणों 
हेमबर्य बासं दृह्ा बिभयमाणी २ पश्रट्टावीसाए सलिलासहस्सेहि समग्गा भ्हे जगईं दालइत्ता पुरत्यिमेणं 
लबणसमुद्दं समप्पेइ । रोहिशा णं जहा रोहिअंसा तहा पवाहे श्र मुहे भ्र भाणिश्न्या इति जाव 
संपरिषिखत्ता । 

तस्स ण॑ महापउमहृहस्स उत्तरिल्लेणं तोरणेणं हरिकंता सहाणई पवढ़ा समाणो सोलस पंदुत्तरे 
जोभ्रणसए पंच य एगरूणबीसइभाए जोभ्रणस्स उत्तराभिमुही पव्वएणं गंता भमहया घड़मुहपवत्तिएणं, 
मुसावलिहारसंठिएणं, साइरेगडुजोभ्रणसइएणं पवाएणं पथडइ । 

हरिकंता महाणई जश्मो पथषड॒इट, एत्थ ण॑ं महं एगा जिब्मिझ्ा पण्णत्ता। दो जोयणाईं श्रायामेणं, 
पणवीधं जोझणाईं विक्खंभेणं, भ्रद्ध जोश्णं बाहुल्‍लेणं मगरमुह॒विउट्दडुसठाणसंठिश्रा, सव्वरयणामई, 
झज्छा । 

हरिकंता णं॑ महाणई जईहिं पवड़इ, एत्थ ज॑ं महू एगे हरिकंतप्पवायकु डे णामं कुडे पण्णतते। 
दोण्णि हर चसाले जोभ्णसए प्रायामविषद्धभेणं, सत्तश्नउणदुठे जोयणसए परिलेवेणं, श्रच्छे एथं 

सब्बा नेयव्या जादव तोरणा । 

तस्स ण॑ हरिकंतप्पवायकुण्डस्स बहुमज्भदेसभाए एल्थ ण महूं एगे हरिकंतदोवे णामं दीवे 
पण्णत्ते, बत्तीसं जोभ्रणाईं श्रायासविवदधंभेणं, एगुत्तरं जोश्रणसयं परिक्‍्लेवेण, दो कोसे ऊसिए जलूंताझो, 
सव्वरयणामए, भ्रच्छे । से णं एगाए पठसवरवेइश्ाए एगेण य वणसंडेणं (सव्यश्रो समंता) संपरिक्खितते 
वण्णशो भाणिश्नव्योत्ति, पमाणं च सयणिण्ज वर अ्रट्टो श्र भाणिश्नव्यो । तस्स ण॑ हरिकंतप्पवायकुण्डस्स 
उत्तरिल्लेथं तोरणेणं (हरिकंता महाणई) पवढ़ा समाणी हरिवस्स बासं एज्जेमाणी २ विश्रड्याणइ 
बट्टवेशद्ध जोभ्रणेणं झसपत्ता पच्चत्थाभिमुही भ्रावत्ता समाणो हरिवास बुह्ा विभयमाणों २ छप्पण्णाए 
सलिलासहस्सेहि समग्गा भ्रहे जगई वलइत्ता पत्चत्थिमेण लबणसमुद्द समप्पेई । हरिकंता ण महाणई 
पवहे पणवीसं जोह्नणाईं, विकश्म्भेण, भ्रदजोश्रणं उम्वेहेणं । तयणंतरं चर ण॑ मायाएं २ परिवद्धमाणो २ 
मुहमले प्रद्धाइज्जाइं जोग्रणतयाइ विक्शस्मेणं, पञच जोप्रणाइ उन्बेहेणं। उभझो पासि वोहि 
पठमयरजेइआईहि दोहि श्र वणसंडोह संपरिक्खिता । 

[९९] महाहिमवान्‌पर्वत के बीचोबीच महापद्मद्रह नामक द्रह बतलाया गया है। यह दो 
हजार योजन लम्बा तथा एक हजार योजन चोडा हैं। वह दश योजन जमीन में गहरा है । वह 
स्वच्छु-- उज्ज्वल है, रजतमय तटयुकत है। लम्बाई भौर चौडाई को छोड़कर उसका सारा वर्णन 
पद्मद्रह के सदृश है। उसके मध्य मे जो पद्म है, वह दो योजन का है। भ्रन्य सारा वर्णन पद्मद्रह के 
पद्म के सदृश है। उसकी भ्राभा--प्रभा भादि सब वसा ही है। वहाँ एक पल्योपमस्थितिका--एक 
पल्योपम भ्रायुष्ययुक्ता ह्वी नामक देवी निवास करती है। 


गौतम ! इस कारण वह इस नाम से पुकारा जाता है। भ्रथवा गौतम ! महापद्द्रह नाम 
शाश्वत बतलाया गया है जो न कभी नष्ट हुआ, न कभी नष्ट होगा। 
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उस महापद्द्रह के दक्षिणी तोरण से रोहिता नामक महानदी निकलती है। वह हिमवान्‌ 
पर्वत पर दक्षिणाभिमुख होती हुई १६०५ ; योजन बहती है । घड़े के मु ह से निकलते हुए जल की 
ज्यों जोर से शब्द करती हुई वेगपूवंक मोतियो से निरभित हार के-से प्राकार में वह प्रषात मे गिरती 
है । तब उसका प्रवाह पर्वत-शिखर से नीचे प्रषात तक कुछ भ्रधिक २०० योजन होता है। रोहिता 
महानदी जहाँ गिरती है, वहाँ एक विशाल जिह्लिका--प्रणालिका बतलाई गई है। उसका भ्रायाम-- 
लम्बाई एक योजन और बिस्तार- चौड़ाई १२६ योजन है। उसकी मोटाई एक कोश है। उसका 
ध्राकार मगरमच्छ के खुले मुह के श्राकार जैसा है। वह सर्वथा स्वर्णमय है, स्वच्छ है । 


रोहिता महानदी जहाँ गिरती है, उस प्रपात का नाम रोहिताप्रपातकुण्ड है। वह १२० 
योजन लम्बा-चौडा है । उसकी परिधि कुछ कम तीन सौ भ्रस्सी योजन है। वह दश योजन गहरा है, 
स्वच्छ एवं सुकोमल--चिकना है । उसका पेंदा हीरो से बना है। वह गोलाकार है। उसका त्तट 
समतल है । उससे सम्बद्ध तोरण पर्यन्त समग्र वर्णन पू्ववत है । 


रोहिताप्रपातकुण्ड के बीचोंबीच रोहित नामक एक विज्ञाल द्वीप है। वह १६ योजन लम्बा- 
चौडा है । उसको परिधि कुछ भ्रधिक ५० योजन है। बह जल से दो कोश ऊपर ऊँचा उठा हुम्ना है। 
वह सपूर्णत हीरकमय है, उज्ज्वल है--चमकीला है । वह चारों श्लोर एक पद्मवरवेदिका द्वारा 
तथा एक वनखण्ड द्वारा घिरा हुआ है । रोहितद्वोप पर बहुत समतल तथा रमणीय भूमिभाग है। 
उस भूमिभाग के ठोक बीच मे एक विशाल भवन है। वह एक कोश लम्बा है। बाकी का वर्णन, 
प्रमाण आदि पूर्ववत्‌ कथनीय है । 


उस रोहितप्रपातकुण्ड के दक्षिणी तोरण से रोहिता महानदी निकलती है। वह हैमवत 
क्षेत्र की भ्ोर भागे बढ़ती है। शब्दापाती वृत्तवेताढ्यपर्वत जब भाधा योजन दूर रह जाता है, तब वह 
पूर्व की भोर मुडती है भौर हैमवत क्षेत्र को दो भागो में बाँटती हुई भागे बढ़ती है। उसमें २८००० 
नदियाँ मिलती हैं। वह उनसे झ्ापूर्ण होकर नीचे जम्बूद्ीप की जगती को चीरती हुई -भेदती हुई 
पूर्वी लवणसमुद्र में मिल जाती है। रोहिता महानदी के उद्गम, सगम पश्रादि सम्बन्धी सारा वर्णन 
रोहिताशा महानदी जंसा है। 


उस महापद्मद्रह के उत्तरी तोरण से हरिकान्ता नामक महानदी निकलती है। वह उत्तरा- 
भिमुख होती हुई १६०५ <& योजन पवेत पर बहती है। फिर घड़े के मुंहसे निकलते हुए जल की 
ज्यों जोर से शब्द करती हुई, वेगपूर्वक मोतियों से बने हार के आकार में प्रषात में गिरती है। उस 
समय ऊपर पव॑त-शिखर से नीचे प्रपात तक उसका प्रवाह कुछ झ्रधिक दो सौ योजन का होता है । 

हरिकान्ता महानदी जहाँ गिरती है, वहाँ एक विश।ल जिह्विका--प्रणालिका बतलाई गई है । 
वह दो योजन लम्बी तथा पच्चीस योजन चौडी है । वह झाधा योजन मोटी है। उसका भाकार 
मगरमच्छ के खुले हुए मुख के ग्राकार जैसा है । वह सब रत्नमय है, स्वच्छ है । 


हरिकान्ता महानदी जिसमे गिरती है, उसका नाम हरिकास्ताप्रपातकुण्ड है। वह विशाल 
है। वह २४० योजन लम्बा-चौडा है। उसकी परिधि ७५९ योजन की है। वह निर्मल है। तोरण- 
प्यन्त कुण्ड का समग्र वर्णन पूरव॑ेवत्‌ जान लेना चाहिए | 
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हरिकान्ताप्रपातकुण्ड के बीचों-बीच हरिकान्तद्वीप नामक एक विश्ञाल द्वीप है। वह ३२ 
योजन लम्बा-चौड़ा है। उसकी परिधि १०१ योजन है, वह जल से ऊपर दो कोश ऊँचा उठा हुप्ना 
है। वह सर्व रत्नमय है, स्वच्छ है। वह चारो ओर एक पद्मवरवेदिका द्वारा तथा एक वनखण्ड 
द्वारा घिरा हुआ है। तत्सम्बन्धी प्रमाण, शयनीय प्रादि का समस्त वर्णन धूर्ववत्‌ जानना चाहिए । 

हरिकान्ताप्रपातकुण्ड के उत्तरी तोरण से हरिकान्ता महानदी श्रागे निकलती है । हरिवर्ष- 
क्षेत्र में बहती है, विकटापाती वृत्तवेताढ्यपब्ंत के एक योजन दूर रहने पर वह पश्चिम को श्रोर 
मुड़ती है । हरिवर्षक्षेत्र को दो भागो में बांटती हुई भागे बढ़ती है। उसमें ५६००० नदियाँ मिलती 
हैं। वह उनसे श्रापूर्ण होकर नीचे की ओर जम्बूढ्ीप की जगती को चीरतो हुई पश्चिमी लवणसमुद्र 
मे मिल जाती है । हरिकान्ता महानदी जिस स्थान से उद्गत होती है-निकलती है, वहाँ उसकी 
चौड़ाई पच्चीस योजन तथा गहराई ग्राधा योजन है । तदनन्तर क्रमश . उसकी मात्रा - प्रमाण बढता 
जाता है | जब वह समुद्र मे मिलती है, तव उसकी चौडाई २५० योजन तथा गहराई पाँच योजन 
होतो है ! वह दोनो श्रोर दो पद्मवरवेदिकाओ से तथा दो वनखण्डो से घिरी हुई है । 


महाहिसवान्‌ वर्षधर पर्वत के कूट 

९८. महाहिमवन्ते णं भंते ! वासहरपव्वए कइ कड़ा पण्णतता ? 

गोयमा ! अ्रद्टु कूडा पण्णत्ता, तंजहा--१ सिद्धाययणकूडे, २, महाहिमवन्तकूडे, ३. हेमवयकडें, 
४. रोहिहकडे, ५. हिरिकूडे, ६. हरिकंतकूडे, ७. हरिवासकूडे, ८ वेरलिग्रकूडे एवं चुल्लहिमबंत- 
कड़ाणं जा चेव वत्तव्यया सच्चेव णेश्रव्वा । 

से केणट्ठेण भंते ! एवं वच्चइ महाहिसवंते वासहरपथ्यए महाहिसबते वासहरपव्यए ? 

गोयमा ! महाहिमवंते णं वासहरपव्यए चुल्लहिमवंतं वासहरपव्वयं पणिहाय भ्रायामुच्चत्त- 
व्वेहविक्खम्भपरिक्लेवेण महंततराए चेव दोहृतराए चेब, महाहिसवंते प्र इत्य देवे महिड्डीए जाव' 
पलिश्रोवमट्टिहए परियसइ । 

[९८] भगवन्‌ ! महाहिमवान्‌ वर्षधर पर्वत के कितने कूट बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! महाहिमवान्‌ वर्षधर पर्वत के भ्राठ कूट बतलाये गये है, जेंसे-- १. सिद्धायतनक्ट, 
२. महाहिमवान्‌कूट, ३ हैमवतकूट, ४. रोहितकूट, ५ हीकूटठ, ६. हरिकान्तकूट, ७. हरिवर्षकूट 
तथा ८ बेंडूयेक्ट । 

चुल्ल हिमवान्‌ कूटो की वक्तव्यता के भ्रनुरूप ही इनका वर्णन जानना चाहिए । 

भगवन्‌ ! यह पर्वत महाहिमवान्‌ वर्षधर पर्वत क्यो कहा जाता है ? 
हे गौतम ! महाहिमवान्‌ वर्षधर परत, चुल्ल हिमवान्‌ वर्षधर पर्वत की भ्पेक्षा लम्बाई, 
ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई तथा परिधि में महत्तर तथा दीघेतर है-अधिक बढा है। परम 


खद्धिशाली, पल्योपम आ्रायुष्ययुक्त महाहिमवान्‌ नामक देव वहाँ निवास करता है, इसलिए वह महा- 
हिमवान्‌ वर्षधर पर्वत कहा जाता है । 


 ॥ देखें सूत्र सख्या १४ 
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हरिवरयेक्षेत्र 
९९. कहि ण॑ भन्‍्ते ! जम्बदीवे दीोवे हरिवासे णामं वासे पण्णरसें ? 
गोयमा ! जिसहस्स वासहरपण्भयस्स दक्खिणेणं, महाहिमबन्तवासहरपथ्वयस्स उत्तरेणं, 
पुरत्थिमलवणसमुट्स्स पर्चत्थिसेणं, पत्छ रियसलवणसमुदहस्स पुरत्थिमेणं एस्थ णं जस्व॒द्वीवे २ हरिवासे 
जाम॑ वासे पण्णसे । एवं (पुरत्थिमिल्लाए कोड़ीोए पुरत्यिसिल्ल लबणसमुदहं पुटठे,) पश्चत्थसिल्लाए 
कोडीए पच्चत्थिमिल्लं लवणसमुहूं पुट॒ठे । भ्रष्ट जोश्रणसहस्साइं चत्तारि श्र एगवीसे जोश्रणसए एगं 
शएगूणवीसइसागं जोप्रणस्स विक्खस्मेणं । 
तस्स बाहा पुरत्थिसपच्चर्थिमेणं तेरस जोग्मणसहस्साइं तिण्णि प्र एगसट्ठे जोभ्णसए छच्च 
एगूणबीसइभाए जोग्रणस्स झ्रद्धभाग॑ थे झ्रायामेणंति । तस्त जीवा उत्तरेणं पाईणपड़ोणायया, दुहा 
लवणसमुहं पुट्ठा, पुरत्यिमिल्लाए कोडोए पुरत्यिमिल्ल॑ (लवणसमुद्द पुट्टा, पच्चत्थिमिल्लाए कोडोए 
पच्चरियमिल्ल) लवणसमुहं पुट्ठा । तेवत्तरि जोश्रणसहस्साईइं णब य एणुत्तरे जोञ्मणसए सत्तरस य 
एगणवोसइभाए जोश्रणस्स झ्रद्धभागं च झ्रायामेण । तसस धणु दाहिणेणं चउरासोई जोप्नणसहस्साईं 
सोलस जोभ्णाईं चतारि एगणवीसइभाए जोभ्रणस्स परिक्‍लेदेण । 
हरिवासस्स णं भन्‍्ते ! वासस्स केरिसए झागारभावपडोझारे पण्णतते ? 
गोयमा ! बहुसमरणिज्जे भूमिभागे पण्णसे जाब' मणोहि तणेहि भ्र उवसोभिए एवं सणीणं 
तणाण य वष्णो गनन्‍्धो फासो सहो भाणिपश्नष्वो । हरिवासे णं तत्थ २ देसे तहह २ बहवे खुड्डा 
खुडडप्राशो एवं जो सुसमाए अश्रणुभावों सो सेव भ्रपरिसेसो वत्तव्वोत्ति । 
कहि ण॑ भन्‍्ते ! हरिवासे वासे विश्रडावई जाम वह्रवेशठपण्वए पण्णतें ? 
गोयमा ! हरीए महाणईए पच्चत्यिमेणं, हरिकंताए सहाणईए पुरत्थिमेणं, हरिवासस्स 
बहुमण्फमवेसभाए एत्थे ण॑ विश्नडावई णाम वह्टवेश्र्धपण्वए पण्णत्ते । एवं जो चेव सद्ावइस्स 
विकस भच्चत्तुब्वेहपरिक्लेवसंठाणवण्णावासो भ्र सो सेब विभ्रदावइस्सवि भाणिप्रव्वो । णवरं प्ररुणो 
देवो, पउठमाई जाव विश्रडावइवण्णाभाईं भ्ररण इत्य देबे महिड्डीए एवं जाव' दाहिणेणं रायहाणो 
णेश्नव्या । 
से केणट्ठेणं भन्‍ते ! एवं शुउ्णइ--हरिवासे हरिवासे ? 
गोयमा ! हरियासे ण॑ं वासे सणुझ्रा, प्ररुणा, प्ररुणाभासा, सेशा णं संखदलसण्णिकासा । 
हरिवासे भ्र इत्थ देवे महिड्डिए जाव' पलिश्रोबमट्टिईए परिवसइ, से तेणटठेणं गोयमा ! एवं वुच्चह । 
[९९] भगवन्‌ ! जम्बृद्वीप के भ्रन्तर्गंत हरिवर्ष नामक क्षेत्र कहाँ बतलाया गया है ? 
गौतम | निषध वर्षधर पर्वत के दक्षिण में, महाहिमवान्‌ वर्षधर पर्वत के उत्तर मे, पूर्वी 
लवणसमुद्र के पश्चिम में तथा पश्चिमी लवणसमुद्र के पूर्व में जम्बूद्वीप के भ्रन्तर्गंत हरिवर्ष नामक 
१. देखें यूत्र सख्या ६ 
२. देखें सूत्र सख्या १४ 
३. देक्षें सूत्र संख्या १४ 
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क्षेत्र बतलाया गया है। वह (अपने पूर्वी किनारे से पूर्वी लवणसमुद्र का स्पर्श करता है तथा) 
पश्चिमी किनारे से पश्चिमी लवणसमुद्र का स्पर्श करता है । उसका विस्तार ६४२१५४ भोजन है। 

उसकी बाहा पूर्वे-पश्चिम १३३६१६:१ लम्बी है। उत्तर में उसकी जीबा है, जो पृर्वें-पश्चिम 
लम्बी है। वह दो शोर से लवणसमुद्र का स्पर्श करती है। भपने पूर्वी किनारे से पूर्वी लवणसमुद्र 
का स्पर्श करती है (तथा पश्चिमी किनारे से पश्चिमी लवणसमुद्र का स्पर्श करती है)। वह 
७३९०१३३४!' योजन लम्बी है। 

भगवन्‌ ! हरिवर्षक्षेत्र का भ्राकार, भाव, प्रत्यवतार कंसा है ? 

गौतम ! उसमें भ्रत्यन्त समतल तथा रमणीय भूमिभाग है । वह मणियो तथा तृणों से 
सुशोभित है | मणियों एवं तृणों के वर्ण, गन्ध, स्पशं भौर शब्द पूर्व वणित के भनुरूप हैं। हरिवर्षक्षेत्र 
में जहाँ तहाँ छोटो-छोटी वापिकाएँ, पुष्करिणियां भादि हैं। भ्रवसपिणी काल के सुषमा नामक 
द्वितीय झ्रारक का वहाँ प्रभाव है-वहाँ तदनुरूप स्थिति है। भ्रवशेष वक्तव्यता पूर्ववत्‌ है । 

भगवन्‌ ! हरिवर्षक्षेत्र में विकटापाती नामक वृत्तवेताढ्य पर्वत कहाँ बतलाया गया है ? 

गौतम |! हरि या हरिसलिला नामक महानदी के पश्चिम मे, हरिकान्ता महानदी 
के पूर्व में, हरिवर्ष क्षेत्र के बीचोंबीच विकटापाती नामक वृत्तवेताढ्य पर्वत बतलाया ग्रया है। 
विकटापातोी वृत्तवेताढ्य की चौड़ाई, ऊँचाई, गहराई, परिधि, झाकार वसा ही है, जेसा शब्दापाती 
का है। इतना भ्रस्तर है-वहाँ श्ररुण नामक देव है । वहाँ विद्यमान कमल श्रादि के वर्ण, श्राभा, 
प्राकार भादि विकटापाती वृत्तवेताढ्य पर्वत के-से हैं। वहाँ परम ऋद्धिशाली भ्ररुण नामक देव 
निवास करता है । दक्षिण मे उसकी राजधानी है। 

भगवन्‌ ! हरिवर्षक्षेत्र नाम किस कारण पड़ा ? 

गौतम ! हरिवर॑क्षेत्र में मनुष्य रक्तवर्णयुक्त हैं, रक्तप्रभायुक्त हैं कतिपय शख-खण्ड के 
सदृश श्वेत हैं। श्वेतप्रभायुक्त हैं। वहाँ परम ऋद्धिशाली, पल्योपमस्थितिक - एक पल्योपम आयुष्य 
वाला हरिवर्ष नामक देव निवास करता है । 

गोतम ! इस कारण वह क्षेत्र हरिवर्ष कहलाता है । 

विवेखचन--हरि शब्द के श्रनेक भ्रर्थों मे एक प्र सूर्य तथा एक भ्रर्थ चन्द्र भी है । वृत्तिकार 
के अनुसार वहाँ कतिपय मनुष्य उदित होते भ्ररुणभराभायुक्त सूर्य के सदश प्ररुणवर्णयुक्त एव भ्रुण- 
प्राभायुक्त हैं। कतिपय मनुष्य चन्द्र के समान श्वेत - उज्ज्वल वर्णयुक्त, श्वेताभ्राभायुक्त हैं| 
निषध वर्षधर पर्वत 

१००. कहि ण॑ भन्‍ते ! जम्ब॒दीवे २ णिसहे णामं बासहरपव्यए पण्णसे ? 

गोयमा ! सहाविदेहस्स बासस्स दक्खिणेणं, हरिवासस्स उत्तरेणं, पुरत्थिमलवणसमुदस्स 
पच्चत्थिमेणं, पच्चत्थिभलवणसमहस्स पुरत्विमेणं एत्य ण॑ जम्बुह्ीवे दोवे लिसहे जाम बासहरपब्बए 
पण्णत्ते । पाईणपड़ोणायए, उदोणदाहिणवित्यिण्णे । बृह्म लवणसमुहूं पुट्ठे, पुरत्थमिल्लाए (कोडीए 
पुरत्थिमिल्ल लवणसमुद्द) पुद्‌ठे, पक्चत्थिमिल्लाए (कोडीए पच्चल्यिमिल्ल लवणसमुहं) पुद्ठे। 


चतुर्ण चक्षस्कार] [२०३ 


चसारि जोयणसयाईं उठ उच्चत्तेणं, चंसारि गांउन्नसयाईं उश्बेहेणं, सोलस जोह्मणसहस्साई प्रट्ट य 
बायाले जोश्णसए दोण्नि य एगूणबोसइभाए जोझणस्स विषखस्त्रेण । 

तस्स बाहा पुरत्यिसपच्चत्यिमेण बोस जोप्रणसहस्साईं एगं थ पण्णटठं जोप्नणसयं वृण्णि श्र 
एगूणबीसइसाए जोप्रणस्स झद्धणागं ल झायामेणं । तत्स जोबा उत्तरेणं (पाईणपड़ोथायया, दुहभो 
लबजसमुहं पुट्दा, पुरत्यसिल्‍्लाए कोडीए पुरत्थिसिल्ल॑ लवणसमुहं पुट्टा, पश्चत्यिभिललाए कोडोए 
परचत्यिमिल्लं लबणसमुहं पुट्टी) चठणवइ जोशणसहस्साई एगं थ छप्पण्णं जोश्मणसयं वुण्णि श्॒ 
एगूणबीसइसाए जोश्मणस्स झायामेजंति । तसस धणु दाहिणेणं एगं जोप्रणसयसहस्सं खठवोसं स्व 
जोश्रणसहस्साईं तिण्णि श्र छायाले जोह्मणसए णव ये एगूणबोसइभाएं जोभ्मणस्स परिक्‍लेयेणंति । 
राप्रगसंठाणसंठिए, सम्बतवणिज्जमए, भ्च्छे । उभश्नो पास दोहि पठसवरवेइआह दोहि ह्र बणसंडहि 
(सब्बधो समंता) संपरिक्षखते । 

णिसहस्स णं वासहरपव्ययस्स उप्प बहुसमरसणिण्जे भूसिभागे पण्णत्ते जाव" झ्ासयंति, 
सयंति । सल्स णं यहुसमरमणिज्जस्स भूमिभागस्स बहुमज्मवेसभाए एल्थ ण॑ महूं एगे तिगिछिदहे णामं 
वहे पण्णले । पाईणपड़ीणायए, उदीणदाहिणवित्यिण्णे, चत्तारि जोश्रणसहस्साई प्रायामेणं, दो 
जोप्मणहस्ताई विकक्‍खंभेणं, दस जोभ्मणाईं उन्वेहेणं, भ्रच्छे सण्हे रमयामयकले । 

तसस णं॑ तिगिष्छिहृहस्स चउहिसि चततारि तिसोवाणपडिरूवगा पण्णता। एवं जाव 
झ्रायामविकशम्भविहृणा जा चेव महापउमदहृहस्स वत्तब्वया सा चेव तिथिछिहृहस्सवि वत्तव्यया, त॑ 
चेव पउमहृहप्पमाणं जाव तिगिछिवण्णाईइं, घिई झ इत्थ देवी पलिश्रोवमट्टिईभा परिवसह से तेणट्ठेण॑ 
गोयमा ! एवं वुच्चइ तिगिछिदहे तिथिछिहहे । 

[१००] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के भ्रन्तर्गत निषध नामक वर्षधर पर्वत कहाँ बतलाया गया है ? 

गौतम ! महाविदेहक्षेत्र के दक्षिण में, हरिवर्षक्षेत्र के उत्तर में, पूर्वी लवणसमुद्र के पश्चिम 
में तथा पश्चिमी लवणसमुद्र के पूरब में अम्बूद्वीप के भ्र्तगंत मिषध नामक वर्षधर पर्वत बतलाया गया 
है। वह पूर्व-पश्चिम मे लम्बा तथा उत्तर-दक्षिण में चौड़ा है। वह दो झोर लबणसमुद्र का स्पर्श 


करता है। वह भ्पने पूर्वी किनारे से पूर्वी लवणसमुद्र का स्पर्श करता है तथा पश्चिमी किनारे से 
पश्चिमी लवणस द का स्पर्श करता है । वह्‌ ४०० योजन ऊँचा है, ४०० कोस जमीन मे गहरा है। 
वह १६८४२ ७५ योजन चौड़ा है। 

उसकी बाहा--पाश्वे-भुजा पूर्व-पश्चिम में २०१६५३१॥ योजन लम्बी है। उत्तर में उसको 
जीव (पूर्व-पश्चिम लम्बी है। वह दो भ्रोर से लवणसमुद्र का स्पर्श करती है। भपने पूर्वी किनारे से 
पूर्वी लवणसमुद्र का स्पर्श करती है, पश्चिमी किनारे से पश्चिमी लवणसमुद्र का स्पर्श करतो है।) 
९४१५६०७, योजन लम्बाई लिये है। दक्षिण की भोर स्थित उसके धनुपृष्ठ की परिधि १२४३४६५<६ 
योजन है । उसका रुचक --स्वर्णाभरणविशेष के ध्राकार जेसा आकार है। वह सम्पूर्णतद: तपनीय 
स्वणैमय है, स्वच्छ है । वह दो पद्मव रवेदिकाश्ो तथा दो वनखण्डो द्वारा सब झोर से घिरा है। 


१. देखें सूत्र सख्या १२ 





३६०४] [जम्पृद्वौपप्रशप्तिसूत 


निषध वर्षधर पंत के ऊपर एक बहुत समतंल तथा सुन्दर भूमिभाग है, जहाँ देव-देवियाँ 
निवास करते हैं। उस बहुत समतल, सुन्दर भूमिभाग मे ठीक बीच में एक तिगिछद्गरह (पृष्परजोदह) 
नामक द्रह है। वह पृव॑-पश्चिम लम्बा है, उत्तर-दक्षिण चौडा है। वह्‌ ४००० योजन लम्बा २००० 
योजन चौडा तथा १० योजन जमीन मे गहरा है। वह स्वच्छ, स्निग्ध--चिकना तथा रजतमय 


तटयुक्त है । 

गज ४3 तिशिछद्रह के चारों प्रोर तीन-तीन सीढियाँ बनी हैं। लम्बाई, चौड़ाई के अ्रतिरिक्त 
उस (तिगिछद्रह) का सारा वर्णन पद्मद्रह के समान है। परम ऋद्धिशालिनी, एक पल्योपम के 
आयुष्य वाली धृति नामक देवी वहाँ निवास करती है। उसमें विद्यमान कमल श्रादि के वर्ण, प्रभा 
प्रादि तिगिच्छ-परिमल -पुष्परज के सद॒श है। भ्रतएव वह तिगिछद्गह कहलाता है । 

१०१. तसस ण॑ तिगिछिहृहस्स वक्खिणिल्लेणं तोरणेण हरिमहाणई पवढा समाणी सस 
जोशभ्रणसहस्साईं चतसारि भ्र एकवोसे जोश्रणसए एगं व एगणवोीसइभागं जोश्मणस्स वाहिणासिस॒ही 
पथ्यएणं गंता महया घड़मुहपवित्तिएणं (मुत्तावलिहारसंठिएणं) साइरेगबठजोझणसइएणं पवाएणं 
पवडइ । एवं जा चेव हरिकन्ताएं वत्तव्यया सा चेव हरीएवि णेश्रव्वा। जिब्मिश्राए, कु डस्स, 
वीवस्स, भवणस्स त॑ वेव पमाणं पग्रट्टोडवि भाणिश्नय्यो जाबव भ्रहे जगह दालइला छप्पण्णाएं सलिला- 
सहस्सेहि समग्गा पुरत्थिम लवणसमुहं समप्पेइ । तं चेव पवहे भ्र मुहम्‌ले श्र॒ पमाणं उय्वेहों भ्र जो 
हुरिकन्ताए जाव वणसंडसंपरिक्खित्ता । 

तस्स ण॑ तिगिछिदृहस्स उत्तरिल्लेणं तोरणेणं सोश्रोझ्मा महाणई पवढ़ा समाणी सत्त जोश्मण- 
सहस्साईं चत्तारि श्र एगवोसे जोह्नणसए एगं च एगूणबीसइभागं जोह्मणस्स उत्तराभिमुही पथ्वएणं 
गंता महया घडस॒हपवित्तिएणं जाव' साइरेगचउजोश्रणसइएणं पवयाएणं पबडइ | सोशप्रोश्रा णं॑ महाणई 
जओ_ओ पवडइ, एत्य ण॑ं महूं एगा जिव्भिश्ना पण्णत्ता । चत्तारि जोश्मणाईं प्रायामेणं, पण्णासं जोग्मणाईं 
विक्शंभेणं, जोग्मणं बाहुतलेणं, मगरमुह॒विउट्डसंठाणसंठिश्रा, सव्ववहरासई प्रच्छा । 

सोझ्ोश्ना णं महाणई जहिं पवड॒इ एत्थ णं महं एगे सोश्रोप्नप्पवायकुण्डे णाम कुण्ड पण्णत्ते । 
चत्तारि श्रसोए जोप्रणसए झ्ायामविक्धंभेण, पण्णरसझट्टारे जो्मणसए किचि विसेसूणे परिक्‍लेबेणं, 
अच्छे एव कु डवत्तव्यया णेश्नव्वा जाब तोरणा । 

तस्स ण॑ सीशो श्रप्पवायक्ुण्डस्स बहुमज्फमवेसभाए एत्य णं महूं एगे सीझ्ोअदोबे णामं दोीवे 
पण्णत्ते । चउसट्ठि जोश्णाईं आायामविकखभेणं, दोण्णि विउत्तरे जोभझणसए परिकक्‍लेत्रेणं, दो कोसे 
ऊसिए जलंताझ्ो, सव्ववइरामए, भ्रच्छे। सेसे तमेव वेइयावणसंडभूमिभाग भवणस य णिज्जशट्टो 
भाणिश्नव्वो । 

तस्स ण॑ सोश्रोश्रप्पवायकुण्डस्स उत्तरिल्लेणं तोरणेणं सोझोश्ना महाणई पवृढ़ा समाणी वेवकुद्द 
एम्जेमाणा २ चित्तविचित्तकूडं, पव्वए, निसददेवकुदसूरसुलसबिज्जुप्पणवहे भ्र बुृह्ाा विभयर्भाणों २ 
चउरासोए सलिलासहस्सेहि भ्रापूरेमाणी २ भटूसालवर्ण एज्जेसाणो २ संदरं पत्चयं बोहि भोग्नजेहि 


_॥. देखें यूत्र सब्या ९. 


जतुर्थ बकस्कार ] [२०४ 


झसंपसा पश्चत्यिमाभिमुही झ्ावत्ता ससाणी प्रहे विज्ञुप्पसं वक्‍्खारपण्ययं दारइसा भमम्दरस्स 
पथ्वयस्स पच्चत्यिमेणं झ्रवरविदेह॑ वास॑ दुह्ा विभयसाणी २ एगमेग/श्ो बक्‍्कवट्टिविजयाशो 
झ्र्टावोसाए २ सलिलासहस्तेहि प्राप्रेमाणो २ पर्श्चाहुं सलिलासयसहस्सेहि वुतीसाए श्र सलिला- 
सहस्सेहि समग्गा भहे जयंतस्स दारस्स जगईं वालइसा पर्चरिथमेज लवणसमुहं समप्पेति । 

सीश्नोन्ना ण॑ महाणई पयहे पण्णासं जोह्मणाईं विषद्धसेणं, जोश्मणं उथ्वेहेणं। तयणंतरं उ णं 
सायाए २ परिवद्धमाणी २ मुहमले पड्चण जोहश्मणसयाईं विक्खंभेणं, दस जोझ्मणाईं उस्बेहेणं । 
उभप्नो पाति दोहि पठमबरवेइआहि दोहि प्र वजसंडेह संपरिक्खिता । 

णिसहे णं सन्‍ते ! बासहरपन्‍्यए जं कति कूडा पण्णसा ? 

गोयमा ! णव कड़ा पण्णसा, तं॑ं जहा--१. सिद्धाययणक्डे, २. निसढकूडे, ३. हरिवासकड़े, 
४. पुष्यविवेहकूडे, ५. हरिकडे, ६. धिईक्डे, ७. सोप्रोआक्डे, ८. प्रवरविवेहकूडे, ९. रअगकूड़े । 
जो लेद चुलल हिसबंतक्डाणं उच्चस-जिवदम्भ-परिक्खेजो पुव्यवण्णिप्रो रायहाणी श्र सा जेब इहंणि 
णेश्रव्वा । 

से केणटठेणं भग्ते ! एवं बुच्चइ णिसहे वासहरपव्यए णिसहे वासहरपव्वए ? 

गोयमा ! णिसहे णं वासहरपथ्वए बहुवे कूडा णिसहृसंठाणसंठिशा उसभसंठाणसंठिप्ना, 
णिसहे भ्र इत्य देवे सहिड्डोए जाव' पलिश्रोबसट्टिएए परिवसइ, से तेणट्ठेजं गोयसा ! एवं वच्चइ 
णिसहे वासहरपव्वए णिसहे वासहरपव्यए। 

[१०१] उस ति्गिछद्रह के दक्षिणी तोरण से हरि (हरिसलिला) नामक महानदी निकलती 
है। वह दक्षिण में उस पर्वत पर ७४२१.४ योजन बहुतो है । घडे के मु ह से निकलते पानो की ज्यों 
जोर से शब्द करती हुई वह वेगपुर्वक (मोतियो से बने हार के भ्राकार मे) प्रपात में गिरती है। 
उस समय उसका प्रवाह ऊपर से नीचे तक कुछ प्रधिक चार सौ योजन का होता है। शेष बणन 
जैसा हरिकान्ता महानदी का है, वेसा ही इसका समभना चाहिए | इसकी जिह्विका, कुण्ड, द्वीप एव 
भवन का वर्णन, प्रमाण उसी जेसा है । 

नीचे जम्बूढ्ीप की जगती को दीर्ण कर वह भागे बढ़ती है। ५६००० नदियो से आभापूर्ण 
वह महानदी पूर्वी लवणसमुद्र मे मिल जाती है। उसके प्रवह--उद्गम-स्थान, मुख-मूल -समुद्र से 
सगम तथा उद्वेध -गहराई का वैसा ही प्रमाण है, जैसा हरिकान्ता महानदी का है। हरिकान्ता 
महानदी की ज्यो वह पद्मवरवेदिका तथा वनखण्ड से घिरी हुई है । 

तिगिछद्गह के उत्तरी तोरण से शीतोदा नामक महानदी निकलती है। वह उत्तर में उस 
पर्वेत पर ७४२१.५४ योजन बहती है । घड़े के मुं हू से निकलते जल की ज्यो जोर से शब्द करती 
हुई वेगपूर्वक बह प्रपात में गिरती है । तब ऊपर से नीचे तक उसका प्रवाह कुछ भ्रधिक ४०० योजन 
होता है। शीतोदा महानदी जहां से गिरती है, वहाँ एक विद्ञाल जिद्विका-प्रणालिका है। वह चार 
योजन लम्बी, पचास योजन चौड़ी तथा एक योजन मोटी है। उसका झ्ाकार मगरमच्छ के खुले 
हुए मुख के आकार जंसा है| वह संपूर्णत: वद्नरत्नमय है, स्वच्छ है । 


१. देखें सूत्र सख्या १४ 





ई 


१०६| [जम्यृहौषप्रशक्तियूने 


द्रेतोदा महानदी जिस कुण्ड मे गिरती है, उसका नाम छ्ोतोदाप्रपातकुष्ड है। वह विद्याल 
है। उसकी लम्बाई-चोड़ाई ४८० योजन है। उसकी परिधि कुछ कम १५१८ योजन है। वह 
निर्मेल है । तोरणपर्यन्त उस कुण्ड का वर्णन पूर्ववत्‌ है। 


शीतोदाप्रपातकुण्ड के बीचोबीच शीतोदाह्वीप नामक विशाल द्वीप है। उसकी लम्बाई- 
चौड़ाई ६४ मोजन है, परिधि २०२ योजन है । वह जल के ऊपर दो कोस ऊँचा उठा है। वह सर्व- 
व रल्नमय है, स्वच्छ है । पद्मवरवेदिका, वनखण्ड भूमिभाग, भवन, शयनीय झादि बाको 
का वर्णन पूर्वानुरूप है। 

उस शीतोदाप्रपातकुण्ड के उत्तरी तोरण से शीतोदा महानदी भागे निकलती है। देवकुरुक्षेत्र 
में आगे बढ़ती है। चित्र-विचित्र -वेविध्यमय कूटों, पर्वतो, निषध, देवकुरु, सूर, सुलस एवं विद्युत्प्रभ 
नामक व्रहो को विभक्त करती हुई जाती है। उस बोच उसमें ८४००० नदियाँ भरा मिलती हैं। वह 
भद्रशाल वन की शोर प्रागे जाती है । जब मन्दर पर्वत दो योजन दूर रह जाता है. तब वह पश्चिम 
की भोर मुड़ती है। नीचे विद्युटप्रभ नामक वक्षस्कार पवेत को भेद कर मन्दर पर्वत के पश्चिम में 
प्रपर विदेहक्षेत्र-पश्चिम विदेहक्षेत्र को दो भागों में विभक्त करती हुई बहती है। उस बीच उसमे 
१६ चक्रवर्ती विजयो मे से एक-एक से श्र्टाईस-भ्रट्टाईस हजार नदियाँ झा मिलती हैं| इस प्रकार 
४४८००० ये तथा ८४००० पहले की- कुल ५३२००० नदियो से भ्रापूर्ण वह शीतोदा महानदी 
नोचे जम्बूद्वीप के पश्चिम दिग्वर्ती जयन्त द्वार की जगती को दीर्ण कर पश्चिमो लवणसमुद्र मे मिल 
जाती है । 

शीतोदा महानदी प्रपने उद्गम-स्थान में पचास योजन चौड़ी है | वहाँ बह एक योजन गहरी 
है | तत्पश्चात्‌ वह मात्रा में--प्रमाण मे क्रय” बढ़ती-बढ़ती जब समुद्र मे मिलती है, तब वह ५०० 
योजन चौड़ी हो जाती है। वह भपने दोनो प्लोर दो पश्चवरवेदिकाओ तथा दो वनखण्डो द्वारा 
परिवत है। 

भगवन्‌ ! निषध वर्षधर पर्वत के कितने कूट बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! उसके नौ कूट बतलाये गये हैं--१. सिद्धायतनकूट, २- निषधक्‌ट, ३. हरिवर्ष- 
कूट, ४. पूर्वविदेहकूट, ५. हरिकूट, ६ घृतिकूट, ७. शीतोदाकूट, 5८. अपरविदेहकूट तथा 
९ रुचककूट । 

चुल्ल हिमवान्‌ पर्वत के कूटो की ऊँचाई, चौड़ाई, परिधि, राजधानी भ्रादि का जो वर्णन 
पहने भ्राया है, बेसा ही इनका है । 


भगवन्‌ ! वह निषध वर्षंधर पर्वत क्यो कहा जाता है ? 


गौतम ! निषध वर्षधर पर्वत के बहुत से कूट निषध के--वृषभ के भाकार के सदुक्ष हैं। उस 
पर परम ऋद्धिशाली, एक पल्योपम श्रायुष्ययुक्त निषध नामक देव निवास करता है। इसलिए वह 
निषध वर्षधर पर्वत कहा जाता है। 


जहुर्य बलास्कार ] [२०० 


१०२. कहि ज॑ भंते | जंब॒ुद्ीवे दोने महाविवेहे गासं बासे पण्णत्ते ? 


बृहा लवणसमुहं पुट्ठे (पुरत्थिमिल्लाए कोडोए पुरत्यिसिल्ल लबणसमुहं) पुट्ठे पस्चल्थिमिल्लाए 
कोडीए पच्चत्यिसिल्ल॑ (लबणसमुदं) पुद्ठे, तिसोसं जोभणसहस्साई छल्च चुलसोए जोप्रणसए 
चततारि श्र एमूणबोसहभाएं जोप्रणस्स जिकखंसेजति । 

तस्ल बाहा पुरत्यिमपण्चल्यिमेणं तेसोीसं जोह्नणसहस्साइं सत्त य सससदठे जोभणशए सत्त 
य एगरूणबीसइसाए जोह्मणस्स प्रायामेणंति । तस्स जोबा अटसमज्मदेसभाएं पाईणपंडीणायया । दृहा 
लवणसमुहं पुट्ठा, पुरत्थिमिल्लाए कोडीए पुरत्थिमिल्ल॑ (लवणसमुदं) पुट्टा एवं पक्चत्थिमिल्लाए 
(कोडीए पश्चत्यिमिल्ल लवणसमुहूं) पुट्दा, एगं जोयणसयसहस्सं श्रायामेजंति | तस्स धणु उभभो 
पासि उत्तरवाहिणेणं एगं जोभ्रणसयसहस्सं जोश्रणसहस्साई एगं च तेरसुसरं जोभ्रणसयं 
सोलस य एगरूणबीसइभागे जोभ्रणस्स किचि विसेसाहिए परिक्लेवेणति । 

भहा विदेहे जं बासे चउण्थिहे चउप्पडोशारे पण्णसे, त॑ जहा--१. पुण्चविदेहे, २- भ्रथरजिदेहे 
३. बेबकुरा, ४. उत्तरकुरा । 

महाविवेहस्स ण॑ भंते ! वासह्स केरिसए ध्रागारभावपडोप्ारे पण्णते ? 

गोयमा ! बहुसमरमणिण्जे भूसिभागे पण्णले जाव' कित्तिमेह चेव झ्कित्तिमेहि वेब । 

सहाविदेहे णं॑ भंत्रे | वासे सणुझ्राणं केरिसए झायारसावपड़ोशारे पण्णले ? 

तेसि ण॑ मणुप्नाणं ऊब्विहे संधयणे, उब्यिहे संठाणे, पत्चधणुसभाईं उदध च उच्चरेजं 
जहष्णेजं अंतोमुहु्त उक्कोलेण पुस्वकोडीझाउअं पालेग्ति, पालेसा श्रप्पेगइशा णिरयगाभी, (प्रप्पेगइश्रा 
तिरियगामी, भ्रप्पेषइधा मणुयगासी, भ्रप्पेणइल्षा देवगामी, ) भ्रष्पेनइशा सिज्सति, (बण्फति, मुच्च॑ति 
परिणिव्वायंति, सम्बदुक्खाणं) अंत करेन्ति । 

से केणट्ठेण भंते | एवं बुक्चइ - महाविदेहे बासे महाविदेहे बासे ? 

गोयमा ! महाविदेहे णं वासे भरहेरवयहेमवयहेरण्णवयहरिवासरम्मगवासेहितो झ्रायाम- 
विकश्वंभसंठाणपरिणाहेण वित्यिण्णतराए चेव विपुलतराए चेव महंततराए चेब सुप्पमाणतराए चेद । 
महाबिदेहा य इत्य सणूसा परिवसंति, महाबिदेहे श्र इल्य देने महिड्डोए जाव' पलिश्रोबमहिहए 
परिषसइ । से तेचट्ठेणं गोयमा ! एयं बुच्चइ---महाबविदेहे बासे २। 

झदुत्तरं च ज॑ गोयमा ! महाविदेहस्स बासस्स सासए जामछेल्जे पण्णसे, ज॑ ण॒ कमाइ 
जासि ३१ 
१. देखें सूत्र सख्या ४१ 
२. देखें सूत्र सख्या १४ 


३२०६८] [जम्वृद्दीफाशप्तिसूत ' 


[१०२] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के भन्तगंत महाविदेह नामक क्षेत्र कहाँ बतलाया गया है? 

गौतम ! नीलवान्‌ वर्षधर पव॑त के दक्षिण मे, निषध वर्षधर पव॑त के उत्तर में, पूर्वी लवण- 
समुद्र के पश्चिम में, पश्चिमी लवणसमुद्र के पूर्व में जम्बूद्वीप के भ्रन्तगेत महाविदेह नामक क्षेत्र 
बतलाया गया है। वह पूव्व-पश्चिम मे लम्बा तथा उत्तर-दक्षिण मे चोड़ा है, पलंग के झाकार के 
समान संस्थित है। वह दो ओर से लवणसमुद्र का स्पर्श करता है। (अपने पूर्वी किनारे से पूर्वी 
लबणसमुद्र का स्पर्श करता है तथा) पश्चिमी किनारे से पश्चिमी लवणसमुद्र का स्पश करता है। 
उसकी चोड़ाई ३३६८४४६ योजन है । 


उसकी बाहा पूर्व-पश्चिम ३३७६७३१६ योजन लम्बी है। उसके बीचोबीच उसकी जोबा 
पूर्व -पश्चिम लम्बी है। वह दो भोर से लवणसमुद्र का स्पर्श करती है। अपने पूर्वी किनारे से 
वह पूर्वी लवणसमुद्र का स्पर्श करती है (तथा पश्चिमी किनारे से पश्चिमी लवणसमसुद्र का स्पर्श 
करतो है)। वह एक लाख योजन लम्बी है। उसका धनुपृष्ठ उत्तर-दक्षिण दोनो भ्रोर परिधि की 
दृष्टि से कुछ प्रधिक १५५११३५६ योजन है। 


महा विदेह क्षेत्र के चार भाग बतलाये गये हैं--१. पूर्व विदेह, २. पश्चिम विदेह, ३. देवकुरु 
तथा ४ उत्तरकुरु। 


भगवन्‌ ! महाविदेह क्षेत्र का झ्ाकार, भाव, प्रत्यवतार किस प्रकार का है ? 


गौतम ! उसका भूमिभाग बहुत समतल एवं रमणीय है। वह नानाविध क्ृत्रिम-व्यक्ति- 
विशेष-विरचित एव प्रकृत्रिम--स्वाभा विक पंचरगे रत्नों से, तृणों से सुशोभित है । 
भगवन्‌ ! महाविदेह क्षेत्र मे मनुष्यों का श्राकार, भाव, प्रत्यवतार किस प्रकार का है ? 
गोतम ! वहाँ के मनुष्य छह प्रकार के संहनन', छह प्रकार के सस्थान" वाले होते हैं। वे 
पाँच सौ धनुष ऊँचे होते हैं। उनका भायुष्य कम से कम भ्रन्तमुं हु्त तथा श्रधिक से भ्रधिक एक पूर्व 
कोटि का होता है। भ्रपना भ्रायुष्य पूर्ण कर उनमें से कतिपय नरकगामी होते हैं, (कतिपय तियंक्‌- 
योनि में जन्म लेते हैं, कतिपय मनुष्ययोनि मे जन्म लेते हैं, कतिपय देव रूप मे उत्पन्न होते हैं,) 
कतिपय सिद्ध, (बुद्ध, मुक्त, परिनिवृत्त) होते हैं, समग्र दुःखो का भ्रन्त करते हैं । 
भगवन्‌ ! वह महाविदेह क्षेत्र क्यो कहा जाता है ? 
हु गोतम ! भरतक्षेत्र, ऐरवतक्षेत्र, हैमवरतक्षेत्र, हैरण्यवतक्षेत्र, हरिवर्षक्षेत्र तथा रम्यक- 
क्षेत्र की भ्रपेक्षा महाविदेहक्षेत्र लम्बाई, चौड़ाई, भ्राकार एवं परिधि में विस्तीणंतर--भ्रति विस्तीणं, 
विपुलतर--भ्रति विपुल, महत्तर--भ्रति विद्याल तथा सुप्रमाणतर-भ्रति बृहत्‌ प्रमाणयुक्त है। 
महाविदेह-अ्रति महान्‌-- विशाल देहयुक्त मनुष्य उसमें निवास करते हैं। परम ऋद्धिशाली, एक 
पल्योपम भायुष्य वाला महाविदेह नामक देव उसमें निवास करता है। गोतम ! इस कारण वह 
महा विदेह क्षेत्र कहा जाता है। 
१. १ वजऋषभनाराच, २. ऋषभनाराच, ३. नाराच, ४. अ्र्धनाराच, ५. कीलक तथा ६ सेवा । 
२ १ समचतुरण, २. न्‍्यग्रोधपरिमडल, ३. स्वाति, ४. वामन, ५ कुब्ज तथा ६. हुड । 


चतुर्थ अक्षसकार [२०९ 


इसके भतिरिक्त गौतम ! महाविदेह नाम शाश्वत बतलाया है, जो न कभी नष्ट हुपा है, 
न कभी नष्ट होगा। 
गन्धमादन-वक्षस्का रपर्दंत 

१०३. कहि ण॑ं भंते महाजिवेहवासे गन्धमायणे णामं वक्‍्जारपणथ्यए पण्णसे ? 

गोयमा ! जीलवन्तस्स बासहरपण्ययस्स दाहिणेणं, मंदरस्स पथ्दयस्स उतस्तरपश्चस्यिमेणं, 
गंधिलावइस्स विजयस्स पुरच्छिमेणं, उत्तरकुराएं पच्चत्थिमेणं एत्थ णं महाविदेहे वासे गन्धभायणे 
णासं बब्या रपग्वए पण्णसे | 

उत्तरवाहिणायए पाईणपडीणवित्थिण्णे । तोसं जोश्मणसहस्सताईं वृण्णि भ्न णउत्तरे जोन्रण-सए 
छड्य य एयूणबीसइभाए जोह्मणस्स पह्रायासेणं । णोलबंतवासहरपव्वयतेणं चतारि जोभ्मणसयाईं 
उद्धं उच्चसेण, चतारि गाउग्सधाईं उध्वेहेणं, पञ्च जोश्मणसयाईं विक्संसेण । लफ्गंतरं उ णं 
भायाए २ उस्तेह॒ब्वेहप रिबद्धीए परिवद्धमाणे २, विषशंभपरिहाणीए परिहायमाणे २ मंदरफण्वयंतेण 
पञ्च जोप्रणसयाईं उ्द्धं उच्चसेणं पठछ गाउश्नतयाई उन्देहेणं, अंगुलस्स भसंखिक्लइभाग विकस॑भेणं 
पण्णसें । गयदन्तसंठाणसंठिए, सव्वरयगणामए, भ्रच्छे । उभझो पास दोहि पठमथरवेइशाहि दोहि हर 
वणसंडेह सब्बभो समसन्‍्ता संपरिषिखतते । 

गन्धसायणस्स णं वक्‍द्धारपव्ययस्स उप्पि बहुसमरमलिश्मे भूमिभागे । (तासि ण॑ ध्ाभिझोग- 
सेढोणं तत्य तत्य देसे तह ताह बहने बेबा य देवोओो श्र) श्रासयंति । 

ग्रन्धमायण णं वक्‍्यारपथ्यए कति कूडा पण्णता ? 

गोयमा ! ससा कूडा, त॑ं लहा-१ सिदावयणक्डे, २. धरधभायणकड़े, २. ग्रंधिलावईक्डे, 
४ उत्तरकुरुकूढे, ५. फलिहकडे, ६. जोहियक्शक्ड़े, ७. श्राणंदक्डे । 

कहि ण॑ भनन्‍्ते | गंधसायणे वक्दारपव्यए सिद्धाययणकूड़े जाम कूडे पण्मछे ? 

सोयमा ! संदरस्ल पव्ययस्सथ उत्तरपण्थलत्थिसेणं, गंधमायणक्डल्स बाहिणपुरल्यथिमेण, एत्थ 
ण॑ं गंधमायणे वस्खारपव्वए सिद्धाययणक्डे णामं कूड़े पण्णसे । ज॑ं जेब चुल्तहिसवन्ते सिदाययणक्डस्स 
द्माणं त॑ जेब एएस सम्वेसि भाणिश्ज्य । एवं चेत्र विविसाहि तिण्णि कूडा भाणनिशध्व्या । 

अठत्ये तहझ्स्स उत्तरपणचल्यिसेण पअ्च्रमल्स वाहिणेणं, सेसाउ उत्तरदाहिणेगं | फलिह- 
लोहिपक्लेसु भोगंकरभोगवईशो देवियाश्रो सेसेसु सरिसणामया देवा। छसु थि. पसायवर्डेसगा 
रायहाणीपो विविसासु । 

से केणटठेथ भंते ! एवं तुख्णइ गंधमायथे अक्यारपथ्वए गंघमायणे वक्‍ल्ारपय्थए ? 

गोयमा ! गंधसायणस्स नं वक्खार्पब्धयस्स गंधे से जहाणामए कोट्रपुडाणं वा 
(तयरपुडाण) पीसिम्जपाणाण वा उक्किरिज्वमाणाण व विकिरिस्वमायाण वा परिभुस्जमाणाण 
था (संहिज्जमाणाण था) झोराला मणजण्णा (श्णामा) धंधा अभिजिस्सवन्ति, भवे एयारूवे ? णो 
इणट्ठे समट्ठे, गंधभायणस्स ण॑ इतो इहुतराएं (कंततराए, पिबतराएं, अणुण्णतराए, मगामताए, 


२१०] [ जन्पूद्रीपप्रशप्तिसूध 


मणासिरामतराए) गंधे पष्णसे | से एएणट्ठेण गोयमा ! एवं बुच्चइ गंधसरयणे बकछारपण्बए २१ 
गंधमायणे श्न इत्य देवे सहिड्डोए परिवसइ, झहवुत्तरं थ णं सासए णामधिण्जे इति। 


[१०३] भगवन्‌ ! महाविदेह क्षेत्र मे गन्धमादन नामक वक्षस्का रपवेत कहाँ बतलाया गया है ? 

गौतम ! नीलवान्‌ वर्षधर पर्वत के दक्षिण में, मन्दरपर्वत के उत्तर-पश्चिम में--वायब्य 
कोण में, गन्धिलावती विजय के पूर्व मे तथा उत्तरकुरु के पश्चिम में महाविदेह क्षेत्र के ग्रन्तगंत 
गन्धमादन नामक वक्षस्कार पर्वत बतलाया गया है । 


वह उत्तर-दक्षिण लम्बा भौर पूर्व-पश्चिम चौड़ा है। उसको लम्बाई ३०२०९ ,५ योजन 
है। वह नीलवान्‌ वर्षधर पर्वत के पास ४०० योजन ऊँचा है, ४०० कोश जमीन में गहरा है, ५०० 
योजन चौड़ा है । उसके भ्रनस्तर क्रमश उसकी ऊँचाई तथा गहराई बढती जाती है, चौड़ाई घटती 
जाती है। यों वह मन्दर पव॑त के पास ५०० योजन ऊँचा हो जाता है, ५०० कोश गहरा हो जाता 
है । उसकी चोड़ाई अंगुल के श्रसख्यातवे भाग जितनी रह जातो है। उसका आकार हाथी के दांत 
जैसा है। वह सर्वरत्नमय है, स्वच्छ है । वह दोनों भोर दो प्मवरवेदिकाशो द्वारा तथा दो वन- 
खण्डों द्वारा घिरा हुआा है । 


गन्धमादन वक्षस्कार पर्वत के ऊपर बहुत समतल, सुन्दर भूमिभाग है। उसकी चोटियो पर 
जहाँ तहाँ श्रनेक देव-देवियाँ निवास करते हैं । 


भगवन्‌ | गन्धमादन वक्षस्कार पर्वेत के कितने कूट बतलाये गये हैं ? 


गौतम ! उसके सात कट बतलाये गये हैं--१. सिद्धायतनकूट, २ गन्धमादनकूट, 
३. गन्धिलावतोकूट, ४ उत्तरकुरुकूट, ५ स्फटिकक्‌ट, ६. लोहिताक्षकूट तथा ७ पझ्लानन्दकूट । 


भगवन्‌ ! गन्धमादन वक्षस्कार पर्वत पर सिद्धायतन कूट कहाँ बतलाया गया है ? 


गौतम ! मन्दर पर्वत के उत्तर-पश्चिम में, गन्धमादन कट के दक्षिण-पूर्व में गन्धमादन 
वक्षस्कार पर्वत पर सिद्धायतन कूट बतलाया गया है। चुल्लहिमवान्‌ पर्वत पर सिद्धायतन कूट का 
जो प्रमाण है, वही इन सब कूटो का प्रमाण है। 


तोन कूट विदिद्ाओ्रों मे-सिद्धायतनकूट मन्दर पर्वत मे वायव्य कोण में- गन्धमादनकूट 
सिद्धायतनकूट के वायव्य कोण मे तथा गन्धिलावतीकूट गन्धमादनकूट के वायब्य कोण मे है। 
चौथा उत्तरकुरुकूट तीसरे गन्धिलावतीकूट के वायव्य कोण में तथा पाँचवे स्फटिककूट के दक्षिण 
मे है। इनके सिवाय बाकी के तीन-स्फटिककूट, लोहिताक्षकूट एवं भानन्दकूट उत्तर-दक्षिण- 
श्रेणियों में भ्रवस्थित हैं भर्थात्‌ पाँचवाँ कूट चोथे कूट के उत्तर में छठे कूट के दक्षिण में, छठा कूट 
पाँचवे कूट के उत्तर मे सातवें कूट के दक्षिण में तथा सातवाँ कूट छुठे कूट के उत्तर में है, स्वय 
दक्षिण मे है । 


स्फटिककूट तथा लोहिताक्षकूट पर भोगकरा एवं भोगवती नामक दो दिक्‍्कुमारिकाएँ 
निवास करती हैं। बाकी के कूटो पर तत्सदुश--कूटानुरूप नाम वाले देव निवास करते हैं। उन 
कटो पर तदधिष्ठातृ-देवों के उत्तम प्रासाद हैं, विदिशाश्रो में राजधानियाँ हैं । 


चतुर्थ बकस्कार] [२१११ 


भगवन्‌ ! गन्धमादन वक्षस्कारपर्वत का यह नाम किस प्रकांर पड़ा ? 

गौतम ! पीसे हुए, कूटे हुए, बिखेरे हुए (एक बतंन से दूसरे बतंन में डाले हुए, उंडेले हुए) 
कोष्ठ (एवं तगर) से निकलने वाली सुगन्ध के सद॒श उत्तम, मनोज्ञ, (मनोरम) सुगन्ध गन्धमादन 
वक्षस्कार पर्वत से निकलती रहती है । 

भगवन्‌ ! क्‍या वह सुगन्ध ठीक वेसी है ? 

गौतम ! तत्त्वतः वेसी नही है। गन्धमादन से जो सुगन्ध निकलती है, वह उससे इष्टतर-- 
प्रधिक इष्ट (अधिक कान्‍्त, भ्रधिक प्रिय, अधिक मतोश, अधिक मनस्तुष्टिकर एवं भ्रधिक मनोरम) 
है। वहाँ गन्धमादन नामक परम ऋद्धिशाली देव निवास करता है। इसलिए वह गन्धमादन वक्षस्कार 
पर्वेत कहा जाता है | भ्रथवा उसका यह नाम शाश्वत है। 
उत्तर कुछ 

१०४. कहि ण॑ भन्‍्ते ! महाविवेहे वासे उत्तरकुरा णाम॑ कुरा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! मंदरस्स पव्वयस्स उसरेणं, णीलवन्तस्स वसहरपथ्वयस्स दक्खिणेण, गन्धमायणस्स 
वक्‍ल्ारपण्वयस्स पुरत्थिमेणं, मालवन्तस्स वक्खारपव्ययस्स पण्चर्थिमेणं एत्य णं उत्तरकुरा णामं कुरा 
पण्णतसा । 

पाईणपड़ोणायया, उदीणदाहिणवित्थिष्णा, भ्रद्धणंदसंठाणसंठिशा । इक्कारस जोप्मणसहस्साई 
भ्रट्ट थ बायाले जोभणसए वोण्णि भ्र एगूणबीसइभाए जोप्मणस्स विक्लम्सेजंति । 


तीसे जीवा उत्तरेणं पाईणपृडीणायया, दुह्हा वक्खारपव्ययं पुद्दा, तंजहा--पुरत्थिमिल्लाए 
कोड़ोए पुरत्यिमिल्लं वक्‍लारपण्थयं पुट्ठा एवं पच्यत्थिमिल्लाएं (कोडोए) पच्चत्थिमिल्ल॑ बक्‍्खार- 
पव्ययं पुट्दठा, तेवण्णं जोग्रणसहस्साईं प्रायामेणंति । तीसे णं धण दाहिणेणं सट्ट जोग्रणसहस्साई चत्तारि 
झ अरट्टारसे जोझणसए दुवालस य एगूणबोसइभाए जोप्मणस्स परिक्लेवेण । 

उत्तरकुराए ण भन्‍्ते ! कुराए केरिसए प्रायारभावपडोप्ारे पण्णसे ? 

गोयसा ! अहूसमरमणिम्जे भूमिभागे पण्णले, एवं पुष्ववण्णिप्रा जा चेव सुसमसुसमावत्तव्यया 
सा लेव णेश्नव्या जाब १ पठसगंधा, २. सिश्मगंधा, ३. भमसा, ४. सहा, ५. तेतली, ६. सणिचारी + 

[१०४] भगवन्‌  महाबविदेह क्षेत्र मे उत्त रकुरु नामक क्षेत्र कहाँ बतलाया गया है ? 

गौतम ! मन्दर पव॑त के उत्तर मे, नीलवान्‌ वर्षधरपंत के दक्षिण मे, गन्धमादन वक्षस्कार 
पर्वत के पूर्व मे तथा माल्यवान्‌ वक्षस्कारपर्वत के पश्चिम में उत्तरकुरु नामक क्षेत्र बतलाया गया है। 

वह पूर्व-पश्चिम लम्बा है, उत्तर-दक्षिण चौड़ा है, श्रध॑ चन्द्र के श्राकार में विद्यमान है। 
वह ११८४२ +६ योजन चौडा है। 

उत्तर में उसकी जीवा पूर्वे-पश्चिम लम्बी है। वह दो तरफ से वक्षस्कार पर्वत का रपशें 
करती है । भपने पूर्वी किनारे से पूर्वी वक्षस्कारपर्वेत का स्पर्श करती है, पश्चिमी किनारे से पश्चिमी 


वक्षस्कार पर्वेत का स्पशे करती है। वह ५३००० योजन लम्बी है। दक्षिण में उसके धनुपृष्ठ की 
परिधि ६०४१५११ योजन है । 


२११] [ जम्बूद्रीपप्रशप्तिशूत् 


भगवन्‌ ! उत्तर कुरुक्षेत्र का झ्ॉंकार, भाव, प्रत्यव॒तार कैसा है ? 

गोतम ! वहाँ बहुत समतल, सुन्दर भूमिभाग है। पूर्व प्रतिपादित सुषमसुषमा-सम्बन्धी 
वक्तव्यता--वर्णन के भनुरूप है--वैसी ही स्थिति उसकी है । 

वहाँ के मनुष्य पद्मगन्ध-कमल-सदृझ्ष सुगन्धयुक्त, मृगगन्ध- कस्तूरी-मृग सदृश सुगन्धयुक्त, 
झ्रमम--ममता रहित, सह--कार्यक्षम, तेतली--विदिष्ट पुष्यशाली तथा क्षनेश्चारी--मन्दगतियुक्त-- 
धीरे-धीरे चलने वाले होते हैं । 


धमक पववेत 

१०५. कहि ण॑ भन्‍्ते ! उत्तरकुराए जमयाणामं ढुवे पव्वया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! णोलवंतस्त वासहरपथ्ययस्स दक्खिणिल्लाझो चरिमन्ताश्रो भ्रह्ुजोझणसरए चोसीसे 
चत्तारि श्र सत्तमाएं जोध्णस्स भ्रबाहाए सीझाए महाणईए उभप्ो कूले एल्य णं जमगाणामं दुबे पव्वया 
पण्णता । जोशझ्मणसहस्सं उड्ढ॑ उच्चत्तेणं, प्ड्राइज्जाइं जोझ्णणसयाइ उम्बेहेणं, मुले एगं जोश्मणसहस्सं 
झायामविकस्मेण, मज्भे प्रद्भ्माणि जोप्रणसयाईं प्रायामविषशम्भेण, उर्यार पज जोभ्रणसयाइ 
झ्ायामविषखस्सेणं । मूले तिण्णि जोग्रणसहस्साईं एगं जे बावट्ठ जोभ्रणसय किचिविसेसाहिअ 
परिक्‍लेवेणं, सज्के दो जोप्मणसहस्साइ तिण्णि वावत्ते जोझ्मणसए किचिबिसेसाहिए परिश्खेयेणं, 
उवबरि एग जोश्रणसहस्सं पथ्च य एकासोए जोश्मणसए किचिबिसेसाहिए परिकलेवेणं । मूले विच्छिण्णा, 
मम्मे संखित्ता, उप्पि तजुपझ्ना, जमगसंठाणसंठिश्ना सव्वकणगामया, श्रच्छा, सण्हा । पत्तेअं २ 
पउमवरवेइश्रापरिक्खित्ता पत्तेअ २ वणसंडपरिक्खिता । ताभो णं पउठसवरवेइग्नाश्रों दो गाउश्नाइ 
उद्धं उच्चसेणं, पञ्च धणुसयाद विक्खम्भेणं, वेइप्ा-वणसण्डवण्णशो भाणिश्रथ्वो । 

तेसि ण जमगपव्वयाणं उप्पि बहुसमरमणिड्जे भूसिभागे पण्णते जाव' तस्स णं॑ बहुसमर- 
सणिज्जस्स भूमिभागस्स बहुमज्भदेसभाए एत्य ण॑ दुबे पासायवर्डेसगा पण्णत्ता ।तेणं पासायडेंसगा 
बारवट्र जोश्मणाईं भ्रद्जोश्णं व उठ्धं उच्चत्तेणं, इक्‍कतीसं जोश्णाइं कोस च आयाम-विव्खंभेणं 
पासायवण्णप्ो भाणिप्नव्यो, सीहासणा सपरिवारा (एवं पासायपंतोझ्ो) । एत्य णं जमगाणं देवाणं 
सोलसण्ह झ्रायरक्खदेवसाहस्सीण सोलस-भद्रासणसाहस्सीझो पण्णत्ताओ । 

से केणट्ठेणं भन्‍्ते ! एवं वुच्चइ जमग-पथ्वया जमग-पथ्वया ? 

गोयमा ! जमग-पव्यएसु णं॑ तत्थ २ देसे तहि तहि बहवे खुड्डाखड्डियासु वावीसु जाव' 
बिलपतियासु बहवे उप्पलाई जाव ? जमगबण्णाभाईं, जमगा य इत्थ बुबे देवा महिड्डिया, ते णं तत्य 
चउण्हु सामाणिश्न-साहस्सो्ण (चउण्हूं प्रग्गमहिसोण सपरिवाराणं, तिण्हं परिसाण, सत्तण्ह श्रणिश्रार्, 
सत्तण्ह झ्णिश्राहिवईणं, सोलसण्हू प्रायरक्ख-देवसाहस्सोणं मज्कगए पुरापोराणाण सुपरवकंताणं 
१ देखें सूत्र सख्या ६ 
२. देखे सूत्र सख्या ७८ 
३. देखें सूत्र सख्या ७४ 


चतुर्ण बक्षस्कार | [२१३ 


सुमायं, कललाणाणं कडाणं कम्माणं कल्माण-फल-विकति-विसेसं पयलणुभवभाणा) भु जनाणा बिहरंति, 
से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं बच्चइ--अमग-पथ्यया २ प्रवुत्तरं ज जं सासए नासपिज्ते जाब 
जमगपण्यया २ | 

कहि ण॑ भन्‍ते ! जमगाणं वेवाणं जमिगाश्रो रायहाणीशो पण्णसाम्रो ? 

गोयसा ! जम्बुद्ोवे दोवे सस्वरस्स पव्वयस्स उसतरेणं श्रण्णंमि जम्बुदीबे २ बारस 
जोभध्रणसहस्साइ झोगाहिला एल्थ णं जमगाणं देवाणं जसिगाप्रो रायहाणाोश्रो पण्णसाझो। आाश्स 
जोश्रणसहस्साइईं झायामविक्खस्सेणं, सससीस जोझणसहस्साइई भव ये अभरडयाले जोझणसए 
किचिबिसेसाहिए परिक्लेवेणं। परतेआं २ पायारपरिक्खिसा। ते ण॑ पागारा सत्तसोसं जोच्मणाई 
झदजोभ्रणं थे उद्ध उच्चसेणं, मूले अद्धत्तेरतजोशह्मणाई विषजम्मेजं, सज्से छ सकोसई जोफ्रणाई 
विषख्धस्सेणं, उर्वारि तिण्णि सप्रद्धकोसाइं जोभ्रणाईं विकलम्सेणं, मूले विच्छिण्णा, मज्मे संखित्ता, 
उप्पि तणुश्ना, बाहि वट्टा, अंतो चउरंसा, सम्यरयणामया, प्रच्छा। ते णं पागारा णाणामणिपल्च- 
बण्णेहि कविसीसएहि उवसोहिभा, त॑ जहा- किण्हेंहि जाव' सुक्कल्लेहि । ते णं॑ कविसोसगा 
झ्द्धकोसं झ्रायामेणं, देसू्ण भ्रद़कोसं उद्धं उच्चलेणं, पञठच धणसवाईं बाहुल्‍लेणं, सव्वमणिनया, भ्रण्छा । 

जमिगाणं रायहाणीण एगमेगाए बाहाए पणवोसं पणवीसं दारसयं पण्णत्त । ते णं दारा 
बावट्टि जोन्रणाईं श्रद्धजोश्रण च उद्ध उच्चसेणं, इश्कतीसं जोश्मणाइं कोसं थे विक्खस्भेणं, तावइअं 
चेव पवेसेणं । सेश्रा वरकणगथभिभ्रागा एवं रायप्पसेणइज्जविमाणवत्तन्ववाएं दाश्यण्णझों जाव 
अट्टूहुमंगलगाइ ति । 


जमियाणं रायहाणोणं चउद्िसि पञझुच पञु्च जोभ्रणसए भ्रयाहाए चत्तारि वणसण्डा पण्णत्ता, 
त जहा--१. भ्रसोगवर्ण, २. सक्तिवण्णवर्णे, ३. चंपगवर्ण, ४. चश्नवणे | ते णं वणसंडा साइरेगाईं 
बा रसजो भप्रणतहस्साई श्रायामेणं, पठछ जोप्रणसयाईं विक््यसेणं | प्तेओं २ पागारपरिक्खिला किण्हा, 
वबणसण्डवण्णप्रो भूमीशो पासायवर्डेसगा य भाणिपश्रव्या । 


जमिगाण रायहाणीणं अंतो बहुसमरमणिम्जे भूमिभागे पण्णत्ते बण्णमोसि । तेसि भ॑ बहुसमर- 
मणिज्ञजाणं भूमिण्ागाण बहुमज्कदेसभाए एश्थ णं दुबे उदयारियालयणा पण्णत्ता । बारस जोग्रणसयाइं 
झायासविक्सम्भेण, तिष्णि ओझ्म मसहस्साईं सत्त य पञ"्चाणउए जोझ्मणसए परिक्लेवेणं, भ्रद्धकोसं थअ 
बाहुल्‍लेण, सब्बजंबणयामया, भ्रच्छा। परोेअं पत्तेमं पउभवरवेइप्रापरिक्छित्ता, पर्तेअं पसेअं 
बणसंडबण्णग्रो भाणिश्नव्वो, तिसोवाणपडिखूवगा तोरणचउद्वित्ति भूमिभाया य भाणिश्वव्यत्ति । 

तस्स ण॑ बहुम>ऋदेसभाए एत्थ ण॑ं एमे पासामयर्डेशए फ्ण्त्ते । कर्वाद्र जोह्मणाईं भ्रद्जोश्मणं 
स्‌ उडध उच्यसेण, इक्कतोस जोशग्मणाइ कोस ल शायासबिक्खम्भेण वण्णशो उल्लोझा भृलिभाभा 


१ देखें सूत्र सद्या ४ 


२१४] [जम्पूदपप्रशप्तिसूचे 


सीहालणा सपरियवारा, एबं पासायपंतोशो (एत्य पढसा पंती ते णं पासायवेडिसगा) एक्कतोीसं 
जोश्मणाईं कोसं थ उड्ध उच्चत्तेणं, साइरेगाइ भ्रद्सोलसजोभ्रणाई प्रायामविक्श्वम्भेणं । 

विदश्नपासायपंतोी ते णं पासायवर्डेसया साइरेगाईं प्रद्धसोलसजोश्रणाईं उद्धं उच्चसेणं, 
साइरेगाईं शद्धदुमाइं जोझ्रणाईं प्रायाम विकशम्भेणं । 

तइपझ्नपासायपंती ते णं पासायवर्डेसया साइरेगाई अभ्रद्धूद्रमाईं जोश्मणाईं उठ्धं उच्चत्तेणं, 
साइरेगाईं प्रद्धुदुजओोझ्मणाईं श्रायामविक्खम्भेणं, वण्णशों सोहासणा सपरिवारा । 

तेसि ण॑ मुलपासायवर्डिसयाण उत्तरपुरत्थिमे विसोभाए एत्य ण जमगाणं देवाणं सहाप्ोो 
सुहम्भाझो पण्णताझो । भ्रद्धतोरस जोश्मणाई झ्रायामेणं, छस्सकोसाईं जोह्मणाईं विवश्धस्भेणं, णव 
जोहनणाईं उद्धं उच्चत्तेणं, प्रणेगखम्भसयसण्णिविट्वा सभावण्णहो, तासि णं सभाणं सुहम्भाण तिदिसि 
तो दारा पण्णता। ते णं दारा वो जोह्मणाइ उद्ध उच्चत्तेण, जोह्मणं विषखम्भेणं, तावइअं चेव 
पवेसेजं, सेझ्ा वण्णश्रो जाव बणमाला । 

तैसि ण॑ं दाराणं पुरझ्ो पत्तेअ २ तश्नो मुहमड़वा पण्णत्ता । ते णं मुहमडवा अद्धत्तेरसजोश्मणाईं 
झायामेणं, छल्सकोसाइ जोझणाइ विक्खस्सेण, साइरेगाइं दो जोप्मणाइ उठ्ध उच्चत्तेण। (तासिण 
सभाणं सुहम्भाण) दारा भूमिभागा य त्ति। पेच्छाघरसमड़वाणं त चेव पसाणं भूमिभागो 
सणिपेदिश्राझोत्ति, ताओो णं॑ मणिपेढिश्राश्नो जोप्रणं भायासविक्श्म्भेणं, प्रद्धजोश्रण बाहललेण 
सब्वभमणिमईपा सोहासणा भाणिप्नव्वा । 

तेसि ण पेरछछाघरमडवाणं पुरशो मणिपेिशाझो पण्णताझो। ताधझो णं॑ सणिपेद्िशापशो दो 
जोधणाईं क्‍न्‍्रवाया मविक्यस्भेण, जोश्रणं बाहुलेणं, सव्यमणिमईझो । तासि णं उप्पि पत्तेअ २ तश्रो 
था । ते जं यूभा दो जोभ्रणाईं उद्ध उच्चत्तेणं, दो जोग्मणाइ झ्रायामविकखस्मेण, सेश्रा सखतल जाव' 
झट्टट्टमंगलया । 

तेसि णं भभाणं चठहिंसि जतारि सणिपेढिश्राशो पण्णसाझो । ताभ्रो णं सणिपेढिश्राओो जोश्न 
झायामविकखस्मेणं, प्रद्धजोभ्रणं बाहललेणं, जिणपड़िसाशों वत्तव्वाधो । चेहप्ररक्‍्खाणं मणिपेढ़िभ्ाशो 
दो जोधणाईं प्रायामविक्लस्भेणं, जोभ्रणं बाहललेणं, चेइझ्र-रक्ख-वण्णझोति । 

तेसि णं चेइम्न-रक्खाणं पुरशो तझो मणि-पेढिशाप्रो पण्णत्ताओ्रो । ताझ्ो णं मणि-पेढिग्राओ 
जोश्मण॑ श्रायाम-विक्शम्भेणं, अद्जोश्मणं बाहललेणं | तासि ण॑ उप्पि पत्तेअं २ महिदज्कया पण्णसा । 
ते ं भ्रद्धभ्ूमाइईं जोझणाईं उड़ उच्चत्तेणं, प्रद्धकोसं उब्वेहेणं, मढकोसं बाहल्‍लेणं, बहरामयबट्ट वण्णप्रो 
वेइह्ावणसंडतिसोवाणतो रणा य भाणिश्रव्वा । 

तासि ण॑ सभाणं सुहम्भाणं छज्य मणोगुलिप्रासाहस्सोशो पण्णसाझो, त॑ जहा- पुरस्थिमेणं 
दो साहस्सोश्ो पण्णसाझो, पच्चत्थिमेणं दो साहस्सोधो, दक्छिणेणं एगा साहस्सी, उत्तरेणं एगा । 
__(तासु ण॑ मणोगुलिप्रासु बहवे सुबण्णरुष्पमया फलगा पण्णसा। तेसि ण॑ सुबण्णरुष्पमएसु फलगेसु 
१. देखें सूत्र सख्या ६७ 
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बहवे बइरामया जागवन्तगा पण्णता । तेसु णं वइरामएसु नागदम्तेसु बहुवे किन्हुसुसवस्धारिभ्रमल्ल- 
दासकलावा जाव सुब्किल्लसुत्तवस्घारिप्रमललदामकलावा / ते ण॑. दामा तबणिज्जलंबूसगा) दामा 
चिट्ठतित्ति । एवं गोमाणसिप्राधश्रो, जवरं ध्वघशिभ्राशोति । 
तासि ण सुहम्माणं सभाणं अंतो बहुसमरमणिज्जे भूमिभागे पण्णस । मणिपे्ठिश्ला दो 
जोप्नणाईं भ्रायामविक्खस्मेणं, जोश्रणं बाहुल्‍लेणं । तासि ज॑ मणिपेढिप्राणं उप्पि साणवए चेइम्रतम्से 
सहिदज्कयप्पमाणे उर्वारे उक्कोसे श्ोगाहिता हेट्ठा छक्कोसे बज्जत्ता जिणसकहाप्रो पण्णसाझोत्ति । 
साणवशस्स पुण्वेणं सोहासणा सपरिवारा, पत्चस्यिमेणं सपणिज्जवण्णभ्रो । सयणिज्जाणं उत्तरपुरत्यिमे 
विसिभाए खुड्डगमहिदज्कपा, सणिपेढिश्राविहुणा महिदज्कपप्पमाणा । तेसि श्रथरेणं चोप्फाला 
पहरणकोसा । तत्य ण बहवे फलिह्रयणपामुक्ला (बहवे पहरणरयणा सन्निक्खित्ता) चिट्ठंति । 
सुहम्माणं उच्य भ्रट्ठृद्रमगलगा । तासि णं उत्तरपुरत्यिमेणं सिद्धाययणा, एस चेव जिणघराणवि 
गसोत्ति । णवरं इस णाणत्तं--एतेसि ण॑ बहुमज्कदेससाएं पत्तेअं २ सणिपेदिशाप्रो | दो जोप्नणाईं 
प्रायामविकखस्भेणं, जोभ्रणं बाहुलेगं । तासि उप्पि पत्तेअं २ देवच्छंदया पण्णसा । दो जोश्मणाईं 
श्रायामविक्खंभेणं, साइरेगाइ दो जोझ्मणाइं उद्धं उच्चस्ेेणं, सव्वरयणासमए । जिणपडिसा वण्णओों 
जाव धघृवकडु॒च्छुगा, एवं भ्रवसेसाणवि सभाणं जाब उववायसभाएं, सयणिज्ज हरशो श्र । 
अ्रशिसेश्रसभाए बहु झ्राभिसेके भंडे, झलकारिप्रससाए बहु झलंकारिश्रभंडे चिट्टृइ, 
ववसायसभासु पुत्थय रयणा, णंदा पुक्ख रिणीझ्ो, बलिपेढा, दो जोश्मणाइ प्रायामविकश्म्पेेणं, जोश्न्ण 
बाहुत्लेण जावत्ति-- 
उवयाझो संकप्पो, अभिसेभप्रबिहृसणा य ववसाझो । 
अ्रस्च णिप्रसुधम्मगो, जहा य परिवारणा इड्धी ।।११॥ 
जावइयंमि पमाणंमि, हुँति जमगाझ्ो णोलवंताझो । 
तावइश्रसन्‍्तरं खलु, जमगवहाणं वहाणं थ।॥॥२॥। 
[१०५] भगवन्‌ ! उत्तरकुरु में यमक नामक दो पवेत कहाँ बतलाये गये हैं ? 
गौतम ! नीलवान्‌ वर्षधरपव॑त के दक्षिण दिशा के श्रन्तिम कोने से 5३४ ई योजन के 
प्रन्तराल पर शीतोदा नदी के दोनो -पूर्वी, पश्चिमी तट पर यमक संज्ञक दो पर्वत बतलाये गये हैं । 
वे १००० योजन ऊँचे, २५० योजन जमीन में गहरे, मूल में १००० योजन, मध्य में ७५० योजन 
तथा ऊपर ५०० योजन लम्बे-चोडे हैं। उनको परिधि मूल मे कुछ अधिक ३१६२ योजन, मध्य में 
कुछ भ्रधिक २३७२ योजन एवं ऊपर कुछ अधिक १५८१ योजन है। वे मूल में विस्तीर्ण -चौड़े, 
मध्य में सक्षिप्त--संकड़े और ऊपर--चोटी पर तनुक पतले हैं। वे यमकसस्थानसंस्थित हैं--एक 
साथ उत्पन्न हुए दो भाइयों के श्राकार के सदुश श्रथवा यमक नामक पक्षियों के भ्ाकार के समान 
हैं। वे सर्वथा स्वर्ण मय, स्वच्छ एवं सुकोमल हैं। उनमें से प्रत्येक एक-एक पहद्मवरवेदिका द्वारा 
तथा एक-एक वन-खण्ड द्वारा घिरा हुआ है । वे प्मवरवेदिकाएँ दो-दो कोश ऊँची हैं। पाँच-पाँंच 
सौ घनुष चौड़ी हैं। पह्मवरवे दिकाओो तथा वन-खण्डो का वर्णन यूव॑वत्‌ है । 
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उन यमक नामक पर्वतों पर बहुत समतल एवं रमणोक भूमिभाग है। उस बहुत समतल, 
सुन्दर भूमिभाग के बीचोंबीच दो उत्तम प्रासाद हैं। वे प्रासाद ६२ $ योजन ऊँचे हैं। ३१ योजन 
१ कोश लम्बे-चौड़े हैं। सम्बद्ध सामग्री युक्त सिहासन पर्यन्त प्रासाद का वर्णन पूर्ववत्‌ है। इन यमक 
देवों के १६००० भात्मरक्षक देव हैं । उनके १६००० उत्तम भासन सिंहासन बतलाये गये हैं । 


भगवन्‌ ! उन्हे यमक पर्वत क्यो कहा जाता है ? 


गौतम ! उन (यमक) पर्वतों पर जहाँ तहाँ बहुत सी छोटी-छोटी बावड़ियो, पृष्करिणियो 
झादि मे जो भ्रनेक उत्पल, कमल झादि खिलते हैं, उतका भ्राकार एवं श्राभा यमक पवंतों के प्राकार 
तथा प्राभा के सदृश हैं । वहां यमक नामक दो परम ऋद्धिशाली देव निवास करते हैं । उनके चार 
हजार सामानिक देव हैं, (चार सपरिवार प्रग्रमहिषियाँ-- प्रधान देविया हैं, तीन परिषदाये हैं, सात 
सेनाएँ हैं, सात सेनापति-देव हैं, १६००० प्रात्मरक्षक देव हैं । उनके बीच वे अपने पूर्य श्राचरित, 
प्रात्मपराक्रमपूर्वक सदुपाजित शुभ, कल्याणमय कर्मों का भ्रभीष्ट सुखमय फल-भोग करते हुए विहार 
करते हैं-रहते हैं ।) 

गौतम ! इस कारण वे यमक पर्वत कहलाते हैं। भ्रथवा उनका यह नाम शाश्वत रूप में 
चला भ्रा रहा है। 


भगवन्‌ ! यमक देवो की यमिका नामक राजधानियाँ कहाँ हैं ? 


गौतम ! जम्बूद्वीप के प्न्तर्गत मन्दर पर्वत के उत्तर में भ्रन्य जम्बूद्वीप मे १२००० योजन 
प्रवगाहन करने पर--जाने पर यमक देवो की यमिका नामक राजधानियाँ ग्राती हैं। वे १२००० 
योजन लम्बी-चौड़ी हैं। उनकी परिधि कुछ श्रधिक ३७९४८ योजन है । प्रत्येक राजधानी प्राकार - 
परकोटे से परिवेष्टित है-घिरी हुई है। वे प्राकार ३७३ योजन ऊँचे हैं। वे मूल मे १२३ योजन, 
मध्य मे ६ योजन १ कोश तथा ऊपर तीन योजन भ्ााधा कोण चौडे हैं। वे मूल मे विस्ती्ण-- चौडे, 
बीच मे सक्षिप्त-सकड़े तथा ऊपर तनुक--पतले हैं । वे बाहर से कोनो के झनुपलक्षित रहने के करण 
वृत्त--गोलाकार तथा भीतर से कोनो के उपलक्षित रहने से चौकोर प्रतीत होते हैं। वे सर्वेरत्नमय 
हैं, स्वच्छ हैं। वे नाना प्रकार के पचरंगे रत्नों से निर्मित कपिशीर्षकी--बन्दर के मस्तक के झ्राकार 
के कगूरो द्वारा सुशोभित हैं । वे कगूरे श्राघधा कोश ऊँचे तथा पाँच सौ धनुष मोटे हैं, सब रत्नमय हैं, 
उज्ज्वल हैं । 


यमिका नामक राजधानियो के प्रत्येक पाश्व॑ मे सवा सौ-सवा सौ द्वार हैं। वे द्वार ६२४ 
योजन ऊँचे हैं। ३१ योजन १ कोश चौड़े हैं।उनके प्रवेश-मार्ग भी उतने ही प्रमाण के हैं। 
उज्ज्वल, उत्तम स्वर्णमय स्तुपिका, द्वार, भ्रष्ट मगलक आदि से सम्बद्ध समस्त वक्तव्यता राजप्रश्नीय 
सूत्र मे विमान-वर्णन के प्रन्तगंत भाई वक्तव्यता के अनुरूप है । 


यमिका राजधानतियो की चारो दिशाओ्रों मे पाँच-पाँच सौ योजन के व्यवधान से १. श्रशोक- 
वन, २ सप्तपर्णवल, ३ चम्पकवन तथा ४. झाज़वन--ये चार वन-खण्ड हैं। ये वन-खण्ड कुछ 
अभ्रधिक १२००० योजन लम्बे तथा ५०० योजन चोडे हैं। प्रत्येक वन-खण्ड प्राकार द्वारा परिवेष्टित 
है। वन-खण्ड, भूमि, उत्तम प्रासाद प्रादि पूर्व वरणित के भ्रनुरूप हैं । 
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यमिका राजधानियों में से प्रत्येक में बहुत समतल सुन्दर भूमिभाग हैं। उनका वर्णन 
पूर्ववत्‌ है । उन बहुत समतल रमणोय धूमिभागों के बीचोंबीच दो प्रासाद-पीठिकाएँ हैं। वे १२०० 
योजन लम्बी-चौड़ी हैं। उनकी परिधि ३७९५ योजन है। वे भाधा कोश मोटी हैं। वे सम्पूर्णत: 
उत्तम जम्बूनद जातीय स्वर्णमय हैं, उज्ज्वल हैं। उनमें से प्रत्येक एक-एक पद्मवरवेदिका द्वारा तथा 
एक-एक वन-खण्ड द्वारा परिवेष्टित है। वन-लण्ड, त्रिसोपानक, चारों दिशाझो में चार तोरण, 
भूमिभाग झादि से सम्बद्ध वर्णन पूर्ववत्‌ है। 


उसके बीचोंबीच एक उत्तम प्रासाद है। वह ६२६ योजन ऊँचा है । वह ३१ योजन १ कोश 
लम्बा-चौडा है । उसके ऊपर के हिस्से, भूमिभाग--नीचे के हिस्से, सम्बद्ध सामग्री सहित सिंहासन, 
प्रासाद-पंक्तियाँ--मुख्य प्रासाद को चारों ओर से परिवेष्टित करनेवाली महलो की कतारें इत्यादि 
झअन्यत्र बणित हैं, ज्ञातव्य हैं। 

प्रासाद-पंक्तियों में से प्रथम पंक्ति के प्रासचाद ३१ योजन १ कोश ऊँचे हैं। वे कुछ भ्रधिक 
१५४ योजन लम्बे-चो डे हैं । 

द्वितीय पक्ति के प्रासाद कुछ भ्रधिक १५३ योजन ऊँचे हैं। वे कुछ भ्रधिक ७॥ योजन 
लम्बे-चौड़े हैं । 


तृतीय पक्ति के प्रासाद कुछ भ्रधिक ७३ योजन ऊँचे हैं, कुछ भ्रधिक ३३ योजन लम्बे-चौड़े 
है। सम्बद्ध सामग्री युक्त सिहासनपर्यन्त समस्त वर्णन पूरववत्‌ है। 

मूल प्रासाद के उत्तर-पूर्व दिशाभाग में--ईशान कोण में यमक देवो की सुधर्मा सभाएं 
बतलाई गई है। वे सभाएँ १२३६ योजन लम्बी, ६ योजन १ कोश चौड़ी तथा ९ योजन ऊँची हैं । 
सेकड़ो खभो पर भ्वस्थित हैं-टिकी हैं। उन सुधर्मा सभाझों की तीन दिशाझ्रों में तीन द्वार बतलाये 
गये हैं। वे द्वार दो योजन ऊँचे हैं, एक योजन चौड़े हैं। उनके प्रवेश्-मार्गों का प्रमाण- विस्तार भी 
उतना ही है। वनमाला पर्यन्त प्ागे का सारा वर्णन पूर्वानुरूप है। 


उन द्वारों में से प्रत्येक के भागे मुख-मण्डप-द्वाराग्रवर्ती मण्डप बने हैं। वे साढे बारह योजन 
लम्बे, छह योजन एक कोश चौड़े तथा कुछ प्रधिक दो योजन ऊँचे हैं। द्वार तथा भूमिभाग पयेन्‍्त प्रन्य 
समस्त वर्णन पूर्वानुरूप है। मुख-मण्डपों के भागे भ्रवस्थित प्रेक्षागहों- नाटयशालाभों का प्रमाण मुख- 
मण्डपो के सदश है। भूमिभाग, मणिपीठिका श्रादि पूर्व वणित हैं। मुख-मण्डपों में भ्रवस्थित 
मणिपीठिकाएँ १ योजन लम्बी-चौड़ी तथा श्राधा योजन मोटी हैं। वे सर्वस्था मणिमय हैं । वहाँ 
विद्यमान सिंहासनों का वर्णन पूर्ववत्‌ है । 


प्रेक्षागुह-मण्डपों के भ्रागे जो मणिपीठिकाएँ हैं, वे दो योजन लम्बी-चौड़ी तथा एक योजन 
मोदी हैं। वे सम्पूर्णत: मणिमय हैं। उनमें से प्रत्येक पर तीन-तीन स्तृप--स्मृति-स्तंभ बने हैं । वे स्तूप 
दो योजन ऊँचे हैं, दो योजन लम्बे-चौड़े हैं वे शंख की ज्यों श्वेत हैं। यहाँ भ्राठ मागलिक पदार्थों तक 
का वर्णन पूर्वानुरूप है । 


उन स्तूपों की चारों दिल्लाझों में चार मणिपीठिकाएँ हैं।वे मणिपीठिकाएँ एक योजन 
लम्बी-चौड़ी तथा श्राधा योजन मोटी हैं। वहाँ स्थित जिन-प्रतिमाओं का वर्णन पूर्वानुरूप है। 


३१८] [ भानूक्ोमाराप्फाकूा 


वहाँ के चेत्यव॒क्षों की मणिपीठिकाएँ दो योजन सम्बी-चोड़ी शोर एक योजन मोटी हैं। 
चैत्यवृक्षों का वर्णन पूर्वानुरूप है। 

उन चैत्वव॒क्षों के भ्लागे तीन मणिपीठिकाएँ बतलाई गई हैं। बे मणिपीठिकाएँ एक मोंजन 
लम्बी-चौड़ी तथा श्राधा योजन मोटी हैं। उनमें से प्रत्येक पर एक-एक महेन्द्रष्वजा है । वे ध्वजाएँ 
साढ़े सात योजन ऊँची हैं भौर भाधा कोश जमीन में गहरी गड़ो हैं। वे वज्ञ रत्नमय हैं, क्तु लाकार हैं। 
उनका तथा वेदिका, वन-खण्ड त्रिसोपान एवं तोरणों का वर्णन पूर्बानुरूप है। 

उन (पूर्वोक्त) सुधर्मा सभाभों मे ६००० पीठिकाएँ बतलाई गई हैं। पूर्व मे २००० पीठिकाएँ, 
पश्चिम मे २००० पीठिकाएँ, दक्षिण मे १००० पीठिकाएँ तथा उत्तर में १००० पीठिकाएं हैं। (उन 
पीठिकाओं में भ्रनेक स्वर्णमय, रजतमय फलक लगे हैं। उन स्वर्ण-रझ्तमस फलकों में बज रत्नमस 
प्रनेक खूटियाँ लगी हैं। उन वज्ञरत्नमय खूटियों पर काले सूत्र में तथा सफेद सूत्र में पिरोई हुई 
मालाओं के समूह लटक रहे हैं। वे मालाएँ तपनीय तथा जम्बूनद जातोय स्वर्ण के सदुश देदीप्यमान 
हैं। वहां गोमानसिका--शय्या रूप स्थान-विशेष विरचित हैं। उनका वर्णन पीठिकाभों जेसा है। 
इतना अ्रन्तर है--मालाझों के स्थान पर घृपदान लेने चाहिए। 

उन सुधर्मा सभाश्रों के भीतर बहुत समतल, सुन्दर भूमिभाग हैं। मणिपीठिकाएँ हैं। वे दो 
योजन लम्बी-चौड़ी हैं तथा एक योजन मोटी हैं। उन मणिप्रीठिकाप्नों के ऊपर महेन्द्रध्वज के समान 
प्रमाणयुक्त--साढे सात योजन-प्रमाण माणवक नामक चेत्य-स्तंभ हैं। उसभे ऊपर के छह कोश तथा 
नीचे के छह कोश वर्जित कर बीच में--साढे चार योजन कें भ्रन्तराल में जिनबंष्ट्राएँ निकक्षिष्त हैं। 
भाणवक चेत्य स्तभ के पूर्व में विद्यमान सम्बद्ध सामग्री युक्त सिहासन, पश्चिम में विद्यमान शयनीय-- 
शय्याएँ पूर्ववर्णतानुरूप हैं। शयनीयों के उत्तर-पूर्व में--ईशान कोण में दो छोटे महेम्द्रध्वज बतलाये गये 
हैं। उनका प्रमाण महेम्द्रध्वज जितना है। वे मणिषीठिकारहित हैं। यो महेन्द्रध्वज से उतने छोटे हैं । 
उनके पश्चिम में चोप्फाल नामक प्रहरण-कोह--भामुध-भाण्शागार--दास्कशाला है। वहाँ परिच- 
रत्न--लोहमयी उत्तम गदा श्ादि (अनेक झस्त्ररत्म--उतम दास्त्र) रसे हुए हैं। उन सुधर्मा सभाप्रो 
के ऊपर आलाठ-भाठ मांगलिक पदार्थ प्रस्थापित हैं। उनके उत्तर-पूर्व में-ईशान कोण में दो 
सिद्धायतन हैं । जिनगृह सम्बन्धी वर्णन पूर्ववत्‌ है केवल इतना भन्तर है--इन जिन-गृहों में बी चों- 
बीच प्रत्येक मे मणिपीठिका है। वे मणिपीठिकाएँ दो योजन लम्बी-चोड़ी तथा एक योजन मोटो हैं । 
उन मणिपीठिकाश्रो मे से प्रत्येक पर जिनदेव के प्रासन हैं। वे भ्राउन दो योजन लम्बे-चोडे हैं, कुछ 
प्रधिक दो योजन ऊंचे हैं। वे सम्पूर्णत: रत्नमय हैं । धरूपदान पयेन्त जिन-अ्रतिमा वर्णन 
६०१३ है । उपपात सभा भादि शेष सभाप्नों का भो शयनीय एवं गृह आ्रादि पर्यन्त पूर्वानुरूष 
वर्णन है । 

पझर्भिषेक सभा में बहुत से भ्रभिषेक-पात्र हैं, भालकारिक सभा में बहुत से प्रलंकार-पात्र हैं, 
व्यवसाय-सभा मे-पुस्तकरत्न-उद्धघाटनरूप व्यवसाय-स्थान में पुस्तक-रत्न हैं । वहाँ नन्‍दा 
पुष्करिणियाँ हैं, पूजा-पीठ हैं । वे (पूजा-पीठ) दो योजन लम्बे-चौड़े तथा एक योजन मोटे हैं। 

उपपात--उत्पत्ति, सकल्प-शुभ भ्रध्यवसाथ-चिन्तन, अग्भिषेक-इन्द्रकृत पझ्भिषेंक, 
जिभूषणा-आलंका रिक सभा में भअलंकार-परिधान, व्यकवसाथ-- पुस्तक-रत्न का उद्घाटन, 
प्रचेनिका “सिद्धायतन प्रादि की श्रर्चा-पूजा, सुधर्मा सभा से समन, परिवारणा- परिवेष्टना-- 


हर्ष बाहस्कार | [११९ 
सत्तद्‌ कक में देवशपरिवा रस्थापना, ऋद्धि--सम्पत्ति--देव-वैभव-लियोजना झादि यमक देवों का 
क्रम है। 
मीलवान्‌ पंत से यमक पर्वतों का जितना धन्तर है, उतना ही शमक-ड्रहों का शन्म द्रहो 
से प्रन्तर है। 
नोलबान #ह 


१०६. कहि ण॑ ऋन्‍्ते ! उत्तरक्राए भोलवम्तहहे भामं दहे पण्णसे ? 
गोयना ! अजमगाणं दक्खिणिल्लाहो श्रिमम्ताधरी प्रटरुसए चोत्तोसे चत्तारि श्र सत्तमाए 
जोप्मणस्स ध्बाहाए सोहाए महाणरेंए बहुमण्मदेसभाए एल्थ ण॑ णीलवम्तहहे णामं दहे पण्णसे। 
बाहिण-उस्तरायए, पाईण-पडोजवित्यिण्ने। अहेब पठमहहे तहेव वण्णझों णेश्रष्यो, णाणशं-दोहि 
पठमवरवेइशाहि दोहि य बणसंडेह संपरिक्खिसे, णोलवन्ते णामं णागकुमारे देवे सेसं त॑ खेथ णेश्नव्यं । 
णीलवन्तहृहस्स पुथ्यावरे पांसे दस-इस जोशजाईं अ्रबाहाएं एत्य ण॑ं बोस कंचणगपथ्थया 
पण्णता, एगं जोयणसयं उ््धं उच्चसेणं-- 
सलंसि जीक्रणसयं, पण्णसरि जोश्मणाईं भक्मोमि । 
उयरितले कंचणगा,  पण्णास॑ जोश्मणा हुति ११) 
मलंसि तिण्णि सोले, सत्तत्तोसाई दुण्णि मस्संसि। 
झट्टावण्णं थे सं, उबरितले परिश्झो होइ ॥२।। 
पढमित्यम मोलबस्तो १, वितिझो उत्तरकुरू २ मुणेश्रव्थी । 
चंदहहोत्थ तइझोी ३, एराबय ४, भालवन्तो हर ५ ॥।३॥। 


एथं वष्णशो झ्रट्टो पमाणं पलिह्तोबमट्टिइप्ा देवा । 

[१०६] भगवन्‌ ! उत्तरकुरु में नीलवान्‌ नामक द्रह कहाँ बतलाया यया है ? 

गौतम ! यमक पववंतो के दक्षिणी छोर से 5५३४ ह योजन के भ्रन्तराल पर शीता महानदी के 
डीक बीच में नोलवान्‌ नामक दरह बतलाया गया है। वह दक्षिण-उत्तर लम्बा एब पूर्ब-पश्चिम चौडा 
है | जैसा पद्मद्रह का वर्णन है, वसा ही उसका है। केवल इतना भन्तर है--नीलवान्‌ द्रह दो पद्च- 
वरवेदिकाशो द्वारा तथा दो वनश्चण्डों द्वारा परिवेष्टित है। वहाँ नोलवान्‌ नामक नागकुमार देव 
लिवास करता है। भवशेष-वर्णन पूर्वानुरूप है। 

नीलवान्‌ द्रह के पूर्वी पश्चिमी प्राश्व में दश-दश योजन के श्रन्तराल पर बीस काठचनक 
पर्वत हैं। वे सौ योजन ऊँचे हैं । 

काड्चनक पवतों का विस्तार मूल में सौ योजन, मध्य में पचहत्तर योजन तथा ऊपर पचास 
योजन है । उनको परिधि मूल में ३१६ यौजन, मध्य में २३२७ योजन तथा ऊपर १५८ योजन है । 


पहला नीलवान्‌, दूसरा उत्तरकुरु, तीसरा चन्द्र, चीथा ऐरावत तथा पाँचवा माल्यवान्‌-- 
ये पाँच द्रह हैं। प्न्य ब्रहों का प्रमाण, वर्णन नीलवान्‌ द्रह के सदृश्ष ग्राह्म है। उनमे एक पल्योपम- 


२९०] [ अंभ्यूदरोफाशण्तिसूचे 


पायुष्य वाले देव निवास करते हैं। प्रथम नीलवान्‌ #ह मे जैसा सुचित किया गया है, नागेन्द्र देव 
निवास करता है तथा भनन्‍्य चार में व्यन्तरेन्द्र देव निवास करते हैं। वे एक पल्योपम प्रायुष्य वाले हैं । 


जस्दपीठ, जम्बूसुबर्शना 

१०७- कहि ण॑ भम्ते ! उत्तरकुराए कुराए जम्बूपेढे णाम॑ पेढ़े पण्णसे ? 

गोयमा ! णोलवन्तत्स वासहरपपथ्ययस्स वक्थिणेणं, मन्दरस्स उत्तरेणं, सालवन्तस्स बक्खार- 
पथ्वयस्स पथ्चर्यिमेणं, सोभ्राए महाणईए पुरत्यिमिल्ले कूले एत्थ णं उत्तरकुराए कुराए जम्वूपेढे णामं 
पेडे पण्णते । पञु्च जोभ्नणसयाई प्रापाम-विषद्धम्भेण पण्णभरस एक्कासीयाइं जोश्मणसयाह 
किजिविसेसाहिझाई परिस्लेवेणं, बहुमस्मदेशसाए बारस जोह्मणाईं बाहुलेणं । तयणम्तरं सं ण 
सायाए सायाए प्रवेसपरिहाणोए पदेसपरिहाणीय सब्वेसु ण॑ अरिसपेरंतेसु दो दो गाउश्याइ आाहल्लेणं, 
सथ्वजम्यूणयामए प्रष्छे । से णं एयाए पठमवरवेइशाए एगेण य वणसंडेण सब्वधो समन्‍्ता संपरिविद्धसे, 
दुण्हुंपि दष्णझो । तसस ण॑ जम्बूपेबस्स चउदितसि एए चसारि तिसोवाणपडिरुवगा पण्णसा, वण्णझो 
जाव तोरणाईं । 

तस्स ण॑ जस्बूपेढस्स बहुमज्मदेसभाए एत्य णं मणिपेढिशा पण्णता । भ्रट्टजोश्णाईं झ्रायाम- 
विकखस्मेणं, चसारि जोप्मणाई बाहुललेणं । तीसे णं॑ सणिपेढिश्राए उप्पि एत्थ णं जम्बूसुदंसणा 
पण्णत्ता । भ्रट्टु जोझगाईं उद्धं उच्चसेगं, पझ्द्धजोप्मणं उब्वेहेणं। तोसे णं खंधो दो जोश्नणाईं उठ 
उच्चत्तेणं, भ्रदजोश्रणं बाहुललेणं । तोसे णं साला छ जोभ्रणाईं उद्ध उच्चत्तेण, बहुमम्भवेसभाए भट्ट 
जोप्मणाईं ग्रायामविक्दस्मेणं, साइरेगाई प्रट्ट जोग्मणाईं सम्वग्गेणं । 

तोसे णं प्रयमेझारूवे वण्णावासे पण्णले--अइरासया मूला, रययसुपइट्टिप्रविडिसा 
(“विउलशंधा वेरलियरइलशंधा, सुजायवरजआयरूबपठमगविसालसाला, णाणामणिरयणविविहसाह- 
प्पसाहा, वेदलियपत्ततथणिज्जपत्तविटा, जंबृूणयरत्तमउयसुकुमालपवालपल्लबंकुरधरा, विचित्तमणि- 
रयणसुरहिकुसुमफलभारनमियसाला, सच्छाया सप्पस्ता सस्सिरिया सउज्जोया) भ्रहिप्रमणणिव्युइकरी 
पासाईशा दरिसणिज्जा० । 

जम्बूए सुदंसणाएं चउदिसि चतारि साला पण्णता । तेसि ण॑ सालाणं अहुमर्भवेसभाए एत्य 
ण॑ सिद्धाययणे पण्णतते। कोसं प्रायामेणं, श्ऱकोसं विक्श्वस्भेणं, देसूणं कोसं उडधं उच्चत्तेणं, 
प्रणेगल्म्भसयसण्णिविदृठे जाव' दारा पड-चधणुसयाइ उर्ध॑ उच्चत्तेण जाव वणमालाझों । 

,... _भणिपेद्धिशा पञ्चधणुसयाईं भ्रायाम-विक्शस्प्रेणं, सद्धाइल्जाइई धणसयाईं बाहललेणं। तीसे 
ण॑ सणिषेदिशाए उत्पि देवच्छस्दए, पंचधणुसवाईं झ्रायाम-विक्सम्सेणं, साइरेगाईं पठ्चरधणसयाईं उड्ं 
उच्चत्तेणं, जिणपड़िमावण्णो णेप्रस्वोत्ति । 

तत्य ण॑ जे से पुरत्यिमिल्ले साले, एत्थ णं भवण पष्णतते । कोसं झायामेजं, एय्चेब जबरसित्य 
सयणिज्ज । सेसेसु पासायवर्डेसया सोहासणा य सपरिवारा इति। 
१. देखें सूत्र स्या ६८ 
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जम्दू जं बारसहि पउमव रवेइशाहि सब्बशो समन्‍्ता संपरिक्खित्ता, वेइश्रा्ण अण्णपतो। जस्सू 
ण॑ अ्रण्णेणं उ्रट्डुतएणं जम्बूणं तदद्धुज्जत्ताणं सम्दपो समन्‍ता संपरिक्खिता । तासि ण॑ धण्णशो । ताझो 
ज॑ं जम्यू छह पउमवरवेइपाहि संपरिक्शिसा । 
जम्बूए ण॑ सुदंसणाएं उत्तरपुरत्बिमेणं, उत्तरेणं, उत्तरपच्चरिथिमेणं एत्य ण॑ प्रणादिप्रत्स देवस्स 
चउण्हूं सामाणिश्नसाहस्सोणं चसारि जम्यूसाहस्सोपश्नो पण्णसाहो। तीसे जं पुरत्थिमेणं जउस्हूं 
प्रग्गभहिसीण्ण चत्तारि जम्वृशझो पण्णताशो-- 
वर्सिणपुरत्यिमे द्खिणेण तह प्रवरदक्खिणेणं थ । 
झट्ट दस बारसेव ये भर्वान्ति जम्वुसहस्साई ॥११११ 
अणिप्राहिबाण पण्चत्यिमेण सस्तेव हॉति जम्बूओ । 
सोलस साहस्सीशोी चउहि£सि झायरक्खाणं ॥२९।। 
जम्बूए ण॑ तिहि सइर्एह वणसंडेहि सव्वभो समनन्‍्ता संपरिविश्चडला। जम्बूए गं पुरत्थिमेजं 
पण्णासं जोझ्मणाईं पढमं बणसंड शोगाहिला एत्य णं सवणे पण्णत्ते, कोसं भ्रायामेणं, सो चेब वण्णझो 
सयणिज्जं व, एवं सेसासुथि विसासु भ्रवणा। जम्बूए णं उस्तरपुरत्यिमेणं पढम बजसण्डं वण्णासं 
जोध्मणाई भोगाहित्ता एत्थ णं चत्तारि पुक्खरिणीशो पण्णताझो, त॑ जहा--१, पठसा, २, पठसप्पभा, 
३, कुमुदा, ४, कुमुवष्पणा | ताझो णं कोसं श्रायामेणं, श्रद्धकोसं विवद्धस्सेणं, पञचधणुसयाईं उब्देहेणं 
वष्णप्रो । तासि णं म0के पासायवर्डेसया कोर्स झायासेणं, प्रद्धकोसं विक्म्मेजं, देसूणं कोसं उं 
उच्चतेणं, वच्णओओ सोहासणा सपरिवारा, एवं सेसासु विविसासु धाहा-- 
पठमा  पउसप्पणा चेव, कुमुदा कुमुवप्पहा। 
उप्पलगुम्मा णजलिणा, उप्पला उप्यलुज्जला ॥१॥। 
सिगा सिम्गप्पसता चलेव, अंजणा कज्जलप्पभा। 
सिरिकंता सिरिसहिआ, सिरियंदा खेज सिरिनिलया ॥२॥। 
जम्बूए ण॑ पुरत्थिसिल्लस्स भवणस्स उत्तरेणं उत्तरपुरत्यिमिल्लस्स पासायवर्डेसगल्स दक्खिणेण 
एल्य ण॑ कूडे पण्णसे । भ्रट्ट जोभरणाईं उद्धं उच्चत्तेणं, दो जोश्मनणाईं उन्वेहेणं, मूले शझ्रट्ट जोह्मणाईं 
ह्ायासविकशस्मेणं, बहुमज्कदेसलाएं छ जोश्णाई भ्रायामविक्खस्मेणं, उ्वरि चत्तारि जोह्मणाईं 
झायासविकयस्सेणं -- 
पणबवीसट्टारस बारसेव भले श्र मण्कि उ्वरि ज। 
सबिसेसाइं परिश्झो कूडस्स इसस्स बोटअ्यो ॥।१॥। 


मूले वित्थिण्णगे, मज्के संखिते, उर्बरिं तजुए, सव्यकणगामए, भच्छे, बेइशावजसंडबण्णशो, 
एवं सेसाथि कूडा इति । 


जम्बूए ण॑ सुदंसभाए दुवालस णामघेल्जा पण्णसा, त॑ जहा-- 
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है. शुदंसथा, २. अमोहा अ, ३. सुप्यत्ड्धा, ४. जसोहरस 4 
५. विवेहजस्यू, ६. सोमणसा, ७. जिश्ष्या, ८. जिस्यमंडिशा ॥१।१ 
९. सुभदा य, १०. विसाला य, ११ छुणाव, १२ चुमका पिशा। 
घुबंसनाए अम्बूए चःमग्ेेर्ला हुबाजस (३२१ 
अम्युर भ॑ ब्रटूटुमंबलगा० । 
से केणट्ठेणं भनन्‍ते ! एवं वुच्चइ जम्बू सुदंसणा जम्बू खुदंसणा ? 
गोयमा ! अम्गूए नं सुदंसगाएं ग्रणाढिए णामं जम्युद्वीवाहिवई परिवस६ महिड्डीए, से न॑ 
तत्य अउष्हूं सामाणिप्रसाहस्सोणं, (चउण्हूं भ्रग्यमहिसोण सपरियवाराणं, तिण्हं परिसाणं, सत्तण्हं 
झहणियाजं, सत्तप्हूं भ्रणिझधाहिदवईणं सोलस-) प्रायरक्सदेवसाहस्सोणं, जम्बुद्वीबस्स णं दोवस्स, जम्यूए 
सुबंसणाएं, प्रणादिश्नाए रायहाणीए, भ्रण्णेसि च॒ बहुणं देवाण य देवोण य जाव' विहरइ, से तेणदूठेणं 
गोयसा ! एवं ब॒च्चह, प्रदुत्तरं णं थ णं गोयमा ! जम्बूसुदंसणा जाव भूवि थ ३ धृवा, णिप्नप्रा, 
सासया, अक्खया (प्रव्वया) प्रवट्धिझा । 
कहि भ॑ भन्‍्ते ! प्रणादिझस्स वेवस्स झ्रणादिश्मा णासं रायहाणी पण्णसा ? 
गोयमा ! जम्ब॒द्ीवे मन्‍्दरस्स पथ्वयस्स उत्तरेणं जं चेव पुथ्ववण्णिमअं जमियापमाणं त॑ चेव 
णेहब्यं, जाव उवबाझो प्रसिसेशो भर निरवसेसोत्ति । 
से केणट्ठेणं भन्‍ते ! एवं बच्चइ उत्तरकुरा उत्तरकुरा ? 
गोयसा ! उत्तरकुराए उत्तरकुरू णामं देवे परिबसइ महिड्डीए जाव* पलिओवमदट्टिइए, से 
तेजट्ठेणं गोयमा ! एवं बुस्चह उसरकुरा २, प्रवुत्तरं च जंति (धुवे, नियए) सासए। 
[१०७] भगवन्‌ ! उत्तरकुरु मे जम्बूपीठ नामक पीठ कहाँ बतलाया गया है ? 
गोतम ! नीलवान्‌ वर्षघर पर्वत के दक्षिण मे, मन्दर पर्वत के उत्तर में माल्यवान्‌ वक्षस्कार 
पर्वत के पश्चिम मे एव शीता महानदी के पूर्वी तट पर उत्तरकुरु में जम्बुपीठ नामक पीठ बतलाया गया 
है। वह ५०० योजन लम्बा-चीडा है। उसकी परिधि कुछ ब्रधिक १५८१ योजन है । वह पीठ बीच 
में बारह योजन भोटा है । फिर क्रमश, मोटाई मे कम हीता हुआ वह भ्रपने भाखिरी छोरो पर दो 
को कोश मोख रह जाता है । वह सम्पूर्णषत. जम्बूबदजातीय स्वर्णमय है, उज्ज्वल है । वह एक 
प्रशवरथे दिका से तथा एक अन-खण्ड से सब ओर से सपरिवत-घिरा है। प्मवरवेदिका तथा 
बन-खण्ड का वर्णन पूर्वानुरूप है। 
॒ जे को चारो दिशाओ्रो मे तीन-तोन सोपानपक्तिया हैं । तोरण-पर्यन्त उनका वर्णन 
पूव॑बत्‌ 
जम्बूपीठ के बीचोबीच एक मणि-परीठिका है। वह प्राठ योजन लम्बी-चौड़ी है, चार योजन 
अओेटी है । उस भ्णि-पीठिका के ऊपर जम्बू सुदर्शना समक ब॒क्ष बतलाया गया है। वह आठ योजन 
१. देखें सूत्र सब्या १२ 
२ देखें सूत्र सद्या १४ 
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जेका तथा न्ञाधा योजन जमीन में गहरा है उसका स्कन्ध--कन्द से ऊपर शासक का उद्मम-स्थान 
दो योजन ऊँचा और प्राधा योजन मोटा है। उसकी शाखा-दिक्‌-प्रसृता शाखा भ्रथवा मध्य भाग 
प्रभवा ऊध्बंगता शाखा६ योजन ऊँची है। बोच में उसका भायाम-विस्तार शभ्राढ योजन है। यों 
सर्वांगत: उसका भ्रायाम-विस्तार कुछ भरधिक श्राठ योजन दै । 

उस जम्बू बृक्ष का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है--- 

उसके मूल वजारत्नमय हैं, विडिमा-मध्य से ऊध्व॑ विनि्गंत--ऊपर को निकली हुई शाखा 
रजत-घटित है। (उसका स्क्न्‍्ध विशाल, रुचिर बज़रस्नमय है। उसकी बड़ी डालें उत्तमजातीव 
स्‍्वर्णमथ हैं। उसके भ्ररुण, मृदुल, सुकुमार प्रवाल -अकुरित होते पत्ते, पललव--बढ़ें हुए पत्ते तथा 
अकुर स्वर्णमय हैं। उसकी डाले विविध मणि रत्नमय हैं, सुरभित फूलों तथा फलो के भार से 
प्रिनत हैं। वह वक्ष छायायुक्त, प्रभायुक्त, शोभःयुक्त एव भानन्दप्रद तथा दर्शनीय है ।+) 

अम्बू सुदर्शना की चारो दिश्ा्रों में चार शायाएँ बतलाई गई हैं। उनः शझाखाक्रों के 
बीचोबीच एक सिद्धायतन है। वह एक कोश लम्बा, भाधा कोश चौड़ा तथा कुछ कम एक कोश 
ऊँचा है। वह सेकड़ो खभों पर टिका है। उसके द्वार पाच सो धनुष ऊँचे हैं। वनमालापक्‍्नों तक का 
झागे का वर्णन पूर्वानुरूप है । 

उफ्युक्त मणिपीठिका पाँच सा धनुष लम्मी-चौड़ी है, भरढ़ाई सो धनुष मोटी है। उस 
मणिपीठिका पर देवच्छन्दक--देवासन है। वह देवच्छुन्दक पाँच सो धनुष लम्बा-चोड़ा है, कुछ 
प्रधिक पाँच सो धनुष ऊँचा है। प्रागे जिन-प्रतिमाधो तक का वर्णन पूर्ववत्‌ है । 

उपयु क्त शाखाओं मे जो पूर्वी शाखा है, वहाँ एक भवन बतलाया गया है। वहू एक कोश 
लम्बा है। यहाँ विशेषत. शयनीय झौर जोड़ लेना चाहिए | बाकी की दिशाझ्रों में जो शायाएँ हैं, 
वहाँ प्रासादाक्‍तंसक - उत्तम प्रासाद हैं। सम्बद्ध सामग्री सहित सिहासन-पर्थन्त उनका वर्णन 
पूर्वानुसार है । 

बह जम्बू (सुदशेन) बारह पमवरवेदिकाझों ढ्वारा सब झोर से घिरा हुआ है। वे दिकाशों 
का वर्णन पूर्वानुरूप है | पुतः वह प्नन्य १०८ जम्बू वृक्षों से घिरा हुआ है, जो उससे भाधे ऊंचे हैं । 
उनका वर्णन पूर्वबत्‌ है। पुनश्च॒ वे जम्बू वक्ष छह पश्मवरवेदिकाझों से घिरे हुए हैं । 

जम्बू (सुदर्शन) के उत्त र-पूर्व में -ईशान कोण में, उत्तर में तथा उत्तर-पश्चिम मे-वायव्य 
कोण में भ्रनादुत नामक देव, जो अपने को बेभव, ऐश्वर्य तथा ऋटद्धि में श्रनुपम, भ्रप्रतिम मानता 
हुआ जम्बूद्वीप के अन्य देवों को प्रादर नहीं देता, के चार हजार सामानिक देबो के ४००० जम्बू 
वक्ष बतलाये--गये हैं । पूर्व मे चार भ्रग्र्महिषियों--प्रधान देक्यो के चार अम्बू कहे यये हैं । 

दक्षिण-पूर्व में--आप्नेय कोण में, दक्षिण में तथा दक्षिण-पश्चिम मे--ज॑ऋ त्य कोण में 
क्रमश: भाठ हजार, दश हजार झौर' बारह हजार अम्बू हैं। ये पाषंद देवों के सात जम्बू हैं। 

पश्चिम में सात प्रनोंकाधियो--सात सेनापति-देवों के सात जम्बू हैं। चारों दिल्याप्रो में 
सोलह हजार आत्मरक्षक देवों के सोलह हजार जम्बू हैं। 

जम्बू (सुदर्शन) तीन सो वनखण्डों द्वारा सब भोर से घिरा हुआ हैं। उसके पूर्व में पचास 
बोजस पर अवस्थित प्रथम वनखण्ड में जाने पर एक भवन झाता है, जो एक कोल लम्बा है। 
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बह लथा तद्गत शयनीय प्रादि का वर्णन पूर्वानुरूप है। बाकी की दिश्ञाओरों में भी भवन बतलायें 
| 

जम्बू सुदर्शन के उत्तर-पूृ्व--ईशान कोण में प्रथम वनखण्ड में पचास योजन की दूरी पर 
१. पद्म, २. प्मप्रभा, ३. कुमुदा एवं ४. कुमुदप्रभा नामक चार पुष्करिणियाँ हैं । वे एक कोश 
लम्बी, आधा कोश चोड़ी तथा पाँच सौ धनुष भूमि में गहरी हैं। उनका विशेष वर्णन भ्रन्यत्र है, वहाँ 
से ग्राह्म है। उनके बीच-बीच में उत्तम प्रासाद हैं। वे एक कोश लम्बे, भ्राधा कोश चौड़े तथा कुछ 
कम एक कोश ऊँचे हैं। सम्बद्ध सामग्री सहित सिंहासन पर्यन्त उनका वर्णन पूर्वानुरूप है। इसी प्रकार 
बाकी की विदिशाप्नों में--झारनेय, नेऋ त्य तथा वायव्य कोण में भी पुष्करिणियाँ हैं। उनके नाम 
निम्नांकित हैं-- 

१. पद्या, २. पद्मप्रभा, ३. कुमुदा, ४. कुमुदप्रभा, ५. उत्पलगुल्मा, ६. नलिना, ७. उत्पला, 
८. उत्पलोज्ज्वला, ९. भूगा, १०. भू गप्रभा, ११- अजना, १२. कज्जलप्रभा, १३. श्रीकान्ता, 
१४. श्रीमहिता, १४. श्रीचन्द्रा तथा १६. श्रीनिलया । 


जम्बू के पूर्व दिग्व्ती भवन के उत्तर में, उत्तर-पूर्व--ईशानकोणस्थित उत्तम प्रासाद के 
दक्षिण में एक कूट--पवंत-शिखर बतलाया गया है । वह पभ्राठ योजन ऊँचा एवं दो योजन जमीन में 
गहरा है। वह भूल में झाठ योजन, बीच में छह योजन तथा ऊपर चार योजन लम्बा-चोडा है । 


उस शिखर की परिधि मूल मे कुछ भ्रधिक पच्चीस योजन, मध्य में कुछ श्रधिक भ्रठारह 
योजन तथा ऊपर कुछ भ्रधिक बारह योजन है । 

वह भूल में चोडा, बीच मे सकड़ा श्रौर ऊपर पतला है, सर्व स्वर्णमय है, उज्ज्वल है । 

पद्मवरवेदिका एवं वनखण्ड का वर्णन पूर्वानुरूप है । इसी प्रकार भ्रन्य शिखर हे । 

जम्बू सुदर्शना के बारह नाम कहे गये हे-- 

१. सुदर्शना, २. ग्रमोधा, ३ सुप्रबुद्धा, ४. यशोधरा, ५. विदेहजम्बू, ६ सौमनस्या, 
७. नियता, ८ नित्यमण्डिता, ९ सुभद्रा, १०. विशाला, ११ सुजाता तथा १२ सुमना। 

जम्बू सुदर्शना पर भ्राठ-भ्राठ मांगलिक द्रव्य प्रस्थापित हे । 

भगवन्‌ ! इसका नाम जम्बू सुदर्शना किस कारण पडा ? 


गोतम ! वहाँ जम्बूद्वीपाधिपति, परम ऋद्धिशाली प्ननादृत नामक देव भ्रपने चार हजार 
सामानिक देवो, (चार सपरिवार भग्रमहिषियो--प्रधान देवियों, तीन परिषदो, सात सेनाभ्ों, सात 
सेनापति-देवो तथा) सोलह हजार श्रात्मरक्षक देवों का, जम्बूद्वीप का, जम्बू सुदर्शना का, भ्रनादुता 
नामक राजधानी का, भन्य प्नेक देव-देवियों का भ्राधिपत्य करता हुआ निवास करता है । 


गौतम ! इस कारण उसे जम्बू सुदर्शना कहा जाता हैं। भ्रथवा गौतम ! जम्बू सुदर्शना 
नाम ध्र्‌व, नियत, शाश्वत, भ्रक्षय (भ्रव्यय) तथा प्रवस्थित है । 


भगवन्‌ ! भ्रनादृत नामक देव की भनादुता नामक राजधानी कहाँ बतलाई गई है ? 
गौतम ! जम्बूद्वीप के भ्रन्तगंत मन्दर पव॑त के उत्तर में भनादुता राजधानी है। उसके 
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प्रमाण झ्रादि पूरववणित यमिका राजधानी के सदश हैं। देव का उपपात--उत्पत्ति, भ्रभिषेक भादि 
सारा वर्णन वसा ही है । 

भगवन्‌ ! उत्तरकुरु--यह नाम किस कारण पडा ? 

गौतम ! उत्तरकुरु मे परम ऋद्धिशाली, एक पल्योपम भप्रायुष्य युक्त उत्तरकुरु नामक देव 
निवास करता है । गौतम ! इस कारण वह उत्तरकुरु कहा जाता है । 

प्रथवा उत्तरकुरु नाम (ध्र्‌व, नियत एवं) शाश्वत है । 
माल्यवान वक्षस्कार पर्वत 

१०८. कहि ण॑ भन्‍ते ! महाविवेहे वासे मालवंते णाम॑ वक्‍्खारपव्वए पण्णले ? 

गोयमा ! मसंदरस्स पब्ययस्स उत्तरपुरत्यिमेणं, णीलबंतस्स वासहरप्ण्वयस्स वाहिणेणं, 
उत्तरकुराए पुरत्थिमेणं, कश्छठस्स चक्‍्कवट्टिविजयस्स पथ्चत्थिमेणं एत्म णं महाविदेहे वासे मालवयंते 
णाम॑ वकक्‍लारपव्यए पण्णतते । उत्तरराहिणायए, पाईणपंडोणविच्छिण्णे, ज॑ तेव गंधमायणस्स पमाणं 
विक्खम्भों भर, णवरमिमं णाणत्तं सव्ववेरलिभ्रामए, प्रवसिट्ठं तं चेब जाव गोयमा ! नव कूड़ा पण्णसा, 
त॑ जहा सिद्धाययणकड-- 

सिद्धे य मालवन्ते, उत्तरकुद कच्छ सागरे रयए । 
सोझो य पुण्णभद्दे, हरिस्सहे जेब बोडव्ये ॥११॥॥ 

कहि ण भम्ते ! मालवन्ते वक्‍्खा रपण्वए सिद्धाययणकूडे णासं कूडे पण्णत्ते ? 

गोयमसा ! सन्दरस्स पवथ्वयस्स उत्तरपुरत्यिमेणं, मालवन्तस्स कूडस्स 
एत्थ णं सिद्धाययणे कूडे पण्णतते । पंच जोश्रणसयाईं उद्धं उच्चत्तेणं, भवसिट्ठ त॑ चेव जाव रायहाणी । 
एवं मालवन्तस्स कूडस्स, उत्तरकुरुकूडस्स, कण्छक्डस्स, एए चत्तारि कूडा दिसाहि पसरा्णेहि णेश्नव्वा, 
कड़तरिसणामया देवा । 

कहि ण॑ भन्‍ते ! मालवस्ते सागरकूडे जाम कूडे पष्णसे ? 

गोयसा ! कच्छकूडस्स उत्तरपुरत्यिमेणं, रमण्यकूडस्स दक्खिणेणं एत्थ णं सागरकूडे णामं कूडे 
पण्णत्ते । पंथ जोह्मणसयाईं उद्धं उच्चत्तेणं, अवसिट्ठं त॑ चेव, सुभोगा देवी, रायहाणोी उत्तर- 
पुरत्यिमेणं, रमयक्डे भोगमालिणी देवी रायहाणो उत्तरपुरत्थिमेणं, श्रवरसिट्वा कूडा उत्तरदाहिणेणं 
जेप्रव्वा एक्केणं पमाणेणं । 

[१०८] भगवन्‌ ! महाविदेह क्षेत्र के भ्रन्तग्गंत माल्यवान्‌ नामक वक्षस्कारपवेत कहाँ बतलाया 
गया है ? 

गौतम ! मन्दरपर्वत के उत्तर-पूर्व में--ईशानकोण मे, नीलवान्‌ वर्षधर पर्वत के दक्षिण में, 
उत्तर कुरु के पूर्व में, कच्छ नामक चक्रवरति-विजय के पश्चिम में महाविदेह क्षेत्र में माल्यवान्‌ नामक 
वक्षस्का रपवंत बतलाया गया है । वह उत्तर-दक्षिण लम्बा एवं पूर्वे-पश्चिम चोड़ा है। गन्धमादन 
का जैसा प्रमाण, विस्तार है, वैसा ही उसका है। इतना भ्न्तर है--वह सर्वथा वेदूयें-रत्नमय है। 
बाकी सब वैसा ही है । 
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गौतम ! यावत्‌ कूट--पर्वंत-शिखर नौ बतलाये गये हैं--१. सिद्धायतनकूट, २. माल्यवान्‌कूट, 
३. उत्तरकुरुकूट, ४ कच्छुकूट, ५ सागरक्‌ट, ६. रजतकूट, ७. शोताकूट, ५. पूर्णभद्रकूट एवं 
९. हरिस्सहकूट । 

भगवन्‌ ! माल्यवान्‌ वक्षस्कार पर्वत पर सिद्धायतनकूट नामक कूट कहाँ बतलाया गया है? 

गौतम ! मन्दरपर्वत के उत्तर-पूर्व में--ईशान-कोण में, माल्यवान्‌ कूट के दक्षिण-पश्चिम में -- 
नैऋ त्य कोण में सिद्धायतन नामक कूट बतलाया गया है। वह पाँच सो योजन ऊँचा है। राजधानी- 
पर्यन्त बाकी का वर्णन पूर्वानुख्प है। माल्यवान्‌कूट, उत्तरकुरुकूट तथा कच्छुकूट की दिशाएँ-- 
प्रमाण भ्रादि सिद्धायतन कूट के सदृश्ष हैं। भ्र्थात्‌ वे चारो कूट प्रमाण, विस्तार पादि में एक समान 
हैं। कूटो के सदश नाम युक्त देव उन पर निवास करते हैं । 

भगवन्‌ ! माल्यवान्‌ वक्षस्कार पर्वत पर सागरकूट नामक कट कहाँ बतलाया गया है ? 


गौतम ! कच्छुकूट के उत्तर-पूर्व में- ईशानकोण में भझौर रजतकूट के दक्षिण में सागर कूट 
नामक कूट बतलाया गया हैं। वह पाँच सौ योजन ऊँचा है। बाकी का वर्णन पूर्वानुरूप हैं। वहाँ 
सुभोगा नामक देवी निवास करती है । उत्तर-पूर्व मे--ईशानकोण मे उसकी राजधानी है। रजत- 
कट पर भोगमालिनी नामक देवी निवास करती है। उत्तर-पूर्व में उसकी राजधानी है। बाकी के 
कूट-पिछले कूट से भ्रगला कूट उत्तर मे, अगले कूट से पिछला कूट दक्षिण में--इस क्रम से भ्रवस्थित 
हैं, एक समान प्रमाणयुक्त हैं । 


हरिस्सहकूट 

१०९. कहि ण॑ भन्‍्ते ! मालवन्ते हरित्सहक्डे णामं कड़े पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पृण्णभहस्स उत्तरेणं, णीलवन्तस्स वक्लिणेणं, एत्थ णं हरिस्सहकूडे णामं कूडे 
पण्णत्ते । एगं जोभ्रणसहस्सं उद्धं उच्चत्तेणं जमगपमाणेणं णेश्नव्वं ॥ रायहाणी उत्तरेणं असंखेज्जे बोये 
भ्रण्णंमि जम्ब॒द्यीवे दीवे, उत्तरेणं बारस जोभ्रणसहस्साई श्रोगाहित्ता एत्य णं हरिस्सहस्स वेवस्स 
हरिस्सहाणामं रायहाणी पण्णता। चउरासोईं जोझ्मणसहस्साईं भश्रायामविक्खस्सेणं, बे जोशणसय- 
सहस्साई पण्णट्ठटि च सहस्साइ छच्च छत्तीसे जोश्रणसए परिक्लेवेणं, सेसं जहा चमरचञझ्चाए 
रायहाणीए तहा पस्राणं भाणिग्नव्वं, महिड्डीए महज्जईए । 

से केणट्ठेणं भन्ते ! एवं बुच्चइ मालवन्ते वक्‍्खारपठ्वए २ ? 

गोयमा ! मालपन्‍्ते णं वक्‍्वारपव्यए तत्थ तत्थ देसे तहिं २ बहवे सरिश्ागुम्मा, णोमालि- 
झागुम्मा जाबव मगवन्तिप्रागुस्मा । तेणं गुम्मा दसद्धवण्णं कुसुम कुसुमेंति, जे णं त॑ सालवम्तस्स 
वक्‍्खारपध्वयस्स बहुसमरसणिज्ज भूमिभागं वायविधुप्रग्गसालामुक्कपुष्फपु जोबयारकलिअं करेन्ति। 
मालवंते भ्र इत्य देवे महिड्डीए जाव' पलिप्रोषमट्टिइए परिवसहइ, से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ, 
झदुत्तरं च णं (धुवे, णियए, सासए, प्रक्शए, श्रव्वए, भ्रवट्टिए) णिच्चे । 





१ देखें सूत्र सख्या १४ 


चतुर्थ बलस्कार ] [२२७ 


रा १०९] भगवन्‌ ! माल्यवान्‌ वक्षस्कार पर्वत पर हरिस्सहकूट नामक कूट कहाँ बतलाया 
गया है 
न्‍ गौतम ! पूर्णभद्वकूट के उत्तर में, नीलवान्‌ पर्वत के दक्षिण में हरिस्सहकूट नामक कट 
बतलाया गया है। वह एक हजार योजन ऊँचा है । उसकी लम्बाई, चौड़ाई भ्रादि सब यमक परत 
के सद्॒ है। मन्दर पव॑त के उत्तर में भ्रसंघय तियेक्‌ द्वोप-समुद्रो को लांघकर श्रन्य जम्बूद्वीप के 
प्रन्तगंत उत्तर के बारह हजार योजन जाने पर हरिस्सहकट के भश्रधिष्ठायक हरिस्सह देव की 
हरिस्सहा सामक राजधानी भश्राती है। वह ५४००० योजन लम्बी-चौड़ी है। उसको परिधि 
२६५६३६ योजन है। बह ऋद्धिमय तथा द्यूतिमय है। उसका अवशेष वर्णन चमरेन्द्र की चमरचव्चा 
नामक राजधानो के समान समझना चाहिए। 

भगवन्‌ ! माल्यवात्‌ वक्षस्कारपवंत-इस नाम से क्यों पुकारा जाता है ? 

गौतम ! माल्यवान्‌ वक्षस्कार पर्वत पर जहाँ तहाँ बहुत से सरिकाश्ो, नवमालिकाप्रो, 
मगदन्तिकाभों--भादि तत्तत्‌ पुष्पलताभों के गुल्म--भूरमुट हैं। उन लताओ्रो पर पचरंगे फूल 
खिलते है। वे लताएँ पवन द्वारा प्रकम्पित श्रपनी टहनियों के श्रग्नभाग से मुक्त हुए पुष्पो द्वारा 
माल्यवान्‌ वक्षस्कारपवंत के श्रत्यन्त समतल एवं सुन्दर भूमिभाग को सुशोभित, सुसज्जित करती 
है। वहाँ परम ऋद्धिशाली, एक पल्योपम भ्रायुष्ययुक्त माल्यवान्‌ नामक देव निवास करता है, 
गौतम ! इस कारण वह माल्यवान्‌ वक्षस्कार पर्वत कहा जाता है। भ्रथवा उसका यह नाम (ध्रूव, 
नियत, द्ाश्वत, प्रक्षय, प्रव्यय, अवस्थित एव) नित्य है । 
कच्छ विजय 

११०. कहि ण भन्‍्ते ! जम्ब॒दीये दीवे महाविदेहे वासे करछे जाम विजए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! सीझभाए महाणईए उत्तरेणं, णोलवंतस्स वासहरपणथ्ययस्स दक्षिखणेणं, चित्तक्डस्स 
बक्खारपन्ययस्स पच्चत्यिमेणं, मालवबंतस्स वकक्‍सारपव्वयस्स पुरस्थिमेणं एश्य णं जम्ब॒दीवे २ महाविवेहे 
बासे कच्छे णामं विजए पण्णत्ते। उत्तरदाहिणायए, पाडोण-पडोणविल्थिण्णे पलिअंकसंठाणसंडिए, 
गंगासिधूह महाणईह वेयद्धेण य पथ्वएणं छब्भागपविभते, सोलस जोश्रणसहस्साईं पंच य बाणउए 
जोश्मणसए दोण्णि श्र एगूणबीसइभाए जोश्रणस्स झायामेणं, दो जोश्मणसहस्साईं दोण्णि श्र तेरसुत्तरे 
जोह्मणसए किचि विसेसुणे विव्द्यंभेणंति । 

कच्छस्स णं॑ विजयस्स बहुमज्भदेसभाए एत्य णं॑ वेशद्धे जाम॑ पण्वए पण्णत्ते, जे जं॑ कच्छं 
विजय बुह्ा विभयमाणे २ चिट्दुइ, तं जहा-दाहिणद्धकच्छ उत्तरद्धकण्छं चेति । 

कहि ण॑ भन्‍्ते ! जम्बुद्वीवे दोवे महाविदेहे बासे दाहिणद्धकच्छे णाम॑ं विजए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! वेहमद्धस्स पव्वयस्स दाहिणेणं, सोभाए महाणईए उत्तरेणं, चित्तकृडस्स वक्‍्खार- 
पव्ययस्स पच्चत्थिमेणं, भालवंतस्स वक्‍्जारपथ्ययस्स पुरत्यिमेणं एत्थ णं जम्ब॒दीये दोवे महाबिदेहे 
वासे दाहिणड्धकच्छे णामं विजए पण्णसे । उत्तरदाहिणायए, पाईणपडीणवित्थिण्णे, प्रट्टुजोश्रणसहस्साईं 
दोण्णि श्र एमसत्तरे ओप्नणसए एक्कं जे एगूणवोसइभागं श्रायामेणं, दो जोप्मणसहस्साइं दोण्णि श्र 
तेरसुसरे जोझ्णसए किचिबिसेसूणे विक्जंसेणं, पलिअकसंठाणसंठिए । 


२२८] [जिम्मूद्रीपप्रक्षप्तिसृत्र 


दाहिणद्धकरछस्स ण॑ भंते ! विजयस्स केरिसए झ्रायारभावपडोपारे पण्णसे ? 

गोयसा ! बहुससरमणिज्जे भूसिभागे पण्णत्ते, त॑े जहा-जाव' करिसेहि जेव 
झकत्िमेह चेष । 

वाहिणद्कच्छे णं सन्‍्ते | विजए सजुझ्ाणं केरिसए प्रायारसावपड़ोश्ारे पण्णसे ? 

गोयमा ! तेसि णं मणझाणं छण्विए सघयण जाव' सब्ववुक्थाणमंतं करेंति । 

कहि ण॑ भन्‍्ते ! जम्बुद्यीवे दोवे सहाविदेह वासे कच्छे विजए वेश्नद्धे णासं पव्वए ? 

गोयमा ! वाहिणडकण्छ-विजयस्स उत्तरेणं, उत्तरद्कणछस्स दाहिणेणं, चित्तकूइस्स 
पच्चत्यिमेणं, मालवन्तस्स वक्‍लारपव्ययस्स पुरत्थिमेणं एत्य णं कच्छे विजए वेझदे णाम॑ पव्वए 
पण्णतते । त॑ं जहा--पाईणपडीणायए, उदीणदाहिणवित्थण्णे, दुह्ठा वक्ारपव्वए पुट्ठे--पुरत्यिमिल्लाए 
कोड़ीए (पुरत्यिमिल्लं वक्‍्जारपथ्वयं पुट्ठझे, पच्चत्यमिल्लाए कोडोए पच्चत्यिमिल्ल वक्‍खारपव्थयं 
पुदुठे) दोहिबि पुट्ठे । भरहवेश्रढसरिसए णवरं दो बाहाधो जोवा धणपद्‌ठं च ण कायव्बं । विजय- 
विक्वम्मसरिसे झ्रायामेणं । विक्खम्भो, उच्चत्तं, उव्वेहों तहेव थे विज्जाहरभराभिश्रोगसेढीभो तहेव, 
णवरं पणपण्ण २ विज्ञाहरणगरावासा पण्णता । प्राभिभोगसेढीए उत्तरिल्लाशो सेडीशो सोभाए 
ईसाणस्स सेसाझो सक्‍कस्सत्ति । कूडा - 

१. सिद्धे २. कच्छे ३. खंडग ४. साणो ५. वेश्रद्ध ६. पुण्ण ७. तिमिसगुहा । 

८ कच्छे ९. वेसमण वा, वेश्रद्धें होंति कडाई ॥१॥ 

कहि ण॑ भन्‍्ते ! जम्ब॒दीवे २ महाविवेह वासे उत्तर-कच्छे णामं विजए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! वेयद्धस्स पव्वयस्स उत्तरेणं, णोलवन्तस्स वासहरपण्वयस्स दाहिणेणं, मालवन्तस्स 
वक्खा रपव्ययस्स पुरत्यिसेणं, चित्तक्‌डस्स वकक्‍खारपव्ययस्स पच्चत्यिमेणं एत्थ णं जम्बहोवे जाव 
सिज्भून्ति, तहेव णेश्नन्दं सब्यं । 

कहि ण भस्‍्ते ! जम्ब॒होवे दीवे महाविदेहे वासे उत्तरद्धकच्छे विजए सिधुकुडे णामंकु डे 
प्ण्णत्ते ? 

गोयमा ! मालवन्तस्स वक्‍्खारपव्वयस्स पुरत्यिमेणं, उसभक्डस्स पच्चत्थिमेणं, णीलवन्तस्स 
वासहरपव्वयस्स दाहिणिल्ले णितंबे एत्थ णं जम्बुह्ीवे दोीवे महाविदेहे वासे उत्तरड्ृकचछविजए 
सिधुकु डे णाम॑ कु डे पण्णते, स॒द्ठि जोश्णाणि झायामविक्खम्भेणं जाव भवण भ्रट्टों रायहाणी श्र 
णंश्रव्वा, भरह॒रसिधुकु ड्सरिसं सब्यं णेश्रव्व । 

तस्स ण॑ सिधुकुण्डस्स दाहिणिल्लेणं तोरणेणं सिधुमहाणई पवृढा समाणी उत्तरद्धकच्छविजयं 
एज्जेसाणी २ सत्तहि सलिलासहस्सेहि झापूरेमभाणी २ भहे तिभिसगुहाएं वेझद्धपव्ययं दालयिता 
१. देखें सूत्र सख्या ४१... 
२. देखे सूत्र सख्या १२ 
३. देखें सूत्र सख्या १४ 


खतुर्य बक्षस्कार] [३२९ 


दाहिणकण्छविजयं एज्जेमाणी २ चोहर्साह सलिलासहस्सेहि समर्गा दाहिणेणं सोयं महाणईं समप्पेह । 
सिधुमहाणई पवहे भ्र मूले श्र भरहरसिधुसरिसा पसाणेण जाव दोहि वणसंडेह संपरिक्खिता । 

कहि ण॑ भन्‍्ते ! उत्तरद्धकत्छविजए उसभकड़ जाम॑ पथ्वए पण्णसे ? 

गोयमा ! सिधुकु डस्स पुरत्थिमेणं, गंभाकुण्डस्स पज्चत्थिमेणं, णीलयन्तस्स बासहरपव्ययस्स 
दाहिणिल्ले णितंबे एल्य ण उत्तरद्धकच्छविजए उसहफूड़े णाम॑ पव्वए पण्णते । भ्रद्ट जोह़्मणाईं उठं 
उच्चत्तेणं, तं चेव पमाणं जाव रायहाणी से णबर उत्तरेणं भाणिश्रव्वा । 

कहि ण॑ भन्‍ते ! उत्तरद्धकच्छे विजए गंगाकुण्डे णामं कुण्डे पण्णते ? 

गोयमा ! चित्तकूडस्स वकक्‍्लारपव्ययस्स पच्चत्यिमेणं, उसहक्‌डस्स पव्वयस्स पुरत्थिमेणं, 
णीलवन्तस्स वासहरपव्वयस्स दाहिणिल्ले णितबे एत्थ णं उत्तरद्कच्छे गंगाकुण्डे णाम॑ कुण्ड पण्णत्ते । 
सट्ठटि जोश्नणाईं ग्रायाम विव्यम्भेणं, तहेष जहा सिध्‌ जाबव वणसंडेण य संपरिक्खित्ता । 

से केणट्ठेणं भन्‍्ते। एवं बुच्चइ कच्छे विजए कच्छे बिजए ? 

गोयमा ! करुछे विजए वेभ्रद्धस्स पव्वयस्स दाहिणेणं, सोआए महाणईए उत्तरेणं, गंगाए 
महाणईए पच्च॒त्यिमेणं, सिधुए महाणईए पुरत्यिमेणं दाहिणद्धकचछविजयस्स बहुमज्मदेसभाए, एस्थ 
ण॑ खेमा णामं रायहाणो पण्णत्ता, विणीआरायहाणीसरिसा भाणिवव्या। तत्य णं खेमाए रायहाणोए 
कच्छे णाम॑ राया समुप्पज्जइ, महया हिसवन्त जाव सब्यं भरहोवर्म भाणिश्रव्यं निक्‍्डमणवज्ज सेसं 
सब्बं भामिप्रग्यं जाव भुजए मणुस्सए सुहे । कच्छणासधेज्जे श्र कच्छे इत्य देवे सहिड्डोए जाव' 
पलिग्रोवमद्टिईए परिवसइ, से एएट्ठेणं गोयमा ! एवं वच्चइई फच्छे विजए कच्छे विजए जाव' 
णिच्चे । 


[११०) भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अ्न्तगंत महाविदेह क्षेत्र मे कच्छ नामक विजय कहाँ 
बतलाया गया है ? 


गौतम ! शीता महानदी के उत्तर मे, नीलवान्‌ वर्षधर परत के दक्षिण मे, चित्रकूट वक्षस्कार 
पर्वत के पश्चिम मे, माल्यवान्‌ वक्षस्कार पवंत के पूर्व मे जम्बूद्वीप के श्रन्तर्गत महाविदेह क्षेत्र मे 
कच्छु नामक विजय चत्रवर्ती द्वारा विजेतव्य भूविभाग बतलाया गया है । 


वह उत्तर-दक्षिण लम्बा एवं पूर्वं-पश्चिम चौडा है, पलूग के श्राकार में भ्रवस्थित है । गंगा 
महानदो, सिन्धु महानदी तथा वेताढब्य पर्वत द्वारा वह छह भागो मे विभक्त है। वह १६५९२ हे 
योजन लम्बा तथा कुछ कम २२१३ योजन चोडा है । 


कच्छु विजय के बीचोबीच बेताढब नामक पर्वत बतलाया गया है, जो कच्छु विजय को 
दक्षिणार्ध कच्छ तथा उत्तरार्ध कच्छ के रूप में दो भागो मे बाँटता है । 


१. देखें सूत्र सख्या १४ 
२. देखें सूत्र सख्या ९३ 


२३०] [ जम्वूहीपप्रशप्तिसूत 


भगबन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत महाविदेहक्षेत्र मे दक्षिणार्ध कच्छ नामक विजय कहाँ 
बतलाया गया है ? 

गौतम ! वेताढुच पर्वत के दक्षिण में, शीता महानदी के उत्तर में, चित्रकट वक्षस्कार पर्वत 
के पश्चिम में, माल्यवान्‌ वक्षस्कार पव॑त के पूर्व मे जम्बूद्वीप के भ्रन्तगंत महादविदेह क्षेत्र में दक्षिणार्ध 
कच्छु नामक विजय बतलाया गया है। वह उत्तर-दक्षिण लम्बा तथा पृवे-पश्चिम चौड़ा है । 
८२७१३३ योजन लम्बा है, कुछ कम २२१३ योजन चौडा है, पलग के श्राकार मे विद्यमान है । 

भगवन्‌ ! दक्षिणार्ध कच्छविजय का झ्राकार, भाव, प्रत्यवतार किस प्रकार का बतलाया 
गया है ? 

गौतम ' वहाँ का भूमिभाग बहुत समतल एव सुन्दर है । वह कृत्रिम, अ्रकृत्रिम मणियों तथा 
तृणों झ्रादि से सुशोभित है । 

भगवन्‌ ! दक्षिणार्ध कच्छविजय मे मनुष्यो का झाकार, भाव, प्रत्यवतार किस प्रकार का 
बतलाया गया है ? 

गौतम ' वहाँ मनुष्य छह प्रकार के सहननो से युक्त होते है। भ्रवशेष वर्णन पूर्ववत्‌ है । 

भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अ्न्तगंत महाविदेह क्षेत्र मे कच्छ विजय में वेताढ्य नामक पर्वत 


कहाँ है ? 

गौतम ! दक्षिणार्ध कच्छविजय के उत्तर मे, उत्तराध कच्छविजय के दक्षिण मे, चित्रकूट 
वक्षस्कार पर्वत के पश्चिम में तथा माल्यवान्‌ वक्षस्कार पर्वत के पूर्व मे कच्छुविजय के श्रन्तगंत 
वैत्ताद्य नामक पर्वत बतलाया गया है, वह पूर्व-पश्चिम लम्बा है, उत्तर-दक्षिण चौडा है। वह दो 
झोर से वक्षस्कार-पवृतो का स्पर्श करता है। (श्रपने पूर्वी किनारे से वह चित्रकूट नामक पूर्वी 
वक्षस्कार पर्वत का स्पर्श करता है तथा पश्चिमी किनारे से माल्यवान्‌ नामक पश्चिमी वक्षस्कार 
पर्वत का स्पर्श करता है, वह भरत क्षेत्रवर्ती वंताढ्य पर्वत के सदृश है। अवत्क्षेत्रवर्ती होने के 
कारण उसमे बाहाएँ, जीवा तथा धनुपृष्ठ - इन्हे न लिया जाए--नही कहना चाहिए । कच्छादि 
विजय जितने चौड़े है, वह उतना लम्बा है। वह चौड़ाई, ऊँचाई एवं गहराई में भरतक्षेत्रवर्ती 
बेताढथ पर्बत के समान है। विद्याधरों तथा भ्राभियोग्य देवो की श्रेणियाँ भी उसी की ज्यों हैं। 
इतना भ्रन्तर है-इसकी दक्षिणी श्रेणी मे ५५ तथा उत्तरी श्रेणी मे ५५ विद्याधर--नगरावास कहे 
गये हैं। भाभियोग्य श्रेण्यन्तगंत, शीता महानदी के उत्तर में जो श्रेणिया हैं, वे ईशानदेव-द्वितीय 
कस्पेन्द्र की हैं, बाकी की श्रेणियाँ शक्तर-प्रथम कल्पेन्द्र की है । 


वहाँ कूट--पर्वंत-शिखर इस प्रकार हैं--१. सिद्धायतनकूट, २. दक्षिणकच्छाधंकट, ३. खण्ड- 
प्रषातगुहाकूट, ४. माणिभद्गकूट, ५. वेताढधकूट ६. पूर्णभद्रकूट ७. तमिस्रगुहाक्ट ८. उत्तराधकच्छुकट 
९. वेश्नवणकूट । 


भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के प्रन्तगंत महाविदेह क्षेत्र मे उत्तरा्ध कच्छ नामक विजय कहाँ 
बतलाया गया है ? 


गौतम ! वेताढध पर्वत के उत्तर में, नोलवान्‌ वर्षधर पर्वत के दक्षिण मे, माल्यवानू 


चलुर्य बकस्कार ] [२११ 


वक्षस्कार पर्वेत के पूर्व में तथा चित्रकूट वक्षस्कार पर्वत के पश्चिम में जम्बूद्वीप के भ्न्तगंत 
उत्तराधेकच्छविजय नामक विजय बतलाया गया है । प्रवशेष वर्णन पूर्ववत्‌ है । 

भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के भ्रन्तगंत महाविदेह क्षेत्र में उत्तराधकच्छविजय मे सिन्धुकुण्ड 
नामक कुण्ड कहाँ बतलाया गया है ? 


गौतम ! माल्यवान्‌ वक्षस्कार पर्वत के पूर्व मे, ऋषभकूट के पश्चिम में, नीलवानू वर्षधर 
पब॑त के दक्षिणी नितम्ब मे-मेखलारूप मध्यभाग मे--ढलान मे जम्बूद्वीप के अन्तर्गत महाविदेह 
क्षेत्र में उत्तराधकच्छविजय मे सिन्धुकुण्ड नामक कुण्ड बतलाया गया है। वह साठ योजन लम्बा- 
चौड़ा है । भवन, राजधानी श्रादि सारा वर्णन भरत क्षेत्रवर्ती सिन्धु-कुण्ड के सद॒द है । 


उस सिन्धुकुण्ड के दक्षिणी तोरण से सिन्धचु महानदी निकलती है। उत्तराध कच्छ विजय में 
बहती है। उसमे वहाँ ७००० नदियाँ मिलती हैं। वह उनसे प्रापूर्ण होकर नीचे तिमिल्नगुहा से होतो 
हुई बैताढय पर्वत को दीर्ण कर--चीर कर दक्षिणार्ध कच्छ विजय में जाती है। वहाँ १४००० 
नदियों से युक्त होकर वह दक्षिण मे शीता महानदी मे मिल जाती है। सिन्धुमहानदी झपने उद्गम 
तथा सगम पर प्रवाह-विस्तार मे भरत क्षेत्रवर्ती सिन्चु महानदी के सदुश है। वह दो वनश्चण्डों 
द्वारा घिरी है--यहाँ तक का सारा वर्णन पूर्ववत्‌ है । 


भगवन्‌ ! उत्तराध कच्छ विजय मे ऋषभकूट नामक पर्वत कहाँ बतलाया गया है ? 


गौतम ! सिन्धुकूट के पूर्व मे, गगाकूट के पश्चिम मे, नीलवान्‌ वर्षधर पर्वत के दक्षिणी 
ढलान भे, उत्तरार्ध कच्छ विजय मे ऋषभकूट नाम पर्वत बतलाया गया है। वह भ्राठ योजन ऊंचा है । 
उसका प्रमाण, विस्तार, राजधानी पर्य॑न्त वर्णन पू्ववत्‌ है। इतना ग्रन्तर है--उसकी राजधानी 
उत्तर मे है । 

भगवन्‌ ! उत्तरार्ध कच्छुविजय में गगाकुण्ड नामक कृण्ड कहाँ बतलाया गया है ? 


गौतम ! चित्रकूट वक्षस्कार पर्वत के पश्चिम मे, ऋषभकूट पर्वत के पूर्व में, नीलवान्‌ वर्षधर 
पवत के दक्षिणी ढलान मे उत्तराध कच्छ में गंगाकुण्ड नामक कुण्ड बतलाया गया है। वह्‌ ६० योजन 
लम्बा-चौड़ा है। वह एक वनखण्ड द्वारा परिवेष्टित है--यहाँ तक का पअ्रवशेष वर्णन सिन्धुकृण्ड 
सदुश है । 

भगवन्‌ ! वह कच्छविजय क्यो कहा जाता है ? 

गौतम ! कच्छुविजय में वेताढ्य पर्वत के दक्षिण में, शीता महानदी के उत्तर में, गगा 
महानदी के पश्चिम मे, सिन्धु महानदी के पूर्व मे दक्षिणार्ध कच्छु विजय के बीचोबीच उसकी क्षेमा 
नामक राजधानी बतलाई गई है । उसका वर्णन विनीता राजधानी के सदुश है। क्षेमा राजधानी में 
कच्छ नामक षट्खण्ड-भोक्ता चक्रवर्ती राजा समुत्पन्न होता हे--वहाँ लोगों द्वारा उसके लिए कच्छ 
नाम व्यवहृत किया जाता है। श्रभिनिष्क्मण--प्रत्रजन को छोड़कर उसका सारा वर्णन चत्रवर्ती 
राजा भरत जैसा समभना चाहिए । 


कच्छविजय में परम समृद्धिशाली, एक पल्योपम आ्रायु-स्थितियुक्त कच्छ नामक देव निवास 
करता है । गौतम ! इस कारण वह कच्छुविजय कहा जाता हे। भ्रथवा उसका कच्छबिजय नाम 
नित्य है, शाश्वत है । 


२३२] [जम्वूद्रोपप्रशप्तिसूत्ष 


चित्रकूट वक्षस्शारपबंत 

१११- कहि णं भन्‍ते ! जम्ब॒दोवे वोवे महाविदेहे वासे चित्तकूडे णामं वक्‍्लारपव्यए पण्णते ? 

गोयमा ! सीआाए महाणईए उत्तरेणं, णीलवन्तस्स वासहरपतव्ययस्स दाहिणेणं कक्छविजयस्स 
पुरल्थिमेणं, सुकच्छविजयस्स पच्चत्थिमेणं एत्थ णं जम्बुद्दीवे दोवे महाविवेहवासे चित्तकूडे णासं 
वकक्‍्खारपव्वए पण्णते। उत्तरदाहिणायए, पाईणपडोणवित्यिण्णे, सोलस-जोभ्रणसहस्साई पञ्च य 
वाणउए जोह्मणसए दृण्णि श्र एगूणवीसइभाए जोश्रणस्स श्रायामेणं, पञ>च जोभ्रणसयाई विक्शचम्भेणं, 
मोलवन्तवासहरपव्ययंतेणं चत्तारि जोश्रणसयाईं उद्धं उच्चत्तेणं, चत्तारि गाउश्रसयाईं उष्वेहेण । 

तयणंतरं च॒ णं मायाए २ उस्सेहोब्वेहपरिबुड्डीए परिव्डमाणे २ सीझामहाणई-अंतेणं पठच 
जोझ्मणसयाईं उद्धं उच्चत्तेणं, पठतच गाउश्रतयाइ उत्वेहेण, अ्रस्सखन्धसंठाणसंठिए, सब्बरयणामए 
झच्छे सण्हे जाव* पडिरूवे । उभश्नो पास दोहि पठमवरवेइझ्राहि दोहि श्र वणसंडेहि संपरिक्ित्ते, 
वण्णओो दुण्ह्‌ वि चित्तकूडस्स णं॑ वक्‍्खारपव्वयस्स उप्पि बहुसमरभणिज्जे भुसिभागे पण्णत्ते जावे 
झसयन्ति । 


चित्तकूडे णं भन्‍्ते ! वक्खारपव्वए कति कूडा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चत्तारि कूडा पण्णत्ता, तं॑ जहा--१. सिद्धाययणकूडे, २. चित्तकूडें, ३. कच्छकूडे, 
४. सुकच्छकूडे । समा उत्तरदाहिणेणं परुप्परंति, पढमं॑ सोझाए उत्तरेणं, चउत्यए नोलवन्तस्स 


वासहरपव्वयस्स दाहिणेणं । 

एत्य ण॑ चित्तक्डे णामं देवे महिड्डीए जाव' रायहाणो सेत्ति । 

[१११] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तगंत महाविदेह क्षेत्र मे चित्रकूट नामक वक्षस्कार पर्वत 
कहाँ बतलाया गया है ? 

गौतम ! शीता महानदी के उत्तर मे, नीलवान्‌ वर्षधर परत के दक्षिण में, कच्छविजय के 
पूर्व मे तथा सुकच्छविजय के दक्षिण मे जम्बूद्वीप के श्रन्त्गंत महाविदेह क्षेत्र में चित्रकूट नामक 
वक्षस्कार पर्वत बतलाया गया हे । वह उत्तर-दक्षिण लम्बा तथा पूर्व-पश्चिम चौडा हूँ। वह 
१६५९२ योजन लम्बा है ५०० योजन चौडा है, नीलवान्‌ वषंधर पर्वत के पास ४०० योजन 
ऊँचा है तथा ४०० कोश जमीन मे गहरा है । 

तत्पश्चात्‌ वह ऊँचाई एवं गहराई में क्रशः बढता जाता है। शीता महानदी के पास वह 
प्रू०० योजन ऊँचा तथा ५०० कोश जमीन में गहरा हो जाता है । उसका झ्ाकार घोड़े के कन्धे जेस। 
है, वह सर्वरत्नमय है, निर्मेल, सुकोमल तथा सुन्दर है। वह अ्रपने दोनो श्रोर दो पह्मवरवेदिकाश्रो से 
तथा दो वन-खण्डो से घिरा है। दोनो का वर्णन पूर्वानुरूप है । चित्रकूट वक्षस्कार पर्बत के ऊपर बहुत 
समतल एव सुन्दर भूमिभाग है। वहाँ देव-देवियों भ्राश्रय लेते हैं, विश्वाम करते है । 


१. देखें सूत्र संघया ४ 
२. देखें सूत्र सख्या ६ 
३. देखे सूत्र संख्या १४ 


असुर्य अकतस्कार ] [११३ 


भगवन्‌ ! जित्रकूट वक्षस्कार पर्वत के कितने कट बतलामे गये हैं ? 
गौतम ! उसके चार कट बतलाये गये हैं-१ सिद्धायतनकट (चित्रकूट के दक्षिण में) 
चित्रकूट (सिद्धायतनकूट के उत्तर में), ३. कच्छकूट (चित्रकूट के उत्तर मे) तथा ४. सुकच्छकट 

(कच्छुकट के दक्षिण में) । 

ये परस्पर उत्तर-दक्षिण में एक समान हैं । पहला सिद्धायतनक्ट शीता महानदी के उत्तर में 
त्तथा चौथा सुकच्छकूट नोलवान्‌ वर्षघर पंत के दक्षिण मे है। 

चित्रकूट नामक परम ऋद्धिशाली देव वहाँ निवास करता है। राजधानी पय्येन्त सारा वर्धन 
पूर्वबत्‌ है। 
सुकछछ विजय 

११२- कहि जं भम्ते ! जम्ब॒द्दीवे दोवे सहाविदेहे बाते सुकच्छे जाम॑ विजए पण्णत्ते ? 

गोबमा ! सोभाए सहाणईए उत्तरेणं, णीलबम्तत्त बासहरपध्यबथस्स दाहिणेणं, गाहावईए 
सहाणईए पस्चत्थिमेणं, चितकडस्स वषखारपव्ययस्त पुरत्यिमेणं एत्व थ॑ जम्ब॒द्ीवे दोवे महाविवेहे 
वासे सुकच्छे णाम॑ विजए पण्णसे, उत्तरराहिणायएं, जहेव कच्छे विजए तहेव सुकश्छे विजए, णवरं 
चेमपुरा रायहाणी, सुकच्छे राया समुप्पण्जइ तहेव सब्यं । 

कहि ण॑ भन्‍्ते ! अम्बुद्ोबे २ महाविवेहे बासे गाहाबदकुण्डे पण्णरे ? 

गोयमा ! सुकसछविजमस्स पुरत्थिमेणं, सहाकलछस्स विजयल्स पण्चत्थिमेणं, णीलयम्तस्स 
वासहरपव्वयस्स दाहिणिले णितसम्बे एत्य णं जम्बहीने दोवे सहाविवेहे बासे गाहावहकुष्ड जासं 
कुण्ड पण्णत्ते, जहेव रोहिअंसाकुण्डे तहेब जाव गाहावइदीबे भवणे । 

तस्स ण॑ गाहावइस्स कुण्डस्स दाहिणिल्लेजं तोरणेथं गाहुबई महाणई पथढा समाणो सुकच्छ- 
महाकच्छविजए दृह्ा विभयसाणी २ भ्रट्टावोसाए सलिलासहस्सेहि समर्या दाहिणेणं सोअं भहाणईं 
समप्पेद । गाहावई ण॑ महाणई पवहे श्र मुहे श्र सम्बत्थ समा, पणवीसं जोप्मणसयं विक्खस्मेणं, 
झद्धाइज्जाइं जोह्मणाईं उन्वेहेणं, उभझो पांति दोहि श्र एडसवरवेइभाहि दोहि भ्र वणसण्डहि जाव 
बुण्हुथि वण्णशो इति । 

[११२] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के भ्रन्त्गंत मह्दाविदेह क्षेत्र में सुकच्छ नामक विजय कहाँ 
बतलाया गया है ? 

गोतम ! शीता महानदी के उत्तर मे, नीलवान्‌ वर्षधर पर्वत के दक्षिण में, ग्राहावती महानदी 
के पश्चिम में तथा बित्रकूट वक्षस्कार पर्वत के पूर्व मे जम्बूद्वीप के भप्रन्तगंत महाविदेह क्षेत्र में सुकच्छ 
नामक विजय बतलाया गया है । वह उत्तर-दक्षिण लम्ब। है । उसका बिस्तार भादि सब वंसा ही है, 
जंस्ता कच्छ विजय का है। इतना भ्रन्तर है -क्षेमपुरा उसकी राजधानी है । बहाँ सुकच्छ नामक राजा 
समुत्पन्न होता है। बाकी सब कच्छ विजय की ज्यो हैं । 

भगवन्‌ ! जम्बृद्वीप के श्रन्तगंत महाविदेह क्षेत्र में ग्राहावतीकुण्ड कहाँ बतलाया गया है ? 


२३४] [ब्पूहीपप्रशप्तिसूच 


गौतम ! सुकचछविजय के पूर्व में, महाकच्छ विजय के पश्चिम में नोलवान्‌ वर्षधर पर्वत के 
दक्षिणी ढलान में जम्बूद्वीप के भन्तगंत महाविदेह क्षेत्र में ग्राह्वतीकुण्ड नामक कुण्ड बतलाया गया 
है। इसका सारा वर्णन रोहितांशा कुण्ड की ज्यो है। 

उस ग्राह्वतीकुण्ड के दक्षिणी तोरण-द्वार से ग्राहवती नामक महानदी निकलती है। वह 
सुकच्छ महाकच्छ विजय को दो भागो मे विभक्त करती हुई भागे बढ़ती है। उसमें २८००० नदियाँ 
मिलती हैं। वह उनसे भ्रापूर्ण होकर दक्षिण मे शीता महानदी से मिल जाती है। ग्राहवती महानदी 
उद्गम-स्थान पर, संगम-स्थान पर--सर्वत्र एक समान है । वह १२५ योजन चौड़ी है, भढ़ाई योजन 
जमीन मे गहरी है। वह दोनो भ्रोर दो पद्मवरवेदिकाभो द्वारा, दो वन-खण्डों द्वारा घिरी है। बाकी 
का सारा वर्णन पृर्वानुख्प है । 
महाकच्छ विजय 

११३- कहि ण॑ भन्‍ते ! महाविदेहे वासे सहारुब्छे णामं विजये पण्णसे ? 

गोयमा ! णोलवन्तस्स वासहरपव्वयस्स दाहिणेणं, सोप्राए महाणईए उत्तरेणं, पम्हकूडस्स 
वव्सारपथ्वयस्स पच्चत्यिमेणं, गाहावईए महाणईए पुरत्थिमेणं एत्य णं॑ महाबिवेहे बासे महाकच्छे 
णामं विजए पण्णत्ते, सेसं जहा कच्छविजयस्स जाव महाकच्छे इत्य देवे महिड्डीए अ्टो श्र भाणिश्नथ्वो 

[११३] भगवन्‌ ! महाविदेह क्षेत्र मे महाकच्छ नामक विजय कहाँ बतलाया गया है ? 

गौतम ! नीलवानू वर्षधर पर्वत के दक्षिण में, शीता महानदी के उत्तर में पश्चकूट वक्षस्कार 
पर्वत के पश्चिम मे, ग्राहवती महानदी के पूर्व में महाविदेह क्षेत्र में महाकच्छ नामक विजय बतलाया 
गया है। बाकी का सारा वर्णन कच्छ विजय की ज्यो है। यहाँ महाकच्छ नामक परम ऋद्धिशाली 
देव रहता है । 
पद्मकूट वक्षस्कार पर्वत 

११४. कहि ण॑ भन्‍्ते ! महाविदेहे वासे पम्हुकुड जाम॑ वक्‍सारपव्वए पण्जते ? 

गोयमा ! णीलवन्तस्स वक्छिणेणं, सोहझाए भमहाणईए उत्तरेणं, समहाकच्छस्स पुरल्थिमेजं, 
कच्छावईए पच्यत्थिमेणं एत्थ णं भहाविवेहे वासे पम्हकूड़े णामं वक्यारपव्वए पण्णते, उत्तरदाहिणायए 
पाईणपडोणवित्थिण्णे सेसं जहा चित्तकूइडल्स जाब आसयन्ति । पम्हकड चत्तारि कूडा पण्णता 
त॑ जहा-- १. सिद्धाययणक्डे, २. पम्हुकूडे, ३. महाकण्छक्डें, ४. कच्छवहक्डे एवं जाव प्रट्टो । 

पम्हकूड़े इत्य देवे भहद्धिए पलिझ्रोवमठिईए परिवसह, से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ । 

हे रा ११४] भगवन्‌ ! महाविदेह क्षेत्र के भ्न्तगंत पद्मकूट नामक वक्षस्कार पर्वत कहाँ बतलाया 

गया है ! 

गौतम ! नीलवान्‌ वक्षस्कार पवंत के दक्षिण में शीता महानदी के उत्तर में, महाकच्छ विजय 
के पूर्व मे, कच्छावती विजय के पश्चिम में महाविदेह क्षेत्र में पद्मकूट नामक वक्षस्कार पर्वत बतलाया 
गया है। वह उत्तर-दक्षिण लम्बा है, पूर्व-पश्चिम चौड़ा है। बाकी का सारा वर्णन चित्रक्ट की ज्यो 
है। पद्मकूट के चार कूट--शिखर बतलाये गये हैं-- 
१. सिद्धायततकूट, २ पह्मकूट, ३. महाकच्छुकूट, ४. कच्छावतीकूट। इनका वर्णन 
पूर्वानुरूप है। ह 


चंतुर्य बक्षस्कार ] [२१५ 


यहाँ परम ऋद्धिशाली, एंक पल्योपम॑ आायुंष्ययुक्त प्चकूट नामक देव निवास करता है। 
गौतम ! इस कारण यह प्मकूट कहलाता है। 
कच्ककावती (कच्छावतो) विजव 

११५. कहि ण॑ भग्ते ! महाबिदेहे बासे कच्छवावतो णासं विजए पण्णसे ? 

गोयमा ! जीलबन्तस्स दाहिणेणं, सीझाए महाणईए उत्तरेणं, दहावतोए भहाणईए 
पश्चत्यिमेज पम्हुकूडझस्स पुरत्यिमेणं एत्थ णं॑ भहाविदेहे थासे कस्छगावती णामं विजए पण्णतते, 
उत्तरदाहिनायए पाईणपडोणवित्यिण्णे सेसं जहा कचछस्स विजयस्स जाव कच्छगावई झ् इत्य देवे । 

कहि ण॑ भग्ते ! महाविवेहे वासे वहावईकुण्डे जाम॑ कुण्डे पण्णतते ? 

गोयमा ! झ्रावततस्स विजयस्स पत्चत्यिमेणं, कसछगावईए विजयस्स पुरत्थिमेणं, णीलवन्तस्स 
वाहिणिल्ले णितंबे एत्थ णं महाजिदेहे वासे दहावईकुण्डे णाम॑ कुण्डे पण्णत्ते । सेसं जहा गाहावई- 
कुण्डस्स जाव भ्रट्टो । 

तस्स ण॑ बहावईकुण्डस्स दाहिणेणं तोरणेणं बहाबई महाणई पवृढा समाणी कक्षठावईश्रावतते 
विजए बुहा विभयमाणी २ दाहिणेणं सोअं महाणईं समप्पेइठ, सेसं जहा गाहावईए । 

[११५] भगवन्‌ ! महाविदेह क्षेत्र में कच्छकावती नामक विजय कहाँ बतलाया गया है ? 

गौतम ! नीलवान्‌ वर्षधर पर्वत के दक्षिण में, कषीता महानदी के उत्तर मे, द्रह्यवती महानदी 
के पश्चिम मे, पद्मकूट के पूर्व मे, महाविदेह क्षेत्र के भ्रन्तगंत कच्छकावती नामक विजय बतलाया गया 
है। वह उत्तर-दक्षिण लम्बा तथा पूर्व-पश्चिम चोड़ा है । बाकी सारा वर्णन कच्छुविजय के सदृश है । 
यहाँ कच्छुकावती नामक देव निवास करता है । 

भगवन्‌ ! महाविदेह क्षेत्र में द्रह्यवतीकुण्ड नामक कुण्ड कहाँ बतलाया गया है ? 

गोतम ! श्रावर्त विजय के पश्चिम में, कच्छुकावती विजय के पूर्व में, नीलवान्‌ व्षधर पर्वत 
के दक्षिणी ढलान में महाविदेह क्षेत्र के प्रन्तगंत द्रह्मवतीकुण्ड नामक कुण्ड बतलाया गया है | बाकी 
का सारा वर्णन ग्राह्मवतीकुण्ड को ज्यों है । 

उस द्रह्मवतीकुण्ड के दक्षिणी तोरण-द्वार से द्रहववती महानदी निकलती है। वह कच्छावती 
तथा भावते विजय को दो भागों में बाटती हुई झागे बढ़ती है । दक्षिण में शीतोदा महानदी में मिल 
जाती है| बाकी का सारा वर्णन ग्राहवती की ज्यों है । 
आजते विजय 

११६- रहि णं भन्‍्ते ! महाबिदेहे बासे प्रावत्ते जाम॑ विजए पण्णत्ते ? 

गोयसा ! णोलवबन्तस्स बासहरपव्वयस्स दाहिणेणं, सोझाए महाणईए उत्तरेणं, णलिणक्डस्स 
वष्खारपण्वयस्स पच्चत्यिमेजं, दहावतोए महाणईए पुरत्थिमेणं एत्थ णं महाविदेहे वासे झआावशे णामं 
बिजए पण्णसे । सेसं जहा रक््ठस्स विजमस्स इति । 

(११६] भगवन्‌ ! महाविदेह क्षेत्र में प्रावत्ते नामक विजय कहाँ बतलाया गया है ? 


२३६] [ जम्पूहरीषत्रननत्तिलूच 


गोतम ! नोलवान्‌ ब्षधर पव॑त के दक्षिण मे, शीता महानदी के उत्तर भे, मशिनकूट वक्षस्कार 
पर्वत के पश्चिम में तथा द्रह्यवती महानदी के पूर्व मे महाबिदेह क्षेत्र के अन्तर्गत प्रावरे नामक विजय 
बतलाया गया है। उसका बाकी सारा वर्णन कच्छविजय की ज्यो है । 


नलिनक्ट वक्षस्कारपबंत 

११७. कहि ण॑ भन्‍्ते ! महाविदेहे वासे थलिणक््‌डे जाम वक्‍्खारपवथ्वए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! णोलबन्तस्स दाहिणेणं, सीक्षाए उत्तरेणं, मंगलावइस्स विजयस्स पच्चत्यिमेणं, 
भ्रावत्तस्स विजयस्स पुरत्यिमेणं एत्य णं महाविदेहे बासे णलिणकूड़ें णाम॑ वष्खारपथ्वए पण्णत्ते, 
उत्तरदा हिणायए पाईणपड़ीणवित्पिण्णे सेसं जहा जित्तक्इस्स जाव प्रासयन्ति । 

णलिणकूडे ण॑ भन्‍्ते ! कति कूड़ा पण्णत्ता ? 

गोयसा ! चतारि कूडा पण्णता, त॑ जहा-१. सिद्धायमणकूडे, २.  णलिणकूडे, 
३. आावत्तकूड, ४. संगलावत्तक्डे, एए कूडा पञ>खसइभझा, रायहाणीओ उत्तरेणं । 

[११७) भगवन्‌! महाविदेह क्षेत्र में नलिनक्ट नामक वक्षस्कार पर्वत कहाँ बतलाया गया है ? 

गौतम ! नीलवान्‌ वर्षधर पव॑त के दक्षिण मे, शीता महानदी के उत्तर में, मगलावती बिजय 
के पश्चिम में तथा श्रावर्त्त विजय के पूर्व मे महाविदेह क्षेत्र के भन्तगंत नलिनकूट नामक वक्षस्कार 
पव॑त 9 गया है। वह उत्तर-दक्षिण लम्बा एव पुर्व-पश्चिम चौडा है। बाकी वर्णन चित्रकूट के 
सदृश है। 

भगवन्‌ ! नलिनकूट के कितने कूट बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! उसके चार कट बतलाये गये है--१. सिद्धायतनकूट, २. नलिनकूट, ३. प्ावतं- 
कूट तथा ४ मगलावतंकूट । 

ये कूट पाँच सौ योजन ऊँचे हैं। राजधानियाँ उत्तर मे हैं । 
मंगलायवत विजय 

११८. कहि ण॑ भन्ते ! महाविदेहे वासे मंगलावत्ते णामं विजए पष्णत्ते ? 

गोयमा ! जीलवन्तस्स वक्थिणेणं, सीध्राए उत्तरेज॑, णलिणक्डस्स पुरत्थिमेणं, पंकावईए 
पच्चत्थिमेणं एत्य णं मंगलावसे णामं विजए पण्णसे । जहा कच्छस्स विजए तहा एसो भाषियशब्वो 
जाव मंगलावत्ते श्र इत्य देवे परिवसइ, से एएणट्ठेणं० । 

कहि ण॑ भन्‍्ते ! महाविदेहे बासे पंकावई कु डे णामं कु डे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! संगलावसस्स पुरत्यिमेणं, पुक्शलचिजयसस पण्यत्थिसेणं, जोलवस्तस्स वाहिणे 
णितंबे, एत्य ण॑ं पंकावई (कुडे णामं) कू डे पण्णते। तं चेव गाहावदक्ण्डप्पसाणं जाब संगला- 
वत्तपुक्खलावत्तविजए ढुह् बिभयमाणी २ श्रवसेसं त॑ चेव जं चेव गाहाबईए । 

[११८] भगवन्‌ ! महाविदेह क्षेत्र में मगलावत नामक विजय कहाँ बतलाया गया है ? 

गोतम | नोलवान्‌ वर्षधर पर्वत के दक्षिण मे, शीता महानदी के उत्तर में, नलिनकूट के पूर्व में, 


सलुक धकल्कार ] [२३७ 


पंकावती के पश्चिम में मगलावर्त नामक विजय बतलाया गया है। इसका सारा बर्णन कच्छविजय 
के सदृष्न है। वहाँ मगलावर्त नामक देव निवास करता है। इस कारण यह मंगलावर्त कहा जाता है। 

भगवन्‌ ! महाविदेह क्षेत्र मे पंकावतीकुण्ड नामक कुण्ड कहाँ बतलाया गया है ? 

गौतम ! मगलावर्त विजय के पूर्व मे, पुष्कल विजय के पश्चिम में, नीलवान्‌ वर्षधर पंत के 
दक्षिणी ढलान में पंकावती कुण्ड नामक कुण्ड बतलाया गया है। उसका श्रमाण, वर्णन ग्राह्मयवती 
कुण्ड के समान है । उससे पकावती नामक नदी निकलती है, जो मगलावते विजय तथा पुष्कलावतें 
विजय को दो भागो में विभक्त करतो हुई श्रागे बढ़ती है । उसका बाको वर्णन ग्राह्यवती की ज्यों है । 
पुष्कलावत विजय 

११९. कहि ण॑ं भन्‍्ते ! महा विदेहे वासे पुक्खलावत्ते णामं विजए पण्णसे ? 

गोयमा ! णोलवन्तस्स दाहिणेणं, सोझाए उत्तरेणं, पंकावईए पुरत्यिमेणं, एक्कलेलस्स 
वश्ा रपव्ययस्स पच्च त्यिमेणं, एश्य ण॑ पुक्खलावत्ते णामं विजए पण्णत्ते, जहा कच्छविजए तहा 
भाणिश्नव्यं जाव पुक्खले भर इत्थ देवे महिड्डिए पलिप्रोवमद्टिइए परिवसइ, से एएणट्ठेणं० । 

[११९] भगवन्‌ ! महाविदेह क्षेत्र मे पुष्कलावत नामक विजय कहाँ बतलाया यया है ? 

गौतम ! नीलवान्‌ वर्षधर परत के दक्षिण मे शीता महानदी के उत्तर मे, पकावती के पूर्व 
में एकशेल वक्षस्कार पर्वत के पश्चिम मे महाविदेह क्षेत्र के श्रन्तर्गत पुष्कलावर्त नामक विजय 
बतलाया गया है । इसका वर्णन कच्छु विजय के समान है । यहाँ परम ऋद्धिशाली, एक पल्योपम 
झायुष्य युक्त पुष्कल नामक देव निवास करता है, इस कारण यह पुष्कलाव्त विजय कहलाता है । 
एकशेल वक्षस्कार पर्बत 

१२०. कहि णं भन्‍्ते ! महाविवेहे बासे एगसेले णामं वक्‍्खारपथ्वए पण्णतसे ? 

गोयमा | पुक्खलावसअक्कवट्टिविजयस्स  पुरत्यिमेणं, पोक्खलावतीयक्कयट्टिबिजयस्स 
पर्च ल्थिमेणं, णीलवन्तस्स वक्छिणेणं, सोझाए उत्तरेणं, एत्थ णं एगसेले णामं॑ वक्‍खारपथ्यए पण्णसे, 
चित्तक्डगमेणं णेश्रव्वो जाव' देवा प्रासयन्ति । चत्तारि कूड़ा, त॑ जहा - १. सिद्धाययणकड़े, 
२. एगसेलकडे, ३. पुक्खल/|वसक्डे, ४. पुक्खलावईक्डे, कूडहाण त॑ं चेव पठञचसइअं परिसाण जाब 
एगसेले श्र देने महिड्डोए । 

[१२०] भगवन्‌ ' महाविदेह क्षेत्र मे एकर्शल नामक वक्षस्कार पर्बत कहाँ बतलाया गया है ? 

गौतम ! पुष्कलावतं-चक्रवरति-विजय के पूर्व मे, पृष्कलावती-चक्रवरति-विजय के पश्चिम मे, 
नीलवान्‌ वर्षधर पव॑त के दक्षिण मे, शीता महानदी के उत्तर मे महाविदेह क्षेत्र के भ्रन्तर्गंत एकशेल 
नामक वक्षस्कार पर्वत बतलाया गया हूँ । देव-देविया वहाँ प्राश्रय लेते है, विश्राम करते हैं--तक 
उसका वर्णन चित्रकूट के सदुश हें। उसके चार कूट हैं--१. सिद्धायतनकूट, २. एकर्शलकूट, 
३. पु&कलावर्तकूट तथा ४. पुष्कलावतीकूट । ये पाँच सो योजन ेँचे हैं । 
उस (एकशेल वक्षस्कार पर्वत) पर एकशल नामक परम ऋद्धिशाली देव निवास करता है। 


नमक तक जनणाना »अ नािनन आज 


१. देखे सूत्र सख्या १२ 
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विजय 

१२१- कहि ण॑ं भन्‍्ते ! सहाबिवेहे बासे पुक्शलावई णामं चर्कवट्टिबिजए पण्णतसे ? 

भोयमा ! णोलवन्तत्स दक्खिणेणं, सोशझ्ाए उत्तरेणं, उत्तरिललस्स सीझ्ाामुहबणस्स 
पच्चल्थिमेजं, एगसेलस्स वक्जारपथ्थयस्स पुरत्यिमेणं, एत्य णं महाविदेहे बासे पुक्खलावई णास 
बिजए पण्णसे, उत्तरदाहिणायए एवं जहा कच्छविजयस्स जाव पुक्खलावयई श्र इत्य देवे परिबसइ, 
एएणदूठेणं ० । 

[१२१] भगवन्‌! महाविदेह क्षेत्र में पुष्कलावती नामक चक्रवरति-विजय कहाँ बतलाया गया है? 

गौतम ! नीलवान्‌ वर्षधर परत के दक्षिण में, शोता महानदो के उत्तर में, उत्तरवर्ती 
शीतामुखवन के पश्चिम में, एकशेल वक्षस्कारपर्वत के पूर्व मे महाविदेह क्षेत्र के भ्न्त्गंत 
पुष्कलावती नामक विजय बतलाया गया हैँ । वह उत्तर-दक्षिण लम्बा हे--इत्यादि सारा वर्णन कच्छ- 
विजय की ज्यो हैं । उसमे पुष्कलावती नामक देव निवास करता है। इस कारण वह पुष्कलावती 
विजय कहा जाता है। 


उत्तरी शीतामुख बन 
१२२. कहि ण॑ं भग्ते ! महाविदेहे वासे सोप्राए महाणईए उत्तरिल्ले सोहझ्मामुहुषणे णाम॑ वर्ण 
पण्णसे ? 
गोयसा ! णीलवन्तस्स वक्लिणेणं, सीक्राए उत्तरेणं, पुरत्यिमलवणसमृहस्स प्चत्थिमेणं, 
पुक्शलावइजक्कवट्टिबिजयस्स पुरत्थिमेणं, एत्थ णं सोभामुहबणे णामं वर्ण पण्णसे । उत्तरदाहिणायए, 
पाईणपडोणवित्यिण्गे, सोलसजोभ्रणसहस्साईं प”च य बाणउए जोह्मणसए दोण्णि भ्र एग्रूणबीसइभाए 
जोझणस्स पध्रायामेण, सोधाए महाणईए प्रन्तेण वो जोश्णसहस्साइईं नव य वाबोसे णजोप्मणसए 
विकसम्सेणं । तयणंतरं धर णं सायाए २ परिहायमाणे २ णोलवन्तवासहरपब्ययंतेण एवं 
एगूणबीसइभागं जोश्मणस्स विक्शम्भेणंति । से ण॑ एगाए पठसवरवेइभाए एगेण य वणसण्डेणं 
संपरिक्खित्तं वण्णशो सोझामुहवणस्स आाव' देवा श्रासयन्ति, एवं उत्तरिलल पासं सम । बिजया 
भणिश्ा । रायहाणोशो इसाशो-- 
१ खेसा, २, खेसपुरा खेव, ३. रिद्वा, ४. रिट्रुपुरा तहा। 
५. खग्गी, ६. मंजूसा, अवि भ्र ७. झोसही, ८. पु डरीगिणो ॥।१।। 
सोलस विश्जाहरसेढीशो, तावइश्राप्रो भ्रसिशोगसेढोधो सब्बाध्रो इमाप्रो ईसाणस्स, सब्वेसु 
बिजएसु कच्छवत्तव्वया जाब झट्टो, रायाणो सरिसणामया, विजएसु सोलसण्हूं बश्जारपण्ययाजं 
चित्तकूडवत्तव्वया जाव कूड़ा चत्तारि २, बारसण्हूं गईणं गाहावइवत्तव्यया जाव उभझो पास बोह्हिं 
पउसवरवेइआहि वणसण्डेंडि भ्॒ वण्णओरो । 


[१२२] भगवन्‌ ! महाविदेह क्षेत्र में शीता महानदी के उत्तर में शीतामुख नामक वन कहाँ 
बतलाया गया हें ? 


चतुर्थ बक्तस्कार ] [२६९ 


गौतम ! नीलवान्‌ वर्षधर पर्वत के दक्षिण में, शीता महानदी के उत्तर में, पूर्वी लवणसमुद्र 
के पश्चिम में, पुष्कलावती चक्रवरति-विजय के पूर्व में शीतामुख नामक वन बतलाया गया है। वह 
उत्तर-दक्षिण लम्बा तथा पूर्व-पश्चिम चोड़ा है। वह १६५९२ पं योजन लम्बा है। शीता महानदी 
के पास २९२२ योजन चौड़ा है । तत्पश्चात्‌ इसकी मात्रा - विस्तार क्रमश: घटता जाता है। नीलवान्‌ 
वर्षधर पर्वेत के पास यह केवल ३/ योजन चौड़ा रह जाता है।यह वन एक पद्मवरवेदिका तथा 
एक वन-खण्ड द्वारा संपरिवत है। इस पर देव-देवियाँ भाश्रय लेते है, विश्राम लेते हे-तक का भौर 
वर्णन पूर्वानुरूप है । 

विजयो के वर्णन के साथ उत्तरदिग्वर्ती पाश्वं का वर्णन समाप्त होता है । 

विभिन्न विजयों की राजधानियां इस प्रकार हे-- 

१. क्षे मा, २ क्षेमपुरा, ३. भ्ररिष्टा, ४. भ्ररिष्टपुरा, ५. खड्गी, ६. मंजूषा, ७. भ्रौषधि तथा 
ध् पुण्डरीकिणी । 

कच्छ भ्रादि पूर्वोक्त विजयो में सोलह विद्याधर-श्रेणियां तथा उतनी ही--सोलह ही झ्ाभि- 
योग्यश्रेणिया है | ये आाभियोग्यश्रेणियां ईशानेन्द्र की हे । 

सब विजयों की वक्तठ्यता--बर्णन कच्छुविजय के वर्णन जेसा है। उन विजयों के जो जो 
नाम हें, उन्ही नामों के चक्रवर्ती राजा वहाँ होते हे । विजयो में जो सोलह वक्षस्कार पर्वत हे, उनका 
वर्णन चित्रकूट के वर्णन के सदृश है। प्रत्येक वक्षस्कार पर्वत के चार चार कूट--शिखर हे । उनमें 
जो बारह नदियां हे, उनका वर्णन ग्राहवती नदी जेंसा है। वे दोनो शोर दो पद्मवरवेदिकाशों तथा 
दो वन-खण्डो द्वारा परिवेष्टित हे, जिनका वर्णन पूर्वानुरूप है। 
दक्षिणी शोतामुखबन 

१२३- कहि णं भम्ते ! जम्ब॒दहीवे दोवे महाविवेहे जासे सोझाए महाजईए वाहिणिल्ले 
सोयासुहवर्ण णाम॑ वर्ण पण्णत्ते ? 

एवं जह चेव उत्तरिलल सोह्मामुहवर्ण तह चेव दाहिणं पि भाणिश्नण्यं, जवरं णिसहस्स 
वासहर॒पथ्ययस्स उसरेणं, सीआए महाणईए दाहिणेणं, पुरत्थिमलवणसमुहस्स पण्चत्थिमेणं, वच्छस्स 
विजयस्स पुरत्थिसेणं, एत्य णं जम्ब॒द्ीवे दोवे महाविवेहे वासे सीझाए सहाणईए दाहिणिल्ले 

जाम॑ वर्ण पण्णते। उत्तरदाहिणायएं तहेब सब्यं॑ जबरं॑ जिसहवासहरपण्वयंतेणं 

एगमेगूणवीसइभागं जोह्मणस्स विक्खम्भेणं, किण्हे किण्णोसासे जाव' सहया गरघद्ाणि मुअंते 
जाव"* झआसयंति, उभझो पासि दोहि पठसवरवेइआईि वणवण्णमझो । 

[१२३] भगवन्‌ ! जम्बूढीप के भ्वन्तगेत महाविदेह क्षेत्र में शीता महानदी के दक्षिण में 
शीतामुखबन नामक वन कहाँ बतलाया गया है ? 

गौतम ! जैसा शीता महानदी के उत्तर-दिग्वर्तों शीतामुख वन का वर्णन है, वैसा ही दक्षिण 
दिग्वर्ती शीतामुखबन का वर्णन समझ लेना चाहिए। इतना शभ्रन्तर है-दक्षिण-दिग्वर्ती शीतामुख 


१. देखें सूत्र सख्या ६ 
२. देखें सूत्र संदया ८७ 


१४०] [ भष्बूद्रोपत्रलप्तिसूत्र 


बन निषध वर्षधर पर्वत के उत्तर मे, शीता महानदी के दक्षिण में, पूर्वी लवणसमुद्र के पश्चिम में, 
वत्स विजय के पूर्व में जम्बूद्वीप के भ्रन्तगंत महाविदेह क्षेत्र मे विद्यमान है। वह उत्तर-दक्षिण लम्बा 
है और सब उत्तर-दिग्वर्ती शीतामुख वन की ज्यों है। इतना भ्रन्तर प्रौर है--वह घटते-घटते निषध 
वर्षधर पर्वत के पास ३ योजन चौड़ा रह जाता है। वह काले, नीले भ्रादि पत्तों से युक्त होने से वंसी 
झाभा लिये है। उससे बडी सुगन्ध फूटती है, देव-देविया उस पर प्राश्रय लेते है, विश्वाम करते है । 
वह दोनो ओर दो पद्मवरवेदिकाश्रो तथा वनखण्डो से परिवेष्टित है-इत्यादि समस्त वर्णन 
पूर्वानुरूप है। 
वत्स आदि विजय 
१२४. कहि ण॑ भन्‍्ते ! जम्बुदीवे दीवे महाविदेहे वासे वच्छे जाम॑ं जिजए पण्णते ? 
तोयमा ! णिसहस्स बासहरपव्वयस्स उत्तरेणं, सोझ्राए महाणईए बाहिणेयणं, दाहिणिल्लस्स 
सोझास॒हवणस्स परचत्यिमेणं, तिउडस्स वक्‍खारपव्वयस्स पुरत्थिमेणं एत्य णं जम्ब॒द्दीवे दोवे महाविवेहे 
बासे यच्छे णामं विजए पण्णत्ते, तं चेव पमाणं, सुसीमा रायहाणों १, तिडडे वक्‍्खारपव्वए सुबच्छे 
विजए, कुण्डला रायहाणो २, तत्तजला णई, महावच्छे विजए भ्रपराणिशा रायहाणी ३, वेसमणकूडे 
बक्खारपव्थए, बच्छाबई विजए, पभंकरा रायहाणी ४, मत्तजला णई, रम्से विजए, अंकावई रायहाणी 
४५, अंजणे वक्‍्खारपव्वए रम्मगे विजए पम्हावई रायहाणो ६, उम्मत्तजला महाणई, रमणिण्जे विजए, 
सुभा रायहाणी ७, मायजणे वक्‍्थ्वारपव्वए मगलाबई विजए, रयणसंचया रायहाणीति ८ । एवं जह चेव 
सीझाए महाणईए उत्तरं पासं॑ तह चेव दक्खिणिल्लं॑ भाणिश्नव्यं, वाहिणिल्लसीप्रामुह-वणादह । इसमे 
वक्‍्खार-कूडा, त॑ जहा -तिउडे १, वेसमण कूड़े २, अंजणे ३, मायंजणे ४८, [णईउ तत्तजला १, 
मत्तजला २, उम्मत्तजला ३, ] विजया त॑ जहा-- 
वच्छ सुबच्छे, महावच्छे, चउत्थे वच्छगावई। 
रससे रस्मए चेव रमसणिज्जे मंगलावई ।।१॥। 
रायहाणोीश्रो, त॑ जहा-- 
सुसोमा कुण्डला चेव, भ्रवराइय पहुंकरा। 
अंकाबवई पम्हावई, सुभा रमणसंचया ॥। 
वच्छस्स विजयस्स णिसहे दाहिणेणं, सोग्रा उत्तरेणं, वाहिणिल्ल-सोदामहवर्ण पुरत्यिमेणं, 
तिउड़े पच्चत्यिमेणं, सुसोमा रायहाणी पमाणं त॑ चेवेति । 
वच्छाणंतरं तिउड़े तश्रों सुबच्छे विजए, एएणं कमेणं तत्तजला णई, महावच्छे विजए 
वेसमणकूड वक्‍्खारपव्यए, वचछछावई विजए, मत्तजला णई, रम्मे विजए, अंजणे वष्खारपव्यए, 
रम्भए विजए, उम्मत्तजला णई, रमणिज्जे विजए, मायंजणे वक्‍्यारपब्वए, मंगलावई विजए । 
हे [१२४] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के भ्रन्तर्गत महाविदेह क्षेत्र मे वत्स नामक विजय कहाँ बतलाया 
गया है ! 
गौतम ! निषध व्ंघर पवव॑त के उत्तर में, शीता महानदी के दक्षिण मे, दक्षिणी शीतामुख 


अतुर्थ बक्षस्कार ] [२४१ 


बन के पश्चिस में, त्रिकूट वक्षस्कार पर्वत के पूर्व में जम्बूद्वीप के भ्रन्तर्गत महाविदेह क्षेत्र में बत्स 
तामक विजय बतलाया गया है। उसका प्रमाण पूर्ववत्‌ है। उसकी सुसीमा नामक राजधानी है । 

त्रिकूट वक्षस्कार पर्वत पर सुवत्स नामक विजय है। उसकी कुण्डला नामक राजधानी है। 
वहाँ तप्तजला नामक नदी है। महावत्स विजय की श्रपराजिता नामक राजधानी है। वैश्रवणकूट 
वक्षस्कार पर्वत पर वत्सावती विजय है। उसकी प्रभकरा नामक राजधानी है। वहाँ मत्तजनला नामक 
नदी है। रम्प विजय को अकावती नामक राजधानी है। अजन वक्षस्कार पर्वत पर रम्यक विजय है। 
उसकी पद्मावती नामक राजधानी है । वहाँ उनन्‍्मत्तजनला नामक महानदी है। रमणीय विजय की 
शुभा नामक राजधानी है। मातजन वक्षस्कार पर्वत पर मंगलावती विजय है। उसकी रत्नसचया 
नामक राजधानी है। 

शीता महानदी का जेसा उत्तरी पाश्व॑ है, वसा ही दक्षिणी पाश्व है। उत्तरी शीतामुख वन 
की ज्यों दक्षिणी शीतामुख वन है । 

वक्षस्कारकूट इस प्रकार हैं-- 

१ तरिकूट, २ वैश्रवणक्ट, ३ अजनकूट, ४ मातजनकूट । ( नदियाँ १. तप्तजला, 
२ मत्तजला तथा ३ उन्मत्तजला ।) 

विजय इस प्रकार हैं-- 

१. वत्स विजय, २. सुवत्स विजय, ३. महावत्स विजय, ४. वत्सकावतो बिजय, ५ रम्य 
विजय, ६ रम्यक विजय, ७. रमणीय विजय तथा ८ मगलावती विजय । 

राजधानिया इस प्रकार हैं-- 


१. सुसीमा, २ कुण्डला, ३ अपराजिता, ४. प्रभकरा, ५. अंकावती, पद्मावती, ७. शुभा 
तथा ८. रत्नसचया । 


वत्स विजय के दक्षिण में निबध पर्वत है, उत्तर मे शीता महानदी है, पूर्व मे दक्षिणी शीता- 
मुख वन है तथा पश्चिम मे त्रिकूट वक्षस्कार पर्वत है। उसकी सुसीमा राजधानी है, जिसका प्रमाण, 
वर्णन विनीता के सदश है । 


वत्स विजय के प्रनन्तर त्रिकूट पर्वत, तदनन्तर सुवत्स विजय, इसी क्रम से तप्तजला नदी, 
महावत्स विजय, वेश्रवण कूट वक्षस्कार पवत, वत्सावती विजय, मत्तजला नदी, रम्य विजय, अजन 
वक्षस्करार पर्वत, रम्यक विजय, उन्‍्मत्तजला नदी, रमणीय विजय, मातजन वक्षस्कार पर्वत तथा 
मगलावती विजय हैं । 


सौसनस वक्षस्कार पर्वत 


१२५. कहि ण॑ भन्‍्ते ! जम्ब॒द्ये दोवे महाविदेहे वासे सोमणसे जाम वक्‍्ख्ारपथ्वए पण्णले ? 
गोयमा ! णिसहस्स वासहरपव्ययस्स उत्तरेणं, मन्दरस्स पव्ययस्स वाहिणपुरस्थिमेणं 
मंगलावई ० विजयस्स पच्चत्यिमेणं, देवकुराए पुरत्थिमेणं एत्थ णं जम्ब॒ुहीवे २ महाविवेह बासे 
सोमणसे णाम॑ वक्‍द्धारपत्वए पण्णते । उत्तरराहिणायएू, पाईणपड़ोणवित्थिण्णे, जहा भालवस्ते 


श्ड२] [जन्यूह्ीपप्रशप्तिसूज 


वक्द्धारपव्वए्‌ तहा णवरं सव्वरययामये भ्रच्छे जाव' पडिरूवे । णिसहवासहरपस्वयंतेण चतारि 
जोझ्मणसयाइईं उठ उच्चत्तेणं, बत्तारि गाऊसयाईं उप्वेहेणं, सेसं तहेव सब्धं णबरं झ्ाट्टो से, गोयमा ! 
सोसणसे णं वक्‍्थारपब्वए । बहवे देवा य वेवोशो प्र, सोमा, सुमणा, सोसणसे श्र इ॒त्थ वेबे महिड्डीए 
जाव* परिवसइ, से एएणट्ठेणं गोयमा ! जाव णिच्चे । 

सोमणसे श्र वक्‍्खारपव्यए कइ कूडा पण्णत्ता ? 

गोयसा ! सत्त कूडा पण्णत्ता, त॑ं जहा - 


सिड्ये १ सोमणसे २ वि झ्म, बोठव्ये मंगलावई कूडे ३। 
देवकुर ४ विमल ५ कंचण ६, वर्सिट्ठकूडे ७ भर बोठय्वे ॥१। 


एवं सव्ये पऊचसइन्ा कड़ा, एएसि पुच्छा दिसिविदिसाए भाणिप्रव्वा जहा गन्धमायणस्स, 
विमलकज्चणक्‌ डेसु णर्वार देवयाप्रो सुबच्छा बच्छमित्ता य प्रवसिट्ठेसु कूडेंस सरिस-णासया देवा 
रशायहाणोप्रो दक्खिणेणंति । 


[१२५] भगवन्‌ ! जम्बूढ्वीप के अन्तगंत महाविदेह क्षेत्र में सौमनस नामक वक्षस्कार पर्वत 
कहाँ बतलाया गया है। 


गौतम | निषध वर्षधर पव॑त के उत्तर मे, मन्दर पर्वत के दक्षिण-पूर्वे मे- भाग्नेय कोण मे 
मगलावती विजय के पश्चिम में, देवकुरु के पूर्व में जम्बूद्वोप के भ्रन्तग्ंत महाविदेह क्षेत्र मे सौमनस 
नामक वक्षस्कार पर्वत बतलाया गया है। वह उत्तर-दक्षिण लम्बा तथा पुवे-पश्चिम चोडा है। जसा 
माल्यवान्‌ वक्षस्कार पव॑त है, वेसा ही वह है। इतनी विशेषता है--वह सर्वंथा रजतमय है, उज्ज्वल 
है, सुन्दर है। वह निषध वषंधर पर्वत के पास ४०० योजन ऊँचा है | वह ४०० कोश जमीन मे गहरा 
है। बाकी सारा वर्णन माल्यवान्‌ वक्षस्कार पर्वत की ज्यो है । 


गोतम | सौमनस वक्षस्कार पर्वत पर बहुत से सोम्य--सरल-मधुर स्वभावयुक्त, काय- 
कुचेष्टा रहित, सुमनस्क--उत्तम भावना युक्त, मन:कालुष्य रहित देव-देविया श्राश्रय लेते हैं, विश्वाम 
करते हैं। तदधिष्ठायक परम ऋद्धिशाली सौमनस नामक देव वहाँ निवास करता है । इस कारण वह 
सोमनस वक्षस्कार पर्वत कहलाता है। भ्रथवा गौतम ! उसका यह नाम नित्य है--सदा से चला श्रा 
रहा है। 

भगवन्‌ ! सौमनस वक्षस्कार पर्वत के कितने कट बतलाये हैं ? 


गौतम ! उसके सात कट बतलाये गये है--१ सिद्धायतनकट, २. सौमनसकट, ३. मगलावती 
कूट, ४. देवकुरुकूट, ५ विमलकूट, ६ कचनकट तथा ७. वशिष्ठकट । 


ये सब कूट ५०० योजन ऊँचे हैं। इनका वर्णन गन्धमादन के कटों के सदक्ष है। इतना 
भ्रन्तर है--विमलकूट तथा कचनकूट पर सुवत्सा एव वत्समित्रा नामक देवियाँ रहती हैं। बाकी के 
१. देखें सृत्र सख्या ४ 
२. देखे सूत्र सख्या १४ 
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कूटो पर, कटो के जो-जो नाम हैं, उन-उन नामो के देव निवास करते हैं। मेरु के दक्षिण मे उनकी 
राजधघानियां हैं । 
देवकुद 

१२६- कहि ण॑ भम्ते ! महाविदेहे बासे देवकुरा णामं कुरा पण्णसा ? 

गोयमा ! सन्दरस्स पथ्वयस्स दाहिणेणं, णिसहस्स वासहर-पथ्वयस्स उत्तरेणं, विज्जुप्पहस्स 
वकक्‍्सार-पव्वयस्स पुरत्यमेणं, सोमणस-वकक्‍्लार-पव्ययस्स पच्चत्यिमेणं, एत्यणं महाबिदेहे वासे 
वेवकुरा णामं कुरा पण्णता। पाईण-पडोणायया, उदोण-दाहिण-बित्थिण्णा। इक्कारस जोशभ्मण- 
सहस्साईं भ्रट्ट य बायाले जोश्मण-सए दुण्णि भ्र॒ एगूणबीसइ-भाए जोझ्मणस्स विक्छस्मेणं जहा 
उत्तरकुराएं वसव्यया जाव प्रणुसज्जमाणा पम्हगन्धा, मिश्नगन्धा, प्रममा, सहा, तेतली, 
सणिचारीति ६ । 

[१२६] भगवन्‌ ' महाविदेह क्षेत्र मे देवकुरु नामक कुरु कहा बतलाया गया है ? 

गौतम ! मन्दर पवंत के दक्षिण में, निषध वर्षधर पर्वत के उत्तर मे, विद्युत्प्रभ वक्षस्कार 
पंत के पूर्व मे, सौमनस वक्षस्कार पर्वत के पश्चिम मे महाविदेह क्षेत्र के भ्रन्तर्गंत देवकुरु नामक 
कुरु बतलाया गया है। वह पूर्व-पश्चिम लम्बा तथा उत्तर-दक्षिण चौडा है। वह ११८४२३६ योजन 
विस्तीर्ण है । उसका और वर्णन उत्तरकुरु सदृश है । 

वहाँ पद्मगन्ध--कमलसदुश सुगन्ध युक्त, मृगगन्ध--कस्तूरीमृग सदुश सुगन्धयुक्त, 
प्रमम -ममता रहित, सह--कार्यक्षम, तेतली--विशिष्ट पुषण्यशाली तथा शनैश्चारी- मन्द गतियुक्त 
धीरे-धीरे चलने वाले छह प्रकार के मनुष्य होते हैं, जिनकी वश-परपरा--सन्तति-परपरा उत्तरोत्तर 
चलती है । 
चित्र-विचित्र कूट पर्वत 

१२७. कहि ण॑ भन्‍्ते |! देवकुराए चित्तविचित्त-कूडा णामं दुबे पव्वया पण्णत्ता ? 

गोयमा  णिसहस्स वासहरपव्वयस्स उत्तरिल्लाशो चरिमंताश्रो भ्रट्नोत्तोसे जोश्रणसए 
चत्तारि प्र सत्तभाए जोश्रणस्स भबाहाए सोझश्ोप्नाए महाणईए पुरत्थिमपच्च त्थिमेणं उभ्श्रो कूले एत्य 
णं चित्त-विजित्त-कूडा णामं दुबे पब्वया पण्णत्ता। एवं जच्येब जमगपव्वयाण सच्चेव, एस 
रायहाणोश्रो वक्खिणेणंति । 

[१२७] भगवन्‌ ! देवकुरु मे चित्र-विचित्र कूट नामक दो पवेत कहां बतलाये गये है ? 

गौतम ! निषध वर्षधर पव॑त के उत्तरी चरमान्त से--अ्रन्तिम छोर से८३४४ योजन की दूरी 
पर शीतोदा महानदी के पूर्व-पश्चिम के श्रन्तराल मे उसके दोनो तटो पर चित्र-विचित्र कूट नामक 


दो पर्वत बतलाये गये हैं । यमक पर्वबतो का जैसा वर्णन है, बेसा ही उनका है। उनके प्रधिष्ठातृ-देवो 
की राजधानिया मेरु के दक्षिण मे है । 


१२८. कहि ण॑ भस्ते ! देवकुराएं २ णिसढहहे णामं दहे पण्णत्ते ? 


१४४] [जम्बूहरीपत्रशप्तिसूश्र 


गोयमा ! तेसि चित्तविचिसक्डाणं परथ्ययाणं उत्तरिल्लाशो चरिमस्ताध्ो प्रद्टचोतोसे 
जोझ्मणसए चत्तारि भ्न सत्तमाए जोश्मणस्स भ्रबाहाए सोभोप्माए महाणईए बहुसउ्भदेसभाए एत्थ ण॑ 
णिसहहइहे णाम॑ दहे पण्णसे । 

एव जच्चेव नीलवंतउत्तरकुरुचन्वेरावयमालवंताणं वत्तव्वया, सच्चेव णिसहदेवकुरुसूरसुलस- 
विज्जुप्पम्ाणं णेभ्रव्वा, रायहाणोप्नो दक्खिणेणति । 

[१२८] भगवन्‌ ! देवकुरु मे निषध द्रह नामक द्रह कहाँ बतलाया गया है ? 

गोतम ! चित्र-विचित्र कूट नामक पव॑ंतो के उत्तरी चरमान्त से 5३४४ योजन को दूरी पर 
शीतोदा महानदी के ठीक मध्य भाग मे निषध द्रह नामक द्रह बतलाया गया है। 


नीलवान्‌, उत्तरकुरु, चन्द्र, ऐरावत तथा माल्यवानू-इन द्रहों की जो वक्तव्यता है, वही 
निषध, देवकुरु, सूर, सुलस तथा विद्युत््रभ नामक द्रहो की समझनी चाहिए। उनके अ्रधिष्ठातृ-देवो 
की राजधानिया मेरु के दक्षिण मे हैं । 


क्टशाल्मलीपीठ 

१२९. कहि ण॑ भन्‍ते ! देवकुराएं २ कडसामलिपेढे णामं पेढे पण्णत्ते ? 

गोयमा ' मन्दरस्स पव्वयस्स दाहिणपच्चत्यिमेणं, णिसहस्त वासहरपव्थयस्स उत्तरेणं, 
विज्जुप्पभस्स वक्‍सारपव्ययस्स पुरत्थिमेणं, सीप्रोश्नाए महाणईए पच्चत्थिमे्णं देवकुरुपच्चत्यिमद्ध स्स 
बहुमज्फदेसभाए एत्य णं देवकुराए कुराए कूड्सामलीपेढे णाम पेढे पण्णत्ते । 

एवं जच्चेव जम्बूए सुदंसणाएं वत्तव्वयय। सच्चेव सामलोए वि भाणिग्रव्वा णामविहृणा, 
गरुलदेवे, रायहाणो दक्खिणेण, भ्रवसिटठत चेव जाव देवकुरु भ्र | इत्य देवे पलिशभ्रोवभट्टिइए 
परिवसइ, से तेणटठेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ देवकुरा २, श्रदुत्तर च णं वेवकुराए० । 

[१२९] भगवन्‌ | देवकुरु में कूटशाल्मलीपीठ--शाल्मली या सेमल वृक्ष के झाकार मे 
शिखर रूप पीठ कहाँ बतलाया गया है ? 


गौतम | मन्दर पव॑त के दक्षिण-पश्चिम मे--न॑ ऋ त्य कोण मे, निषध वर्षधर पदंत के उत्तर 
मे, विद्युत्प्रभ वक्षस्कार पव॑त के पूर्व मे, शीतोदा महानदी के पश्चिम मे देवकुरु के पश्चिमार्ध के ठीक 
बीच मे कूटशाल्मलीपीठ नामक पीठ बतलाया गया है । 

जम्बू सुदर्शना को ज॑सी वक्तत्यता है, वेसो हो कूटशाल्मलीपीठ की समझनी चाहिए । जम्बू 
सुदर्शना के नाम यहाँ नही लेने होगे। गरुड इसका अ्रधिष्ठातृ-देव है। राजधानी मेरु के दक्षिण मे है। 
बाकी का वर्णन जम्बू सुदर्शना जेसा है। यहाँ एक पल्योपमस्थितिक देव निवास करता है। शभ्तः 
* गौतम यह देवकुरु कहा जाता है। अ्रथवा देवकुरु नाम शाश्वत है। 


विद्युत्म्रभ वक्षस्कार पर्वत 


१३०. कहि ण॑ भन्‍्ते ! जम्ब॒होवे २ महाविदेहे वासे विज्जुप्पणे णाम॑ वक्‍खारपव्थए पण्णसे ? 
गोयमा ' णिसहस्स वासहरपथ्वयस्स उत्तरेणं, मन्दरस्स पव्यमस्स दाहिण-पच्चर्थिसेणं, 


ध्तुर्थ बक्षास्कार [३१४५ 


देवकुराए पण्चत्यिमेजं, पम्हस्स विजयस्स पुरत्थयिमेणं, एत्थ ण॑ जम्ब॒दीये २ महाविवेहे बासे बिउज॒प्पभे 
वक्‍्खारपण्वए पण्णते । उत्तरदाहिणायए एवं जहा समालवन्ते णवरि सव्यतवणिण्जमए पझ्रच्छे जाब' 
देवा झासयन्ति । 

विज्जप्पसे णं भन्‍्ते ! वकसारपव्यए कह कूड़ा पण्णतता । 

गोयमा ! नव कूडा पण्णसा, तंजहा-सिद्धायवणकूड़े १, विज्जुप्पणकूड़े २, देवकुरुकूड़े ३, 
पम्हकुडे ४, कणगक्डे ५, सोवल्यिश्रकूडे ६, सोप्नोआक्डे ७, सयज्जलकूडें ८, हरिकूडे ९ । 

सिद्धे श्र विज्जुणामे, देवकुरू पम्हृकणगसोवत्थी । 
सोझोया य सयज्जलहरिकडे चेव बोठव्ये ॥१॥। 

एए हरिक्डवज्जा पञ्चसइश्ा णेश्रव्या । एएस कूडाणं पुण्छा विसिविविसाओ्रो जेश्नव्वागरो 
जहा मालवस्तस्स । हरिस्सहकड़े तह चेव हरिकूडे रायहाणी जह चेव दाहिणेणं चमरचंचा रायहाणी 
तह णेश्नव्वा, कणगसोवत्यिप्रक्‌डेंस वारिसेण-बलाहयाभो दो वेवयाशो, भ्रवसिट्ठेसु कुडेसु कुडसरिस- 
णामया देवा रायहाणीश्ो दाहिणेणं । 

से केणटठेणं भंते ! एवं वुच्छाइ-- विज्जुप्पसे वक्‍्खारपव्वए २? 

गोयसा ! विज्जुप्पसे णं वकखारपत्वए विज्जुसिव सव्यश्लो समन्ता क्‍ग्लोभासेइ, उज्जोवेह, 
प्मासइ, विज्जुप्पभे य इत्य देवे पलिशह्ोवमद्ठविएए जाव' परिवसइ, से एएणद्ठेणं गोयमा! एन 
बुच्चइ विज्जुप्पमे २, प्रवृत्तरं व णं जाव णिच्चे । 

[१३०] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अ्न्तगंत महाविदेह क्षेत्र मे विद्युत्प्रभ नामक वक्षस्कार पर्वत 
कहाँ बतलाया गया है ? 

गौतम ! निषध वर्षधर पर्वत के उत्तर मे, मन्दर पर्वत के दक्षिण-पश्चिम में, देवकुरु के 
पश्चिम मे तथा पद्म विजय के पूर्व मे जम्बूद्वीप के अन्तर्गत महाविदेह क्षेत्र में विद्युत््रभ नामक 
वक्षस्कार पर्वत बतलाया गया है। वह उत्तर-दक्षिण मे लम्बा है। उसका शेष वर्णन माल्यवान्‌ 
पव॑त जैसा है। इतनी विशेषता है--वह सर्वेथा तपनीय-स्वर्णमय है। वह स्वच्छ है--देदीप्यमान है, 
सुन्दर है । देव-देवियाँ प्राश्रय लेते हैं, विश्वाम करते हैं । 


भगवन्‌ ! विद्युत्प्रभ वक्षस्कार पर्वत के कितने कूट बतलाये गये हे ? 


गौतम ! उसके नो कूट बतलाये गये हे--१. सिद्धायतनक्ट, २. विद्युत्प्रभक्ट, ३. देवकुरु- 
कट, ४. पक्ष्मकूट, ५ कनककट, ६. सौवत्सिककूट, ७. शीतोदाकूट, ८. शतज्वलकूट ९. हरिक्ट । 

हरिकूट के भ्रतिरिक्त सभी कूट पाँच-पाँच सो योजन ऊँचे हैं । इनकी दिशा-विदिशाों में 
अवस्थिति इत्यादि सारा वर्णन माल्यवान जैसा है । 


१. देखें सूत्र सख्या ४ 
२. देखें सूत्र सद्या १४ 


२४६] [जम्बूद्ौपप्रशप्तिसूच 


हरिक्‌ट हरिस्सहकूट सदृश्ष है। जंसे दक्षिण में चमरचञ्चा राजधानी है, बसे ही दक्षिण 
में इसकी राजधानी है । 

कनककूट तथा सौवत्सिकक्ट में वारिषेणा एवं बलाहका नामक दो देवियां- दिक्कु- 
मारिकाएँ निवास करती हैं। बाकी के कूटो मे कूट-सदृश् नामयुक्त देव निवास करते हैं। उनकी 
राजधानिया मेरु के दक्षिण मे हैं । 

भगवन्‌ ! वह विद्युत्प्रभ वक्षस्कार पव॑त क्यो कहा जाता है। 

गौतम ! विद्युत्पभ वक्षस्कार पर्वत विद्युत की ज्यो--बिजली की तरह सब शोर से अ्रवभासित 
होता है, उद्योतित होता है, प्रभासित होता है--वैसी श्राभा, उद्योत एवं प्रभा लिये हुए है- बिजली 
की ज्यो चमकता है । वहाँ पल्योपमपरिमित आयुष्य-स्थिति युक्त विद्युत्प्रभ नामक देव निवास करता 
है, प्रतः वह पर्वत बिद्य त्मभ कहलाता है | भ्रथवा गौतम ! उसका यह नाम नित्य- शाश्वत है। 

विशेजन--यहा प्रयुक्त 'पल्योपम' शब्द एक विशेष, ग्नति दीघंेकाल का द्योतक है। जैन 
वाड मय मे इसका बहुलता से प्रयोग हुआ है । 

पल्‍्य या पल्‍ल का भ्र्थ कुआ्रा या भ्रनाज का बहुत बड़ा गड़ढा है। उसके भ्राधार पर या 
उसकी उपमा से काल-गणना किये जाने के कारण यह कालावधि 'पल्योपम' कही जाती है। 


पल्योपम के तीन भेद है--१ उद्धारपल्योपम, २. भ्रद्धापल्योपम तथा ३ क्षेत्रपल्योपम । 


उद्धारपल्थोपस--कल्पना करे, एक ऐसा प्रनाज का बड़ा गढ़्ढा या कुआ हो, जो एक योजन 
(चार कोश) लम्बा, एक योजन चौडा और एक योजन गहरा हो । एक दिन से सात दिन तक की 
ग्रायुवाले नवजात यौगलिक शिशु के बालो के श्रत्यन्त छोटे-छोटे टुकड़े किये जाएँ, उनसे ठ्‌ स-ठू स 
कर उस गड्ढे या कुए को भ्रच्छी तरह दबा-दबाकर भरा जाए। भराव इतना सघन हो कि अग्नि 
उन्हे जला न सके, चक्रवर्ती की सेना उन पर से निकल जाए तो एक भी कण इधर से उधर न हो, 
गगा का प्रवाह बह जाए तो उन पर कुछ भ्रसर न हो । यो भरे हुए कुए मे से एक-एक समय मे एक- 
एक बालखण्ड निकाला जाए । यो निकालते-निकालते जितने काल मे वह कुआ खाली हो, उस काल- 
परिमाण को उद्धारपल्योपम कहा जाता हूं । उद्धार का प्रर्थ निकालना है। बालो के उद्धार या 
निकाले जाने के भ्राधार पर इसको सज्ञा उद्धारपल्योपम है । 


उद्धारपल्योपम के दो भेद हैं-सूक्ष्म एवं व्यावहारिक । उपयु क्त वर्णन व्यावहारिक उद्धार- 
पलल्‍्योपम का है । 


सूक्ष्य उद्धा रपल्योपम इस प्रकार है-- 


व्यावहारिक उद्धा रपल्योपम मे कुए को भरने के लिए यौगलिक शिशु के बालो के टुकडी की 
जो चर्चा झ्ाई है, उनमे से प्रत्येक टुकडे के असख्यात भ्रदृश्य खड॒ किये जाए। उन सूक्ष्म खडों से 
पूर्ववणित कुआ दू स-ठू स कर भरा जाए। वैसा कर लिये जाने पर प्रतिसमय एक-एक केशखण्ड कुए 
मे से निकाला जाए। यो करते-करते जितने काल मे वह कुआ बिलकुल खाली हो जाए उस 


०६ को सुक्ष्म उद्धारपल्योपम कहा जाता है। इसमे सख्यात-वर्ष-कोटि-परिमाण काल माना 
जाता है। 


अहुर्भ बकर्कार ] [२४७ 


झ्रदापल्योपभ - अद्धा देशी शब्द है, जिसका भ्रर्थ काल या समय है । श्रागम के प्रस्तुत प्रसग 
में जो पल्योपम का जिक्र श्राया है, उसका भ्राशय इसी पलल्‍्योपम से है। इसकी गणना का क्रम इस 
प्रकार है-- 

यौगलिक के बालो के टुकडो से भरे हुए कुए में सो-सौ वर्ष में एक-एक टुकड़ा निकाला 
जाए | इस प्रकार निकालते-निकालते जितने मे वह कुआ बिलकुल खाली हो जाए, उस कालावधि 
को ग्रद्धापल्योपम कहा जाता है। इसका परिमाण सख्यात-वर्ष-कोटि है । 


अद्धापल्योपम भी दो प्रकार का होता है--सूुक्ष्म भौर व्यावहारिक । यहाँ जो वर्णन किया 
गया है, वह व्यावहारिक भ्रद्धापल्योपम का है। जिस प्रकार सूक्ष्म उद्धारपल्योपम मे यौगलिक शिशु के 
बालो के टुकडो के असख्यात अ्रदृश्य खड किये जाने की बात है, तत्सदुश यहाँ भी वैसे ही श्रसंख्यात 
भ्रदुश्य केश-खडो से वह कुश्रा भरा जाए । प्रति सौ वर्ष में एक-एक खड निकाला जाए । यों निकालते 
निकालते जब कुग्ना बिलकुल खाली हो जाए, वैसा होने में जितना काल लगे, वह सूक्ष्म भ्रद्धापल्योपम, 
कोटि मे आता है। इसका काल-परिमाण प्रसख्यात वर्ष कोटि माना जाता है । 

केत्रपल्योपम--ऊपर जिस कुए या धान के विज्ञाल गड़ढे की चर्चा की गई है, यौगलिक के 
बालखडो से उसे उपयु क्त रूप मे दबा-दबा कर भर दिये जाने पर भी उन खडो के बीच-बीच मे 
ग्राकाश-प्रदेश--रिक्त स्थान रह जाते हैं। वे खंड चाहे कितने ही छोटे हों, आखिर वे रूपी या मूत्ते 
हैं, आकाश भ्ररूपी या अमूत्त है। स्थल रूप मे उन खडो के बीच मे रहे भ्राकाश-प्रदेशों की कल्पना 
नही की जा सकती पर सूक्ष्मता से सोचने पर वसा नही है। इसे एक स्थुल उदाहरण से समझा जा 
सकता है-- 

कल्पना करे, भ्रनाज के एक बहुत बडे कोठे को कृष्माण्डो--कुम्हडो से भर दिया जाए। 
सामान्यत देखने मे लगता है, वह कोठा भरा हुआ है, उसमे कोई स्थान खाली नहीं है, पर यदि 
उसमे नीबू भरे जाए तो वे भ्रच्छी तरह समा सकते हैं, क्योकि सटे हुए कुम्हड़ो के बीच-बीच मे 
नीबूझ्नो के समा सकने जितने स्थान खाली रहते ही हैं। यो नीवूग्मो से भरे जाने पर भी सूक्ष्म रूप मे 
श्रौर खाली स्थान रह जाते हैं, यद्यपि बाहर से वसा लगता नहीं | यदि उस कोठे में सरसो भरना 
चाहे तो वे भी समा जायेगे । सरसो भरने पर भी सूक्ष्म रूप में भौर स्थान खाली रहते हैं। यदि 
शुष्क नदी के बारोक रज-कण उसमे भरे जाए, तो वे भी समा सकते हैं । 

दूसरा उदाहरण दीवाल का है। चुनी हुई दीवाल मे हमे कोई खाली स्थान प्रतीत नही होता, 
पर उसमे हम अनेक खू टिया, कीले गाड सकते हैं । यदि वास्तव मे दीवाल मे स्थान खाली नही 
होता तो यह कभी सभव नहीं था । दीवाल मे स्थान खाली है, मोटे रूप मे हमे यह मालूम नहीं 
पड़ता । 

क्षेत्रफल्योपम की चर्चा के अ्न्तगेंत यौगलिक के बालो के खण्डों के बीच-बीच में जो श्राकाश 
प्रदेश होने की बात है, उसे इसी दृष्टि से समा जा सकता है। यौगलिक के बालो के खण्डों को 
सस्पृष्ट करने वाले झ्राकाश- प्रदेशों में से प्रत्येक को प्रति समय निकालने की कल्पना की जाए यो 
निकालते-निकालते जब सभी भ्राकाश-प्रदेश निकाल लिये जाएँ, कुआ बिलक्‌ल खाली हो जाए, वसा 
होने में जितना काल लगे, उसे क्षेत्रपल्योपम कहा जाता है। इसका काल-परिमाण प्रसख्यात 
उत्सपिणी-अवसपिणी है । 


श्थ८] [ गम्बूद्वीपप्रहप्सिसूच 


क्षेत्रपल्योपम भी दो प्रकार का है--व्यावहारिक एवं सूक्ष्म । उपयुक्त विवेचन व्यावहारिक 
क्षेत्रल्योपम का है। 
सूक्ष्म क्षेत्रपल्योपम इस प्रकार है-- 
कए में भरे यौगलिक के केश-खडो से स्पृष्ट तथा भ्रस्पृष्ट सभी भ्राकाश-प्रदेशों मे से एक- 
एक समय में एक-एक प्रदेश निकालने की यदि कल्पना की जाए तथा यो निकालते-निकालते कितने 
काल मे वह कुझआ समग्र भ्राकाश-प्रदेशो से रिक्त हो जाए, वह काल-प्रमाण सूक्ष्म क्षेत्रपल्योपम है। 
इसका भी काल-परिमाण अ्रसख्यात उत्सपिणी-अवसपिणी है। व्यावहारिक क्षेत्रपल्योपम से इसका 
काल अ्रसख्यात गुना श्रधिक है । 
अनुयोगद्वार सूत्र १३८-१४० तथा प्रवचनसारोद्धार १५४८ में पल्योपम का विस्तार से 
विवेचन है । 
पक्ष्मादि विजय 
१३१: एवं पम्हे विजए, प्रस्सपुरा रायहाणी, अंकावई वक्सारपव्वए १, सुपम्हे विजए, 
सोहपुरा रायहाणो, छोरोदा महाणई २, महापम्हे बिजए, महापुरा रायहाणी, पम्हावई वक्‍्खार- 
पव्यए, ३, पस्हगावई बिजए, विजयपुरा रायहाणी, सोश्रसोन्ना महाणई ४, संखे विजए, श्रवराइआ 
रायहाणी, भ्रासोविसे वक्‍्खारपव्वए ५, कुमदे विजए श्ररजा रायहाणो अंतोवाहिणी सहाणई ६, 
णलिणे बिजए, झसोगा रायहाणी, सुहावहे वक्वारफ्व्वए ७, णलिणावई विजए, वोयसोगा रायहाणी ८, 
दाहिणिल्ले सोश्रोआमुहवणसंडे, उत्तरिल्ले वि एयमेव भाणिश्रव्वे जहा सोझाए | 
वष्पे विजए, विजया रायहाणी, चन्वे वक्‍्खारपथ्वए १, सुबप्पे विजए, वेजयन्ती रायहाणी 
झोम्मिमालिणो णई २, महावप्पे विजए, जयन्ती रायहाणी, सूरे वक्‍्खारपव्वए ३, वष्पावई विजए, 
प्पराइभ्ा रायहाणो, फेणमालिणी णई ४, वग्गू विजए चक्‍्कपुरा रायहाणी, णागे वक्‍खारपव्वए ५, 
सुबग्यू विजए, खग्गपुरा रायहाणो, गंभोरमालिणी अतरणई ६, गन्धिले विजए अवज्का रायहाणो, 
देवे वक्‍्खारपव्वए ७, गन्धिलावई विजए श्रशोज्का रायहाणी ८ । 
एवं मन्दरस्स पव्वयस्स पच्चत्यिमिलल पास भाणिन्नव्यं, तत्थ ताव सीझोझाए णईए 
दक्खिणिल्ले णं कूले इमे विजया, तंजहा - 
पम्हे सुपम्हे महापम्हे, चउत्ये पम्हगावई। 
संखे छुमए णलिणे, झट्ट्भ जलिणावई ॥११।१ 
इमाप्रो रायहाणोश्रो, तंजहा--- 
प्रासपुरा सीहपुरा महापुरा चेव हवइ विजयपुरा। 
अवराइग्मा थ श्ररया, पश्रसोग तह बवौष्सोगा ये ॥॥२॥। 
इमे वक्खारा, तंजहा--अंके, पम्हे, भासीविसे, सुहावहे, एवं इत्य परिवाडीए वो दो विजया 
कूडस रिस-णामया भाणिश्नव्वा, विसा विदिसाप्रो श्र भाणिप्नव्वाओ, सोझोआ-मुहवर्ण चर भाणिश्रव्यं 
सीझोश्राए दाहिणिल्लं उत्तरिल्लं श्। सोधोआए उत्तरिल्ले पासे इसे विजया, त॑ जहा-- 


चतुर्थ जतस्कार ] [२४९ 


वष्पे सुबष्पे महाबप्पे, चउत्ये धष्षवावई। 

बस्गू भ्र सुबस्गू श्र, गन्धिले पन्धिलावई ॥॥११॥ 
रायहाणीओो इसाझो, त॑ जहा-- 

विजया वेजयन्ती, जयन्ती भ्रपराजिशा । 


चक्‍्कपुरा खग्गपुरा, हवइ धवज्का प्रउज्का य ।२।। 
इसे बबचारा, त॑ जहा--चन्दपण्वए १, सुरपव्यए्‌ २, नागपथ्वए ३, देवपब्दए ४। इसाझो 
णईओो सीधप्रोझ्माए महाणईए दाहिणिल्े क्ले-खोरोझ्ा सोहसोभ्ना अंतरवाहिणीशों णईओ ३ 
उम्मिमालिणो १, फेणमालिणी २, गंभीरमालिणो ३, उत्तरिल्लविजयाणन्तराउत्ति । इत्य परिवाडोए 
दो दो कूड़ा विजयसरिसणामया साणिश्रव्या, इसे दो दो कूडा भ्रवद्विश्रा, त॑ जहा--सिडाययणकडे 
पष्ववसरिसणामकड़े । 


[१३१] पक्ष्म विजय है, भ्रश्वपुरी राजधानी है, अकावती वक्षस्कार पर्वत है। सुपक्ष्म विजय 
है, सिहपुरी राजधानी है, क्षीरोदा महानदी है । महापक्ष्म विजय है, महापुरी राजधानी है, पक्ष्मावती 
वक्षस्कार पर्वत है । पक्ष्मकावती विजय है, विजयपुरी राजधानी है, शीतस्नोता महानदी है। शख 
विजय है, भ्रपराजिता राजधानी है, भ्राशी विष वक्षस्कार पर्वत है । कुमुद विजय है, श्ररजा राजधानी 
है, अन्तर्वाहिनी महानदी है । नलिन विजय है, भ्रशोका राजधानी है, सुखाबह वक्षस्कार पर्वत है। 
नलिनावती (सलिलावती) विजय है, वोीताशोका राजधानी है। दाक्षिणात्य शीतोदामुख वनखण्ड है । 
इसी की ज्यों उत्तरी शीतोदामुख वनखण्ड है । 

उत्तरी शीतोदामुख वनखण्ड मे वप्र विजय है, विजया राजधानो है, चन्द्र वक्षस्कार पर्वत है। 
सुवप्र विजय है, वेजयन्ती राजधानी है, ऊमिमालिनी नदी है। महावप्र विजय है, जयन्ती राजधानी 
है, सूर वक्षस्कार पर्वत है । वपष्रावती विजय है, भ्रपराजिता राजधानी है, फेनमालिनी नदी है। वल्वगु 
विजय है, चक्रपुरी राजधानी है, नाग वक्षस्कार पर्वत है। सुबल्गु विजय है, खड्गपुरी राजधानी है, 
गम्भी रमालिनी अन्तरनदी है। गन्धिल विजय है, भ्रवध्या राजधानी है, देव वक्षस्कार पर्वत है। 
गन्धिलावती विजय है, भ्रयोध्या राजधानी है। 


इसी प्रकार मन्दर पवत के दक्षिणी पाश्वे का--भाग का कथन कर लेना वाहिए। वह वसा 
ही है। वहाँ शीतोदा नदी के दक्षिणी तट पर ये विजय हैं-- 


१. पक्ष्म, २. सुपक्षम, ३. महापक्ष्म, ४. पक्ष्मकावती, ५. शंख, ६. कुमुद, ७. नलिन तथा 
८. नलिनाबती । 


राजधानिया इस प्रकार हैं-- 


१. अश्वपुरी, २. सिहपुरी, २. महापुरी, ४. विजयपुरी, ५. भपराजिता, ६. भरजा, ७. अ्रशोका 
तथा ४८. बीतशोका । 


वक्षस्क्रार पव॑त इस प्रकार हैं-- 
१. अंक, २. पक्ष्म, ३. आशीविष तथा ४. सुखावह । 


२५०१] [ जम्पृहोपप्रशप्तिसूभ 


इस क्रमानुरूप कूट सदृश् नामयुक्त दो-दो विजय, दिश्ञा-विदिक्षाएँ, शीतोदा का दक्षिणवर्ती 
मुखवन तथा उत्तरवर्ती मुखबन--ये सब समझ लिये जाने चाहिए । 

शीतोदा के उत्तरी पाश्वे में ये विजय हैं-- 

१. वष्र, २. सुवप्र, ३. महावप्र, ४. वप्रकावती (वप्रावती), ५. वल्गु, ६. सुबल्गु, ७. गन्धिल 
तथा ८. गन्धिलावती । 

राजधानियां इस प्रकार हैं-- 

१. विजया, २. वेजयन्तो, ३ जयन्ती, ४. ध्रपराजिता, ५. चक्रपुरी, ६. खड्गपुरी, ७. भ्रवध्या 
तथा ८. श्रयोध्या । 

वक्षस्कार पर्वत इस प्रकार हैं-- 

१. चन्द्र पर्वत, २ सूर पर्वत, ३ नाग पव॑त तथा ४. देव पर्वत । 

क्षीरोदा तथा शीतस्रोता नामक नदिया शीतोदा महानदी के दक्षिणी तट पर अन्तरवाहिनी 
नदिया हैं । 

ऊमिमालिनी, फेनमालिनी तथा गम्भी रमालिनी शीतोदा महानदी के उत्तर दिग्वर्ती विजयों 
की श्रन्तरवाहिनी नदिया हैं । 

इस क्रम में दो-दो कूट- पर्वत-शिखर अपने-भपने विजय के भअ्रनुरूप कथनीय हैं। वे 
झवस्थित--स्थिर हैं, जेसि--सिद्धायतन कूट तथा वरक्षस्कार पर्वत-सदश्ष नामयुक्त कूट । 


भमन्दर पर्वत 


१३२. कहि ण॑ भन्‍्ते ! अम्बहीवे २ महाविवेहे बासे मन्दरे णासं पथ्वए पण्णतते ? 

गोयमा ! उत्तरक्राए बक्छ्िणेणं, देवकुराए उत्तरेणं, पुब्वविदेहस्स वासस्स पञ्चत्थिसेणं, 
झवर विदेहस्स वासस्स पुरत्थिमेणं, जम्बुद्रीवस्स अहुमजऋदेससाए एत्य ण॑ जम्ब॒दीवे दोने सनन्‍्दरे णासं 
पव्यए पण्णसे । णवणउतिजोश्रणसहस्साइं उठ्धं उच्चसेणं, एगं जोह्मणसहस्सं उच्वेहेणं, मूले 
दसजोभणसहस्साईं णवईं च जोप्मणाइं दस ये एगारसभाए जोश्रणस्स विवश्चस्भेणं, धरणिप्बले दस 
जोप्मणसहस्साईं विक्खम्भेणं, तयणन्तरं च णं सायाए २ परिहायसाणे परिहायमाणे उबरितले एगं 
जोप्रणसहस्स विक्खंभेणं । मूले इक्कतोसं जोश्मणसहस्साईं णव य वसुत्ते जोझ्णसए तिण्णि झा 
एगारसभाए जोश्रणस्स परिक्लेवेणं, घरणिमझले एकत्तीसं जोग्मणसहस्साई छक्त्च तेवीसे जोह्मणसए 
परिक्लेबेणं, उवरितले तिण्णि जोश्रणसहस्साइं एगं थे बावट्ठ जोझ्मणसयं किचिबिसेसाहिअं 
परिवलेवेण । मूले वित्यिण्णे, मज्के संखित्ते, उ्वरि तणुएं, गोपुर्ठसंठाणसंठिए, सब्यर्यणामए, भ्च्छे, 
सण्हेत्ति । से णं एगाए पउमबरवेइश्ाए एगेण य वणसंडेणं सम्वधशो समन्‍्ता संपरिक्खिसे बण्णप्रोति । 

मन्वरे णं भन्‍्ते ! पथ्चए कद वणा पण्णसा ? 


गोयसा ! चत्तारि बणा पण्णता, त॑ जहा-भदसालबणे १, णंदणव्णे २, सोमणसबणे ३, 
पंडगवर्णे ४ । 


जतुर्ष जक्षस्कार ] (२५१ 


कहि ण॑ भग्ते ! मम्दरे पथ्चए सहुंसालंब्ण णाम॑ं बणे पण्णतसे ? 

गोयसा ! धरणनिभ्नले एत्थ ज॑ं सन्दरे पण्वए भहसालवर्ण णामं वणे पण्णसे। पाईणपंडोणायए, 
उदोणवाहिनबित्यिण्गे, सोमणसबिश्जुप्पह्रगंधभायणमालबंतेहि वस्लारपण्थ्एह सोप्मासोक्‍श्रोध्ाहि 
झ महाणईहि धट्ुभागपविभतते । भन्‍्दरस्स पव्थयस्स पुरत्यथिमपच्चत्यिमेणं बाथोौस  बायोसं जोध्मण- 
सहस्साई प्रामामेणं, उत्तरराहिणेणं प्रद्धाइज्जाईं क्‍्रद्धाइज्जाइई जोह्मणसयाई विश्यम्सेणंति | से णं 
एगाए पठसबरवेइम्ाए एगेण य बणसंडेगं सब्दधो समन्ता संपरिविखतते । वुण्हुणि वण्णशो भाणिप्रव्यो, 
किण्हे किण्होसासे जाव' देवा क्‍्रासयन्ति समन्ति । 

सन्दरस्स ण॑ पव्वयस्स पुरत्थिमेणं भद्सालवर्ण पण्णासं जोझणाई झोगाहित्ता एत्य णं मह 
एगे सिद्धाययणे पण्णले। पण्णासं जोझणाई झ्ायामेणं, पणवीसं जोझ्मणाईं बिक्खस्मेणं, छस्तीसं 
जोशझ्णाईं उठ उच्चत्तेणं, प्रणेगलम्मसयसण्जिविद्‌ठे वण्णमों । तस्स णं॑ सिद्धाययणस्स तिदिसि तप्नो 
दारा पण्णतसा | ते ण॑ दारा भझ्रट्टु जोधणाई उद्ध उच्चततेणं, चत्तारि जोध्मणाइं विकखस्तेणं, तावशय॑ 
सेव पजेसेणं, सेझा वरकणगथुभिभागा जाबव वणमालाझो भूमिभागो प्र भाणिप्नग्बो । 

तस्स ण॑ बहुमज्भदेसभाए एत्य ण॑ महू एगा मणिपेढिशा पण्णसा। प्रट्रुजोश्रणाईं प्रायाम- 
विक्शम्भेणं, चत्तारि जोह्मणाई बाहललेणं, सब्यरयणामई, भ्रच्छा। तोसे णं सणिपेढिशाए उर्वार 
देवच्छन्दए, प्रटरुजोभ्रणाईं श्रायामविवश्वम्भेणं, साइरेगाईं भ्रदुजोश्रणाईं उद्ध उच्चरेणं जाबव जिणपडि- 
सावण्णझशों देवर्ठन्दगस्स जाव धृजकड़ल्छु ग्लाणं इति । 

सन्दरस्स ण पव्ययस्स दाहिणेणं भहसालवर्ण पण्णासं एवं चउहितिपि सन्दरस्स, भहसालवणे 
चतसारि सिद्धाययणा भाणिपश्नण्वा । मन्दरस्स णं पण्वयस्स उत्तरपुरत्थिमेण भद्सालवर्ण पण्णासं जोधणाईं 
झोगाहिता एत्य ण चत्तारि जन्दापुकखरिणीशो पण्णताझों त॑ जहा--पठसा १, पठसप्पन्ता २, चेव 
कुमुदा ३, कुमुदप्पभा ४, ताझो ण॑ पुक्शचरिणोश्रो पण्णासं जोहमणाईं प्रायामेण, पणवोसं जोहझ्मणाईं 
विक्खम्भेणं, दंसमोश्रणाइ उम्वेहेणं, वण्णशो वेइपावणसंडाणं भाणिप्नब्बो, जउहिंसति तोरणा जाव-- 

तासि ण॑ पुक्थरिणीज बहुमत्भमदेसभाए एत्थ णं महं एगे ईसाणस्स देविवस्स वेवरण्णो 
पालायवर्डिसए पण्णसे । पञुचजोश्ृणसयाई उठं उच्चसेणं, प्रद्ाइज्जाइं जोभरणसयाइ विकंभेणं, 
झग्मुस्गयमूतिय एवं सपरिवारों पासायवर्डिसप्रो भाणिश्नम्वो । 

मंदरस्स णं एवं दाहिणपुरत्यिमेज पुक्शरिणोप्नो उप्पलगुम्मा, गलिणा, उप्पला, उप्पलुज्जला 
ले जेब पाणं, सक्के पासाय्र्ड्सझों सक्‍कसस सपरिवारों। तेज चेव पमाणेणं दाहिणपस्चत्यिमेणवि 
पुक्ख्षरिणीझ्ो भसिगा भिगनिभा चेब, अंजणा अंजणप्पणा। पासायवर्डिसभो सबकसस्‍स सोहासण 
सपरिवारं । उत्तरपुरत्थिमेणं पुक्खरिणीक्रो-सिरिकंता १, सिरिच्न्दा २, सिरिमहिश्ा ३, चेव 
सिरिणिलया ४ । पासायवर्डिसभो ईसाणस्स सीहासभं सपरिवारंति । 

सम्दरे ण॑ भग्ते ! पण्वए भहसालवर्ण कह विसाहत्थिकूडा पण्णसा ? 
१ . देखें सृत्र संख्या हु ॥ 


१५३] [ अम्यूहीपशप्तिसूध 


गोयमा ! प्रट्ट दिसाहस्विक्डा पण्णत्ता, तं जहा-- 
पडमुत्तरे १, णोलबन्ते २, सुहत्यी ३, अंजणाबिरी ४। 
कुमुदे श्र ५, पलासे श्र ६, वर्डिसि ७, रोह्रणागिरी ८ ॥१।॥ 

कहि ण भन्‍्ते ! सन्दरे पव्वए भ्दसालवर्णे पउसुत्तरे जाम विसाहत्थिकूडें पण्णततें ? 

गोयमा ! सन्दरस्स पव्ययस्स उत्तरपुरत्यिमेणं, पुरत्थिसिललाए सोश्ाए उत्तरेणं एत्थ मं 
पडम॒त्तरे जाम॑ दिसाहत्यिक्डे पण्णते । पठ्चजोह्रणसयाईं उद्ध उच्चत्तेणं, पथ्चगाउसयथाईं उब्बेहेय 
एवं विक्खम्भपरिक्‍्लेवों भाणिश्नव्वो चुल्लहिमवन्तसरिसो, पासायाण य त॑ चेव पउमुत्तरो देबो रायहाणी 
उत्तरपुरत्थिमेणं १। 

एवं णीलवस्तदिसाहत्थिकूडे सन्‍्दरस्स दाहिणपुरत्यिमेणं पुरत्थिमिल्लाए सोप्माए दक्खिणेणं । 
एप्रस्सवि नोलवन्तो देवो, रायहाणी दाहिणपुरत्थिमेणं २ । 

एवं सुहत्यिदिसाह॒त्यिकूडे मदरस्स दाहिणपुरत्थिमेणं दक्खिणिल्लाए सीधक्‍श्ोश्राए पुरत्यिमेणं । 
एश्रस्सवि सुह॒त्यो देवो, रायहाणी दाहिणपुरत्थिमेणं ३ । 

एवं जेव अंजणागिरिदिसाहत्थिक्‌डे सन्‍्दरस्स वाहिणपच्चत्यिमेणं, दक्खिणिल्लाए सीक्‍झोप्राए 
पस्चत्यिसेणं, एच्नस्सवि अजणगिरोी देवो, राषपहाणी दाहिणपच्चत्थिसेण ४ । 

एवं कुम॒दे विविसाहत्यिकूडे मन्दरस्स दाहिणपच्चत्यिसेणं० पच्चत्यिमिललाए सीकरोश्राए 
वक्श्िणेणं, एश्नस्सवि कुमुदो देवो रायहाणी दाहिणपच्चत्थिमेणं ५। 

एवं पलासे विदिसाह॒त्थिक्‌डे मन्दरस्स उत्तरपच्चत्थिमिल्लाए सोश्रोप्राए उत्तरेण, एश्रस्सवि 
पलासो वेवो, रायहाणो उत्तरपच्चत्थमेण ६। 

एवं वरडेंसे विविसाहत्यिकूड मन्वरस्स उत्तरपच्च॒त्यथिमिण उत्तरिललाए सीक्राए महाणईए 
पच्च त्यिमेणं । एश्नस्सवि बडेंसो देवो, रायहाणो उत्तरपच्चत्यिमेण । 

एवं रोप्रणागिरी विसाहत्यिकूडं मदरस्स उत्त रपुरत्यिमेणं, उत्तरिललाए सोश्राएं पुरत्यिमेण । 
एयस्सबि रोप्मणागिरी देवो, रायहाणो उत्तरपुरत्थिमेणं । 

हे [१३२] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के ग्रन्तर्गत महाविदेह क्षेत्र मे मन्दर नामक पवत कहाँ बतलाया 

गया है। 

गोतम ! उत्तरकुरु के दक्षिण मे, देवकुरु के उत्तर मे, पूर्व विदेह के पश्चिम मे ओर पश्चिम 
विदेह के पूर्व मे जम्बूद्वीप के अन्तर्गत उसके वीचोबोच मन्दर नामक पर्वत बतलाया गया है। वह 
९९००० योजन ऊँचा है, १००० जमीन मे गहरा है। वह मूल मे १००९०३६ योजन तथा भूमितल 
पर १०००० योजन चौडा है। उसके बाद वह चोड़ाई की मात्रा मे क्रश घटता-घटता ऊपर के तल 
पर १००० योजन चौड़ा रह जाता है। उसकी परिधि मूल मे ३१९१०३८ योजन, भूमितल पर 
३१६२३ योजन तथा ऊपरी तल पर कुछ भ्रधिक ३१६२ योजन है | वह मूल में विस्तीर्ण--चौड़ा, 
मध्य मे सक्षिप्त--सकड़ा तथा ऊपर तनुक--पतला है । उसका आकार गाय की पूछ के आकार जेसा 
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है । वह सर्वरत्नमय है, स्वच्छ है, सुकोमल है। वह एक पद्मंवरवेदिका द्वारा तथा एक वनश्षण्ड द्वारा 
चारों ओर से घिरा हुआ है । उसका विस्तृत वर्णन पूर्वानुरूप है । 


भगवन्‌ ! मन्दर पर्वत पर कितने वन बतलाये गये हैं ? 


गौतम ! वहाँ चार वन बतलाये गये हैं--२. भद्रशालवन, २. नन्‍दनवन, ३. सौमनसवन 
तथा ४. पंडकवन । 


गौतम ! मन्दर पर्वत पर भद्रशालवन नामक वन कहाँ बतलाया गया है ? 


गौतम ! मन्दर पर्वत पर उसके भूमिभाग पर भद्रशाल नामक वन बतलाया गया है। वह 
पूर्व-पश्चिम लम्बा एवं उत्तर-दक्षिण चौड़ा है। वह सोमनस, विद्युत्प्रभ, गन्धमादन तथा माल्यवान्‌ 
नामक वक्षस्कार पवंतो द्वारा शीता तथा शीतोदा नामक महानवदियों द्वारा भ्राठ भागो में विभक्त है । 
वह मन्दर पर्वत के पूर्व-पश्चिम बाईस-बाईस हजार योजन लम्बा है, उत्तर-दक्षिण भ्रढ़ाई सौ-पअ्रढ़ाई 
सौ योजन चोडा है। वह एक पद्मबरवेदिका द्वारा तथा एक वन-खण्ड द्वारा चारों श्रोर से घिरा 
हुआ है । दोनो का वर्णन पूर्ववत्‌ है। वह काले, नीले पत्तो से भ्राच्छन्न है, वेसी भ्राभा से युक्त है । 
देव-देविया वहाँ आ्राश्रय लेते हैं, विश्राम लेते हैं--इत्यादि वर्णन पूर्वानुरूप है । 


मन्दर पवेत के पूर्व मे भद्रशालवन मे पचास योजन जाने पर एक विज्ञाल सिद्धायतन पाता 
है । वह पचास योजन लम्बा है, पच्चीस योजन चोडा है तथा छत्तीस योजन ऊँचा है। वह सेकड़ो 
खभो पर टिका है। उसका वर्णन पूर्ववत्‌ है। उस सिद्धायतन की तीन दिशाओं मे तीन द्वार बतलाये 
गये हैं । वे द्वार श्राठ योजन ऊँचे तथा चार योजन चौडे हैं। उनके प्रवेश मार्ग भी उतने ही हैं। उनके 
शिखर श्वेत हैं--उज्ज्वल हैं, उत्तम स्वर्ण निर्मित हैं। यहाँ से सम्बद्ध वनमाला, भूमिभाग झादि का 
सारा वर्णन पूर्वानुरूप है । 


उसके बीचोबीच एक विज्ञाल मणिपीठिका है। वह आठ योजन लम्बी-चौड़ी है, चार योजन 
मोटी है, सर्वरत्नमय है, स्वच्छ है, उज्ज्वल है। उस मणिपीठिका के ऊपर देवच्छुन्दक--देवासन है । 
वह झ्राठ योजन लम्बा-चोड़ा है। वह कुछ भ्रधिक श्राठ योजन ऊँचा है। 


जिनप्रतिमा, देवच्छन्दक, धृपदान झ्ादि का वर्णन पृवंवत्‌ है। 


मन्दर पव॑त के दक्षिण में भद्रशाल वन मे पचास योजन जाने पर वहाँ उस (मन्दर) की चारों 
दिश्लाप्रो मे चार सिद्धायतन हैं । 


मन्दर पव॑त के उत्तर-पूर्व मे--ईशान कोण में भद्रशाल वन मे पचास योजन जाने पर पश्मा, 
पद्मप्रभा, कुमुदा तथा कुमुदप्रभा नामक चार पुष्करिणिया श्राती हैं। वे पचास योजन लम्बी, 
पच्चीस योजन चौड़ी तथा दश योजन जमीन मे गहरी है। वहाँ पद्चवरवेदिका, वन-खण्ड तथा 
तोरण द्वार श्रादि का वर्णन पूर्वानुरूप है । 
उन पुष्करिणियों के बीच मे देवराज ईशानेन्द्र का उत्तम प्रासाद है। बह पाँच सौ योजन 
ऊँचा और प्रढ़ाई सो योजन चोड़ा है। सम्बद्ध सामग्री सहित उस प्रासाद का विस्तृत वर्णन 
पूर्वानुरूप है । 
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मन्दर पर्वत के दक्षिण-पूर्व मे--भाग्नेय कोण में उत्पलगुल्मा, नलिना, उत्पला तथा 
उत्पलोज्ज्बला नामक पुष्करिणियां हैं, उनका प्रमाण पूर्वानुसार है। उनके बीच में उत्तम प्रासाद हैं । 
देवराज छात्रेन्द्र वहाँ सपरिवार रहता है । 


मन्दर पर्वत के दक्षिण-पश्चिम में-नेऋत्य कोण में भूगा, भू गनिभा, अजना एवं 
अंजनप्रभा नामक पुष्करिणियां हैं, जिनका प्रमाण, विस्तार पूर्वानुरूप है। शक्रेन्द्र वहाँ का भ्रधिष्ठातृ 
देव है । सम्बद्ध सामग्री सहित सिंहासन पर्यन्त सारा वर्णन पूर्ववत्‌ है । 

मन्दर पव॑ंत के उत्तर-पूर्व में--इशान कोण में श्रीकान्ता, श्रीचन्द्रा, श्रीमहिता तथा 
श्रीनिलया नामक पुष्करिणियां हैं। बीच में उत्तम प्रासाद हैं। वहाँ ईशानेन्द्र देव निवास करता है । 
सम्बद्ध सामग्री सहित सिहासन पयेन्त सारा वर्णन पूर्वानुरूप है । 


भगवन्‌ ! मन्दर पर्वत पर भद्ल्‍्लाल वन में दिशाहस्तिकूट-हाथी के भाकार के शिखर 
कितने बतलाये गये हैं ? 


गौतम ! वहाँ भ्राठ दिग्हस्तिकूट बतलाये गये हैं-- 


१. पद्मोत्तर, २. नीलवान्‌, ३. सुहस्ती, ४ अंजनगिरि, ५. कुमुद, ६. पलाश, ७. झवतस 
तथा ८. रोचनागिरि। 


भगवन्‌ ! मन्दर पर्वत पर भद्रशाल वन मे पद्मयोत्तर नामक दिग्हस्तिकूट कहाँ बतलाया 
गया है ? 

गौतम ! मन्दर पर्वत के उत्तर-पूर्व में--ईइशान कोण में तथा पूर्व दिग्गत शोता महानदी के 
उत्तर भे पश्मोत्तर नामक दिग्हस्तिकूट बतलाया गया है। वह ५०० योजन ऊँचा तथा ५०० कोश जमीन 
में गहरा है। उसकी चौड़ाई तथा परिधि चुल्लहिमवान्‌ पर्वत के समान है। प्रासाद झादि पूर्व॑वत्‌ हैं । 
वहाँ पद्मोत्तर नामक देव निवास करता है। उसकी राजधानी उत्तर-पूर्व में-- ईशान कोण में है । 

नीलवान्‌ नामक दिग्हस्तिकूट मन्दर पर्वत के दक्षिण-पूर्व मे--भाग्नेय कोण मे तथा पूर्व 
दिशागत शीता महानदी के दक्षिण मे है। वहां नीलबान्‌ नामक देव निवास करता है। उसकी 
राजधानी दक्षिण-पूर्व में--भ्राग्नेय कोण में है । 


सुहस्ती नामक दिग्हस्तिकूट मन्दर पर्वत के दक्षिण-पूर्व में--श्राग्नेय कोण मे तथा दक्षिण- 
दिशागत शीतोदा महानदी के पूर्व में है। वहाँ सुहस्ती नामक देव निवास करता है। उसकी 
राजधानी दक्षिण-पूर्व मे--भाग्नेय कोण में है । 

अंजनगिरि नामक दिग्हस्तिकूट मन्दर पर्वत के दक्षिण-पश्चिम में-- नैऋत्य कोण में तथा 
दक्षिण-दिशागत शीतोदा महानदी के पश्चिम में है। अजनगिरि नामक उसका अ्रधिष्ठायक देव है । 
उसकी राजधानी दक्षिण-पश्चिम में -नैऋ त्य कोण में है । 


कुमुद नामक विदिद्ञागत हस्तिकूट मन्दर पव॑त के दक्षिण-पश्चिम में-नैऋ'त्य कोण में 
तथा पश्चिम-दिग्वर्ती शीतोदा महानदी के दक्षिण में है। वहाँ कुमुद नामक देव निवास करता है । 
उसकी राजधानी दक्षिण-पश्चिम मे--नैऋत्य कोण मे है । 
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पलाश नामक विदिग्हस्तिकूट मन्दर पर्वत के उत्तर-पश्चिम में--वायव्य कोण में एवं 
पश्चिम दिग्वर्ती शीतोदा महानदी के उत्तर मे है। वहाँ पलाश नामक देव निवास करता है। उसकी 
राजधानी उत्तर-पश्चिम में--वायब्य कोण में है । 


झवतंस नामक विदिग्हस्तिकूट मन्दर पर्वत के उत्तर-पश्चिम में-वायव्य कोण तथा उत्तर 
दिग्गत शीता महानदी के पश्चिम में है। वहाँ भ्रवर्तंस नामक देव निवास करता है। उसकी 
राजधानी उत्तर-पश्चिम में--वायश्य कोण में है । 


रोचनागिरि नामक दिग्हस्तिकूट मन्दर पर्वत के उत्तर-पूर्व में--ईशान कोण में और 
उत्तर दिग्गत शीता महानदी के पूर्व में है। रोचनागिरि नामक देव उस पर निवास करता है। 
उसकी राजधानी उत्तर-पूर्व में--ईशान कोण में है । 

विवेधन--प्रस्तुत सूत्र में मन्दर पर्वत के पद्मोत्तर, नीलवानू, सुहस्ती, अंजनगिरि, कुमुद, 
पलाश, भ्रवतंस तथा रोचनागिरि--इन भ्राठ दिग्हस्तिकूटो का उल्लेख हुप्ना है। हाथी के भाकार 
के ये कूट--शिखर भिन्न-भिन्न दिशाझो एवं विदिशाश्रो में संस्थित हैं। इन कूटों की चर्चा के प्रसंग 
में पशञ्मोत्तर, नीलवान्‌, सुहस्ती तथा अजनगिरि को दिद्या-हस्तिकूट कहा गया है भौर कुमुद, पलाश 
एवं भ्रवतंस को विदिज्ञा-हस्तिकूट कहा गया है। भ्राशय स्पष्ट है, पहले चार, जैसा सूत्र में वर्णन 
है, भिन्न-भिन्न दिशाभो में विद्यमान हैं तथा शभ्रगले तीन विदिशाझो में विद्यमान हैं। भ्रन्तिम प्राठवे 
कूट रोचनागिरि के लिए दिशाहस्तिकूट शब्द झाया है, जो संशय उत्पन्न करता है । झ्राठ कूट 
झभलग-प्लग चार दिक्षाप्रों में तथा चार विदिशाश्रों में हों, यह सभाव्य है। रोचनागिरि के दिशा- 
हस्तिकूट के रूप मे लिये जाने से दिशा-हस्तिक्ट पांच होंगे तथा विदिशा-हस्तिकूट तीन होंगे । 
ऐसा सगत प्रतीत नही होता । 

भागमोदय समिति के, पूज्य श्री भ्रमोलकऋषिजी महाराज के तथा पृज्य श्री घासीलाल जो 
महाराज के जम्बूद्वीपप्रश्प्तिसूत्र के संस्करणो के पाठ में तथा भ्र्थ में रोचनागिरि का दिशा- 
हस्तिकूट के रूप में ही उल्लेख हुआ है । यह विचारणीय एवं गवेषणीय है । 
नन्‍्दसबन 

१३३. कहि ण॑ भम्ते ! सन्दरे पन्‍्यए णंदजणवर्ण णासं वर्ण पण्णतें ? 

गोयसा ! भदसालवणस्स बहुसमरसणिज्जाशो भूमिभागाह्ो प”चजोप्णसयाईं उद्धं उप्पहत्ता 
एल्य ण॑ मन्दरे पथ्दए णन्दणवर्ण णाम॑ बे पण्णसे । पञचओशणसयाई अक्कबालविक्लम्भेणं, बट्टे, 
बलयाकारसंठाणसंठिए, जे ण॑ मन्दरं पव्वयं सब्बभो समन्‍्ता संपरिक्खिसाणं चिट्ठइ सि। 

जबजोप्रणसहस्साइं णब य चउप्पण्णे जोझजसए छच्लेगारसभाए जोश्रणस्स बाहि 
गिरिविक्खम्भो, एगत्तीसं जोश्रणसहस्साईं चत्तारि श्र भ्ठणासीए जोप्नणसए किलि बिसेसाहिए बाहि 
गिरिपरिरएणं, ध्रद्ु जोह्रणसहस्साइं गब य चउप्पण्णे जोश्रणसए छच्जेगारसभाए जोह्मणस्स अंतो 
गिरिविषश्चस्सो, प्रद्टाबोसं जोम्रजसहस्साइं तिण्णि य सोलसुत्तरे जोझ्णसए झ्हु य इक्कारसभाए 
जोशनस्स अंतो गिरिपरिरएन । से ज॑ एगाए पठमवरवेहआाए एगेण य वणसंडेणं सब्बशो समम्ता 
संपरिक्खितते बन्‍्ञशों जाव पध्ासयन्ति । 


२५६) [ जस्वूद्रीपप्रशप्तिसूत्र 

भस्व॒रस्स ण॑ पव्वथस्स पुरत्थिमेणं एत्य णं महं एगे सिद्धाययणे पण्णते। एवं खठ हिसि 
खतलारि सिद्धाययणा, विदिसासु पुक्थरिणोझो, तं वेब पमाणं सिद्धाययणाणं पुक्जरिणोणं ल पासाय- 
बडिसगा तह चेव सक्‍केसाणाणं तेणं चेव पसाणेणं । 

जंदणबर्णे णं भनन्‍्ते ! कइ कड़ा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जब कूडा पण्णत्ता, त॑ जहा -णंदणवणकूडे १, सन्‍्दरकूडे २, णिसहकूडे ३ 
हिमवयकूडे ४, रययकूडे ५, रुप्नगकूडे ६, सागरचित्तकड़े ७, वइरकूडे ८, बलकड़े ९। 

कहि ण॑ भन्‍्ते ! जंदणबण गंदणवणकड़े णामं कूडे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! सन्दरस्स पव्वयस्स प्रुरत्यसिललसिडधाययणस्स उत्तरेण, उत्तरपुरत्यिमिल्लस्स 
पासायवर्डेंसयस्स दक्लिणेणं, एत्य णं णदणवर्ण णदणवर्ण णाम कूड़े पण्णसे । पञ्चसइझा कड़ा 
पुथ्यक्षण्णिस्ा भाणिश्नव्वा । देवा मेहंकरा, रायहाणी विविसाएत्ति १॥। एस्राहि चेव पुष्बाभिलादेणं 
जेप्रव्या इमे कूडा । 

इसराहि विसाहि पुरत्थिमिल्लस्स भवणस्स दाहिणेण, दाहिणपुरत्थिमिल्लस्स पासायवर्डेसगस्स 
उत्तरेणं, मन्वरे कूडें मेहवई रायहाणो पुथ्वेण २। 

दक्खिणिल्लस्स भवणस्स पुरत्यिमेणं, दाहिणपुरत्यिमिल्लस्स पासायवर्डेसगस्स पच्चर्थिमेणं 
णिसहे कड़े सुमेहा देवो, रायहाणी दक्खिणेण ३। 

दक्खिणिल्लस्स भवणस्स पच्चत्थिमेणं दक्खिणपच्चत्थिमिल्लस्स पासायवर्डेसगस्स पुरत्यिमेणं 
हेमबए कड़े हेममालिनो देवी, रामहाणो दक्खिणेणं ४ । 

पच्च॒त्यिमिल्लस्स भवणस्स वक्खिणेणं दाहिण-पच्चत्थिमिल्लस्स पासायवर्डेसगस्स उत्तरेण 
रययकूडे सुबच्छा देवी, रायहाणी पच्चत्यिमेणं ५ । 

पच्यत्थिमिल्लस्स भवणस्स उत्तरेणं, उत्तर-पश्चत्यिसिल्लस्स पासायवर्डेसगस्‍्स दक्खिणेणं 
रुप्गे कूड़े वच्छमित्ता देवी, रायहाणो पच्चत्यिमेणं ६ । 

उत्तरिल्लस्स भवणस्स पच्चत्यिमेणं, उत्तर-पच्चत्यथिसिल्लस्स पासायवर्डेसगस्स पुरत्यिमेणं 
सागरचित्ते कूडे बइरसेणा देवो, रायहाणो उत्तरेणं ७। 

उत्तरिललस्स भवणस्स पुरत्थिमेणं, उत्तर-पुरत्थिसिल्लस्स पासायवर्डेसगस्स पच्चत्यिसेणं 
बइरकडे बलाहया देवो, रायहाणी उत्तरेणंति ८। 

कहि ण॑ भन्ते ! णंदणवर्ण बलकूड़ें णाम॑ कड़े पण्णत्ते ? 

गोयमा ! मन्वरस्स पव्वयस्स उत्तरपुरत्यिमेणं एत्थ ण॑ णंदणवर्ण बलकड़े णाम॑ कड़े पण्णसे । 
एवं ज॑ वेज हरिस्सहक्डस्स पमाणं रायहाणी श्र त॑ चेव बलक्‌डस्सवि, णवरं बलो देवो, रायहाणी 
उतस्तरपुरस्थिमेजंति । 

[१३३] भगवन्‌ ! मन्दर पर्वत पर नन्दनवन नामक वन कहाँ बतलाया गया है ? 


गौतम ! भद्गवशालवन के बहुत समतल एवं रमणीय भूमिभाग से पाँच सौ योजन ऊपर जाने 
पर मन्दर पर्वत पर ननन्‍्दनवन नामक वन शझ्राता है । चक्रवालविष्कम्भ--सममण्डलबिस्तार-- 
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परिधि के सब श्रोर से समान विस्तर की श्रपेक्षा से वह ५०० योजन है, गौल है । उसका श्राकार 
वलय--कंकण के सदृष् है, सघन नही है, मध्य में वलय की ज्यों शुषिर है--रिक्त (खाली) है। 
वह (नतन्दनवन) मसन्‍्दर पव॑तों को चारों श्रोर से परिवेष्टित किये हुए है । 


ननन्‍्दनवन के बाहर मेरु पर्वत का विस्तार ९९४४७, योजन है। ननन्‍्दनवन से बाहर 
उसकी परिधि कुछ भ्रधिक ३१४७९ योजन है | नन्दन वन के भीतर उसका विस्तार ८९४४६, 
योजन है। उसकी परिधि २८३१६७, योजन है। वह एक पद्मवरवेदिका द्वारा तथा एक वन- 
खण्ड द्वारा चारों भोर से परिवेष्टित है। वहाँ देव-देबियां भ्राश्रय लेते हैं--इत्यादि सारा वर्णन 
पूर्वानुरूप है। 

मन्दर पर्वत के रूप में एक विशाल सिद्धायतन है । ऐसे चारों दिल्ञाश्रों मे चार सिद्धायतन हैं। 
विदिशाओो में--ईशान, भाग्नेय भ्ादि कोणो मे पुष्करिणियां हैं, सिद्धायतन, पुष्करिणियां तथा उत्तम 
प्रासाद तथा छाक्रेन्द्र, ईशानेन्द्र-सबधी वर्णन पूव॑ंबत है । 

भगवन्‌ ! नन्‍्दनवन मे कितने कूट बतलाये गये हैं ? 

गोतम ! वहाँ नौ कूट बतलाये गये हैं । 


१. नन्‍्दनवनकूट, २. मन्दरकूट, ३ निषधक्ट, ४ हिमवत्कूट, ५. रजतकूट, ६. रुचककूट, 
७. सागरचित्रकूट, ८. वज्जकूट तथा ९. बलकूट । 

भगवन्‌ ! ननन्‍्दनवन में नन्दनवनकूट नामक कूट कहाँ बतलाया गया है ? 

गौतम ! मन्दर पवेत पर पूर्व दिशावर्ती सिद्धायतन के उत्तर में, उत्तर-पुर्वें--ईशान कोणवर्ती 
उत्तम प्रासाद के दक्षिण में नन्दनवन में नन्‍्दनवनकूट नामक कूट बतलाया गया है। सभी कूट 
५०० योजन ऊँचे हैं । इनका विस्तृत वर्णन पूर्वेबत्‌ है। 

नन्‍्दनवनकूट पर मेघंकरा नामक देवी निवास करती है। उसकी राजधानो उत्तर-पूर्व 
विदिशा में--ईशानकोण मे है। भौर वर्णन पूर्वानुरूप है । 

इन दिशाों के भ्रन्तर्गत पूर्व दिशावर्ती भवन के दक्षिण में, दक्षिण-पुर्वे--आग्नेय कोणवर्ती 
उत्तम प्रासाद के उत्तर मे मन्दरकूट पर पूर्व में मेघवती नामक राजघानी है। दक्षिण दिशावर्ती 
भवन के पूर्व में, दक्षिण-पुर्वे--आर्नेयकोणवर्ती उत्तम प्रासाद के पश्चिम में निषधकूट पर सुमेधा 
नामक देवी है। दक्षिण में उसकी राजधानी है । 


दक्षिण दिशावर्ती भवन के पश्चिम में, दक्षिण-पश्चिम--नेऋ त्यकोणवर्ती उत्तम प्रासाद के 
पूर्व में हैमवतक्ट पर हेममालिनी नामक देवी है। उसकी राजधानी दक्षिण में है । 


पश्चिम दिशावर्ती भवन के दक्षिण में, दक्षिण-पश्चिम--नैऋ त्यकोणवर्ती उत्तम प्रासाद के 
उत्तर में रजतकूट पर सुवत्सा नामक देवी रहती है। पश्चिम मे उसकी राजधानी है । 
पश्चिमदिग्वर्ती भवन के उत्तर में, उत्तर-पश्चिम- वायव्यकोणवर्ती उत्तम प्रासाद 


के दक्षिण मे रुचक नामक कूट पर वत्समित्रा नामक देवी निवास करती है। पश्चिम मे उसकी 
राजधानी है। 
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उत्तरदिग्बती भवन के पश्चिम मे, उत्तर-पश्चिम--वायव्यकोणवर्ती उत्तम प्रासाद के 
बब कप नामक कूट पर वज़सेना नामक देवी निवास करती है। उत्तर में उसकी राज- 
घानी है । 

उत्तरदिग्वर्ती भवन के पूर्व मे, उत्तर-पूव-ईशानकोणवर्ती उत्तम प्रासाद के पश्चिम में 
वज्कट पर बलाहका नामक देवी निवास करती है । उसकी राजधानी उत्तर मे है । 

भगवन्‌ ! नन्‍्दनवन मे बलकट नामक कूट कहाँ बतलाया गया है ? 

गौतम ! मन्दर पवंत के उत्तर-पूर्व मे--ईशानकोण मे नन्‍्दनवन के प्रन्तर्गत बलकट 
नामक कट बतलाया गया है। उसका, उसकी राजधानी का प्रमाण, विस्तार हरिस्सहकट एवं 
उसकी राजधानी के सदश है । इतना श्रन्तर है--उसका अ्रधिष्ठायक बल नामक देव है। उसकी 
राजधानी उत्तर-पूर्व में--ईशान कोण मे है । 
सोौमनसबन 

१३४. कहि ण॑ भन्‍्ते ! सन्‍्दरए पव्यए सोमणसवर्ण जाम वर्ण पण्णले ? 

गोयमा ! णन्दणवणस्स बहुसमरमणिज्जाधशो भूमिभागाझों श्रद्धतेर्वाट्ट जोग्रणसहस्साई उद् 
उप्पइत्ता एत्थ ण॑ मन्दरे पव्वए सोमणसवण्णे णामं ब्ण पण्णत्ते । पडन्‍्चजोयणसयाई चकक्‍कवाल विवजम्भेणं, 
बट्टे, बलयाकारसठाणसंठिए, जे ण॑ मन्दरं पव्वय सव्यह्नो समन्‍्ता संपरिक्थ्चित्ताणं चिटुइ । चतारि 
जोप्रणसहस्साईं वुण्णि य बावत्तरे जोग्रणसए भ्रट्ट य इककारसभाए जोह्मणस्स बाहि पिरिविक्‍खस्मेणं, 
तेरस जोग्रणसहस्साइ पठच य एक्कारे जोप्रणसए छरच इक्कारसभाए जोभ्रणस्स बाहि गिरिपरिरएण, 
तिण्णि जोश्रणसहस्साई दुण्णि भ्र बावत्तरे जोश्मण-सए अट्ट य इषकारसभाए जोयणस्स अंतो 
गिरिविक्खम्मेण, दस जोश्मणसहस्साई तिण्णि श्र श्रउणापण्णे जोश्षणसए तिण्णि श्र हक्‍कारसभाए 
जोप्रणस्स अंतो गिरिपरिरएणति । से णं एगाए पठमवर्वेइशाए एगेण य वणसंडेणं सव्यशभ्रो समनन्‍्ता 
सपरिक्खितते वण्णभ्रो, किण्हे किण्होभासे जाव' प्रासयब्ति । एवं कुडवजञ्जा सच्चेव णन्दणवणत्तव्यया 
साणियव्या, त॑ चेव भ्रोगाहिऊण जाव पासायवर्डेससा सक्‍्कोसाणाणंति । 

[१३४] भगवन्‌ ! मन्दर पर्वत पर सौमनसवन नामक वन कहाँ बतलाया गया है ? 

गौतम ! नन्‍्दनवन के बहुत समतल एवं रमणीय भूमिभाग से ६२५०० योजन ऊपर जाने 
पर मन्दर पर्वत पर सौमनस नामक वन आता है। वह चक्रवाल-विष्कम्भ की दृष्टि से पाँच सौ 
योजन बिस्तीर्ण है, गोल है, वलय के प्राकार का है। वह मन्दर पर्वत को चारो श्रोर से परिवेष्टित 
किए हुए है। वह पर्वत से बाहर ४२७२.,५ योजन विस्तीर्ण है। पर्वत से बाहर उसकी परिधि 
१३५११५५ योजन है । वह पर्वत के भीतरी भाग मे ३२७२७ योजन विस्तीणं है। पंत के भीतरी 


भाग से सलग्न उसकी परिधि १०३४९ 3, योजन है। वह एक पद्मचवरवेदिका तथा एक वनखण्ड 
द्वारा चारो ओर से घिरा हुश्रा है | विस्तृत वर्णन पूर्ववत्‌ है । 


१. देखें सूत्र संख्या ६ 


चतुर्थ बक्षस्‍्कार ] [१५९ 


वह वन काले, नीले भ्ाादि पत्तों से--वंसे बुक्षों से, लताभी से झापूर्ण है। उनकी कृष्ण, 
नील प्राभा द्योतित है। वहाँ देव-देविया भाश्रय लेते है। कूटों के भ्रतिरिक्त और सारा वर्णन ननन्‍्दन- 
बन के सद॒श है। उसमें भागे शक्रेन्द्र तथा ईशानेन्द्र के उत्तम प्रासाद हैं। 


पण्डकनन 

१३५. कहि ण॑ भन्‍्ते ! मन्दरपव्वए पंडगवर्ण णाम॑ व्णे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! सोमणसवणस्स बहुससरमणिज्जाझो भूमिभागाश्रो छत्तीसं जोअणसहस्साई उड़ 
उप्पदसा एत्य ण॑ मन्दरे पव्वए सिहरतले पंडगवण्ण णाम॑ वर्णे पण्णते। चसारि चउणउए जोयणसए 
जक्कवाल विक्सखस्मेणं, बट्टे, बलयाका रसंठाणसंठिए, जे ण॑ मंद्रच्‌ू लिभ सम्वशो समन्‍्ता संपरिकखित्ताणं 
चिट्टुइ  । तिण्णि भोश्मणसहस्साई एगं ज बावट्ठं जोश्रणसयं किचिबिसेसाहिआं परिक्लेयेणं । से णं 
एगाए पठमवरवजेइबप्राए एगेश व वणसडेणं जाब' किण्हे देवा भ्रासयन्ति । 

पंडगवणस्स बहुमज्कदेसभाए एत्य णं॑ मंवरचलिग्ा णाम॑ चलिया पण्णता। चत्तालीसं 
जोह्मणाईं उड्ध उच्चसेणं, मूले बारस जोश्मणाईं विक्खम्भेणं, मज्झे श्रट्टु जोग्रणाईं विकखस्भेणं, उप्प 
घत्तारि जोश्रणाईं विक्खम्भेणं । मले साइरेगाई सत्तत्तीस॑ जोझणाईं परिक्लेवेणं, मज्के साइरेगाढ 
पणवीसं जोश्रणाइ परकक्‍्लेवेणं, उप्पि साइरेगाइं बारस जोह्मणाइ परिक्‍लेवेणं । मूले वित्थिण्णा, 
मज्के संखिता, उंप्पि तणुझा, गोपुच्छसंठाणसंठिश्ा, सव्ववेरलिश्रामई, भश्रच्छा। सा ण॑ एगाए 
पउसवरवेइश्ाए (एगेण य वणसंडंण सव्वभो समनन्‍ता) संपरिक्थित्तादइति । 

उप्पि बहुसमरमणिम्जे भूमिभागे जाब" सिद्ाययर्ण बहुमम्झदेसभाए कोस शायामेणं, 
झ्रद्धकोसं विक्खम्भेण, देसूणं कोस उठ उच्चसेणं, भ्रणेणलंससय (-सण्णिविट्ठे), तस्स ण 
सिद्धाययणस्स तिर्दिसि तश्नो दारा पण्णता। तेण दारा भ्रहु जोश्रणाइ उठं उच्चत्तेणं, ऋत्तारि 
जोश्मणाईं विक्खम्भेणं, तावइयं चेव पवेसेणं । सेझ्रा वरकणगयुतिह्ागा जाबथ बणमालाओ भूमिभागों 
झ भाणिभ्नव्वो । 

तस्स ण बहुमज्कदेसभाए एत्य ण॑ महूं एगा सणिपेढिश्रा पण्णता। झटुजोश्रणाईं झायाम- 
विक्शस्तेणं, चत्तारि जोझणाई बाहल्‍लेणं, सव्यरयणामई झच्छा । तोसे णं मणिपेडिप्राए उर्बारे 
देवच्छन्दए, प्रट्टुजोअणाईं भ्रायासविक्खम्भेणं, साइरेगाईं अ्रटुजोश्नणाइं उडं उच्चत्तेण जाबथ जिनपढ़िं- 
सावण्णप्रो देवच्छन्दगस्स जाबव धृवकडुच्छुगा । 

सन्दरचूलिशाए णं॑ पुरत्यिमेण पंडमबर्ण पण्णासं जोभ्रणाइं झ्लोगाहित्ता एत्य ण॑ महं एगे भवणे 
पणष्णतले । एवं जल्येव सोमणसे पृष्वयणिश्रो गरो भजणाणं पुक्खरिणोणं पासायवर्डेसगाण य सो 
जेब णेश्ण्यो जाव सक्‍कीसाणवर्डेसगा तेणं जेब परिमाणेण । 

[१३५] भगवन्‌ ! मन्दर पर्वत पर पण्डकवन नामक वन कहाँ बतलाया गया है? 





१ देखें सूत्र संख्या ६. 
२. देखें जूते संख्या ६ 


२६० ] [ जस्वूद्वीपप्रशप्तिसृते 


गौतम ! सोमनसवन के बहुत समतल तथा रमणीय भूमिभाग से ३६००० योजन ऊपर 
जाने पर भन्दर पर्वत के शिखर पर पण्डकवन नामक वन बतलाया गया है। चक्रवाल विष्कम्भ 
दृष्टि से वह ४९४ योजन विस्तीर्ण है, गोल है, वलय के भाकार जेसा उसका भाकार है। वह 
मन्दर पर्वत की चूलिका को चारो झोर से परिवेष्टित कर स्थित है। उसकी परिधि कुछ प्रधिक 
३१६२ योजन है। वह एक प्रद्मवरवेदिका द्वारा तथा एक वनखण्ड द्वारा घिरा है। वह काले, 
नीले भादि पत्तो से युक्त है | देव-देविया वहाँ प्राश्रय लेते हैं । 

पण्डकवन के बीचो-बीच मन्दर चूलिका नामक चूलिका बतलाई गई है । वह चालीस योजन 
ऊँची है। वह मूल में बारह योजन, मध्य में प्राठ योजन तथा ऊपर चार योजन घोड़ी है। भूल 
में उसको परिधि कुछ भ्रधिक ३७ योजन, बीच में कुछ भ्रधिक २५ योजन तथा ऊपर कुछ भ्रधिक 
१२ योजन है । वह मूल में विस्तीर्ण--चौडी, मध्य में संक्षिप्त--सेकड़ी तथा ऊपर तनुक--पतली 
है। उसका भ्राकार गाय के पूछ के भ्राकार-सदृश है। वह सर्वथा वेडूये रत्नमय है--नीलम- 
निर्मित है, उज्ज्वल है। वह एक पद्मवरवेदिका (तथा एक वनखण्ड) द्वारा चारो ओर से संपरि- 
वृत है । 

ऊपर बहुत समतल एव सुन्दर भूमिभाग है| उसके बीच मे सिद्धायतन है। वह एक कोश 
लम्बा, भ्राधा कोश चौड़ा, कुछ कम एक कोश ऊँचा है, सेकड़ो खम्भो पर टिका है। उस सिद्धायतन 
की तीन दिशाश्रो मे तीन दरवाजे बतलाये गये हैं। वे दरवाजे श्राठ योजन ऊँचे है। वे चार योजन 
चौडे हैं । उनके प्रवेश-मार्ग भी उतने ही हैं। उस (सिद्धायतन) के सफेद, उत्तम स्वर्णमय शिखर हैं । 
झ्रागे वनमालाएँ, भूमिभाग प्रादि से सम्बद्ध वर्णन पूर्ववत्‌ है। 


उसके बीचों बीच एक विशाल मणिपीठिका बतलाई गई है। वह भ्राठ योजन लम्बी- 
चौडी है, चार योजन मोटी है, सर्वरत्नमय है, स्वच्छ है। उस मणिपीठिका के ऊपर देवासन है। 
वह श्राठ योजत लम्बा-चौडा है, कुछ श्रधिक प्राठ योजन ऊँचा है। जिन प्रतिमा, देवच्छन्दक, 
धूपदान भ्रादि का वर्णन पूर्वानुरूप है । 


मन्दर पंत की चूलिका के पूर्व मे पण्डकवन में पचास योजन जाने पर एक विशाल भवन 
भ्राता है। सौमनसवन के भवन, पुष्करिणिया, प्रासाद श्रादि के प्रमाण, विस्तार श्रादि का जैसा 
वर्णन है, इसके भवन, पुष्करिणिया तथा प्रासाद श्रादि का वर्णन वेसा ही समभना चाहिए। शक्रेन्द्र 
एवं ईशानेन्द्र वहाँ के भ्िष्ठायक देव हैं । उनका वर्णन पूर्ववत्‌ है । 
अभिषेक-शिलाएँ 

१३६. पण्डगवण्ण ण॑ भन्ते ! वर्ण कद्ठ भ्रभिसेयसिलाझो पण्णसाझो ? 

गोयमा ! चत्तारि प्रभिसेयसिलाझो पण्णत्ताो, तं जहा-पंड्सिला १, पण्डकंबलसिला २, 
रत्तसिला ३, रत्तकम्बलसिलेति ४ । 

कहि ण॑ भन्‍्ते ! पण्डगवर्ण पण्ड्सिला णामं सिला पण्णसा ? 

गोयमसा ! सन्दर-चुलिझ्ाए पुरत्यिमेण पंडगवणपुरत्थिमपेरंते, एत्थ णं पंडमबर्ण पण्डसिसा 
णाम॑ सिला पण्णता। उत्तरदाहिणायया, पाईणपडोणवित्थिण्णा, प्रदवंवसंदाणसंदिध्ता, पसन्ल 


खंतुर्य बकषस्कार] [२६१ 


जोप्रणसयाईं श्रलायामेणं, भ्रद्ाइज्जाइं जोश्नणसयाइ विवखम्सेणं, चसारि जो्मणाई बाहुल्लेणं, 
सम्वकणगामई, झण्छा, वेइभावणसंडेणं सब्यभो समनन्‍्ता संपरिक्खिसा वष्णशों । 

तीसे ण॑ं पण्डसिलाए चउद्दिलि चसारि तिसोवाण-पड़िरुवगा पण्णता जाव तोश्णा अण्णपशों । 
तीसे णं पण्डुसिलाए उप्यि बहुसमरमणिज्जे भूसिसागे पण्णसे, (तत्थ तत्थ देसे ताँह तह बहवे ) 
देवा झासयन्ति । तस्स णं बहुसमरमणिण्जस्स भूमिभागस्स बहुमज्मदेसभाए उत्तरवाहिणेणं एत्थ ण॑ 
दुबे सोहासणा पण्णता, पञ्च धघणुसयाईं प्रायासविक्जस्मेणं, प्रद्धाइक्जाइं धणुसयाईं बाहललेण, 
सोीहासणवण्णप्रो भांणिश्नव्वो विजयदृसवण्जोत्ति । 

तत्थ ण॑ं जे से उत्तरिल्ले सीहासणे, तत्थ णं बहुहि भवणवहवाणमन्तरजोइसिश्रवेभाणिएहि 
देवेहि वेवीहि भ्र कच्छाइग्मा तित्ययरा पग्रशिसिज्चन्ति । 

तत्य ण जे से बाहिणिल्‍ले सोहासणे तत्थ ण बहूहि भवजण-(वहवाणमन्तरजोहसिश्म-) 
वेमाणिएर्ह वेवेहि देवोहि न बच्छाइ्मा तित्ययरा प्रभिसिज्यन्ति । 

कहिं णग॒ भन्‍्ते ! पण्डगवर्ण पण्डकंबलासिला णाम सिला पण्णत्ता ? 

गोयमा ! सन्दरचूलिझाए दक्खिणेणं, पण्डगवणदाहिणपेरंते, एत्थ ण॑ पंडगवर्णे पंडकंबलासिला 
णाम॑ सिला पण्णता । पाईणपडोणायया, उत्तरदाहिण-वित्यिण्णा एवं त॑ चेव पमाणं वत्तब्वया प 
भाणिप्नग्वा जाब तस्स णं बहुसमरमणिज्जस्स भूमिभागस्स बहुमण्कदेसभाए एत्थ णं महं एगे 
सोहासणे पण्णतें, तं चेब सोहासणप्पमाणं तत्यथ ण बहुहि भवणवहइ-(वाणमन्तरजोइसिह्नवेसाणिश्न- 
देवेह देवोहि श्र) भारहगा तित्थयरा भहिसिच्चन्ति । 

कहि ण॑ भन्‍ते ! पण्डगवर्ण रत्तसिला णाम॑ सिला पण्णता ? 

गोयसा ! भन्वरचूलिप्राएं पच्चत्यिमेणं, पण्डगवणपच्चत्यिमपेरंते, एल्य णं पण्डगंवण 
रससिला णाम॑ सिला पण्णता। उत्तरवाहिणायया, पाईणपंडोणवित्थिण्णा जाय तं थेव पसाणं 
सब्बतबणिर्जमई ध्च्छा । उत्तरदाहिणेणं एत्य ण॑ दुबे सोहासणा पण्णता । तत्थ णं जे से दाहिणिल्ले 
सोहासणे तत्य णं बहुहि भवण० पम्हाइश्ना तित्ययरा प्रहिसिज्चन्त । तत्थ णं जे से उत्तरिल्ले 
सोहासणे तत्य ण॑ बहुहि भवण० जाव' वष्पाइआा तित्ययरा भ्रहिसिच्चंति । 

कहि ण॑ भन्‍्ते ! पण्डगवर्ण रत्तकंबलसिला णाम॑ सिला पण्णसा ? 

गोयमा ! मन्‍्दरचलिझाए उत्तरेणं, पंडगवणउत्तरचरिमंते एत्थ णं पंडगवर्ण रसकंबलसिला 
णाम॑ सिला पण्णता। पाईणपंडोणायया, उदीणदाहिणवित्यिणा, सव्यतवणिज्ञमई झ्च्छा जाव' 
मज्भदेसभाए सीहासणं, तत्य णं बहुहि भवणव३० जाव वेवह देवोहि श्र एरावययमा तित्ययरा 

झहिसिश्चन्ति । 

१. देखें सूत्र यही 
२. देखें सूत्र सख्या '४ 
| देखे सूत्र यही 
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[१३६] भयवन्‌ ! पण्डकवन मे कितनी श्रभिषेक शिलाएं बतलाई गई हैं ? 

गौतम ! वहाँ चार झ्भिषेक छिलाएँ बतलाई गई है--१. पाण्डुछशिला, २. पाण्डुकम्बल शिला, 
३. रक्तशिला तथा ४. रक्तकम्बलशिला । 

भगवन्‌ ! पण्डकवन मे पाण्डुशिला नामक शिला कहाँ बतलाई गई है ? 


गौतम ! मन्दर पंत की चुूलिका के पूर्व मे पण्डकवन के पूर्वी छोर पर पाण्डुशिला मामक 
शिला बतलाई गई है । वह उत्तर-दक्षिण लम्बी तथा पूर्व-पश्चिम चौडी है । उसका भाकार श्र चन्द्र 
के आकार-जैसा है। वह ५०० योजन लम्बो, २५० योजन चौडी तथा ४ योजन मोटी है । वह सर्वेथा 
स्वर्णमय है, स्वच्छ है, पद्मवरवेदिका तथा वनखण्ड द्वारा चारो श्लोर से सपरिवृत है। विस्तृत वर्णन 
पूर्वानुरूप है । 

उस पाण्डुशिला के चारो झोर चारो दिशाओं में तीन-तोन सीढियाँ बनी हैं । तोरणपर्यन्त 
उनका बर्णन पूर्ववत्‌ है। उस पाण्डुशिला पर बहुत समतल एवं सुन्दर भूमिभाग बतलाया गया है । 
उस पर (जहाँ-तहाँ बहुत से) देव प्राश्नय लेते हैं। उस बहुत समतल, रमणीय भूमिभाग के बोच मे 
उत्तर तथा दक्षिण मे दो सिहासन बतलाये गये है। वे ५०० धनुथ लम्बे-चौडे श्र २५० धनुष ऊँचे 
हैं। विजयदृष्यवरजित- विजय नामक वस्त्र के प्रतिरिक्त उसका सिंहासन पर्यन्त वर्णन पूर्यबत्‌ है । 


बहाँ जो उत्तर दिग्वर्ती सिंहासन है, वहाँ बहुत से भवनपति, वानब्यन्तर, ज्मोतिष्क एव 
वेमानिक देव-देविया कच्छ झ्रादि विजयो मे उत्पन्न तीर्थकरों का अभिषेक करते है। 

बहाँ जो दक्षिण दिग्वर्ती सिहासन है, वहाँ बहुत से भवनपति, (वानव्यन्तर, ज्योतिष्क) एवं 
बैमानिक देव-देविया वत्स आदि विजयो मे उत्पन्न तीर्थंकरो का श्रभिषेक करते हैं। 

भगवन्‌ ! पण्डकवन में पाडुकम्बलशिला नामक शिला कहाँ बतलाई गई है ? 

गौतम ! मन्दर पर्वत को चूलिका के दक्षिण मे, पण्डकवन के दक्षिणी छोर पर पाण्डुकम्बल- 
शिला नामक शिला बतलाई गई है। वह पूर्व-पश्चिम लम्बी तथा उत्तर-दक्षिण चौडी है। उसका 
प्रमाण, विस्तार पूर्ववत्‌ है। 


उसके बहुत समतल एब रमणीय भूमिभाग के बीबोबीच एक विशाल सिहासन बतलाया 
गया है। उसका वर्णन पूर्ववत्‌ है। वहा भवनपति, (वानव्यन्तर, ज्योतिष्क एवं वैमानिक ) देव-देवियो 
द्वारा भरतक्षेत्रोत्पन्न तीर्थकरो का प्रभिषेक किया जाता है । 


भगवन्‌ |! पण्डकवन मे रक्तशिला नामक शिला कहाँ बतलाई गई है ? 


गौतम | मन्दर प॑त की चूलिका के पश्चिम में, पण्डकवन के पश्चिमी छोर पर रक्तशिला 
नामक शिला बतलाई गई है। बह उत्तर-दक्षिण लम्ब्री है, पूर्व-पश्चिम चौडी है । उसका प्रमाण, 
विस्तार पूर्ववत्‌ है। वह सर्वथा तपनीय स्वर्ण मय है, स्वच्छ है। उसके उत्तर-दक्षिण दो सिंहासन 
बतलाये गये हैं। उनमे जो दक्षिणी सिहासन है, वहाँ बहुत से भवनपति श्रादि देव-देवियों द्वारा 
पक्ष्मादिक विजयो में उत्पन्न तीर्थंकरो का श्रभिषेक किया जाता है। वहाँ जो उत्तरी सिंहासन है, 
वहाँ ५ से भवनपति श्ादि देवो द्वारा वप्र ग्रादि विजयो में उत्पन्न तीर्थंकरों का भ्रभिषेक किया 
जाता है। 
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भत्तवन्‌ ! पण्डकवन में रक्तकम्बलशिला नामक शिला कहाँ बतलाई गई है ? 


गौतम ! मन्दर पर्वत की चूलिका के उत्तर में, पण्डकबन के उत्तरी छोर पर रक्तकम्बल- 
शिला नामक शिला बतलाई गई है। वह पूर्व-पश्चिम लम्बी तथा उत्तर-दक्षिण चौड़ी है, सम्पूर्णतः 
तपनीय स्वर्णमय तथा उज्ज्वल है। उसके बीचो-बीच एक सिंहासन है। वहाँ भवनपति भझादि बहुत 
से देव-देवियो द्वारा ऐरावतक्षेत्र मे उत्पन्न तीर्थंकरों का भ्रभिषेक किया जाता है। 
सन्दर पर्वत के काण्ड 

१३७. सन्दरस्स णं भन्‍्ते ! पव्ययस्स कइ कंडा पण्णतता ? 

गोयसा ! तप्नो कंडा पण्णता, तं जहा-हिंद्टिल्ले कंडे १, मज्किसिल्ले कंडे २, उवरिल्ले 
कंडे ३१ 

सन्दरस्स णं भन्‍्ते ! पथ्वयस्स हिंद्ठिल्ले कंडे कतिविहे पण्णले ? 

गोयमा ! चउष्विहे पण्णत्ते, तं जहा--पुढ़वो १, उबले २, बहरे ३, सकक्‍्करे ४ १ 

सज्मिमिल्ले जं भन्ते ! कंडे कतिविहे पण्णते ? 

गोयमा ! 'ड़ब्विहे पण्णत्ते, तं जहा--अंके १, फलिहे २, जायरुते ३, रयए ४ । 

उयरिल्ले कंडे कतिविहे पण्णसे ? 

गोयमा ! एगागारे पण्णतते, सव्यजस्वृणयामए । 

मन्दरस्स ण॑ भन्‍्ते ! पय्ययस्स हेट्टिल्ले कंडे केवइअं बाहुल्‍लेणं पण्णत्ते ? 

भमोयणा ! एगं जोग्मणसहस्सं बाहत्लेण पण्णत्ते । 

मज्मिमिल्ले कंडे पुण्छा, गोयमा ! तेवाट्र जोझणसहस्साई बाहललेज पण्णसे । 

उबरिल्‍्ले पुरछा, गोयमा ! छत्तोसं जोग्रणसहस्साई बाहल्‍लेणं पण्णरें । एवामेश्व सपुव्वावरेण 
सन्वरे पव्यए एगं जोश्रणसयसहस्स सब्वग्गेणं पण्णत्ते । 

[१३७] भगवन्‌ ! मन्दर पर्वत के कितने काण्ड -विशिष्ट परिमाणानुगत विच्छेद--पबंत-क्षेत्र 
के विभाग बतलाये हैं ! 

गौतम ! उसके तोन विभाग बतलाये गये है-१. प्रधस्तनविभाग--नीचे का विभाग, 
२. मध्यमविभाग--बीच का विभाग तथा ३. उपरितनविभाग --ऊपर का विभाग । 

भगषन्‌ ! मन्दर पबंत का अधस्तनविभाग कितने प्रकार का बतलाया गया है ? 

गौतम ! वह चार प्रकार का बतलाया गया है--१. प्ृथ्वी-मृतक्तिकारूप, २- उपलौ- 
पाषाणरूप, ३. वजत्अ--ही रकमय तथा ४. शर्क रा--ककरमय । 

भगवन्‌ ! उसका मध्यमविभाग कितने प्रकार का बतलाया गया है ? 

गौतम ! वह चार प्रकार का बतलाया गया है--१. अंकरत्नमय, २. स्फटिकमय, ३. स्वर्णमय 
तथा ४. रजतमय । 

भगवन्‌ ! उसका उपरितनविभाग कितने प्रकार का बतलाया गया है ? 
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गौतम ! वह एकाकार -एक प्रकार का बतलाया गया है। वह सर्वंथा जम्बूनद-स्वर्णमय है । 

भगवन्‌ | मन्दर प्बेत का अधस्तन विभाग कितना ऊँचा बतलाया गया है ? 

गोतम ! वह १००० योजन ऊँचा बतलाया गया है । 

भगवन्‌ ! मन्दर पर्वत का मध्यम विभाग कितना ऊँचा बतलाया गया है ? 

गौतम | वह्‌ ६३००० योजन ऊँचा बतलाया गया है । 

भगवन्‌ ! मन्दर पर्वत का उपरितन विभाग कितना ऊँचा बतलाया गया है ? 

गोतम ! वह ३६००० योजन ऊँचा बतलाया गया है। यो उसकी ऊँचाई का कुल परिमाण 
१०००--६३०००--३६०००-१००००० योजन है । 


सन्दर के नामधेय 
१३८. संदरस्स णं॑ भनन्‍्ते ! पव्वयस्स कति णामधेज्जा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! सोलस णामधेज्जा पण्णत्ता, तं जहा -- 
सन्दर १, मेरु २, मणोरम ३, सुदंसण ४, स्यप्ते श्र ५, गिरिराया ६ । 
रयणोचज्चय ७, सिलोच्चय ८, मसज्शे लोगस्स ९, णाभी य १० ॥॥१॥। 
प्रच्चझे ध्ृ?९, सुरिभप्रावत्त १९, सुरिश्रावरणे १३, ति प्रा। 
उत्तमे श्र १४, दिसादी झ १५, वडेंसेति श्र १६, सोलसे ॥॥२॥। 
से केणट्ठेण भन्ते ! एवं वच्चइ मंदरे पव्वए संदरे पव्वए ? 
गोयमा ! संवरे पवथ्यए मंदरे णासं देवे परिवसइ महिड्डीए जाव' पलिओवमट्टिइए, से 
तेणद्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ मंबरे पव्वए २ अबृत्तरं त चेवत्ति । 
[१३८] भगवन्‌ ! मन्दर पर्वत के कितने नाम बतलाये गये हैं? 
गौतम ! मन्दर पंत के १६ नाम बतलाये गये हैं--१. मन्दर, २. मेरु, ३. मनोरम, 
४. सुदर्शन, ५. स्वयप्रभ, ६. गिरिराज, ७ रत्नोच्चय, ८. शिलोच्चय, ९. लोकमध्य, १० लोकनाभि, 
११. भच्छ, १२. सूर्यावते, १३ सुर्यावरण, १४ उत्तम या उत्तर, १५. दिगादि तथा १६. श्रवतस । 
भगवन्‌ ! वह भन्दर पर्वत क्‍यों कहलाता है ? 
गौतम ! मन्दर पर्वत पर भन्दर नामक परम ऋद्धिशाली, पल्योपम के आयुष्य वाला देव 
निवास करता है, इसलिए वह मन्दर पर्वत कहलाता है। अश्रथवा उसका यह नाम शाश्वत है । 
नोलवबान वर्षधर पर्वत 
१३९. कहि ण॑ भन्ते ! जम्ब॒द्ीवे बोवे णीलवन्ते णामं बासहरपव्वए पण्णते ? 
गोयमा ! महाविदेहस्स वासस्स उत्तरेणं, रम्मगवासस्स दक्लिणेणं, पुरत्यमिलललवण- 
समुदस्स पच्चत्यिमिल्लेणं, पच्चत्यिम्नल्लिलवणसमुहस्स पुरत्थिमेणं एत्थ णं जम्बहीवे २ णीलवन्ते 





१, देखें सूत्र सख्या १४ 
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जाम॑ बासहरपण्थए पण्णरे । पाईणपडीणायए, उदोणदाहिणवित्यिण्णे, णिसहवतसव्यया णोलवन्तस्स 
भाणिश्नव्वा, णबरं जीवा दाहिणेणं, धणु उत्तरेणं । 
एत्थ ण॑ केसरिहृहो, वाहिणेणं सोझा महाणई पव॒ढा समाणों उत्तरकुरः एज्जमाणो २ 
जमगपवथ्वए णीलवन्तउत्तरकुरुचन्देरावतमालवन्तहृहे भ्र दृहा विभयमाणी २ चडरासीए सलिला- 
सहस्सेहि प्राप्रेमाणी २ भहसालवणं एड्जमाणी २ मन्वरं पव्थयं दोहि जोभ्मणोह पअ्रसंपत्ता 
पुरश्याभ्रिमुही ग्रावत्ता समाणी झहे मालवन्तथक्खारपथ्वयं दालयित्ता मन्दरस्स पव्थयस्स पुरत्थिमेणं 
पुष्वविवेहवास दुह्ा विभयमाणी २ एगमेगाशो चकक्‍कवट्टिविजयाझों झ्रट्राबीसाए २ सलिलासहस्सेहि 
झाप्रेमाणी २ पञु्चहिं सलिलासयसहस्सेहि बत्तीताए अ सलिलासहस्सेहि समग्गा झहे विजयस्स 
वारस्स जगईं दालइत्ता पुरत्यिमेणं लकणसमहूं समप्पेह, श्रवसिट्ठं त॑ं चेवसि । 
एवं णारिकंतावि उत्तरभिमुही णेश्रव्या, णबरमिमं णाणत्तं गन्धावइबट्टवेश्रद्धपब्भयं जोह्मणणं 
झसंपत्ता पच्चत्याभिमुही भ्रायत्ता समाणी अवसिट॒ठ त॑ चेव पवहे श्र मुहे भ्र जहा हरिकन्तसलिला इति । 
णोलवन्ते ण॑ भन्‍्ते |! वासहरपव्वए कई कड़ा पण्णत्ता ? 
गोयसा ! नव कड़ा पण्णत्ता, तं जहा -सिद्धाययणकूडे ० । 
सिद्धे १, णीले २, पुग्वविदेहे ३, सीधा य ४, कित्ति ५, णारो श्र ६ । 
झवरविवेहे ७, रम्मग-कूडे ८5, उवदंसणे चेबव ९॥१॥ 
सब्बे एए कूडा पठचसइश्मा रायहाणी उ उत्तरेणं । 
से केणद्ठेणं भनन्‍ते ! एवं वज्चइ-णोलवस्ते वासहरपव्यए २ ? 
गोयमा ! णोले णीलोभासे णीलवन्ते श्र इत्य देवे महिड्डीए जाव" परिवसइ सब्ववेरुलिश्रासए 
झ्राभमए णीलवन्ते जाव णिच्चेति । 


[१३९] ' भगवन्‌ ' जम्बृद्वीप के भ्रन्तगंत नीलवान्‌ नामक वर्षधर पर्वत कहाँ बतलाया 
गया है ”? 

गौतम ! महाविदेह क्षेत्र के उत्तर में, रम्यक क्षेत्र के दक्षिण में, पूर्वी लवणसमुद्र के पश्चिम 
में, पश्चिमी लवणसमुद्र के पूर्व मे जम्बूद्वोप के भ्रन्तर्गत नीलवान्‌ नामक वर्ष धर पर्वत बतलाया 
गया है । वह पूर्व-पश्चिम लम्बा और उत्तर-दक्षिण चौड़ा है। जेसा निषध पर्वत का वर्णन है, 
वैसा ही नीलवान्‌ वर्षधर पर्वत का वर्णन है। इतना भ्रन्तर है--दक्षिण में इसकी जीवा है, उत्तर में 
धनुपृष्ठढभाग है । 

उसमे केसरी नामक द्रह है। दक्षिण में उससे शीता महानदी निकलती है। वह उत्तर- 
कुरु में बहती है। भागे यमक पर्वत तथा नोलवान्‌, उत्तरकुरु, चन्द्र, ऐरावत एव माल्यवान्‌ द्रह को 
दो भागों मे बाँटती हुई भ्रागे बढती है। उसमे ८४०० नदियाँ मिलती हैं। उनसे आ्रापूर्ण होकर 
वह भद्रशाल वन में बहती है। जब मन्दर पर्वत दो योजन दूर रहता है, तब वह पूर्व की झोर 
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मुडतो है, नीचे माल्यवान्‌ वक्षस्कार पर्वत को विदी्णं--विभाजित कर मन्दर पर्वत के पूर्व में पूरब 
विदेह क्षेत्र को दो भागों में बाँटती हुई आगे जाती है। एक-एक चक्रवर्तिविजय में उसमें भरट्ठाईस- 
भ्रट्टाईस हजार नदियां मिलती हैं। यो कुल २८००० १८ १६--८४०००5५३२००० नदियों से 
झापूर्ण वह नीचे विजयद्वार की जगती को दीर्ण कर पूर्वी लवणसमुद्र में मिल जाती है। बाकी का 
वर्णन पूर्वातुरूप है । 

नारीकान्ता नदी उत्तराभिमुख होती हुई बहती है। उसका वर्णन इसी के सदृष् है। 
इतना भ्रन्तर है-जब गन्धापाति वृत्तवेताढ्थ पर्वत एक योजन दूर रह जाता है, तब बह वहाँ से 
पश्चिम की श्रोर मुड़ जाती है । बाकी का वर्णन पूर्वानुरूप है। उद्गम तथा सगम के समय उसके 
प्रवाह का विस्तार हरिकान्ता नदी के सदृश होता है । 

भगवन्‌ |! नीलवान्‌ वर्षधर पर्वत के कितने कूट बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! उनके नौ कट बतलाये गये है - 

१. सिद्धायतनकूट, २. नीलवत्कूट, ३. पूर्वविदेहकूट, ४. शीताकूट, ५. कीतिकूट, 
६. नारीकान्ताकूट, ७ भ्रपरविदेहकूट, ८. रम्यककूट तथा ९. उपदर्शनकूट । 

ये सब कूट पाच सौ योजन ऊँचे हैं। इनके श्रधिष्ठात देवों की राजधानियां मेरु के 
उत्तर में है। 

भगवन्‌ ! नीलवानू वर्षधर पर्वेत इस नाम से क्‍यों पुकारा जाता है ? 

गौतम्‌ ! वहाँ नीलवर्णयुक्त, नौल श्राभावाला परम ऋद्धिशाली नीलवान्‌ नामक देव निवास 
करता है, नीलवान्‌ वर्षधर पर्वत सर्वथा बैडयेरत्नमय नौीलममय है। इसलिए वह नीलवान्‌ 
कहा जाता है। भ्रथवा उसका यह नाम नित्य है--सदा से चला श्राता है। 


रमभ्यकचष 

१४०. कहि ण॑ भन्‍्ते ! जम्ब॒द्योवे २ रम्मए णाम॑ वासे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! णोलबन्तस्स उत्तरेण, रुष्पिस्स दक्खिणेणं, पुरत्यमलवणसमुदस्स पच्चत्यिमेण, 
पच्चत्यिमलवणसमुद्स्स पुरत्यिमेणं एवं जहू चेव हरिवासं तह चेव रम्मयं बासं भाणिश्रव्वं, णवरं 
दर्क्खिणेणं जीवा उत्तरेणं घणु अ्रवसेस त चेव । 

कहि ण॑ भन्ते ! रम्मए वासे गन्धावाईणाम वट्टवेश्रद्धपव्वए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! णरकन्ताए पच्चत्थिमेणं, णारीकन्ताए पुरत्यिमिण रम्मगवासल्स बहुमज्भदेसभाए 
एत्य ण॑ गन्धावाईणामं वट्टवेश्रद्धे पव्यवए पण्णत्ते, ज॑ं चेव विश्डावइस्स त चेव गन्धावइस्सवि वत्तव्वं, 
झट्टो बहने उप्पलाइ जाव' गंधावईवण्णाईं गन्धावईप्पाइं पठमे अर हत्य देवे महिड्डीए जाव' 
पलिश्रोवमट्टिईए परिवसइ, रायहाणी उत्तरेणन्ति । 
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से केजट्ठेणं भग्ते ! एवं वुध्चद रम्मए बासे २ ? 

गोयमा ! रम्मगवासे ण॑ं रम्मे रस्मए रमणिज्जे, रम्मए भर इत्य देवे जाव' परिवसइ, से 
तेणद्डेणं ० ॥ 

[१४०] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के प्रन्तगंत रम्थक नामक क्षेत्र कहाँ बतलाया गया है ? 

गौतम ! नीलवान्‌ वर्षंधर पर्वत के उत्तर मे, रुक्मी पर्वत के दक्षिण मे, पूर्वी लवणसमुद्र 
के पश्चिम में, पश्चिमी लवणसमुद्र के पूर्व मे रम्यक नामक क्षेत्र बतलाया गया है | उसका वर्णन 
हरिवर्ष क्षेत्र जैसा है। इतना भ्रन्तर है--उसकी जीवा दक्षिण मे है, घनुपृष्ठभाग उत्तर मे है। बाकी 
का वर्णन उसी (हरिवर्ष ) के सदश है । 

भगवन्‌ ! रम्यक क्षेत्र मे गन्धापाती नामक वत्तवेताढब पर्वत कहाँ बतलाया गया है ? 

गौतम ! नरकान्ता नदो के पश्चिम मे, नारीकान्ता नदी के पूर्व मे रम्यक क्षेत्र के बीचो 
बीच गन्धापाती नामक वत्तवेताढ्य पर्वत बतलाया गया है। विकटापाती वत्तवंताढ्ध का जैसा 
वर्णन है, वेंसा हो इसका है । गन्धापाती वत्तवेताढ्य पर्वत पर उसी के सदश वर्णयुक्त, श्राभायुक्त 
अनेक उत्पल, पद्म झादि है। वहाँ परम ऋद्धिशालो पल्योपम प्रायुष्य युक्त पदुम नामक देव निवास 
करता है । उसको राजधानी उत्तर मे है | 

भगवन्‌ ! वह (उपयु क्त) क्षेत्र रम्यकवर्ष नाम से क्यो पुकारा जाता है ? 

गौतम ! रम्यकवर्ष सुन्दर, रमणीय है एवं उसमे रम्यक नामक देव निवास करता है, श्रतः 
वह रम्यकवर्ष कहा जाता है । 
रुक्‍मी वर्षधर पर्बत 

१४१. कहि ण भन्‍्ते ! जम्बुद्रोवे २ रुप्पी णामं वासहरपव्वए पण्णतते ? 

गोयमा ! रम्मगवासस्स उत्तरेणं, हेरण्णवयवासस्स दक्खिणेण, पुरत्थिमलवणसमुदस्स 
पच्चत्थिमेण, पच्चत्थिमलवणसमुहस्स पुरत्यिमेणं एत्थ ण जम्बद्वीवे दोवे रुप्पी णाम वासहरपव्वए 
पण्णत्ते । पाईणपडोणायए, उदोणदाहिणवित्यिण्णे, एबं जाब चेव महाहिमवन्तवत्तव्यया सा चेव 
रुप्पित्सवि, णबर दाहिणेणं जोवा उत्तरेण धणु भ्रवतेसं त॑ं चेव । 

महापुण्डरोए बहे, णगरकन्ता णदोी दक्खिणेणं णेश्रव्वा जहा रोहिआा पुरत्यिमेणं गच्छइ। 
रुप्पकुला उत्तरेण णेग्रव्वा जहा हरिकन्ता पच्चत्यिमेण गउछइ, भ्रवसेसं त॑ जेजत्ति । 

दृपष्पिसि णं भन्‍्ते ! वासहरपवण्यए कइ कूडा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पझ्रट्ु कूडा पण्णता, त॑ जहा-- 

सिद्धे १, रुप्पी २, रम्सग ३, जरकन्ता ४, बुद्धि ५, रुष्पकला ये ६। 
हे्‌रण्णबय ७, मणिकंचण ८, पझ्रट्टु ये रुध्यिभि कूडाई ॥१॥ 

सम्बेधि एए पंचस इश्चा रायहाणीओ उत्तरेणं । 

१. देखें सूत्र सख्या १४ 


श६८] [गन्हूहीपश्श्षप्तिसूच 

से केणटठेणं भन्‍्ते एवं बुच्चइ रुप्पी बासहरपण्वए रुप्पी वासहरपव्यए ? 

गोयसा | रुप्पोणामदासहरपण्चए रुप्पी राष्पपट्टे, राष्पोभासे सब्बरष्पामए्‌ रुप्पी झ इत्य 
देवे पलिप्रोवमट्टिएए परिवसइ, से एएणट्ठेणं मोयमा ! एयं बुच्चइति । 

[१४१] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप मे रुक्मी नामक वर्षधर पर्वत कहाँ बतलाया गया है ? 

गौतम ! रम्यक वर्ष के उत्तर मे, हैरण्यवत वर्ष के दक्षिण में, पूर्वी लवणसमुद्र के पश्चिम 
में, पश्चिम लवणसमुद्र के पूर्व मे जम्बूद्वीप के अन्तगंत रुक्मी नामक वरंधर पर्वत बतलाया गया 
है । वह पूर्व-पश्चिम लम्बा तथा उत्तर-दक्षिण चौड़ा है। वह महाहिमवान्‌ वर्षधर पर्वत के सदृश 
है। इतना भ्रन्तर है--उसकी जीवा दक्षिण मे है। उसका धनुपृष्ठभाग उत्तर में है। बाकी का 
सारा वर्णन महाहिमवान्‌ जैसा है | 

वहाँ महापुण्डरीक नामक द्रह है। उसके दक्षिण तोरण से नरकान्ता नामक नदी निकलती 
है । वह रोहिता नदी की ज्यो पूर्वी लवणसमुद्र मे मिल जाती है। नरकान्ता नदी का भोर वर्णन 
रोहिता नदी के सद॒श है । 

रूप्यकला नामक नदी महापुण्डरीक द्रह के उत्तरी तोरण से निकलती है । बह हरिकान्ता नदी 
की ज्यो पश्चिमी लवणसमुद्र में मिल जाती है । बाकी का वर्णन तदनुरूप है। 

भगवन्‌ ! रुक्‍मी वर्षधर पर्वत के कितने कूट बतलाये गये है ? 

गौतम | उसके आठ कूट बतलाये गये हैं- १. सिद्धायतनकूट, २. रुक्मीकूट, ३. रम्यककूट, 
४ नरकान्ताकूट, ५ बुद्धिकूट, ६. रूप्यकूलाकूट, ७. हैरण्यवतकूट तथा ८. मणिकाचनकूट । 

ये सभी कूट पाच-पाच सो योजन ऊँचे है । उत्तर मे इनकी राजधानियां है । 

भगवन्‌ ! वह रुक्‍मी वर्षधर पर्वत क्यो कहा जाता है ? 


गौतम ! रुक्‍मी वर्षधर पर्वत रजत-निष्पन्न रजत की ज्यों आभामय एवं सर्वथा रजतमय 


है। वहाँ पल्योपमस्थितिक रुकी न।मक देव निवास करता है, इसलिए वह रुक्‍्मी वरषधर पर्वत कहा 
जाता है। 


हैरण्यवतवर्ष 

१४२. कहि ण॑ भन्‍्ते ! जम्ब॒द्वीवे २ हेरण्णबए णामं यासे पण्णसे ? 

गोयमा ! रुप्पिस्स उत्तरेण, सिहरिस्स वविश्वणेणं, पुरत्थिमलवणसमुहस्स पच्चरिथमेण, 
पच्चत्यिमलवणसमुदस्स पुरत्यिमेण एत्थ ण जम्बुद्ोवे दोवे हिरण्णबए वासे पण्णते, एथं जह जेब 
हेमक्यं तह चेव हेरण्णबयपि साणिप्रव्यं, णगबर जोवा दाहिणेणं, उत्तरेण धणु झ्रवसिट्ठ त चेवत्ति 

कहि ण॑ भन्‍्ते ! हेरण्णवए वासे मालवन्तपरिझ्ाए णाम॑ वट्टवेझद्धपव्वए पण्णसे ? 

गोयमा ! सुबण्णकूलाए पच्चत्यिमेण, रुप्पकूलाए पुरत्यिमेण एत्थ णं हेरण्णवयस्स वासस्स 
बहुमज्भदेसभाए मालवन्तपरिश्राए णाम॑ वह्टवेझड़ढे पण्णत्ते । जह चेव सहावई तहु चेब मालवन्तपरि- 
आएवि, श्र्टो उप्पलाईं पठमाईं सालवन्तप्पभाईं मालवन्तवण्णाईं मालवन्तवण्णाभाई पभासे श्र इत्थ 
देवे महिड्डीए जाबव पलिझ्नोव मद्टिईए परिवसइ, से एएड्ठेणं ०. रायहाणी उत्तरेणंति । 


शरतुर्ण वक्षस्कार | [२६६ 


से केणट्ठेण भग्ते ! एवं बुच्चइ--हेरण्णंवए यासे हेरण्जवए वासे ? 

गोयमा ! हेरण्णवए थ॑ वासे रुष्पोसिहरोहि वासहरपव्यर्एह बृहम्रों समयपूढ़े, शिक्षय 
हिरण्णं दल, णिस्य हिरण्ण मु जइ, णिज्ञ हिरण्णं पगासह, हेरण्णजवए भर इत्य बेवे परिवसइ से 
एएणद्ठेणंति । 

[१४२] भगवन्‌ | जम्बृद्वीप के प्रन्तगंत हैरण्यवत क्षेत्र कहाँ बतलाया गया है ? 

गौतम ! रुक्‍मी नामक वर्षधर पवव॑त के उत्तर मे, शिखरी नामक वर्षधर पर्वत के दक्षिण मे, 
पूर्वी लवणसमुद्र के पश्चिम मे तथा पश्चिमी लवणसमुद्र के पूर्व में जम्बूद्वीप के भ्रन्तगंत हैस्ण्सनत 
क्षेत्र बतालाया गया है | जैसा हैमवत का वर्णन है, बसा ही हैरण्यवत क्षेत्र का समझना चाहिए । 
इतना भ्रन्तर है--3सकी जीवा दक्षिण में है, धनुपृष्ठभाग उत्तर में है। बाकी का सारा वर्णन 
हैमवत-सद्श है। 

भगवन्‌ ! हैरण्यवत क्षेत्र मे माल्यवत्पर्याय नामक वृत्तवताढ्य पर्वत कहाँ बतलाया 
गया है ? 

गोतम ! सुबर्णकूला महानदी के पश्चिम मे, रूप्यकूला महानदी के पूव॑ में हैरण्यवत क्षेत्र के 

बीचोबीच माल्यवत्पर्याय नामक वुत वेताढ्य पर्वत बतलाया गया है। जेसा छब्दापाती वृत्त 
वेताढय पर्वत का वर्णन है, वैसा ही माल्यवत्पर्याय वृतवेताढद्य पर्वत का है। उस पर उस जसे 
प्रभायुक्त, वर्णयुक्त, आभायुक्त उत्पल तथा पद्म आझादि हैं। वहां परम ऋद्धिशाली, एक पल्‍्योपम 
आयुष्ययुक्त प्रभास नामक देव निवास करता है । इन कारणों से वह माल्यबत्पर्याय वृत्त वेताढ्ध 
कहा जाता है। राजधानी उत्तर मे है। 

भगवन्‌ ' हैरण्यवत क्षेत्र इस नाम से किस कारण कहा जाता है ? 

गौतम ! हैरण्यवत क्षेत्र रक्मी तथा शिखरी नामक वर्षधर परवंतों से दो ओर से घिरा हुश्रा 
है | वह नित्य हिरण्य-स्वर्ण देता है, नित्य स्वर्ण छोड़ता है, नित्य स्वर्ण प्रकाशित करता है, जो 
स्वर्णमय शिलापट्टक श्रादि के रूप में वहाँ यौगलिक मनुष्यों के शय्या, भ्रासत झादि उपकरणों के रूप 
में उपयोग मे अ्राता है, वहाँ हैरण्यवत नामक देव निवास करता है, इसलिए वह हैरण्यवत क्षेत्र 
कहा जाता है । 
शिखरी वर्षधर पर्वत 

१४३. कहि ण॑ भन्‍्ते ! जम्ब॒हीवे दोवे सिहरी णामं वासहरपथ्वए पण्णल ? 

गोयमा ! हेरण्णवयस्स उत्तरेणं, एरावयस्स वाहिणेणं, पुरत्थिमलवणसमुहस्स पश्चत्थिमेजं, 
पर्चत्थिसलवणसमुहुस्स पुरत्थिसेणं, एवं जह चेव चुल्लहिसवन्तो तह लेबव सिहरीथि, जबरं खोबा 
दाहिणेणं, धण उत्तरेणं, भ्रवसिट्रु तं येव । 

पुण्डरोए दहे, सुबण्णकूला महाणई दाहिणेण णेत्रव्या जहा रोहिअंसा पुरत्थिमेण गण्छह, 
एवं जहू चेव गंगासिन्धूश्ो तह जेब रत्तारतबईशो णेश्रव्वाश्ो पुरत्थिमेणं रत्ता पच्चत्यिमेण रत्तनई, 
अ्रवसिट्ट त॑ खेव [ भ्रवसेसं भाणिप्रव्यंति ] । 

सिहरिम्मि णं सन्‍्ते ! बासहरपञ्दए कइ कड़ा पण्णता ? 


३७०] | अम्बूह्ीपप्रशप्तिसूच 


गोयमा ! इस्कारस कंडा पण्णसा, त॑ जहा-सिदाययणक्ड १, सिहरिशकडे, २, हेरण्णक्य- 
कूडे ३, सुबण्णकूलाकूड़ें ४, सुरादेवोकूड ५, रत्ताकुड ६, लच्छीकूड़ ७, रत्तनईकूडे ८, इलावेबी- 
कूडे ९, एरकयकूडे १०, तिगिच्छिकूडइे ११ । एवं सब्येवि कूड़ा पंचसइशा, रायहाणाशों 
उत्तरेण । 

से केणट्ठेणं भन्‍्ते ! एवमुच्चइ सिहरिवासह्रपव्बए २ ? 

गोयसा ! सिहरिसि वासहरपव्वए बहवे कूडा सिहरिसठाणसंठिश्ला सब्बरयणासय सिहरी 
झ्र इत्य देवे जाव' परिवसइ, से तेणट्ठे० । 

[१४३] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत शिखरी नामक वर्षधर कहाँ बतलाया गया है ? 

गौतम ! हैरण्यवत के उत्तर मे, ऐराबत के दक्षिण मे, पूर्वी लवणसमुद्र के पश्चिम मे तथा 
पश्चिमी लवणसमुद्र के पूर्व में शिखरी नामक वर्षधर पर्वत बतलाया गया है। वह चुल्ल हिमवान्‌ 
के सद॒ है । इतना श्रन्तर है-- उसकी जीवा दक्षिण मे है। उसका धनुपृष्ठभाग उत्तर में है बाकी 
का वर्णन पूर्वर्वाणत चुल्ल हिमवान्‌ वर्षधर पव॑त के अनुरूप है । 

उस पर पुण्डरीक नामक द्रह है। उसके दक्षिण तोरण से सुबर्णक्ला नामक महानदी 
निकलती है। वह रोहिताशा की ज्यो पूर्वी लवणसमुद्र मे मिलती है | यहाँ रक्ता तथा रक्तवती का 
वर्णन भी वैसा ही समभना चाहिए जैसा गगा तथा सिन्धु का है । रक्ता महानदी पूर्व मे तथा 
रक्तवती पश्चिम मे बहती है । [अ्रवशिष्ट वर्णन गया-सिन्धु की ज्यो है ।] 

भगवन्‌ ! शिखरी वर्षधर पवंत के कितने कूट बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! उसके ग्यारह कूट बतलाये गये हैं-- १. सिद्धायतन कूट, २. शिखरी कूट, ३ हैरण्यवत 
कूट, ४. सुवर्णकूला कूट, ५. सुरादेवी कूट, ६. रक्ता कूट, ७ लक्ष्मी कूट, ८. रक्तावती कूट, 
९. इलादेवी कूट १०. ऐराकत कूट, ११ तिगिच्छ कूट । 

ये सभी कूट पॉच-पाँच सो योजन ऊँचे है। इनके श्रधिष्ठातृ देवों को राजधानिया उत्तर 
मे हैं। 

भगवन्‌ ! यह पर्वत शिखरी वर्षधर पर्वत क्यों कहा जाता है * 

गौतम ! शिखरी वर्षधर पर्वत पर बहुत से कूट उसी के-से आ्राकार मे श्रवस्थित है, सर्व- 
जा हैं। वहाँ शिखरी नामक देव निवास करता है, इस कारण वह शिखरी वषंधर पव॑त कहा 
जाता है | 


ऐराबतवर्ष 

१४४- फहि ण भन्‍्ते ! जम्ब॒द्ोबे दीवे एरावए णाम॑ वासे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! सिहरिस्स उत्तरेण, उत्तरलवणसमुहस्स दक्खिणेणं, पुरत्थिमलवणसमुहस्स 
पच्चत्यिमेण, पच्चत्थिसलवणसमुहस्स पुरत्यिमेणं एत्थ ण जम्ब॒दोवे दोवे एराबए णाम वासे पण्णते । 


१. देखे सूत्र सख्या १४ 


खतुर्थ बकस्कार ] [२७१ 


खाजुबहुले, कंटकबहुले एवं जच्चेव भरहस्स वत्तव्यया सच्येव सब्वा निरवसेसा णेश्नष्णा | सप्ोन्नवणा, 
सणिक्खिसणा, सपरिनिव्याणा। णवरं एरावग्नो च्रक्‍्कवट्टी, एरावशो देवो, से तेणट्ठेणं एरावए 
बासे २। 


भगवन्‌ ! जम्बृद्वीप के भ्न्तर्गत ऐरावत नामक क्षेत्र कहाँ बतलाया गया है ? 


गौतम ! शिखरी वर्षधर पर्वत के उत्तर मे, उत्तरी लवणसमुद्र के दक्षिण में, पूर्वी लबण 
समुद्र के पश्चिम में तथा पश्चिमो लवणसमुद्र के पूर्व में जम्बूद्वीप के श्रन्तगंत ऐरावत नामक क्षेत्र 
बतलाया गया है। वह स्थाणु-बहुल है--शुष्क काठ की बहुलता से युक्त है, कटकबहुल है, इत्यादि 
उसका सारा वर्णन भरतक्षेत्र की ज्यो है । 


वह षट्खण्ड साधन, निष्क्रमण-- प्रव्रज्या या दीक्षा तथा परिनिर्वाण-मोक्ष सहित फ 
वहाँ साध्य हैं। इतना भ्रन्तर है--वहाँ ऐरावत नामक चक्रवर्ती होता है, ऐरावत नामक भ्रधिष्ठातृ-देव 
है, इस कारण बह ऐरावत क्षेत्र कहा जाता है । 


न ग्गूी 


पञ्चम वक्षरकार 


अधोलोकवासिनो विक्कुमारिकाओं द्वारा उत्सव 


[१४५] जया ण॑ एक्कसेक्के चक्‍कवद्विविजए भगवन्तो तित्ययरा समुप्पर्लन्ति, तेज 

कालेण तेज समएणं भ्रहेलोगवरथव्वाश्रो झरट्ट दिसाकुमारीओ महत्तरिभ्ाश्नो स्एह २ कडेंहि, सएहि २ 
भवर्णोह, सर्शह २ पासायवर्डेसएहिं, पत्तेअ २ चउहि सामाणिश्न-साहस्सोहि, चर्डाह महत्तरिश्राहि 
सपरिवार्राहि सर्साह अणिएड हू, सर्त्ताह भ्रणिश्राहिवईीह, सोलर्साह भायरक्खदेवसाहस्सीहि, भ्रण्णेहि 
हा बहूुह भवणवइ-वाणमस्तरेहि देवेहि देवोहि श्र संद्धि संपरिवडाओो महया हयणट्टगोयवाइन्न- 
(तंतीतलतालतुडियघणमुअंगपडुप्पवाइयरवेणं॑ विउलाइ)_ भोगभोगाई भू जमाणीशो विहरंति, 
ते जहा-- 

भोगंकरा १ भोगवई २, सुभोगा ३ भोगसालिनों ४ । 

तोयधारा ५ विचित्ता य ६, पुप्फमाला ७ भ्रणिदिया ८ ॥। १॥। 


तए ण तासि झहेलोगवत्थव्वाण प्रद्वण्हं दिसाकुमारोणं मयहरिश्राण पत्तेअं पत्तेअं प्रासणाइ 
चलंति। तए णं ताश्रो भ्रहेलोगवत्यव्वाप्रो श्रट्ट दिसाकुमारीशरो महत्तरिश्राप्नो पत्ते २ प्रासणाइ 
चलिपझ्ाइ पासन्ति २त्ता श्योहि पउंजंति, पउजित्ता भगवं तित्थयरं श्रोहिणा श्रोभोएंति २ त्ता 
झण्णमण्णं सहाविति २ त्ता एवं बयासो -उप्पण्णे खलु भो ! जम्बुहीवे दोवे भयवं तित्थयरे त॑ 
जीयमेअं तोह्मपच्चुप्पण्णनणागयाणं अहेलोगवत्थव्वाण .श्रट्वुण्ठ विसाकुमारीमहत्तरिभाण भगवश्नो 
तित्थगरस्स जम्मण-महिस करेत्तए, त॑ गच्छामो णं अ्रम्हेषि भगवशों जम्मण-सहिस करेमोत्ति कट्टु 
एवं बयति २ त्ता पत्तेअं पत्तेअं झाभिभ्रोगिए वेवे सहावेति २ त्ता एव बयासी--'खिप्पामेव भो 
देवाणुप्पिश्ना ! प्रणेग-खस्भ-सय-सण्णिविदठे लोलट्रिभ्र० एवं विभाण-वण्णश्रो भ्णिश्नव्यो जाव 
जोझण-विटियिण्णे दिव्वे जाणविभाणे विउब्वित्ता एश्रमाणत्तिय पच्चपिणहृत्ति (' 

तए ण॑ ते प्राभिश्रोगा देवा भ्रणेगअम्भसय जाव' पच्चप्पिणंति, तए ण॑ ताधो भ्रहेलोगवर्य- 
व्वाश्ो भ्रट्ट दिसाकुमारो-महत्तरिश्राश्रो हट्ठुतुद्ृ० पत्तेयं पत्तेयं चर्डाह सामाणिश्रसाहस्सोहि चर्डाह 
महत्तरिभ्राहि (सपरिवाराहि सर्त्तह भ्रणिए्ह सर्तताहू श्रणिध्राहिवईहि सोललएह झ्रायरक्‍्ख-देव- 
साहस्सोहि) भण्णेंह बहुहि देवेह देवोहि अ सड्धि संपरिवुडाप्नो ते दिव्वे जाणविभाणे दुरूहंति, 
वृरूहिसा सब्विद्वीए सव्वजुईए घणमुइंग-पणवपवाइश्ररवेणं ताए उक्किट्वाए जाव" देवगईए जेणेव 
भगवशो तित्थगरस्स जम्मणणगरे जेणेव तित्थयरस्स जम्मणभवणे तेणेव उवागच्छन्ति २ त्ता भगवशों 
६, देखें सूत्र सख्या ६८. 
२. देखें सूत्र सख्या ३४ 
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तित्यथरस्स जम्मणभवण तेहि विग्वेि जाणविमा्ेहि तिकलतों शभ्रायाहिणफ्याहिणं करेंति, करितता 
उत्तरपुरत्थिमे दिसोभांएं ईसि चउरंगुलमर्सपतते घरणिश्नले ते विव्वे जाणबिंमाणे ठविति, ठविता 
पत्तेअं २ चाह सामाणिश्रसहस्सीहि (च्हे भहत्तरिश्ाहिं सपरिवाराहिं सर्ताह भ्रणिएह संर्ताह 
भणिप्राहिवईह सोलसएहि भ्रायरक्‍्खवेवसाहस्सीहि श्रण्णेहि श्र बहुहि भगणवदइवाणमम्तरेंहि देवेहि 
देवोहि श्र) सद्धि संपरिवुडाश्रो दिव्वेहितो जाणविमा्णेहितो ,पच्चोरहंति २ त्ता सब्विड्“ीए जाव"* 
जाइएणं जेणेब भगव तित्यथयरे तित्ययरमाया य तेणेव उदागच्छम्ति २त्ता भगवं तित्ययरं 
तित्यपरमायरं थ तिकजुसो श्रायाहिणपयाहिणं करेंति २ त्ता परेअं २ करयलपरिग्गहिजं॑ सिरसावसं 
मत्यए अंजलि कट्टु एवं बयासी-णमोत्थु ते रयणणकुच्छिधारिए ! जगष्पईवदाईए ! सब्यजगमंगलस्स, 
सक्‍्खुणो श्र म॒त्तस्स, सव्वजगजीववच्छलस्स, हिप्नका रगसग्गदेसियवागिद्धिविभुप्पमस्स, जिणस्स, 
णाणिस्स, नायगस्स, बुहस्स, बोहगस्स, सव्यलोगनाहस्स, निस्मसस्स, पवरकुलसमुब्भवस्स 
जाईए खत्तिभ्रस्स जमसि लोगुत्त मस्स जणणो धण्णासि त॑ पृण्णासि कयत्यथासि प्रम्हे ण॒ देवाणुप्पिए ! 
अहेलोगवत्यव्वाश्रो भ्रद् दिसाकुमारीमहत्तरिश्राप्नो भगवशो तित्थग रस्स जम्मणमहिसं करिस्सामो, तम्णं 
तुब्भेह ण भाइव्वं; इति कट्टु उत्त रपुरत्थिमं विसोभागं भ्रववकसन्ति २ त्ता वेजव्विश्नतमुग्धाएणं समोह- 
णंति २ त्ता सखिज्जाइ जोयणाइ दंड निस्सरंति, त॑ं जहा--रययाणं (बदराणं, वेदलिझ्राणं, लोहिप्रक्खाणं, 
मसारगल्लाण, हंसगब्भाणं, पुलधाण, सोगंधियाणं, जोईरसाणं, अंजणाणं, पुलयाणं रयणाणं, जायरूवाणं, 
अंकाणं, फलिहाणं, रिट्वा्ं श्रह्मबायरे पुग्गले परिसाडेइ, भ्रहासुहुमे पुग्गले परिश्राएइ, दुच्चंपि 
बेउव्विश्रसमुग्धाएणं समोहणइ २ त्ता) सबट्ृगवाएं विउज्बंति २ सा तेणं सिवेण, मउएणं, मारुएणं 
प्रणुद्वएणं, भुमितलविमलक रणेणं, मणहरेणं सब्बोउश्नसुर हिकुसुसगन्धाणुवासिएणं, पिण्डिमणिहारि मेज 
गन्घुदुएणं तिरिअं पवाइएणं भगवगओ तित्थयरस्स जम्मणभजणस्स सथ्वझो समन्‍ता जोह्मणपरिसण्डलं 
से जहाणामए कस्मगरदारए सिश्ना (तरुणे, बलवं, जुगवं, जुबाणे, श्रप्पायंके, थिरग्गहत्ये 
वढपाणिपाए, पिद॒ठंतरो-रपरिणए, घणनिचिप्रवट्टनलिश्रजधे, अस्मेट्रंगठृहणमुट्टिभसमाहयनिचिभगत्ते, 
उरस्सबलसमण्णागए, तलजमलजुप्नलपरिघयाहू, लंघणपवणजइणपमदृणसमत्थे, छेए, वक्‍ले, पढट्ठे 
कसले, मेहावी, निउणसिप्पोवगए एगं मह॒त॑ सिलागहत्थगं या वंडसंपुष्छाण वा वेणसिलागिंगं वा 
गहाय रायंगणं व रायंतेउरं वा देवकु्ल वा सभं वा पवं वा भारामं था उज्जाणं वा प्रतुरिश्रमयव- 
लमसंभंत निरन्तर सनिउणं सब्वझो समन्‍्ता संपमज्जति) । 

तहेव ज॑ तत्य तण्णं वा पत्तं वा कटठं वा कयवरं था प्रसुश्मचोक्स पृश्मं दुग्भिगन्ध तं सम्यं 
झ्राहुणिन्न २ एगन्‍्ते एडेंति २ जेणेब भगवं तित्ययरे तित्यवरमाया य तेणेब उयागल्छन्ति २ त्ता 
सगवश्तो तित्ययरमायाए श्र भ्रवृूरसामन्ते शागायमाणीशो, परिगायसाणीझो चिट्ठंति । 

[१४५] जब एक एक-किसी भी चक्रर्वात-विजय में तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं, उस काल--- 

तृतीय चतुथे आरक मे उस समय--प्रधे रात्रि की वेला के भोगंकरा, भोंगकती, सुभोगा, भोगमांलिनी, 

१. देखें सूत्र संब्या ५२ 
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तोयधारा, विचित्रा, पुष्षमाला तथा भ्रनिन्दिता नामक, अ्रधोलोकवास्तव्या--अ्धोलोक में निवास 
करने वाली, महत्तरिका -गौरवशालिनी आ्राठ दिक्‍्कुमारिकाएँ, जो प्रपने कूटों पर, भपने भवनों में 
प्रपने उत्तम प्रासादों में भ्रपने चार हजार सामानिक देवो, सपरिवार चार महत्तरिकाओो, सात सेनाशों, 
सात सेनापति देवों, सोलह हजार प्रात्मरक्षक देवो तथा भ्रन्य अनेक भवनपति एवं वानव्यन्तर देव- 
देवियों से सपरिवृत्त, नृत्य, गीत, पटुता--कलात्मकतापूर्वक बजाये जाते वीणा, भीक, ढोल एव 
मृदग की बादल जेसी गभीर तथा मधुर ध्वनि के बीच विपुल सुखोपभोग मे भ्रभिरत होती हैं, तब 
उनके प्रासन चलित होते हैं -प्रकम्पित होते हैं । जब वे प्रधोलोकवासिनी झ्राठ दिककुमा रिकाएँ भ्रपने 
भ्रासनो को चलित होते देखती हैं, वे अपने प्रवधिज्ञान का प्रयोग करती हैं। अवधिज्ञान का प्रयोग 
कर उसके द्वारा भगवान्‌ तीर्थंकर को देखती है । देखकर वे परस्पर एक-दूसरे को सम्बोधित कर 
कहती हैं-- 

जम्बूद्वीप में भगवान्‌ तीर्थंकर उत्पन्न हुए है। प्रतीत पहले हुई, प्रत्युत्पन्न--वर्तेमान समय 
में होने वाली-विद्यमान तथा भ्रनागत--भविष्य मे होने वाली, प्रधोलोकवास्तव्या हम श्राठ महत्तरिका 
दिशाकुमारियो का यह परपरागत आचार है कि हम भगवान्‌ तीर्थंकर का जन्म-महोत्सव मनाए, श्रतः 
हम चले, भगवान्‌ का जन्मोत्सव श्रायोजित करे । 

यो कहकर उनमे से प्रत्येक श्रपने ग्राभियोगिक देवों को बतलाती हैं, उनसे कहती है-- 
देवानुप्रियो ! सेकडो खभो पर श्रवस्थित सुन्दर यान-विमान की विकुवंणा करो वेक़ियलब्धि द्वारा 
सुन्दर विमान-रचना करो । दिव्य विमान की विकुर्वणा कर हमे सूचित करो । विमान-वर्णन 
पूर्वानुरूप है । 

वे श्राभियोगिक देव सेकडो खभो पर अवस्थित यान-विमानों की रचना करते हैं और उन्हे 
सूचित करते है कि उनके भ्रादेशानु रूप कार्य सपन्न हो गया है । यह जानकर वे अ्रधोलोकवास्तव्या 
गौरवशीला दिककुमारियाँ हषित एवं परितुष्ट होती हैं। उनमे से प्रत्येक अपने-अपने चार हजार 
सामानिक देवो, सपरिवार चार महत्तरिकाश्रो, सात सेनाग्रो, सात सेनापति देवो, सोलह हजार झ्रात्म- 
रक्षक देवो तथा भ्रन्य अनेक देव-देवियों के साथ दिव्य यान-विमानो पर भ्रारूढ होती है। आ्रारू ढहोकर 
सब प्रकार की ऋद्धि एव द्युति से समायुक्त, बादल की ज्यों घहराते-गू जते मृदग, ढोल आदि वाद्यो की 
ध्वनि के साथ उत्कृष्ट दिव्य गति द्वारा जहाँ तीर्थकर का जन्मभवन होता है, वहाँ श्राती है। वहाँ 
आ्राकर विमानों द्वारा दिव्य विमानों में अवस्थित वे भगवान्‌ तीर्थंकर के जन्मभवन की तीन बार 
प्रदक्षिणा करती हैं। बेसा कर उत्तर-पूर्व दिशा में--ईशान कोण मे अपने विमानों को, जब वे भूतल 
से चार अगुल ऊँचे रह जाते है, ठहराती हैं। ठहराकर अपने चार हजार सामानिक देवो (सपरिवार 
चार महत्तरिकाशो, सात सेनाझ्ो, सात सेनापति देवो, सोलह हजार श्रात्मरक्षक देवों तथा बहुत से 
भवनपति एवं वानव्यन्तर देव-दे वियो से सपरिवृत वे दिव्य विमानो से नीचे उतरती है । 

___नीचे उतरकर सब प्रकार की समृद्धि लिए, जहाँ तीर्थंकर तथा उनकी माता होती हैं, वहाँ 

श्रातो हैं। वहाँ आ्राकर भगवान्‌ तीर्थंकर की तथा उनकी माता की तीन प्रदक्षिणाएँ करती हैं, बैसा 
कर हाथ जोडे, अजलि बाँध, उन्हे मस्तक पर घुमा कर तीर्थंकर की माता से कहती हैं-- 


“रत्नकुक्षिधारिके--अपनी कोख मे तीर्थंकर रूप रत्न को धारण करने वाली ! जगत्प्रदीपदायिके 
“जगद्वर्ति-जनो के स्वे-भाव-प्रकाशक तीथैकर रूप दीपक प्रदान करने वाली ! हम झ्रापको नमस्कार 
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करती है। समस्त जगत्‌ के लिए मंगलमय, नेत्रस्वरूप- सफल जगत्‌-भाव-द्शेक, मूत्तं- चल्षुगग्राह्म, 
समस्त जगत्‌ के प्राणियों के लिए वात्सल्यमय, हिमप्रद सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप मार्ग उपदिष्ट 
करने वाली, विभु--सर्वव्यापक--समस्त श्रोतृवन्द के हृदयो मे तत्तद्भाषानुपरिणत हो श्रपने तात्पयें 
का समावेश करने मे समर्थ वाणी की ऋद्धि--वाग्वैभव से युक्त, जिन -राग-हं ष-विजेता, ज्ञानी-- 
सातिशय ज्ञान युक्त, नायक--धर्मंवर चनक्नवर्ती--उत्तम धम्म-चक्र का प्रवर्तेन करनेवाले, बुद्ध-ज्ञात- 
तत्त्व, बोधक दूसरो को तत्त्व-बोध देनेवाले, समस्त लोक के नाम--समस्त प्राणिवर्ग मे ज्ञान-बीज का 
झ्राधान एवं सरक्षण कर उनके योग-क्षेमकारी, निर्मम--ममता-रहित, उत्तम कुल, क्षत्रिय-जाति मे 
उदभूत, लोकोत्तम लोक मे सर्वश्रेष्ठ तीर्थंथर भगवान्‌ की श्राप जननी हैं। श्राप धन्य, पुण्य एव 
कृतार्थ--कतक्ृत्य हैं । देवानुप्रिये ! अ्धोलकनिवासिनी हम भ्राठ प्रमुख दिशाकुमारिकाएँ भगवान्‌ 
तीर्थकर का जन्ममहोत्सव मनायेगी श्रत: झ्राप भयभोत मत होना । 

यो कहकर वे उत्तर-पूर्व दिशाभाग मे--ईशान-कोण में जाती हैं। वहाँ जाकर वेक्रिय 
समुद्धात द्वारा श्रपने भ्रात्म-प्रदेशो को शरीर से बाहर निकालती है। शक्रात्म-प्रदेशो को बाहर 
निकालकर उन्हे सखब्यात योजन तक दण्डाकार परिणत करती हैं। (बज्ज--हीरे, वेड्यें-- नीलम, 
लोहिताक्ष, मसारगल्ल, हसगर्भ, पुलक, सोगन्धिक, ज्योतिरस, अजन-- एतत्सज्ञक रत्नो के, जातरू१-- 
स्वर्ण के अक, स्फटिक तथा रिट्र रत्नो के पहले बादर -स्थूल पुदुगल छोडती हैं, सूक्ष्म पुदूगल ग्रहण 
करती है।) फिर दूसरी बार वेक्रिय समुद्घात करती है, सवर्तक वायु की विकुर्वंणा करती है। 
सवतंक वायु की विकुबंणा कर उस शिव--कल्याणकर, मृदुल-भूमि पर धीरे-धीरे बहते, श्रनुद्धत-- 
अनृध्वंगामी, भूमितल को निर्मल, स्वच्छ करने वाले, मनोहर--मन को रजित करने वाले, सब 
ऋतुझो मे विकासमान पुष्पो को सुगन्ध से सुवासित, सुगन्ध को पुज्जीभूत रूप मे दूर तक सप्रसृत करने 
वाल, तियंक्‌ -तिरछे बहते हुए वायु द्वारा भगवान्‌ तीर्थंकर के योजन परिमित परिमण्डल को--भूभाग 
को -घेरे को चारो झार से सम्माजित करती हैं । जेसे एक तरुण, बलिष्ठ--शक्तिशाली, युगवान्‌-- 
उत्तम युग में सुषम दु षमादि काल में उत्पन्न, युवा-यौवनयुक्त, अ्रल्पातक - निरातक - नीरोग 
स्थिराग्रहस्त--गृहीत कार्य करने मे जिसका श्रग्रहस्त--हाथ का श्ागे का भाग काँपता नही, सुस्थिर 
रहता हो, दुढपा णिपाद--सुदृढ हाथ-प रयुक्त, पृष्ठान्तोरुपरिणत-जिसकी पीठ, पाश्व॑ तथा जधाएँ 
भ्रादि अग परिणत हो-- परिनिष्ठित हो, जो श्रहोनाग हो, जिसके कध्रे गठीले, वृत्त- गोल एव वलित-- 
मुडे हुए, हृदय की ओर भुके हुए मासल एव सुपुष्ट हो, चमडे के बन्धनो के युक्त मुदूगर भ्रादि उपकरण- 
विशेष या मुष्टिका द्वारा बार-बार कूट कर जमाई हुई गाँठ की ज्यो जिनके अग पक्के हो मजबूत हो 
जो छाती के बल से--आन्तरिक बल से युक्त हो, जिसकी दोनो भुजाएँ दो एक-जैसे ताड़ वक्षो की ज्यो 
हो, अथवा भ्रगंला को ज्यो हो, जो गे भ्रादि लाघने में, क्दने में, तेज चलने मे, प्रमदेन से-कठिन या 
कडी वस्तु को चूर-चूर कर डालने मे सक्षम हो, जो छेक--कार्य करने में निष्णात, दक्ष -निपुण-- 
झविलम्ब कार्य करने वाला हो, प्रष्ठ-वाग्मी, कुशल-क्रिया का सम्यक्‌ परिज्ञाता, मेधावी-- 
बुद्धेशील एक बार सुन लेने या देख लेने पर कार्य-विधि स्वायत्त करने मे समर्थ हो, निपुण- 
शिल्पोपगत-- शिल्प क्रिया मे निपुणता लिये हो--ऐसा कर्मकर लडका खजर के पत्तों से बनी बडी 
भाडः को, दण्डयुक्त -हत्ये युक्त कराडइ, को या बास की सीको से बनी राडः को लेकर राजमहल के 
आ्रागन, राजान्त:पुर--रनवास, देव-मन्दिर, सभा, प्रपा-प्याऊ- जलस्थान, भ्राराम--दम्पतियो के 
रमणोपयोगी नगर के समीपवर्ती बगीचे को, उद्यान - खेलकूद या लोगो के मनोरजन के निममित्त निर्मित 
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बाग को जल्दी न करते हुए, चपलता न करते हुए, उतावल न करते हुए लगन के साथ, चतुरतापूर्वक 
सब झोर से भाड़-बुहार कर साफ कर देता है, उसी प्रकार वे दिककुमारियाँ सवर्तक वायु द्वारा तिनके, 
पत्ते, लकड़ियाँ, कचरा, प्रशुचि -प्रपवित्र- गन्दे, भ्रचोक्ष-मलिन, पूतिक--सडे हुए, दुर्गन्धयुक्त 
पदार्थों को उठाकर, परिमण्डल से बाहर एकान्त में--भन्यत्र डाल देती हैं-परिमण्डल को संप्रमाजित 
कर स्वच्छ बना देती हैं। फिर वे दिककुमा रिकाएँ भगवान्‌ तोर्थंकर तथा उनकी माता के पास श्राती 
हैं। उनसे न अभ्रधिक समीप तथा न अधिक दूर भवस्थित हो भ्रागान- मनन्‍्द स्वर से गान करती 
हैं, फिर क्रमश: परिगान--उच्च स्वर से गान करती हैं । 
ऊध्यंलोकवासिनो विककुमारियों वारा उत्सव 

[१४६] तेणं कालेणं॑ तेण समएणं उद्धलोग-वत्यव्वाश्ो श्रट्ट विसाकुमारी-महत्तरिभ्राशो 
सर्एह २ कूडेोंहि, सर्णहह २ भवर्णोह सर्शहि २ पासाय-बर्डेसएहिं प्तेअं २ चर्डह सामाणिप्र- 
साहस्सोहि एवं त॑ चेव पुव्व-वण्णिअं (चर्डाह महत्तरिश्राहि सपरिवाराहि, सत्तहिं भ्रणिएह, सर्ताह 
भणिझ्ााहिवईहै, सोलसएहि, प्रायरक्थदेवसाहस्सोहि, भ्रण्णेहि झ्र बहाह भवणवदवाणमन्तरेहि 
देवेहि, देवीहि श्र सद्धि संपरिवुडाप्नो महया हयणट्टगीयवाइश्र जाबव भोगभोगाई भु जसाणोश्यों) 


बिहरंति, त॑ जहा-- 

मेहंकरा १ मेहबई २, सुमेहा ३ मेहमालिनी ४ । 

सुब्च्छा ५ वच्छमिता य ६, वारिसेणा ७ बलाहगा ॥११। 

तए ण॑ तासि उठ्धलोगवत्यव्वाणं श्रट्वष्ह विसाकुमारोमहत्तरिश्राणं पत्तें २ झ्रासणाइं 

चलन्ति, एवं त॑ चेव पुण्ववण्णिअं भाणिप्नव्व जाव प्रम्हे णं देवाणुप्पिए ! उद्धलोगवत्थव्वाशों भ्रदु 
दविसाकुमारीमहत्तरिभ्राप्नो जेण॑ भगवशो तित्थगरस्स जम्मणमहिम करिस्सामो, तेणं तुब्मेह ज॑ 
भाइप्रव्वं ति कट्टु उत्तर-पुरत्थिम दिसीभागं श्रवकवकसन्ति २ त्ता (वेउव्विश्नसमुग्घाएणं समोहणंति 
३ त्ता जाव दोच्चंपि बेउव्विश्रसमुस्घाएणं समोहणंति २ त्ता) प्रव्भवदलए विउच्वन्ति २त्ता (से 
जहाणामए कम्मदारए जाव सिप्पोवगए एग सहूंतं दगवारगं वा दरगकु भयं वा दगथालगं वा दगकलसं 
वा दगभियारं वा गहाय रायगणं वा प्रतुरियं जाब समन्‍्ता श्रावरिसिज्जा, एयसेव ताप्मोवि 
उद्धलोगवत्यव्याशो भ्रदु विसाकुमारीमहत्तरिश्राभक्‍्ो अब्भवहलए विउब्वित्ता खिप्पासेव पतणतणायत्ति 
३ त्ता खिप्पामेव विज्जुभ्ायंति २ त्ता भगवश्ो तित्यगरस्स जम्मण-भवणस्स सब्बशो समन्‍्ता 
जोश्मणपरिमंडल णिख्चो श्रगं, नाइमट्टिलं, पत्तिरलफूसिअं, रघरेणविणासणं, दिव्य सुरभ्िगन्धोदयवा्त 
वासति २ त्ता) त॑ निहयरयं, णटुरयं, भट्टरयं, पसंतरयं उबसंतरयं करेंति २ खिप्पासेव पच्चुवसमन्ति 
एवं पृष्फबदलंसि पुष्फबास वासंति, बासिसा (से जहाणामए मालागारदारए सिश्रा जाव सिष्पोक्गए 
एग भह पुष्फछम्जिमं वा पुप्फपडलगं वा पृष्फन्नंगेरीआं या गहाय रायंगणं या जाब समन्ता 
कयरगहग हिझ्रक रयल-पर्सटु-विप्पमुक्केण॑_ दसद्धवष्णेणं कुसुमेणं पुष्फपु जोवयारकलिअं करेति, 
एक्मेव ताझो वि उद्धलोगवत्थव्वाध्मो जाव पुष्फबद्दलए विउच्चित्ता लिप्पामेव पतणतणायन्ति जाव 


जोप्रणपरिमण्डलं जलय-पलयभासुरप्पभुयस्स बिट्ट्राइस्स दसद्धवण्णस्स कुसुमस्स जाणुस्सेहपमाथसित्त 
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वास बासति) कालामुरु पवर- (कु दरक्कतुरंक्क डज्यंत धृुषमधमधन्तगधुदु धामिरामं सुर्गंधवरणन्धिजं 
गंधवट्टिभुअ दिव्यं) सुरवराभिगसणजोग्ग करेंति २ त्ता जेणेब भयवं तित्ययरे तित्यमरमाया य, 
तेजेंब उवागरछस्ति २ ता (सगवशो तित्थयरस्स तित्ययरमायाएं य अझरदूरसामंते) झागायमाणीश्रो, 
परिगायमाणाप्नो चिंट्ट ति । 


[१४६] उस काल, उस समय मेघकरा, मेघवती, सुमेघा, मेघमालिनी, सुवत्सा, वत्समित्रा, 
वारिषेणा तथा बलाहका नामक, ऊर्घध्लोकवास्तव्या --ऊध्वेलोक में निवास करनेवाली, महिमामयी 
झ्राठ दिककुमारिकाझो के, जो झ्पने कूटों पर, अपने भवनों मे, अपने उत्तम प्रासादों में अपने चार 
हजार सामानिक देवो, सपरिवार चार महत्तरिकाओों, सात सेनाश्रो, सात सेनापति देवो, सोलह हजार 
झात्मरक्षक देवो, श्रन्य अनेक भवनपति एवं वानव्यन्तर देव-देवियों से संपरिवत, नृत्य, गीत एवं 
तुमुल वाद्य-ध्वनि के बीच विपुल सुखोपभोग मे प्रभिरत होती हैं, भ्रासन चलित होते हैं । एतत्सम्बद्ध 
शेष वर्णन पूर्ववत्‌ कहना चाहिए । 


वे दिकक्‍कुमारिकाएँ भगवान्‌ तीथंकर की माता से कहती हैं--देवानुप्रिये! हम उध्वेलोकवासिनी 
विशिष्ट दिककुमारिकाए भगवान्‌ तीर्थंकर का जन्म-महोत्सव मनायेंगी। अत. भाप भयभीत भत 
होना । यो कहकर वे उत्तर-पूर्व दिशा-भाग मे--ईशान कोण मे चली जाती हैं। (वहाँ जाकर 
वेक्रिय समुद्घात द्वारा भपने भ्रात्मप्रदेशों को शरीर से बाहर निकालती हैं, पुनः वसा करती है, 
वसा कर) वे श्राकाश मे बादलो की विकुर्वंणा करती हैं, (जेसे कोई क्रिया-कुशल कमेंकर उदक- 
वारक मृत्तिकामय जल-भाजन विशेष, उदक-कु भ -जलघट पानी का घडा, उदक-स्थालक-- 
कासी आदि से बना जल-पात्र, जल का कलश या झ्रारी लेकर राजप्रासाद के प्रांगण आदि को धीरे- 
धीरे सिक्त कर देता है--वहाँ पानी का छिडकाव कर देता है, उसी प्रकार, उन ऊध्वेलोकबास्तव्या, 
महिमामयी आठ दिककुमारिकाओ्रों ने श्राकाश मे जो बादल विकुवित किये, वे (बादल) शीघ्र ही 
जोर-जोर से गरजते हैं, उनमें बिजलियाँ चमकती हैं तथा वे तीर्थकर जन्म-भवनर के चारों 
श्रोर योजन-परिमित परिमडल पर न अ्रधिक पानी गिराते हुए, न बहुत कम पानी गिराकर मिट्टी को 
आ्रसिक्त, शुष्क रखते हुए मन्द गति से, धूल, मिट्टी जम जाए, इतने से धीमे वेग से उत्तम स्पर्शयुक्त 
दिव्यसुगन्धयुक्त किरमिर-भिरमिर जल बरसाते है। उसमें रज--धूलनिहत हो जाती है--फिर 
उठती नही, जम जाती है, नष्ट हो जाती है--सबेथा प्रदुश्य हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है--वर्षा 
के साथ चलतो हवा में उड़कर दूर चलो जाती है, प्रशान्त हो जाती है--स्ंथा भ्रसत्‌-भविद्यमान 
को ज्यो हो जाती है, उपशान्त हो जाती है। ऐसा कर वे बादल शीघ्र ही प्रत्युपशान्त--उपरत 


हो जाते हैं । 


फिर वे ऊध्वलोकवास्तव्या भ्राठ दिकक्‍कुमारिकाएँ पुष्पो के बादलो की विकुवंणा करती है। 
(जैसे कोई क्रिया-निष्णात माली का लडका एक बडी पुष्प-छाद्यिका-फूलो की बढ़ी टोकरो, 
पुष्प-पटलक--फूल रखने का पात्र-विशेष या पुष्प-चंगेरी--फूलो की डलिया लेकर राजमहल के 
आंगन भश्रादि मे कचग्रह-- रति-कलह में प्रेमी द्वारा मृदुतापू्वक पकड़े जाते प्रेयसी के केशों की ज्यों 
पचरंगे फूलों को पकड़-पकड़ कर--ले-लेकर सहज रूप मे उन्हे छोड़ता जाता है, बिखेरता जाता 
"है पुष्पोपचार से, फूलों की सज्जा से उसे कलित--सुन्दर बना देता है,) ऊध्वेलोकवास्तब्या श्राठ 
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दिक्‍कुमारिकाश्रो द्वारा विकुवित फूलो के बादल जोर-जोर से गरजते हैं, उसी प्रकार, जल मे 
उत्पन्न होने वाले कमल गझ्रादि, भूमि पर उत्पन्न होने वाले बेला, ग्रुलाब आदि देदीप्यमान, 
पचरगे, वृत्तसहित फूलो को इतनी विपुल वृष्टि करते हैं कि उनका घुटने-घुटने तक ऊँचा ढेर हो 
जाता है । 

फिर वे काले प्रगर, उत्तम कुन्दरुक, लोबान तथा धूप की ग्रमगमाती महक से वहाँ के 
बातावरण को बडा मनोज्ञ, उत्कृष्ट-युरभिमय बना देती हैं। सुगधित धुएँ की प्रचुरता से वहाँ 
गोल-गोल ध्ममय छल्ले से बनने लगते है । यो वे दिक्कुमारिकाएँ उस भूभाग को सुरवर-देवोत्तम 
देवराज इन्द्र के अभिगमन योग्य बना देती है । ऐसा कर वे भगवान्‌ तीर्थंकर एवं उनकी माँ के 
पास आती हैं। वहाँ श्राकर (भगवान्‌ तोर्थकर तथा उनकी माँ से न अधिक दूर, न श्रधिक समीप) 
आागान, परिगान करती है । 


रुचकवासिनो दिवकुमारिकाओं द्वारा उत्सव 


१४७. तेणं कालेण तेणं समएण पुरत्थिमरुश्रगवत्थव्वाधो श्रट्ट दिसाकुमारोमहत्त रिश्राप्रो 
सएहिं २ कूडेंहि तहेव जाव' बिहरति, त जहा-- 
णवृत्तरा य १, णन्दा २, झआाणन्दा ३, णंदिवद्धणा ४ । 
विजया य ५, वेजयन्ती ६, जयन्ती ७, भ्रपराजिश्ना ८ ॥११। 
सेस त चेव (सिरसावत्त मत्थए अर्जाल कट॒टु एवं वयासी-- णमोत्यु ते रमणकुच्छिधारिए ! 
जगप्पईवदाईए ! सन्वजगमगलस्स, चबखुणो श्र मृत्तस्त, सव्बजगजीववच्छलस्स, हिश्नकारगमग्ग- 
बेसियवागिद्धि विभुष्पभुस्स, जिणस्स, णाणिस्स, नायगस्स, बृहस्स, बोहगस्स, सब्बलोगनाहस्स, 
निम्भमस्स, पवरकुलसमुब्भवस्स जाईए खत्तिश्रस्स जसि लोगुत्तमस्स जणणी ! धण्णासि त पुण्णासि 
कयत्थासि अ्रम्हेण देवाणुप्पिए ! पुरत्थिमरुश्रगवत्थध्वाशो श्रट्ट दिसाकुमारीमहत्तरिप्राश्रो भगवओ 
तित्यथगरस्स जम्सणमहिंस करिस्सामो) तुब्भाह ण भाइश्रव्यंति कटदु भगवश्नो तित्थगरस्स 
तित्थयरमायाए प्र पुरत्थिमेणं श्रायसहत्यगयाश्रो श्रायायमाणीश्रो परिगायसाणीश्रो चिट्ट॒न्ति 


तेण कालेणं तेण समएण दाहिणरुप्रगवत्थव्वाप्रो भ्रट्टू दिसाकुमारीमहत्तरिभ्राश्रो तहेव जाव'* 
बिहरंति, त जहा- 
समाहारा १, सुप्पइण्णा २, सुप्पबुद्धा ३, जसोहरा ४। 
लब्छिमई ५, सेसवई ६, चित्तगुत्ता ७, बसु धरा ८ ॥।॥१॥। 
तहेव जाव, तुब्भाहि न भाइग्रव्वंति कटूट भगवश्नो तित्ययरस्स तित्ययरमाऊए श्र दाहिणेणं 
सिगारहत्थगयाश्रो प्रागायमाणीशो, परिगायसाणीशो चिट्टुन्ति । 
१ देखें सूत्र सख्या १४६ 
२ देखें सूत्र सख्या १४६ 
है देखे सूत्र यही 


जतुर्थ बक्षस्कार ] [२७९ 


तेण कालेण तेण॑ समएणं पच्चत्यिमरुप्रगवत्यव्वाधो श्रद्टु दिसाकुमारीमहत्तरिश्राश्ो सर्एह 
जाव' बिहरंति, तं जहा-- 
इलादेवी १, सुरादेवी २, पुहवी ३, पठमावई ४। 
एगणासा ५, णवमिश्रा ६, भद्दा ७, सीझा य झटुसा ८ ।११॥। 
तहेव जाव' तुब्भाहि ण भाइश्रव्य॑त्ति कट्दु जाव* भगवश्नो तित्ययरस्स तित्यथयरमाऊए श्र 
पच्चत्थिमेणं तालिअंटह॒त्थगयाप्रो प्रागायमाणीगश्रो, परिगायमाणीझो चिट्टन्ति ॥ 
तेणं कालेणं तेणं समएणं उत्तरिल्लरुप्रगवत्थव्वाओो जाव* विहरंति, तं॑ जहा-- 
झ्रलंशसा १, मिस्सकेसो २, पुण्डरीझा य ३ वारुणी ४। 
हासा ५, सम्वप्पन्ा ६, चेव, सिरि ७, हिरि ८, चेव उत्तरञो ।।१॥। 
तहेव जाव" बन्दित्ता भगवश्नो तित्थयरस्स तित्थयरमाऊए श्र उत्तरेणं चामरहत्थगयाओ्रो 
झागायसाणीभ्रो, परिगायमाणीश्रो चिट्टून्ति 
तेण कालेणं तेणं समएणं विविसरुभ्रगवत्थव्याश्रो 'बत्तारि विसाकुमारीमहत्तरिश्राश्रो जाव' 
विहरंति, त॑ं जहा चित्ता य १, चित्तकणगा २, सतेरा य ३, सोदामिणी ४। तहेव जाव" ण 
भाइश्रव्वति कट॒दु भगवशो तित्थयरस तित्यथयरसमाऊए श्र सु विविसासु बीविश्राहत्यगयाओों 
अआागायमाणीशो, परियगायमाणीशो चिट्टुन्ति त्ति । 
तेणं कालेणं तेण समएणं मज्किसरुप्रगवत्थव्याओ चत्तारि विसाकुमारोमहत्तरिश्राप्रों सर्ह 
२ कूडेह तहेब जावः बिहरंति, तं जहा १- रुआ, २. राप्रासिश्रा, ३. सुरुझा, ४. रुप्रगावई । 
तहेव जाय तुब्भाहि ण॒ भाइयव्यति कट्टु भगवश्नो तित्ययरस्स चउरंग्ुलवज्ज णाभिणारं कप्पन्ति, 
कप्पेत्ता विशरण खणन्ति, खणित्ता विश्वरगे णासि णिहणंति, णिहणित्ता रणणाण य बइराण य 
पूरेति २ त्ता हरिश्रालिञ्राए पेढ़ं बन्धति २ त्ता तिर्दिस तभो कयलोहरए विउब्बंति । तए ण॑ तेसि 
कयलोहेरगाणं बहुमज्कमदेसभाए तश्नो चाउस्सालाए विउग्वन्ति, तए णं तेसि चाउसालगाणं 
बहुमज्भदेसभाए तभ्रो सोहासणे विउव्वन्ति, तेसि णं सोहासणाणं श्रयमेवारूबे वण्णावासे पण्णत्ते, 
सब्बो बण्णगो भाणिश्नव्वो । 
देखें सूत्र सख्या १४६... 
देखे सूत्र यही 
« देखे सूत्र सख्या १४६ 
देखें सूत्र सख्या १४६ 
देखें सूत्र यही 
देखें सूत्र सद्या १४६ 
देखें सूत्र यही 
देखें सूत्र सख्या १४६ 
देखें यूत्र यही 
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२६० ] [ भम्वृह्वोपप्रशप्तिशूचर 


तए से ताझो राप्रगमज्कवत्थम्याशों चसारि विसाकसारीशो भहृत्तराधो जेणेबव सगवं 
तित्थयरे तित्ययरमाया य तेणेंब उबागच्छन्ति २ त्ता भगवं तित्ययरं करयलसपुडेण पिभ्हन्ति 
तित्ययरमायरं व बाहाहि गिष्हन्ति २ त्ता जेणेब दाहिणिल्ले कयलोहरए जेणेव चाउसालए जेणेव 
सोहासणे तेणेंव उवागच्छन्ति २ त्ता भगवं तित्यरं तित्ययरमायरं॑ च सोहासणे णिसीयाबेंति २ त्ता 
सयपागसहस्सपागेहि तिल्लेह श्रब्भंगेंति २ त्ता सुरभिणा गन्धबट्टएणं उच्बट्टेंति २ त्ता भगवं 
तिस्थयर करयलपुड़ेण तित्यपरमायर च बाहासु गिण्हन्ति २ सा जेणेव पुरत्यिलिल्ले कयलोहरए, 
जेणेब बउसालए जेणेव सोहासणे, तेणेव उवागच्छन्ति, उवागष्छिसा भगबं तित्ययरं तित्वयरमायरं तर 
सीहासणे णिसीश्रार्वेति २ त्ता तिहि उदर्एह मज्जावेंति, तं जहा - गन्धोदएणं १, पुण्फोदएणं २ सुद्धोदएणं 
मज्जावित्ता सम्बालंकारविभूसिअं करेंति २ त्ता भगवं तित्ययरं करमलपुडेम॑ तित्ययरमायरं थ 
बाहाहि गिण्हन्ति २ त्ता जेणेब उत्तरिल्ले कयलोहरए जेणेब चउसालए जेणेब सोहासण तेणेव 
उदयागच्छन्ति २ त्ता भगवं तित्थथर तित्ययरमायरं चल सीहासणे णिसोझाविति २ त्ता झ्राभिभश्रोगे 
देवे सहाविन्ति २ त्ता एवं बयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! चुल्लहिसवन्ताझो वासहरपव्ययापश्रो 
गोसीसचंदणकट्टाइ साहरह । 

तए ण॑ं ते ग्राभिश्ोगा देवा ताहि रुप्रगमज्लवत्थव्वाहि चठहि विसाकुमारी-सहत्त रिभ्राहि 
एवं बुत्ता समाणा हट्ठुतुद्दा जाव' विणएण वयण्ण पडिच्छन्ति २ त्ता लिप्पामेव चुल्लहिमवन्ताश्रो 
वासहरपव्याश्रो सरसाई गोसीसचन्दणकट्टाई साहरन्ति । तए ण॑ ताभ्रो मज्भिम रुश्रगवत्थवाशों 
शतारि दिसाकमारीमहत्तरिश्राश्रो सरगं करेन्ति २ सा भ्रराण घंडेंति, श्र्राण घडिसा सरएणं श्रर्राण 
महिंति २ त्ता श्रग्गि पार्डेति २ त्ता भ्रग्णगि संधुक्खंति २ ता गोसोसचन्दणकटठे पक्थिवन्ति २त्ता 
प्रर्गि उज्जालति २ सा समिहाकट्टाईं पक्खिविन्ति २ त्ता प्रग्यिहोम॑ करेंति २ सा भूतिकस्म करेंति 
२ त्ता रक्‍्वापोट्टलिअं बंधन्ति, बन्धेत्ता णाणामणिरयण-भत्ति चिसे बुविहे पाहाणवट्गे गहाय भगवश्नो 
तित्थयरस्स कण्णम्लमि टिट्टिप्राविन्ति भवउ भयव॑ पव्वयाउए २ । 


तए ण॑ ताझो रुप्रगमज्कवत्यव्वाश्रो चत्तारि विसाकुमारीमहत्तरिप्राप्रों भयवं तित्ययर 
करयलपुडेणं तित्थययरमायरं च बाहाहि गिण्हिन्ति, गिण्हिता जेणेव भगवश्नो तित्यियरस्स जम्मेण- 
भवर्ण तेणेव उवागच्छन्ति २ त्ता तित्थयरमायरं सयणिज्जंसि णिसीझाविति, णिसौग्रावित्ता भयवं 
तित्थयरं माउए पासे ठवेंति, ठवित्ता झआगायमाणोश्रो परिगायमाणोप्रो चिट्दुन्तोति । 

[१४७] उस काल, उस समय पूर्वदिग्वर्ती रुवककूट-निवासिनी झ्राठ महत्तरिका दिवकु- 
मारिकाएँ अपने-अपने कटो पर सुखोपभोग करती हुई विहार करती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं-- 


१ नन्दोत्तरा, २. ननन्‍्दा, ३. झ्रानन्दा, ४. नन्दिवर्धना, ५ विजया, ६. वैज॑यन्ती, ७. जयन 
तथा ८. भ्रपराजिता । 


१ देखें सूत्र सख्या ४४ 


चतुर्थ बकस्कार ] [२०१ 


झवशिष्ट वर्णन पू्व॑ंवत्‌ है। (वे तीर्थकर की माता के निकट प्राती हैं एवं हाथ जोड़े, 
अंजलि बाँधे, उन्हें मस्तक पर घुमाकर तीर्थंकर की माता से कहती हैं-- 


'रत्नकुक्षिधारिके--अपनी कोख मे तोर्थंकररूप रतन को धारण करने वाली ! जगत्प्रदीप- 
दायिके--जगद्वर्ती जनो को स्वभाव प्रकाशक तीर्थंकररूप दीपक प्रदान करने वाली ! हम भ्रापको 
नमस्कार करती हैं । समस्त जगत्‌ के लिए मंगलमय, नेत्रस्वरहूप--सकल-जगद्भावदर्शक, भूत्तें--.. 
चक्षुआह्य, समस्त जगत्‌ के प्राणियों के लिए वात्सल्यमय, हिमप्रद सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप मार्ग 
उपदिष्ट करने वाली, विभु- सर्वव्यापक-समस्त श्रोतृवन्द के हृदयो में तत्तद्भाषानुपरिणत हो 
झपने तात्पयं का समावेश करने में समर्थ वाणी की ऋद्धि--वाग्वेभव से युक्त जिन- राग-द्व ष 
विजेता, ज्ञानी--सातिशय ज्ञानयुक्त, नायक, धर्मंवरचक्रवर्ती--उत्तम धर्मचक्र का प्रवर्तन करने 
वाले, बुद्ध-ज्ञाततत्त्व, बोधक-- दूसरो को तत्त्वबवोध देने वाले, समस्त लोक के नाथ--समस्त प्राणि- 
वर्ग में ज्ञान-बीज का आधान एवं संरक्षण कर उनके योग-क्षेमकारी, निमंम--ममतारहित, उत्तम 
क्षत्रिय-कुल में उद्भूत, लोकोत्तम-लोक मे सर्वश्रेष्ठ तीर्थंकर भगवान्‌ की श्राप जननी हैं। श्राप 
धन्य हैं, पुण्यशालिनी हैँ एवं कृतार्थ-कतक्ृत्य हैं। ) देवानुप्रिये ! पृर्वदिशावर्ती रुचककट 
निवासिनी हम श्राठ प्रमुख दिशाकुमारिकाएँ भगवान्‌ तीर्थंकर का जन्म-महोत्सव मनायेगी । भ्रत 
श्राप भयभीत मत होना ।” यो कहकर तीर्थकर तथा उनकी माता के व गार, शोभा, सज्जा भ्रादि 
विलोकन में उपयोगी, प्रयोजनीय दर्पण हाथ में लिये वे भगवान्‌ तीथंकर एवं उनकी माता के पूर्व 
में श्रागान, परिगान करने लगती हैं। 


उस काल, उस समय दक्षिण रुचककूट-निवासिनी प्नाठ दिबकुमारिकाएँ श्रपने-पअपने कूटों 
में सुबोपभोग करती हुई विहार करती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं-- 


१. समाहारा, २. सुप्रदत्ता, ३. सुप्रबुद्धा, ४. यशोधरा, ५. लक्ष्मीवती, ६. शेषवती, 
७ चित्रगुप्ता तथा ८. वसुन्धरा । श्रागे का वर्णन पूर्वानुरूप है । 

वे भगवान्‌ तीर्थंकर की माता से कहती हैं-'भ्राप भयभीय न हों ।! यो कहकर वे भगवान 
तीर्थंकर एवं उनकी माता के स्नपन में प्रयोजनीय सजल कलश हाथ में लिए दक्षिण मे झागान 
पारिगान करने लगती है । 

उस काल, उस समय पश्चिम रूचक कूट-निवासिनी श्राठ महत्तरा दिक्‍्कुमारिकाएँ सुखोपभोग 
करती हुई विहार करती है। उनके नाम इस प्रकार हैं -- 

१. इलादेवी, २ सुरादेवी, ३. पृथिवी, ४. पह्मावती, ५. एकनासा, ६. नवमिका, ७, भद्दा 
तथा ८. सीता । 

श्रागे का वर्णन पूर्ववत्‌ है । 

वे भगवान तीर्थकर की माता को सम्बोधित कर कहती हैं-- 'झाप भयभीत न हो ।' यो कह 
कर वे हाथों मे तालवुन्त -व्यजन--पंखे लिये हुए भागान, परिगान करती है । 

उस काल, उस समय उत्तर रुचककूट-निवासिनी झाठ महत्तरा दिक्‍कुमारिकाएँ सुखोपभोग 
करती हुई विहार करती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं-- 
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१. भ्लंबुता, २. सिश्रकेशो, ३- पुण्डरीका, ४. वारुणी, ५. हासा, ६ सर्वभभा, ७. श्री 
तथा ८. ही । 

शेष समग्र वर्णन पूर्ववत्‌ है। 

वे भगवान्‌ तीर्थकर तथा उनको माता को प्रणाम कर उनके उत्तर में चेंवर हाथ के लिये 
झागात-परिगान करतो हैं । 


उस काल, उस समय रुचककूट के मस्तक पर-शिखर पर चारों विदिशाझों में निवास 
करने वाली चार महत्तरिका दिक्‍्कुमा रिकाएँ सुखोपभोग करती हुई विहार करती हैं। उनके नाम 
इस प्रकार हैं-- 

१. चित्रा, २ चित्रकनका, ३. श्वेता तथा ४. सौदामिनी । 


भ्रागे का वर्णन पूर्वानुरूप है। वे आकर भगवान्‌ तीर्थंकर को माता से कहती हैं--“भझाप 
डरे नहीं । यो कहकर भगवान्‌ तोर्थंकर तथा उनकी माता के चारो विदिशाझो में प्रपने हाथो मे 
दीपक लिये श्रागान-परिगान करती हैं । 


उस काल, उस समय मध्य रुचकक्ट पर निवास करनेवाली चार महृत्तरिका दिव्कुमारि- 
काएँ सुखोपभोग करती हुई भ्रपने-अपने कूटो पर विहार करती हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं-- 


१ रूपा, २ रूपासिका, ३, सुरूपा तथा ४. रूपकावती । 


झ्रागे का वर्णन पूवंवत्‌ है। वे उपस्थित होकर भगवान्‌ तीर्थंकर की माता को सम्बोधित 
कर कहती है--'भाप डरे नही ।' इस प्रकार कहकर बे भगवान्‌ तीथंकर के नाभि-ताल को चार 
अंगुल छोडकर काटती हैं। नाभि-नाल को काटकर जमीन मे गद्ढा खोदती हैं। नाभि-नाल को 
उनमे गाड देती है और उस गड्ढू को वे रत्नों से, हीरो से भर देती हैं। गड्ढा। भरकर मिट्टी जमा 
देती हैं, हा पर हरी-हरी दूब उगा देती हैं। ऐसा करके उसकी तीन दिशाओं में तीन कदलीगृह -- 
केले के वृक्षों से निष्पन्न घरों की निकुर्वंणा करती हैं। उन कदली-गृहो के बीच में तीन चतुः 
शालाप्रो -जित मे चारो ओर मकान हों, ऐसे भवनो की विकुवंणा करती हैं। उन भवनों के बीचो 
बीच तीन सिंहासनो की विकुर्वंणा करती हैं। सिहासनो का वर्णन पूर्वबत्‌ है। 


फिर वे मध्यरुचकवासिनी महत्तरा दिक्कुमारिकाएँ भगवान्‌ तीर्थंकर तथा उसकी माता 
के पास श्राती है। तीर्थंकर को भ्रपनी हथेलियो के सपुट द्वारा उठाती हैं भ्रौर तीर्थंकर की माता को 
भुजाओो द्वारा उठाती हैं। ऐसा कर दक्षिणदिग्वर्ती कदलीगृह मे जहाँ चतु.शाल भवन एबं सिंहासन 
बनाए गए थे, वहाँ भ्राती हैं। भगवान्‌ तीर्थंकर एवं उनकी माता को सिहासन पर बिठाती हैं। 
सिंहासन पर बिठाकर उनके शरीर पर शतपाक एवं सहस्रपाक तेल द्वारा प्रभ्यंगल--मालिश करती 
हैं ! फिर सुगन्धित गन्धाटक से-- गेहूं श्राद के आटे के साथ कतिपय सौगन्धिक पदार्थ मिलाकर 
तैयार किये गये उबटन से - शरीर पर वह उबटन या पीठी मलकर तैल की चिकनाई दूर करती हैं । 
वेसा कर वे भगवान्‌ तीर्थंकर को हथेलियो के सपुट द्वारा तथा उनकी माता को भजाओ द्वारा उठाती 
हैं, जहां पूर्व दिगावर्ती कदलीगृह, चतु:शाल भवन तथा सिंहासन थे, वहां लाती हैं, वहाँ लाकर 
भगवान्‌ तीर्थंकर एवं उनकी माता को सिंहासन पर बिठाती है । सिंहासन पर बिठाकर गन्धोदक-- 
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केसर प्रादि सुगन्धित पदार्थ मिले जल, पुष्पोदक --पुष्प मिले जल तथा शुद्ध जल केवल जल--यों तीन 
प्रकार के जल द्वारा उनको स्नान कराती हैं। स्नाम कराकर उन्हें सब प्रकार के प्रलंकारों से विभूषित 
करती हैं। तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ तीर्थंकर को हथेलियों के संपुट द्वारा भौर उनकी माता को भुजाप्रों 
द्वारा उठाती हैं। उठाकर, जहाँ उत्त रदिशावर्ती कदलीगृह, चतु.शाल भवन एवं सिंहासन था, वहाँ 
लाती हैं। वहाँ लाकर भगवान्‌ तोर्थकर तथा उनकी माता को सिंहासन पर बिठाती हैं। उन्हे सिहा- 
सन पर बिठाकर भपने प्राभियोगिक देवो को बुलाती हैं। बुलाकर उन्हे कहती हैं--देवानुप्रियो ! 
जुल्ल हिमवान्‌ वर्षधर पर्वेत से गोशीषं-चन्दन-काष्ठ लाझो ।' 


मध्य रुचक पर निवास करने वाली उन महृत्तरा दिक्‍कुमारिकाभ्रो द्वारा यह भ्रादेश दिये जाने 
पर वे भ्राभियोगिक देव ह॒थित एवं परितुष्ट होते हैं, विनयपूर्वक उनका झादेश स्वीकार करते हैं। 
वे शीघ्र ही चुल्ल हिमवान्‌ वर्षधर पर्वत से सरस--ताजा गोशीष चन्दन ले भ्राते हैं। तब वे मध्य 
रुचकनिवासिनी दिककुमारिकाए शरक--शर या बाण जंसा तीक्षण--नुकीला भग्नि-उत्पादक काष्ठ- 
विशेष तेयार करती हैं। उसके साथ श्र रणि काष्ठ को सयोजित करती हैं। दोनो को परस्पर रगड़ती 
हैं, भ्रग्ति उत्पन्न करती हैं । श्रग्नि को उद्दीप्त करती हैं। उद्दीप्त कर उसमें गोशीर्ष चन्दन के टुकड़े 
डालतो हैं। उससे भ्रग्नि प्रज्ज्वलित करती हैं। भग्नि को प्रज्बलित कर उसमें समिधा-काष्ठ--हृवनो- 
पयोगी ईन्धन डालती हैं, हवन करती हैं, भूतिकर्म करती हैं--जिस प्रयोग द्वारा ईन्धन भस्मरूप में 
परिणित हो जाए, बसा करती हैं। वेसा कर वे डाकिनी, शाकिनी भ्रादि से, दृष्टिदोष--से--नजर 
झ्रादि से रक्षा हेतु भगवन्‌ तीर्थंकर तथा उनकी माता के भस्म की पोटलियां बाँधती हैं। फिर नानाविध 
मणि-रत्नाकित दो पाषाण-गोलक लेकर वे भगवान्‌ तीर्थंकर के कर्णमूल में उन्हे परस्पर ताडित कर 
'टिट्टी' जेसी ध्वनि उत्पन्न करती हुई बजाती हैं, जिससे बाललीलावश भ्रन्यत्न भासक्त भगवान्‌ 
तीर्थंकर उन द्वारा वक्ष्यमाण भाशीवंचन सुनने में दत्तावधान हो सकें। वे प्राशीर्वाद देती हैं-- 
भगवलन्‌ ! श्राप पर्वत के सदुश दोर्धायु हों ।” 

फिर मध्य रुचवकनिवासिमी वे चार महत्तरा दिक्‍कुमारिकाएं भगवान्‌ तीर्थंकर को अपनी 
हथेलियों के संपुट द्व।रा तथा भगवान्‌ की माता को भुजाझो द्वारा उठाती हैं। उठाकर उन्हे भगवान्‌ 
तीर्थंकर के जन्म-भवन में ले प्राती हैं। भगवान्‌ की माता को वे दस्या पर सुला देती हैं। शम्पा पर 
सुलाकर भगवान्‌ तीर्थंकर को माता की बगल में रख देतो हैं--सुला देती हैं। फिर वे मगल-गीतो 
का आगान, परिगान करती है। 


विवेशन--शतपाक एवं सहद्नपाक तैल भायुर्वेदिक दृष्टि से विशिष्ट लाभप्रद तथा मूल्यबान्‌ 
तैल होते हैं, जिनमे बहुमूल्य औषधियाँ पड़ी होती हैं । शान्तिचन्द्रीया वृत्ति मे किये गये सकेत के 
अनुसार शतपाक तेल बहू है, जिसमें सौ प्रकार के द्रव्य पड़े हो, जो सौ दफा पकाया गया हो, भथवा 
जिसका भूल्य सौ कार्षाषण हो । उसी प्रकार सहख्॒पाक तेल वह है, जिसमें हजार प्रकार के द्रव्य पडे 
हों, जो हजार बार पकाया गया हो, भ्थवा जिसका मूल्य हजार कार्षापण हो । उपासकदशांगवृत्ति मे 
आाचाय॑ प्रभयदेवसूरि ने भी ऐसा ही उल्लेख किया है। 


कार्वापण प्राचीन भारत में प्रयुक्त एक सिक्का था। वह स्वर्ण, रजत तथा ताम्र भ्रलग-अलग 
तोन प्रकार का होता था । प्रयुक्त धातु के भनुसार वह स्वर्णकार्षापण; रजतकार्षापण तथा ताम्र- 
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कार्षापण कहा जाता था। स्वर्णकार्षाषण का वजन १६ मासे, रजतकार्षाषण का वजन १६ पण 
(तोल-विशेष) तथा ताम्रकार्षापण का वजन ८० रत्ती होता था ।* 


शक्रेन्द्र द्वारा जन्मोत्सवार्थ तेयारी 

१४८. तेणं कालेणं तेणं समएणं सक्के णाम देविदे, देवराया, वज्जपाणोी, पुरंवरे, समककऊ, 
सहस्सक्खे, मधघवं पागसासणे, दाहिणद्ध-लोगाहिवई, बत्तोसविमाणावाससयसहस्साहिबई, एरावणज- 
बाहणे, सुरिदे, प्ररयंबरवत्यधरे, भ्रालइयमालाउडे, नवहेमचारजिसथंचलकुण्डलविलिहिम्जमाणगंडे, 
भासु रबोदी, पलम्ब-वणमाले, महिड्ुए, महज्जईए, महावले, महायसे महाणुभागे, महासोक्‍्ले, 
सोहम्मे कप्पे, सोहम्मर्वाडसए विमाणें, सभाए सुहम्माएं, सककसि सोीहासणंसि, से थ॑ तत्थ बत्तीसाए 
विभाणावाससयसाहस्सीणं, चउरासोए सामाणिभ्रसाहस्सीणं तायत्तीसाए_ तायत्तीसगाणं चउच्छू 
लोगपालाणं, श्रटुण्हूं भ्रग्गमहिसो्ण सपरियाराणं, तिण्हू॑ परिसाणं, सत्तण्हं भ्रणिझ्ाणं, ससण्हूं 
झणिश्राहिवईणं, उण्हूं च्उरासोणं प्रायरक्थदेवसाहस्सीणं, भ्रन्नेसि ले बहुणं सोहम्सकप्पवासीणं 
वेमाणियाणं देवाण य वेवीण य प्राहेवच्चं, पोरेवच्चं, सामित्त, भट्टित्त, महत्तरगरं, झाणाईसर- 
सेजावच्च कारेमाणे पालेमाणे महयाहयणट्टगोयवाइयतंतोतलतालतुडिश्रधणमुइंगपड़पडहवा इश्न- 
रवेणं विव्याईं भोगभोगाई भ्‌ जमाणे विहरइ। 

तए ण॑ तस्स सक्‍्कस्स वेविवस्स देवरण्णो झासणं चलइ । तए णं से सक्‍के (वेविवे वेवराया) 
प्रातणं चलिअं पासइ २ त्ता श्रोहि पउंजइ, पउंजित्ता भगवं तित्थयर प्रोहिणा ग्राभीएड २ त्ता 
हठतुट्नचित्ते श्रानंदिए पोइमणे, परससोसणस्सिए, हरिसबसबिसप्पसाणहिश्रए, धाराहयकर्यबकुमुस- 
चंचुमालइश्रऊस विश्वरोमक्ूदे,. विश्नसिश्रवरकभलनयणवयणे,_ पचलिश्रवरकड्गतुशिभ्रके ऊरमउडे, 
कुण्डलहार विरायंतवच्छे, पालस्बपलम्बमाणघोलंतभूसणधरे ससंभर्मं तुरिअं खबल सुरिदे सोहासणापो 
झरब्मुटठेह, २ त्ता पायपोढाश्रो पच्चोन्‍हहइ २ त्ता वेरलिश्न-वरिद्वुरिट्रुअंजणनिउणोविश्वमिसिभिसित- 
सणिरयणमंडिश्राशो पाउश्नाप्रो धोमुप्रद २ त्ता एगसाडिअं उत्तरासंगं करेइ २ त्ता अंगलिमउलियस्ग- 
हत्थे तित्ययराभिमुहे सत्तदु पयाहइ अभ्रणुगच्छट्ट २ त्ता वामं जाणु अंबेह २ सा वाहिणं जायु 
धरणोभ्रलंति साहट्दु तिबखुत्तो मुद्धांणं धरणियलंसि निवेसेइ २ त्ता ईस पक्थुण्णमह २ ता कडग- 
तुडिप्रथंभिश्राश्रो भुप्राप्नो साहरह २ त्ता करयलपरिग्महिअं सिरसावत्त मत्थए अंर्जाल कद्दु एवं 
बयासो--णसोध्त्यु णं भ्ररहंताणं, भगवंताणं, भ्राइगराणं, तित्ययराणं. सयंसंबुद्धाणं, पुरिसुत्तमाण, 
पुरिससोहाणं, पुरिसवरपुण्डरोभ्राण, पुरिसबरगन्धहत्थीणं, लोगुत्तमाणं, लोगणाहाणं, लोगहियाणं 
लोगपईवबाण, लोगपण्जोशगराणं, श्रभयवयाण, चक्खुदयाणं, सग्गदयाणं, सरणदयाणं, जोवबयाणं, 
बोहिदयाण, धम्मदयाण, धम्मदेसयाणं, धम्मनायगाणं, धम्मसारहोणं, धम्मवरचाउरसन्तचक्‍्कव्टीणं, 
दोबो, ताणं, सरणं, गई, पहट्दा, भ्रष्पडिहुयवरनाणदंसणधराणं, विश्नट्टटटमाण, जिणाणं, जावयाणं, 


१* सस्कृत-इंगलिश डिक्शनरी--सर मोनियर विलियम्स, प्रष्ठ १७६ 
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तिश्रार्ण, तारयाणं, बुद्धाणं, बोहयाणं, मुत्ताजं, सोध्रगाणं, सथ्वन्तुणं, सव्यदरिसो्ण, सिधमयलमर्म- 
सजम्तसक्ख्यभव्यावाहुमपुणरावित्तिसिद्धिगइणामधेयं ठाणं संपत्ताणं णस्रो जिणाणं, जिश्सयाजं। 

जमोपत्यु ण॑. भगवशो तित्थगरस्स भ्राइगरस्स (सिद्धिगइणासधेयं ठाणं) संपाविउकामस्स 
बंदासि जं भगवन्तं तत्वगयं इहगए, पासठ मे भयवं ! तत्थगए इह॒गयंति कट्दु बन्दह णमंसइ २ 
सा सोहासणवरंसि पुरत्याभिमुहे सण्जिसण्णे । 

तए ण॑ तसस सकक्‍कस्स देविदस्स देवरण्णों ह्रयसेवारूवे जाव' संकप्पे समुप्पज्जित्या--उप्पण्णे 
छलु भो जम्ब॒हीवे दीवे भगवं तित्थयरे, त॑ जीश्रमेयं तीश्रपच्चुप्पण्णमणागयाणं सक्‍काणं वेविदा्ण 
वेबराईणं तित्थयराणं जम्मणसहिमं करेसए, त गच्छामि ण॑ं ग्रह पि भगवशो तित्थगरस्स जम्मणमहिमं 
करेमि लि कद्दु एवं संपेहेड २ सा हरिणेगमेसि पायत्ताणीयाहिवई देव॑ सद्यावेति २ सा एवं 
वयासी--लिप्पामेब भो देवाणुप्पिश्ा | सभाए सुधम्माए मेघोघरसिअं गंभोरमहुरयरसहं जोयण- 
परिभण्डरू सुधोसं खूसरं घंटं तिकखुसो उल्लालेमाणे २ महया-महया सदेण उन्घोसेसाणे २ 
एवं बयाहि-झाणवेइ ण॑ भो सक्‍के वेविदे देवराया, गछु्छ णं भो सक्‍के वेबिदे देवराया 
जम्बुद्योधषे २ भगवश्नो तित्ययरस्स जम्मणमहिमं करित्तए, त॑ तुब्भे थि णं देवाणुप्पिश्ा ! 
सब्विद्धोएं, सब्बजुईए, सब्बबलेणं सम्बसमुवएणं, सव्यायरेणं, सव्बधिभृईए, सब्बधिभूसाएं, सव्यसंभमेण 
सब्वणाडर्एह, सब्बोवरोहेहि, सम्वपुष्फगन्धसल्लालकारविभूसाए, सव्यविध्वतुडिश्रसहुसण्निणाएणं, 
सहया इड्धोए, (महया जुईए, महया बलेणं, महया समुदएर्ण, महया प्ायरेणं, महया विभुईए, महया 
विभूसाएं, महया संभमेणं, महेहि णाडर्रह, महेहि उवरोहेहि, महया पुष्फ-गन्ध-मल्लाहंकार-विभूसाए, 
महया दिव्य-तुडिश्र-सह-सण्णिणाएणं ) रवेणं निशम्रगपरिह्रालसंपरिवुडा सयाइं २ जाणजिभाण-याहणाईं 
बुरूढा समाणा भ्रकालपरिहोणं चेव सब्कस्स (देविदस्स देवरण्णो) अंतिअं पाउध्भवह । 

तए णं से हरिणेगमेसी देबे पायत्ताणीयाहिवई सकक्‍केणं (देविदेणं, देवरण्णा) एवं बत्ते 
समाणे हह्डतुद्ट जाव' एवं देवोसि प्राणाए विणएणं बयणं पडिसुणेइ २ सा सक्‍कसस ३ अंतिभाशो 
पडिणिक्शथमइ २ त्ता जेणेव सभाए सुहम्माए, मेघोधरसिश्रगंभोरमहुरयरसद्ा, जोझ्मणपरिमंडला, 
सुधोसा, घण्टा, तेणेब उवागच्छइ २ त्ता मेघोधरसिश्नगंसी रमहुरयरसहू, जोझ्मण-परिसंडर्ूं, सुधोसं 
घण्ट तिक्युसों उल्लालेइ । तएणं तोसे मेघोधरसिश्रगंभीरमहुरपर-सहाएं, जोश्मण-परिमंडलाए, 
सुघोसाए घण्टाएं तिक्‍्खतो उललालिझाए समाणीए सोहम्मे कप्पे भ्रण्णेहि एगूणेहि बत्तोसबिमाणावास- 
सयसहस्सेहि, भ्रण्णाईइं एगूणाईं बत्तीसं धण्टासयसहस्साहई जमगसमग्ग कणकणारावं काउं पयत्ताईं 


हुत्या इति । तए णं॑ सोहस्से कप्पे पासायविभाणनिक्जुडायडिश्रसहसमुद्ठिअ्रधण्टापडेंसुआसयसहस्स- 
संकुले जाए पश्रावि होत्या इति । 
१. देखें सूत्र संख्या ६८ 
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तधु ण॑ तेसि सोहम्मकप्पवासोणं, बहू वेमाणिया्ण देबाण मर देवोण य एगन्तरइपसश- 
जिख्मप्रभसबिसमसुहमुब्छिझा्णं, यूसरधण्टारसिशविउलबोलप्रिप्त-चबल-पडियोहणे_ कए समाणे 
घोसजकोऊहुलदिण्ण-कण्णएगग्गचित्तउरवउत्तमाणसाणं से पायत्ताणीझ्राहिबई देवे तंसि घण्टारवंसि 
निरंतपडिसंतरसि समाणंसि तस्य तत्य तहिं २ देसे सहया-महया सहेणं उप्घोसेमाणे २ एवं ब्षासोति-- 
"हस्त ! सुणंतु भवंतो बहरे सोहम्मकप्पवासों वेमाणिप्नदेवा देश्षोश्नो श्र सोहम्मकप्पवहणो इणमों 
बयणं हिप्नसुहत्यं-अणणवेवइ णं भो (सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो) अंतिअं पाउन्भवहृत्ति | तए 
णं ते देवा देवोश्रो श्र एपमट्ठं सोच्चा हट्टतुटुहिप्रया" अप्पेगहआ वन्दणवक्तिअ, एवं प्श्रणबत्तिआं, 
सककारवस्ितिअं, सम्माणवत्तिआं दसणवत्तिअं, जिणभत्तिरागेणं, अ्रप्पेणनइशा त॑ जीभ्रमेअं एक्समावि शि 
कटटू जाव' पाउव्सवंति त्ति 

तए ण से सकक्‍के वेविदे, देवराया ते वेमाणिए देवे देवीझो श्र अ्रकाल-परिहोण चेव अंतिअं 
पाउम्भवसाणे पासइ २ त्ता हटठे पालय॑ं णाम॑ प्राभिद्नोगिअं देव सहावेइ २ सा एवं वयासो--खिप्पामेज 
भो वेबाणुप्पिश्ला ! भ्रणेगश्चम्भसयसण्णिविट्ठं, लीलट्टिय-सालभंजिह्ाकलिअं, ईहामिश्रउसभतुरग- 
णरमगरविहगवालगकिण्ण ररुरसरभचमरकु जरवणलयपउठसलयभत्ति चित, खंमग्गयवइरवेशझा- 
परिगयाभिरामं, विज्जाहरजमलजुप्नलजंतजुत्तं पिव, अज्यो-सहस्समालिणीअ, रूथगसहस्सकलिअं, 
सिसमाणं भिम्मिसमाणं, चक्ख॒ल्लोप्रणलेसं, सुहफासं, सस्सिरीक्रूबं, धण्टावलिअमहुरमणहरसरं, 
सुहं, कन्तं, दरिसणिण्जं, णिउणोविश्नमिसिसिसितमणिर्यणघंटिश्राजालपरिक्खिसं, जोयणसहस्स- 
वित्थिणए्णं,, पठचजोप्रणसयमुध्यिद्ध, सिरघधं, तुरिअं जइणणिव्वाहि, दिव्य जाणविभमाण विजष्याहि 
२ सा एप्रमाणसिअं पच्चप्पिणाहि | 

[१४८] उस काल, उस समय शक्र नामक देवेन्द्र-देवों के परम ईश्बर-- स्वामी, देवराज--- 
देवो में सुशोभित, वज्जपाणि--हाथ मे वच्छ धारण किए, पुरन्दर--पुर--भ्रसुरो के नगरविशेष के 
दारक- विध्वसक, शतक्रतु--पूर्व जन्म में कार्तिक श्रेष्ठो के भव में सौ बार श्रावक की पचमी प्रतिमा 
के परिपालक, सहस्राक्ष-हजार आँखी वाले--अपने पाँच सौ मन्त्रियो की अपेक्षा हजार श्राँखो वाले, 
मधवा- मेघो के- बादलो के नियन्ता, पाकशासन--पाक नामक शत्रु के नाशक, दक्षिणार्धधलोकाधिपति, 
बत्तीस लाख विमानों के स्वामी, ऐरावत नामक हाथी पर सवारी करने वाले, सुरेन्द्र--देवताशो के 
प्रभु, भाकाश की तरह निर्मल वस्त्रधारी, मालाओ्रो से युक्त मुकुट धारण किये हुए, उज्ज्वल स्वर्ण के 
सुन्दर, चित्रित चचल -हिलते हुए कुण्डलो से जिसके कपोल सुशोभित थे, देदीप्यमान शरीरघारी, 
लम्बी पुष्पमाला पहने हुए, परम ऋद्धिशाली, परम, द्युतिशाली, ,महान्‌ बली, महान्‌ यशस्वी, परम 
प्रभावक, श्रत्यन्त सुखी, सोधमेकल्प के ग्रन्तर्गंत सोधर्मावतसक विमान मे सुधर्मा सभा मे इन्द्रासन पर 
स्थित होते हुए बतोस लाख विमानो, चौरासी हजार सामानिक देवों, तेतीस गुरुस्थानीय त्रायस्त्रिश 
देवो, चार लोकपालो परिवारसहित आठ भ्रग्रमहिषियों--प्रमुख इन्द्राणियों, तीन परिषदों, सात 
अनीको-ससेनाग्रो, सात, अनीकाधिपतियो- सेनापति देवो, तीन लाख छतीस हजार अगरक्षक देवों 

१ देखे सूत्र सख्या ४४ 

२ देखे सूत्र यही 


चजञ्चल चक्षस्कार ] (रिध७ 


तथा सौधमंकल्पवासी भन्य बहुत से देवों तथा देवियों का झ्राधिपत्य, पौरोवृत्त्य--भ्र्रेसरता, स्वामित्व, 
भर्तृ स्व--प्रभुत्व, महत्त रत्व--भधिनायक त्व, भाशेश्वरतत्व-सनापत्य--जिसे भ्राज्ञा देने का सर्वाधिकार 
हो, ऐसा सेनापत्य-सेनापतित्व करते हुए, इन सबका पालन करते हुए, नृत्य, गोत, कलाकौशल के 
साथ बज़ाये जाते वीणा, फाक, ढोल एवं मृदंग की बादल जेसी गभीर तथा मधुर ध्वनि के बोच दिव्य 
भोगों का प्रानन्द ले रहा था । 

सहसा देवेन्द्र, देवराज दाक्र का श्रासन चलित होता है, कॉपता है। शक्र (देवेन्द्र, देव राज) जब 
झपने भासन को चलित देखता है तो वह प्रवधि-ज्ञान का प्रयोग करता है । भवधिज्ञान द्वारा 
भगवान्‌ तोर्थकर को देखता है। वह हृष्ट तथा परितुष्ट होता है। प्रपने मन में झानन्द एवं प्रीति-- 
प्रसन्नता का भ्रनुभव करता है। सौम्य मनोभाव भ्रौर हर्षातिरेक से उसका हृदय खिल उठता है। मेघ 
द्वारा बरसाई जाती जलघारा से झ्ाहत कदम्ब के पुष्पों की ज्यो उसके रोगटे खड़े हो जाते हैं--वह 
रोमाचित हो उठता है। उत्तम कमल के समान उसका मुख तथा नेत्र विकसित हो उठते हैं। हर्षातिरेक- 
जनित स्फूतविगवश उसके हाथों के उत्तम कटक--कडें, त्रुटित--बाहुरक्षिका-भुजाश्नो को सुस्थिर 
बनाये रखने हेतु परिधीयमान - धारण की गई श्राभरणात्मक पट्टिका, केयूर--भुजबन्ध एवं मुकुट 
सहसा कम्पित हो उठते हैं--हिलने लगते हैं । उसके कानो मे कुण्डल शोभा पाते हैं। उसका वक्ष:स्थल 
हारो से सुशोभित होता है। उसके गले मे लम्बी माला लटकती है, भ्राभूषण भूलते हैं । 

(इस प्रकार सुसज्जित) देवराज शत्र झ्ादरपूर्वक शीघ्र सिहासन से उठता है। पादपीठ--पैर 
रखने के पीढे पर भ्पने पर रखकर नीचे उतरता है। नीचे उतरकर वैडूये--नीलम, श्रेष्ठ रिष्ठ तथा 
अजन नामक रत्नो से निपुणतापूर्वक कलात्मक रूप मे निर्मित, देदीप्यमान, मणि-मण्डित पादुकाएँ पैरो 
से उतारता है। पादुकाएँ उतार कर श्रखण्ड वस्त्र का उत्तरासंग करता है। हाथ जोड़ता है, अजलि 
बाँधता है, जिस प्रोर तीर्थंकर थे उस दिशा की झोर सात, झ्ाठ कदम भ्रागे जाता है। फिर प्रपने 
बायें घुटने को भ्राकु चित करता है-- सिकोड़ता है, दाहिने घुटने को भूमि पर टिकाता है, तोन बार 
प्रपना मस्तक भूमि से लगाता है। फिर कुछ ऊँचा उठता है, कड़े तथा बाहुरक्षिका से सुस्थिर 
भुजाशो को उठाता है, हाथ जोडता है, अंजलि बाँधे (जुडे हुए) हाथो को मस्तक के चारो भोर 
घुमाता है और कहता है-- 

भ्रहंत्‌--इन्द्र भ्रादि द्वारा पूजित भ्रथवा कमें-शत्रुओ के नाशक, भगवान्‌ - भपध्यात्मिक ऐश्वर्य 
झादि से सम्पन्न, आादिकर--अपने युग मे धर्म के भाद प्रवत्तेक, तीर्थंकर--साघु-साध्बी -भावक-अा बिका 
रूप चतुविध धर्मे-तीर्थ प्रवत्तंक, स्वयसबुद्ध -स्वयं बोधप्राप्त, पुरुषोत्तम -पुरुषों मे उत्तम, पुरुषसिह-- 
प्रात्मशोये मे पुरुषों में सिह सदश, पुरुषव रपुण्डरीक-सव्व प्रकार की मलिनता से रहित होने के कारण 
पुरुषों मे श्रेष्ठ, श्वेत कमल की तरह निर्मल भ्रथवा मनुष्यों में रहते हुए भी कमल की तरह निलेंप, 
पुरुषव रगन्धहस्ती--उत्तम गन्धहस्ती के सदश--जिस प्रकार गन्धहस्ती के पहुँचते ही सामान्य ड्राथी 
भाग जाते हैं, उसी प्रकार किसी क्षेत्र मे जिनके प्रवेश करते ही दुर्भिक्ष, महामारी भादि प्रनिष्ट दूर 
हो जाते हैं भर्थात्‌ अ्रतिशय तथा प्रभावपूर्ण उत्तम व्यक्तित्व के घनी, लोकोत्तम--लोक के सभी प्राणियों 
में उत्तम, लोकनाथ--लोक के सभी भव्य प्राणियों के स्वामी- उन्हे सम्यग्दशेन तथा सन्मार्ग प्राप्त 
कराकर उनका योग-क्षेम' साधने बाले, लोकहितकर--लोक का कल्याण करने बाले, लोकप्रदीप-- 


१. भ्रप्राप्तस्थ प्रापण योग:---जो प्राप्त नहीं है, उसका प्राप्त होना योग कहा जाता है। प्राप्तस्थ रक्षणं क्षेम “८ 
प्राप्त की रक्षा करना क्षेम है । 


श्धथ् ] [जम्पूहीपप्रशप्तिसूच 


ज्ञान रूपी दीपक द्वारा लोक का प्रज्ञान दूर करने वाले श्रथवा लोकप्रतीप--लोक-श्रवाह के प्रतिकुल- 
गामी--पअ्रध्यात्मपथ पर गतिशील, लोकप्रद्योतकर--लोक-श्रलोक, जीव-अजीव भादि का स्वरूप 
प्रकाशित करनेवाले भ्यवा लोक में धर्म का उद्योत फलामे वाले, भ्रभयदायक--सभी प्राणियों के लिए 
प्भयप्रद--सम्पूर्णत भ्रहिसक होने के कारण किसी के लिए भय उत्पन्न नही करने वाले, चक्ुदायक-- 
प्रान्तरिक नेत्र--सदुज्ञान देनेवाले मार्गदायक - सम्यग्दर्शन, सम्यस्शान, सम्यग्चारित्र रूप 
साधनापथ के उद्बोधक, शरणदायक- जिज्ञासु तथा मुमुक्षु जनों के लिए प्राश्रयभूत, जीवनदायक-- 
झ्राध्यात्मिक जीवन के सबल, बोधिदायक -सम्यक बोध देनेवाले, धर्मदायक--सम्यक्‌ चारित्ररूप धर्म 
के दाता, धर्मदेशक - धर्मदेशना देनेवाले, धर्ममायक, धर्मंसारथि-धर्मरझूपी रथ के चालक, धर्मंवर 
चातुरन्त-चक्रवर्ती--चार भ्रन्त--सीमा युक्त पृथ्वी के प्रधिपति के समान घाभिक जगत्‌ के चत्रवर्ती, 
दोप - दीपक-सदुश समस्त वस्तुओं के प्रकाशक प्रथवा द्वीप--संसार-समुद्र मे डूबते हुए जीवो के लिए 
द्वीप के समान बचाव के ब्राधार, त्राण --कर्म-कर्दाथित भव्य प्राणियों के रक्षक, शरण--आाश्रय, गति 
एवं प्रतिष्ठास्वरूप, प्रतिघात, बाधा या श्रावरण रहित उत्तम ज्ञान, दर्शन के धारक, व्यावृत्तछक्षा-- 
झज्ञान प्रादि भावरण रूप छप्म से भ्रतीत, जिन--राग, द्वेष भादि के विजेता, ज्ञायक-राग भ्रादि 
भावात्मक सम्बन्धो के ज्ञाता भ्रथवा ज्ञाफ---राग आदि को जीतने का पथ बताने वाले, तीर्ण-- 
संसार-सागर को पार कर जाने वाले, तारक--दूसरो को ससार-सागर से पार उतारने वाले, बुद्ध-- 
बोडब्य का ज्ञान प्राप्त किये हुए, बोधक-झ्रौरो के लिए बोधप्रद, मुक्त-कर्मबन्धन से छूटे हुए, 
मोचक--कर्म बन्धन से छूटने का मार्ग बतानेवाले, वैसी प्रेरणा देनेवाले, सर्वेज्ञ, सर्वदर्शी, शिव - 
कल्याणामय, भ्रचल--स्थिर, भ्ररक--निरुपद्रव, अनन्त-अन्तरहित, श्रक्षय-क्षयरहित, श्रबाध-- 
बाधारहित, प्रपुनरावृत्ति--जहाँ से फिर जन्म-मरण रूप ससार में झागम नही होता, ऐसी सिद्धि- 
गति--सिद्धावस्था को प्राप्त, भयातीत जिनेश्वरो को नमस्कार हो । 


झ्रादिकर, सिद्धावस्था पाने के इच्छुक भगवान्‌ तीर्थंकर को नमस्कार हो । 


यहाँ स्थित मैं वहाँ - भ्रपने जन्मस्थान मे स्थित भगवान्‌ तीर्थंकर को वन्दन करता हूँ । वहाँ 
स्थित भगवान्‌ यहाँ स्थित मुझको देखे । 

ऐसा कहकर वह भगवान्‌ को वन्दन करता है, नमन करता है। वन्दन-नमन कर वह पूर्व की 
झोर मुंह करने उत्तम सिहासन पर बेठे जाता है । 


तब देवेन्द्र, देवराज शक्र के मन में ऐसा सकलप, भाव उत्पन्न होता है--जम्बूद्वीप में भगवान्‌ 
तीर्थकर उत्पन्न हुए हैं। भूतकाल में हुए, वर्तमान काल में विद्यमान, भविष्य में होनेवाले देवेन्द्रों, 
देवराजो शक्रो का यह परपरागत आचार है कि वे तीर्थंकरो का जन्म-महोत्सव मनाए । इसलिए मैं भी 
जाऊँ, भगवान्‌ तीर्थंकर का जन्मोत्सव समायोजित करू । 


देवराज शक्त ऐसा विचार करता है, निश्चय करता है। ऐसा निश्चय कर वह प्रपनी पदाति- 
सेना के भ्धिपति हरिनिगमेषी" नामक देव को बुलाता है। बुलाकर उससे कहता है--दिवानुप्रिय ! 


१. हरे.--इन्द्रस्य, निगमम्‌-- भ्रादेशभिच्छतीति हरिनिगमेषी --तम्‌, अथवा इन्द्रस्य नैगमेषी नामा देव.---तम्‌ । 
(इन्द्र के निगम - श्रादेश को चाहने वाला श्रथवा इन्द्र का नैगमेषी नामक देव) 
- जम्बृूद्वीप. शान्तिचन्द्रीयावृत्ति, पत्र ३९७ 








पञ्थम बकस्कार ] [२८९ 


शीघ्र ही सुधर्मा सभा में मेघसमुह के गर्जन के सद॒श गंभीर तथा भ्रति मधुर शब्दयुक्त, एक योजन 
वतु लाकार, सुन्दर स्वर युक्त सुधोषा नामक घण्टा को तीन बार बजाते हुए, जोर जोर से उद्घोषणा 
करते हुए कहो--देवेन्द्र, देवराज शक्र का भ्रादेश है--वे जम्बूद्वीप में भगवान्‌ तीथैंकर का जन्म-महो- 
त्सव मनाने जा रहे हैं। देवानुप्रियो ! भ्राप सभी अ्रपनी सर्वविध ऋद्धि, द्यूति, बल, समुदय, भ्रादर. 
विभूति, विभूषा, नाटक-नृत्य-गीतादि के साथ, किसी भी बाधा की पर्वाह न करते हुए सब प्रकार के 
पुष्पो, सुरभित पदार्थों, मालाशो तथा आाभूषणो से विभूषित होकर दिव्य, तुमुल ध्वनि के साथ महती 
ऋद्धि (महती द्युति, महत्‌ बल, महनीय समुदय, महान्‌ भ्रादर, महती विभूति, महती विभूषा, बहुत 
बडे ठाठबाट, बड़ं-बडे नाटकों के साथ, अत्यधिक बाधाञ्रो के बावजूद उत्कृष्ट पुष्प, गन्ध, माला, 
झराभरण-विभूषित ) उच्च, दिव्य वाद्यध्वनिपुर्वक प्रपने-अपने परिवार सहित अपने-अपने विमानों पर 
सवार होकर विलम्ब न कर शाक्र (देवेन्द्र, देवराज) के समक्ष उपस्थित हो ।' 


देवेन्द्र, देवराज शक्र द्वारा इस प्रकार आदेश दिये जाने पर हरिनिगमेषी देव हषित होता 
है, परितुष्ट होता है, देवराज श्र का श्रादेश विनपूर्वक स्वीकार करता है। भ्रादेश स्वीकार कर 
शक्र के पास से प्रतिनिष्क्रान्त होता है निकलता है। निकलकर, जहाँ सुधर्मा सभा है एवं जहाँ 
मेघसमूह के गरजंन के सदुश गभीर तथा भ्ति मधुर शब्द युक्त, एक योजन वतु लाकार सुधोषा नामक 
घण्टा है, वहाँ जाता है। वहाँ जाकर बादलो के गर्जन के तुल्य एव गभीर एवं मघुरतम शब्द युक्त, 
एक योजन गोलाकार सुघोषा घण्टा को तीन बार बजाता है । 


मेघसमूह के गर्जन की तरह गंभीर तथा भ्रत्यन्त मधुर ध्वनि से युक्त, एक योजन वतु लाकार 
सुघोषा घण्टा के तीन बार बजाये जाने पर सोघर्म कल्प में एक कम बत्तीस विमानों में एक कम 
बत्तीस लाख घण्टाएँ एक साथ तुमुल शब्द करने लगती हैं, बजने लगती हैं । सौधरम कल्प के 
प्रासादों एव विमानों के निष्कुट -गम्भीर प्रदेशों, कोनो में भ्रापतित - पहुंचे तथा उनसे टकराये हुए 
शब्द-वर्गंणा के पुदूगल लाखो घण्टा-प्रतिध्वनियो के रूप में समुत्यित होने लगते हैं--प्रकट होने 
लगते हैं । 

सौधर्म कल्प सुन्दर स्वरयुक्त घण्टाश्रो की विपुल ध्वनि से संकुल--भाषपूर्ण हो जाता है। फलत: 
वहाँ निवास करने वाले बहुत से वेमानिक देव, देवियाँ जो रतिसुख मे प्रसक्त--श्रत्यन्त भ्रासक्त तथा 
नित्य प्रमत्त रहते हैं, वेषयिक सुख मे मूच्छित रहते हैं, शीघ्र प्रतियुद्ध होते हैं-जागरित होते हैं-- 
भोगमयी मोह-निद्रा से जागते हैं । घोषणा सुनने हेतु उनमे कुतूहल उत्पन्न होता है--वे तदर्थ उत्सुक 
होते हैं। उसे सुनने मे वे कान लगा देते हैं, दत्तचित्त हो जाते हैं । जब घण्टा ध्वनि निःशान्त--अत्यन्त 
मन्द, प्रशान्त--सर्वंथा शान्त हो जाती है, तब शक्र की पदाति सेना का अ्धिपति हरिनिगमेषी देव 
स्थान-स्थान पर जो र-जोर से उद्घोषणा करता हुआ इस प्रकार कहता है-- 


सौधर्मकल्पवासी बहुत से देवो ! देवियो ! झ्राप सौधमंकल्पपति का यह हितकर एवं 
सुखप्रद वचन सुने -उनकोी भ्ाज्ञा है, श्राप उन (देवेन्द्र, देवराज शक्र) के समक्ष उपस्थित हो । यह 
सुनकर उन देवों, देवियो के हृदय हथित एवं परितुष्ट होते हैं। उनमे से कतिपय भगवान्‌ तीर्थंकर के 
वन्दन--अ्रभिवादन हेतु, कतिपय पूजन--अर्चन हेतु, कतिपय सत्कार--स्तवनादि द्वारा गुणकीतंन 
हेतु, कतिपय सम्मान--समादर-प्रदर्शन द्वारा मनःप्रासाद निवेदित करने हेतु, कतिपय दर्शन की 
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उत्सुकता से अनेक जिनेन्द्र भगवान्‌ के प्रति भक्ति-अनुरागवश तथा कतिपय इसे भ्रपना परंपरागुगत 
झाचार मानकर वहाँ उपस्थित हो जाते हैं । 

देवेन्द्र देवराज शक्र उन वैमानिक देव-देवियों को भ्रविलम्ब भ्पने समक्ष उपस्थित देखता है। 
देखकर प्रसन्न होता है । वह भ्रपने पालक नामक श्राभियोगिक देवों को बुलाता है। बुलाकर उसे 
कहता है-- 

देवानुप्रिय ! सैक ड़ो खभो पर श्रवस्थित, क्रीडोद्यत पुत्तलियो से कलित-शोभित, ईहामृग-- 
बुक, वृषभ, भ्रश्व, मनुष्य, मकर, खग, सर्प, किन्नर, रुरु संशक मृग, शरभ- भ्रष्टापद, चमर-- चेंवरी 
गाय, हाथी, वनलता, पद्मलता श्रादि के चित्राकन से युक्त, खभो पर उत्कीर्ण वज्रत्नमयी वेदिका 
द्वारा सुन्दर प्रतीयमान, सजरणशील सहजात पुरुष-युगल की ज्यों प्रतीत होते चित्रांकित विद्याधरों से 
समायुक्त, अपने पर जडी सहस्नो मणियो तथा रत्नों की प्रभा से सुशोभित, हजारो रूपको--चित्रो से 
सुहावने, श्रतीव देदीप्यमान, नेत्रो मे समा जाने वाले, सुखमय स्पशयुकत, सश्रीक--शोभामय रूपयुक्त, 
पवन से आन्दोलित धण्टियो की मधुर, मनोहर ध्वनि से युक्त, सुखमय, कमनीय, दर्शनीय, कलात्मक 
रूप मे सज्जित, देदीप्यमान मणिरत्नमय घण्टिकाझ्रो के समूह से परिव्याप्त, एक हजार योजन 
विस्तीणं, पाँच सौ योजन ऊँचे, शी प्रगामी, त्वरितगामी, अतिशय वेगयुक्त एव प्रस्तुत कार्य-निर्वेहण 
में सक्षम दिव्य यान-विमान की विकुवंणा करो । झ्ाज्ञा का परिपालन कर सूचित करो । 

विवेचन - प्रस्तुत सूत्र मे वणित शक्रेन्द्र के देब-परिवार तथा विशेषणो भ्रादि का स्पष्टीकरण 
इस प्रकार है-- 


सौधर्म देवलोक के भ्रधिपति शक्रेन्द्र के तीन परिषद्‌ होती हैं-शमिता--अभ्यान्तर, चण्डा-- 
मध्यम तथा जाता - बाह्य । भ्राभ्यन्तर परिषद्‌ मे बारह हजार देव शभ्ौर सात सो देवियाँ, मध्यम 
परिषद मे चौदह हजार देव और छह सौ देवियाँ एव बाह्य परिषद्‌ मे सोलह हजार देव और पाँच सौ 
देवियाँ होतो हैं । श्राभ्यन्तर परिषद्‌ के देवों को स्थिति पाँच पल्योपम, देवियो की स्थिति तीन 
पल्योपम, मध्यम परिषद्‌ के देवो की स्थिति चार पल्योपम, देवियो को स्थिति दो पल्योपम तथा 
बाह्य परिषद्‌ के देवो की स्थिति तीन पल्‍्योपम और देवियो की स्थिति एक पल्योपम को होती है । 


ग्ग्रमहिषी परिवार - प्रत्येक श्रग्ममहिषी- पटरानी-प्रमुख इन्द्राणी के परिवार में पाँच 
हजार देवियाँ होती हे । यो इन्द्र के प्न्त पुर मे चालीस हजार देवियों का परिवार होता है। 
सेनाएँ-हाथी, घोड़े, बेल, रथ तथा पेदल- ये पाच सेनाए होती हे तथा दो सेनाएँ--गन्धर्वानीक 
गाने-बजाने वालो का दल श्रोर नाटबानीक नाटक करने वालो का दल--श्रामोद-प्रमोद पूर्वक 
रणोत्साह बढाने हेतु होती है । 

इस सूत्र में शतऋतु तथा सहस्नाक्ष ग्रादि इन्द्र के कुछ ऐसे नाम आआाये हे जो, चेदिक परपरा में 
भी विशेष प्रसिद्ध हे । जैन परपरा के श्रनुसार इन नामो के कारण एवं इनकी सार्थकता इनके भ्र्थ 
में भ्रा चुकी है। वेदिक परपरा के भ्नुसार इन नामों के कारण भ्रन्य हे, जो इस प्रकार हे -- 


शतक्रतु-ऋतु का भ्रर्थ यज्ञ है। सौ यज्ञ पूर्णरूपेण संपन्न कर लेने पर इन्द्र-पद प्राप्त होता 


है, वेदिक परपरा मे ऐसी मान्यता है। परत. शतकरतु शब्द सौ यज्ञ पूरे कर इन्द्र-पद पाने के प्रथ में 
प्रचलित है । 
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सहल्ववक्ष--इसका झाब्दिक प्र्थ हजार नेत्र वाला है। इन्द्र का यह नाम पढ़ने के पीछे एक 
पोराणिक कथा बहुत प्रसिद्ध है। ब्रह्मवेवर्त पुराण में उल्लेख है -इन्द्र एक बार मन्दाकिनी के तट 
पर स्तान करने गया । वहाँ उसने गौतम ऋषि की पत्नी भ्रहल्या को नहाते देखा। इन्द्र को बुद्धि 
कामावेश से भ्रष्ट हो गई । उसने देव-माया से गौतम ऋषि का रूप बना लिया और प्रहल्या का 
शोल भंग किया । इसो बोच गौतम वहाँ पहुँच गये । वे इन्द्र पर भन्यत्त ऋुद्ध हुए, उसे फटकारते हुए 
कहने लगे--तुम तो देवताग्रो में श्रेष्ठ समभे जाते हो, ज्ञानी कहे जाते हो । पर, वास्तव में तुम नीच, 
प्रधम, पतित झोर पापी हो, योनिलम्पट हो । इन्द्र की निन्दनीय योनिलम्पटता जगत्‌ के समक्ष प्रकट 
रहे, इसलिए गौतम ने उसकी देह पर सहस्र योनियाँ बन जाने का शाप दे डाला । तत्काल इन्द्र की 
देह पर हजार योनियाँ उद्भूत हो गई । इन्द्र घबरा गया, ऋषि के चरणों मे गिर पड़ा। बहुत 
झनुनय-विनय करने पर ऋषि ने इन्द्र से कहा--पूरे एक वर्ष तक तुम्हे इस घुणित रूप का कष्ट 
भोलना ही होगा । तुम प्रतिक्षण योनि की दुर्गन्‍्ध मे रहोगे । तदनन्तर सूर्य को श्राराधना से ये सहख 
योनियाँ नेत्ररूप में परिणत हो जायेगी -तुम सहख्राक्ष- हजार नेत्रो वाले बन जाझ्ोगे । भागे चलकर 
बसा ही हुआ, एक वर्ष तक वेसा जघन्य जीवन बिताने के बाद इन्द्र यूयं की आराधना से सहस्राक्ष 
बन गया ।*१ 
पालकदेव द्वारा विमानविकुवेणा 

१४९. तए ण॑ से पालयदेवे सकक्‍्केण देविदेणं देवरष्णा एवं बसे समाणे हट्दुतुदु जाब* वेउव्विश्न- 
समुग्धाएणं समोहूणिता तहेव करेइ इति, तस्स णं विव्वस्स जाणबिमाणस्स तिदिसि तिसोवाणपढ़ि- 
रूबगा, वण्णभ्रो, तेसि ण पडिरूवगाण पुरझो पर्तेअं २ तोरणा, वण्णशो जाव पड़िरूवा । 


तसस ण जाणविभाणस्स अंतो बहुसमरमणिण्जे भूमिभागे, से जहाणासए प्रालिगपुक्खरेइ वा 
जाब दोविश्नतम्मेह वा भ्रणेगसकुकीलकसहस्सवितते झ्ावड-पच्चावड़-सेढि-पसेढि-सुत्थिश्च-सोवत्थिश्र 
वठ्साणपुूसमाणव-.मच्छडग-सग रंडग- जार-मार-फुल्लावली- पठसपतत-सागर-तरंग-वसंतलयपठसलय- 
भत्तिचित्तेहि सच्छाएहि सप्पर्भेहू समरोइएहि सउज्जोएहि णाणाविहपथ्चवण्णोह मणोहि उवसोभिए 
२, तेसि णं सणीणं वण्ण गन्धे फासे झ्॒ भाणिश्नष्वे जहा रायप्पसेणइज्जे । 

तस्स ण भूमिभागस्स बहुमज्कमवेसभाएं पिच्छाघरमण्डवे भ्रणेगद्धम्भसयसण्णिविद्ठे, वण्णप्रो 
जाव पड़िरुवे, तस्स उललोए पठमलयभत्तिचित्ते जाव* सब्बतबवणिज्जमए जाव" (पासादीए, 
बश्सिणिज्जे, श्रभिरूवे,) पडिखुजे । 

तस्स ण मण्डवस्स बहुसमरमणिर्जस्स भूमिभागस्स बहुमर्कवेसभागंसि महूं एगा मणिपेढिश्रा, 
झट्टु जोह्मणाई प्रायामविवजयम्सेणं, चत्तारि जोधणाइ बाहुललेणं, सब्यमणिसयों वण्णश्रो । तीए उर्वारे 


बह्मवेवर्त पुराण ४-४७, १९-३२ 
देखें सूत्र सदया ४४ 

देखें सूत्र सख्या ६ 

देखें सूत्र सब्या ४ 

देखें सूत्र सख्या ४ 
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एगे बहरामए अंकुसे, एत्य ण॑ महं एगे कुस्भिक्के मुसावासे, से ण॑ प्रन्नें् तववधस्यसप्पमाणसेहि 
चर्डाह प्रडकुम्भिक्केह मत्तादामेहि सव्यशो समन्‍्ता संपरिक्खिसें, तं ण॑ दामा तबणिण्जलंबुसगा, 
सुवण्णपय रगसण्डिश्ना, णाणामणिरयणविविहृहा रदहारउबसोभिप्ना, समुदया ईसि प्रण्णमण्णमसंपत्ता 
वुष्वाइएहि वाएहि मन्‍्दं एडज्जमाणा २ (उरालेणं, मणुन्नेणं, मणहरेणं, कण्णमण-) निः्यइकरेणं 
शह्देंण ते पएसे झ्रापूरेमाणा २ (सिरीए) झईवब उवसोभेमाणा २ चिट्ठंति त्ति । 


तसस णं॑ सीहासणस्स प्वरुत्तरेणं, उत्तरेणं, उत्तरपुरत्यिसेणं एत्थ णं सबकसस शउरासीए 
सामाणिश्रसाहस्सीणं, चठरासोह भद्ासणसाहस्सोधो, पुरल्थिमेणं श्रद्गुण्ह प्रग्गमहिसीण एवं दाहिण- 
पुरत्थिमेणं भ्रव्मितर-परिसाए दुवालसण्हूं वेवसाहस्सीणं, वाहिणेणं मज्मिमाएं चउदसण्हूं देवसाहस्सीण, 
वाहिणपच्चत्थिसेणं बाहिरपरिसाए सोलसण्हं वेवसाहस्सीणं पच्चस्यिमेणं सत्तण्हं प्रणिप्राहिवईणंति । 
तए ण॑ तस्स सोहासणस्स चउद्दिसि चउण्हूं चठरासीणं भ्ायरक्खदेवसाहस्सोणं एबमाई विभासिश्नग्य 
सूरिश्राभगमेण जाव पच्चप्पिणन्ति त्ति। 


[१४९] देवेन्द्र, देवराज शत्र द्वारा यो कहे जाने पर--आदेश दिये जाने पर पालक नामक 
देव हित एवं परितुष्ट होता है । वह वंक्रिय समुद्धात द्वारा यान-विमान की विकुर्वणा करता है। 
उसकी तीन दिशाझ्रों मे तीन-तीन सीढियो की रचना करता है। उनके भ्रागे तोरणद्वारो की रचना 
करता है। उनका वर्णन पूर्वानुरूप है । 


उस यान-विमान के भीतर बहुत समतल एवं रमणीय भूमि-भाग है । वह भ्रालिग-पुष्क र-- 
मुरज या ढोलक के ऊपरी भाग--चमंपुट तथा शकुसद्श बड़े-बड़े कीले ठोक कर, खीचकर समान 
किये गये चोते श्रादि के चर्म जंसा समतल भौर सुन्दर है। वह भूमिभाग श्राव्त, प्रत्यावर्त, श्रेणि, 
प्रश्नेणि, स्वस्तिक, वरद्धमान, पुष्यमाणव, मत्स्य के अडे, मगर के अड़े, जार, मार, पुष्पावलि, 
कमलपत्र, सागर-तरग वासन्तीलता एवं पद्मलता के चित्राकन से युक्त, आाभायुक्त, प्रभायुक्त, 
रश्मियुक्त, उद्योतयुक्त नानाविध पचरगी मणियो से सुशोभित है। जेसा कि राजप्रश्नीय सूत्र में 
वर्णन है", उन मणियो के अपने-भ्रपने विशिष्ट वर्ण, गन्ध एवं स्पर्श हैं । 


उस भूमिभाग के ठीक बीच मे एक प्रेक्षागृह-मण्डप है। वह सकड़ो खभो पर टिका है, 
सुन्दर है। उसका वर्णन पूर्ववत्‌ है। उस प्रेक्षामण्डप के ऊपर का भाग पलता श्रादि के चित्रण 
से युक्त है, सर्वथा तपनोय-स्वर्णमय है, चित्त को प्रसन्न करने वाला है, दर्शनीय है, श्रभिरूप--मन 
को अपने मे रमा लेने वाला है तथा प्रतिरूप--मन में बस जाने वाला है । 


उस मण्डप के बहुत समतल एवं रमणीय भूमिभाग के बीचोबीच एक मणिपरीठिका है। 
बह आठ योजन लम्बी-चौड़ी तथा चार योजन मोटी है, सर्वथा मणिमय है। उसका वर्णन पूर्ववत्‌ है । 


उसके ऊपर एक विशाल सिंहासन है। उसका वर्णन भी पूर्बानुख्प है। उसके ऊपर एक 
सवेरत्नमय, वृहत्‌ विजयदृष्य -विजय-वस्त्र है।उसका वर्णन पूर्वानुगत है। उसके बीच मे एक 
वज्ज रत्नमय - हीरकमय अकुश है | वहाँ एक कुम्भिका-प्रमाण मोतियों की बृहत्‌ माला है। वह 
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मुक्तामाला श्रपने से प्राधी ऊँची, श्रर्ध कुम्मिकापरिमित चार मुक्तामालाशों द्वारा चारों भ्रोर से 
परिवेष्टित है। उन मालाझो में तपनीय-स्वर्णनिमित लबूसक--गेद के आकार के भाभरणविशेष-- 
लूबे लटकते हैं। वे सोने के पातो से मण्डित हैं। वे नानाविध मणियों एवं रत्नो से निर्मित 
हारो--भठारह लड़ के हारो, अ्रधहारों- नो लड के हारो से उपशोभित हैं, विभूषित हैं, एक दूसरी 
से थोड़ी-थोड़ो दूरी पर भ्रवस्थित हैं। पूर्वीय -पुरवेया श्रादि वायु के मोंकों से धीरे-धीरे हिलती 
हुई, परस्पर टकराने से उत्पन्न (उत्तम, मनोज्ञ, मनोहर) कानों के लिए तथा मन के लिए शान्ति- 
कफ से ग्रास-पास के प्रदेशों- स्थानों को प्रापूर्ण करती हुई--भरती हुई वे भ्रत्यन्त सुशोभित 

! 

उस सिंहासन के पश्चिमोत्तर- वायव्य कोण में, उत्तर में एवं उत्तरपूर्व में--ईशान कोण 
मे शक्र के ८४००० सामानिक देवो के ८४००० उतम शअआसन हैं, पूर्व में श्राठ प्रधान देवियों के भ्राठ 
उत्तम आसन है, दक्षिण-पूर्वे मे--आग्नेयकोण में भ्राभ्यन्तर परिषद्‌ के १२००० देवों के १२०००, 
दक्षिण मे मध्यम परिषद्‌ के १४००० देवो के १४००० तथा दक्षिण-पश्चिम मे--नैऋ त्यकोण मे 
बाह्य परिषद्‌ के १६००० देवो के १६००० उत्तम आसन है। पश्चिम में सात भ्रनीकाधिपतियों-- 
सेनापति-देवो के सात उत्तम आसन है। उस सिंहासन को चारो दिशाओं में चोरासी चौरासी 
हजार प्रात्मरक्षक-अगरक्षक देवो के कुल ८४००० » ४- तीन लाख छत्तीस हजार उत्तम भ्रासन है। 

एतत्सम्बद्ध भर सारा वर्णन (राजप्रश्नीयसूत्र मे वाणित) सूर्याभदेव के विमान के सदृश है । 

इन सबकी विकुवंणा कर पालक देव शाक्रेन्द्र को निवेदित करता है--विमान निर्मित होने 
की सूचना देता है । 
शक्रेन्द्र का उत्सवार्थ प्रयाण 

१५०- तए णं से सक्‍के (देविवे, देवराया) हट्ढहिम्नए विव्यं जिणेंदाभिगसणजुर्गं सब्बालंकार- 
विभधूसिअं उत्तरवेउव्विअं रुवं विउव्वद २त्ता भरट्टहि भ्रग्गमहिसोहि सपरिवाराहि, णट्टाणोएणं 
गन्धव्वाणीएण य संद्धि त॑ं विसाणं प्र॒णुप्पयाहिणीकरेमाणे २ पुण्विल्लेणं तिसोवाणेणं वुरुहइ २ त्ता 
(जेणेव सीहासणे तेणेव उदागच्छह २ त्ता) सोहासणंसि पुरत्याभिमुहे सण्णिसण्णेशि, एवं चेथ 
सामाणिश्ावि उत्तरेणं तिसोवाणेण बुरूहित्ता पत्तेअं २ पुथ्वण्णत्येसु भटद्दासणेसु जिसोअंति । अवसेसा 
य देवा वेबोशो झ दाहिणिल्लेणं तिसोवाणेणं दुरूहित्ता तहेव (पत्तेअं २ पुम्वण्णत्थेसु भटद्दासणेसु) 
णिसोअंति । तए्‌ णं॑_ तस्त सक्कस्स तंसि दुरूढस्स इसे अद्ुट्टमंगलगा पुरक्षों भ्रह्मणुपुब्बोए संपट्टिझा, 
लतयणंतरं ल़् जं पुणणकलसभिगारं दिव्या य छत्तपडागा सचामरा य दंसणरइश्र-झालोप्र-दरिसणिम्जा 
बाउद्धुप्रविजयवेजयन्ती श्र समूसिश्रा गगणतलमणुलिहंती पुरभो भ्रहाणुपुष्योए सपत्यिश्या, तयणन्तरं 
छर्ताभगारं तयणंतर च णं वहरामय-वट्ु-लट्ट-संठिध्न-सुसिलिटू-परिघट्ु-सट्-सुपइट्टिए विसिटृछे, भ्रणेगवर 
पञ्चवण्णकुडभीसहस्सपरिमण्डिप्राभिरामे, वाउद्धुअविजयवेजयन्तो-पडागा-छत्ताइल्‍छत्तकलिए, तु गे, 
गयणतलमणुलिहंतसिहरे, जोश्मणसहस्सम्‌सिए, महइमहालए महिदज्कए पुरझो प्रह्मणुपुण्बीए संपत्यि- 
एत्ति, तयणन्तर ज णं॑ सरूबनेवत्यपरिभ्रण्छिप्रसुसम्जा, सब्वालंकारविभूसिश्ता पठलण झणिशा पञ्ल 
प्रणिश्राहिबइणो (भ्रण्णे देवा य) संपट्टिश्ना, तयणन्तरं 'लणज॑ बहुवे श्राशिशोगिश्मा देवा य देवीशो प्र 
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सर्एहि स्एहि रूवेहि (समेहि सर्येहि विहबेहि सर्योह सर्योह) णिश्मोगेहि सक्‍के देविदं देवरायं पुरकों 
हा मष्मज्ञो झ्र प्रहापुव्योएं, तयणन्तरं चल णं बहवे सोहम्सकप्पयासो देवा य वेवोशो भर सब्बिड्रीए जाव' 
दुरूढा समाणा मसाप्रो श्र (पुरश्नो पासभ्ो भ्र) सपट्टिभ्रा । 

तए ण॑ से सक्‍के तेणं पठ्चाणिश्रपरिक्लित्तेणं (बइरामयबटटुलटर्संठियसुसिलिटपरिघटरुमटू- 
सुपइट्टिएणं,, विसिट्ठेणं,.. प्रणेगवरपचवण्णकुडभोसहस्सप रिस डियाभिरासेणं, वाउद्धुश्रविजय- 
वेजयंतीपडागाछत्ताइचछततकलिएणं,._ तुगेणं, गयणतलमणुलिहतसिहरेण, जोध्मणसहस्समृसिएणं, 
महइमहालएण ) महिदज्कएणं पुरभो पकड्जिज्जमाणेण, चउरासोए सामाणिश्रन- (साहस्सीण श्द्गुण्हि 
प्रगभहिसोीणं सपरिवाराणं, तिहि परिसाणं सत्तहं भ्नणियाणं, सर्ताहं भ्रणियाहिवईणं, चर्डाह 
जठरासोणं भ्रायरक्खदेबसाहस्सीणं भ्रण्णेहि चर बर्ह्लह देवेहि वेदीहि उ) परिवुड़े सब्विड्डीए जावे 
रबेणं सोहम्मस्स कप्पस्स मज्भंसज्ञेणं तं॑ विव्व॑ देविड्डि (देवजुइं देवाणुभाव॑) उववसेमाणे २ जेजेव 
सोहुम्मस्स कप्पस्स उत्तरिल्ले मिज्जाणमग्गे तेणेब उयागस्‍्छइद, उवागच्छिशा जोभ्रणसयसाहस्सोर्एाह 
विग्गहेहि प्रोवषयमाणे २ ताए उकिकद्ठाए जाव? देवगईए वोईवयमाणे २ तिरियमसंखिज्जाणं 
वोबसमुद्दाणं मज्समज्सेणं जेणेब णनन्‍्दोीसरवरे दोवे जेणेव दाहिणपुरत्थिमिल्ले रहकरगपक्‍्थए तेणेव 
उवबागणछद २ त्ता एवं जा चेव सूरिभ्राभस्स वत्तव्यया णवरं सक्‍काहिगारो वत्तव्वयो इति जाव त॑ 
विध्व॑ देविड्ि जाव दिव्यं जाणविमाणं पड़िसाहरमाणे २ (जेणेव जम्ब॒होवे दोवे जेणेब भरहे बासे) 
जेणेब भगवश्नो तित्थयरस्स जम्मणनगरे जेणेव भगवश्नो तित्थवरस्स जम्मणवर्ण तेणेब उबामच्छति 
२ सा भगवशो तित्यपरस्स जम्मणभवर्ण तेण दिव्वेणं जाणविमाणेणं तिक्‍्खुलो प्रायाहिणपयाहिणं 
करेइ २ त्ता भगवश्नों तित्यपरस्स जम्मणभवगस्स उत्तरत्यिमे दिसोभागे चतुरगुलमसपत्त धरणियले 
त दिव्य जाणविभाणं ठवेइ २त्ता प्रट्रुह भग्गमहिसोहि दोहि भ्रणीएहि गन्धव्यवाणोीएण य णट्टाणीएण 
य संदधि ताश्नो दिव्याप्रो जाणविमाणाश्रो पुरत्यिमिल्लेणं तिसोवाणपडिख्वएण पच्चोरहइ, तएणं 
सकक्‍्कस्स देविदस्स देवरण्णो चउरासोइ सामाणिश्नसाहस्सोओ दिव्यवाओ्रो जाणविमाणाश्रो उत्तरिल्लेणं 
तिसोवाणपडिख्यएण पच्चोरुहुति, अ्रवसेसा देवा य देवोशो श्र ताशो दिव्याध्यो जाणविमाणाओो 
बाहिणिललेणं तिसोवाणपडिस्यएणं पच्चोरहंति त्ति । 

तए ण॑ से सक्‍के देविन्दे देवराया चउरासोए सामाणिश्रसाहस्सोएहि जाव” सर्द संपरियुड्ट 
सब्विड्डीए जाव' वृ दुभिणिग्योसणाइयरवेणं जेणेब भगवं तित्ययरे तित्ययरमाया य तेणेव उबागच्छइ 
२ त्ता श्रालोए चेव पणाम करेह २ त्ता भगवं तित्ययर तित्थयरमायरं श्र तिक्ख॒त्तो श्रायाहिणपयाहिणं 
१. देखे सूत्र सख्या ५२ 
२ देखें सूत्र सख्या ५२ 
३. देखे सूत्र सख्या २४ 
४ देदें सूत्र सख्या यही 
५ देखे सूत्र सख्या यही 
६ देखें दुत्त सच्या ५२ 
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करे २ ता करयल जाव' एवं वयासो--णसोत्यु ते रमणकुण्छिधारएए एवं जहा दिसाकुमारोधों 
(जगप्पईवदाईए सब्वजगमंगलस्स, चक्‍्जुणों श्र मुसस्स, सव्यजगजीबवच्छुलस्स, हिझकारगमग्ग दे- 
सियवागिद्धिविभुष्पभुस्स, जिणस्स, णाणिस्स, सायगस्स, बुहस्स, बोहगस्स, सब्वलोगनाहस्स, 
लिम्ससस्स, पथरकुलसमुब्भवस्स जाईए खतिप्रस्स जंसि लोगुत्तमस्स जणणी) धष्णासि, पुष्णासि, 
त॑ कयत्याउसि, झ्रहृष्णं देवाणप्पिए ! सक्‍के णाम॑ देविन्दे, देवराया भगवशो तित्थयरस्स जम्मणमहिमं 
करिस्सामि, त॑ ण॑ तुब्भाहि ण भाइब्बंति कट्दु झोसोवरण दलयइ २ सा तित्थयरपडिरूथग विउण्जइ, 
तित्थयश्माउशभाए पासे ठवष २ सा पठ्च सकके विउव्यद विउव्विसा एगे सक्‍के भगवं तित्यवरं 
करयलपुड़ेणं गिण्ह्‌इ, एगे सकके पिट्ठश्रो श्रायवत्त धरेइद, दुबे सबका उभो पासि चामरकलेवं करेन्ति, 
एगे सकके पुरप्रो वज्जपाणी पकड्ुइत्ति । तए णं से सक्‍के देविन्दे देवराया अण्णेहि बहुहि भजणवइ- 
वाणमन्तर-जोइस-वेभाणिए देवेहि देवीहि श्र सर्द्धि संपरिवुड़े सब्बिड्ोए जाव' णाइएणं ताए 
उक्किट्वाए जाव* वोईबयमाणे जेणेव भन्‍्दरे पदथए, जेणेब पंडगवणे, जेणेव अभिसेश्नसिला, जेणेव 


प्भिसेभ्रसीहासणे, तेणेब उदागच्छट्ट २ सा सोहासणवरगए पुरत्याभिमुहे सण्जिसण्णेत्ति 

[१५०] पालक देव द्वारा दिव्य यान-विमान की रचना सपन्न कर दिये जाने का संवाद 
सुनकर (देवेन्द्र, देवराज) शक्र सन मे हृषित होता है। जिनेन्द्र भगवान्‌ के सम्मुख जाने योग्य, दिव्य, 
सर्वालकारविभूषित, उत्तरवेक्रिय रूप की विकुवंणा करता है। वैसा कर वह सपरिवार भ्राठ 
प्रग्रमहिषियो- प्रधान देवियो, नाट्यानीक - नाटथ-सेना, गन्धर्वानीक--गन्धर्व-सेना के साथ उस 
यान-विमान की भ्रनुप्रदक्षिणा करता हुआ पूर्वदिशावर्ती त्रिसोपनक से-- तीन सीढियो द्वारा विमान 
पर आरूढ होता है । विभानारूढ होकर (जहाँ सिंहासन है, वहाँ भ्राता है। वहाँ प्राकर) वह पूर्वाधि- 
मुख हो सिहासल पर भ्रासीन होता है। उसी प्रकार सामानिक देव उत्तरी त्रिसोपानक से विमान पर 
प्रारूढ होकर पूर्व-न्यस्त--पहले से रखे हुए उत्तम भासनों पर बैठ जाते हैं। बाकी के देव-देवियाँ 
दक्षिणदिग्वर्ती त्रिसोपानक से विमान पर आ्रारूढ होकर (श्रपने लिए पूर्व-न्यस्त उत्तम आसनों पर) 
उसी तरह बंठ जाते हैं । 


शक्त के यों विमानारूढ होने पर झ्रागे भ्राठ मंगलक- मागलिक द्रव्य प्रस्थित होते हैं। 
तत्पश्चात्‌ शुभ शकुन के रूप मे समायोजित, प्रयाण-प्रसग मे दर्शनीय जलपूर्ण कलश, जलपूर्ण भारी, 
चेवर सहित दिव्य छत्र, दिव्य पताका, वायु द्वारा उडाई जाती, भ्रत्यन्त ऊँची, मानो झाकाश को 
छूती हुई-सी विजय-बेजयन्ती से क्रमश, भ्रागे प्रस्थान करते हैं । 

तदनन्तर छत्र, विशिष्ट वर्णको एव तित्रों द्वारा शोभित निर्जल भारी, फिर वज्यरत्नमय, 
वतु लाकार, लष्ट--मनोज्ञ संस्थानयुक्त, सुश्लिष्ट--मसृुण-- चिकना, परिधुष्द-- कठोर छ्ाण पर 
तराशी हुई, रगड़ी हुई पाषाण-प्रतिमा की ज्यो स्वच्छ, स्तिग्ध, मृष्ट-सुकोमल शाण पर घिसी हुई 
१. देखे सूत्र सब्या ४४ 
२. देखें सूत्र संद्या ५२ 
३. देखे सूत्र सख्या ३४ 


२९६] [ जम्बूद्वीपप्रशप्तिसूत्र 


पाषाण-प्रतिमा की तरह चिकनाई लिये हुए मृदुल, सुप्रतिष्ठित- सीधा संस्थित, विशिष्ट --अति- 
शययुक्त, भनेक उत्तम, पचरगी हजारो कुडभियो- छोटी पताकाप्रो से भ्लंकृत, सुन्दर, वायु द्वारा 
हिचती विजय-वैजयन्ती, ध्वजा, छत्र एवं भ्रतिछन्र से सुशोभित, तु ग--उन्नत श्राकाश को छूते हुए 
से शिखर युक्त एक हजार योजन ऊँचा, प्रतिमहत्‌--विश्ञाल महेन्द्रध्वज यथात्रम प्र।गे प्रस्थान करता 
है। उसके बाद भ्रपने कार्यानुरूप वेष से युक्त, सुसज्जित, सर्वविध श्रकंकारों से विभूषित पाँच 
सेनाएँ, पाँच सेनापति-देव (तथा भ्रन्य देव) प्रस्थान करते हैं। फिर बहुत से भ्रभियोगिक देव-देवियाँ 
झपने-प्र पने रूप, (अ्रपने-भ्रपने वैभव, अपने-अपने ) नियोग --उपकरण सहित देवेन्द्र, देवराज श्र के 
भागे, पीछे यथाक्रम प्रस्थान करते हैं। तत्पश्चात्‌ सौधमंकल्पवासी श्रनेक देव-देवियाँ सब प्रकार की 
समृद्धि के साथ विमानारूढ होते हैं, देवेन्द्र, देवराज शत्र के भागे पीछे तथा दोनो भोर प्रस्थान 
करते हैं । 

इस प्रकार विमानस्थ देवराज शक्र पाँच सेनाओं से परिवत (आ्रागे प्रकृष्यममाण--निर्गम्यमान 
वज््रत्नमय--ही रकमय, वतु लाकार-- गोल, लष्ट--मनोज्ञ सस्थान युक्त, सुश्लिष्ट-मसृण, चिकने, 
परिघुष्ट--कठोर शाण पर तराशी हुई, रगडी हुई पाषाण-प्रतिमा की ज्यो स्वच्छ, स्निर्ध, सुष्ट-- 
सुकोमल शाण पर घिसी हुई पाबाण-प्रतिमा की ज्यों चिकनाई लिये हुए मृदुल, सुप्रतिष्ठित - सीधे 
सस्थित, विशिष्ट--भ्रतिशय युक्त, भ्रनेक, उत्तम, पचरगी हजारो कुडभियो-छोटी पताकाझ्नो से 
झलकृत, सुन्दर, वायु द्वारा हिलती विजय-बेजयन्ती, ध्वजा, छत्र एवं भ्रतिछन्न से सुशो भित, तु ग-- 
उन्नत, भ्राकाश को छुते हुए शिखर से युक्त, एक हजार योजन ऊँचे, भ्रति महत्‌ विज्ञाल, महेन्द्र- 
ध्वज से युक्त,) चोरासी हजार सामानिक देवो (श्राठ सपरिवार श्रग्रमहिपियो, तीन परिषदो, सात 
सेनाझो, सात सेनापति देवो, चारो ओर चौरासी-चौरासी हजार अगरक्षक देवो तथा श्रन्य बहुत से 
देवों श्रौर देवियों) से सपरिवृत, सब प्रकार की ऋद्धि-बेभव के साथ, वाद्य-निनाद के साथ 
सौधमंकल्प के बोचोबीच होता हुआ, दिव्य देव-ऋद्धि (देव-द्युति, देवानुभाव--देव-प्रभाव) उप- 
दर्शित करता हुआ, जहाँ सोधर्मकल्प का उत्तरी निर्याण-मार्ग--बाहर निकलने का रास्ता है, वहाँ 
आता है । वहाँ श्राकर एक-एक लाख योजन-प्रमाण विग्रहो-गन्तब्य क्षेत्रातिक्रम रूप गमनक्रम द्वारा 
चलता हुप्ना, उत्कृष्त, तीन्र देव-गति द्वारा आगेह_बबढता तियंक- तिरछे भ्रसख्य द्वीपो एव समुद्रो के 
बीच से होता हुआ, जहाँ नन्दीश्वर द्वीप है, दक्षिण-पुर्वे-पाग्नेय कोणवर्ती रहित पर्वत है, वहाँ आ्राता 
है। जेसा सूर्याभदेव का वर्णन है, आगे वैसा ही शक्रेन्द्र का समभना चाहिए । 

फिर शक्रेन्द्र दिव्य देव-ऋद्धि का दिव्य यान-विमान का प्रतिसंहरण-सकोचन करता है-- 
विस्तार को समेटता है। वेसा कर, जहाँ (जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र) भगवान्‌ तोर्थंकर का जन्म-नगर, 
जन्म-भवन होता है, वहाँ ग्राता है। श्राकर वह दिव्य यान-विमान द्वारा भगवान्‌ तीर्थंकर के जन्म- 
भवन की तीन वार प्रादक्षिण-प्रदक्षिणा करता है। वैसा कर भगवान्‌ तीर्थंकर के जन्म-भवन के 
उत्तर-पूर्व मे--ईशान कोण में झ्पने दिव्य विमान को भूमितल से चार अगुल ऊँचा ठहराता है। 
विमान को ठहराकर श्रपनी श्राठ अग्रमहिषियों, गन्धर्वानीक तथा नाटथानीक नामक दो अभ्नीको-- 
सेनाओ के साथ उस दिव्य-यान-विमान से पूर्वंदिशावर्ती तीन सीढियो द्वारा नीचे उतरता है फिर 
देवेन्द्र, देवराज शक्त के चोरासी हजार सामानिक देव उत्तरदिशावर्ती तीन सीढियो द्वारा उस दिव्य 


यान-विमान से नीचे उतरते हैं । बाकी के देव-देवियाँ दक्षिण-दिशावर्ती तीन सीढ़ियों द्वारा यान- 
विमान से नीचे उतरते हैं । 


पकथम बकास्कार | , (२९७ 


तत्पश्चात्‌ देवेन्द्र, देवराज शक्र चोरासी हजार सामानिक 'अद्वि , अपने सहवर्ती देव-समुदाय 
से सपरिवृत, स्व ऋद्धि-बेभव-समायुक्त, नगाड़ों के गूजते हुए निर्धोष के साथ, जहाँ भगवान्‌ तीर्थंकर 
थे और उनको माता थी, वहाँ पश्लाता है। प्राकर उन्हें देखते हो प्रणाम करता है। भगवान्‌ 
तीर्थंकर एव उनकी माता की तीन वार श्रादक्षिण-प्रदक्षिणा करता है। बेंसा कर, हाथ जोड़, 
अंजलि बाँघे उन्हे मस्तक पर घुमाकर भगवान्‌ःतोर्थकर की माता को कहता है-+- 

रत्नकुक्षिधारिके--अपनी कोख में तीर्थंकर रूप रतन को धारण करनेवाली ! जगर्प्रदीप- 
दायिके--जगद्वर्ती जनों के सर्व-भाव-प्रकाशक तीर्थंकर रूप दीपक प्रदान करने बाली ! भ्रापको 
नमस्कार हो। (समस्त जगत्‌ के लिए मगलमय, नेत्र-स्वरूप--सकल-जगदु-भाव-दर्शक, मूत्तें-- 
चक्षुऑह्य, जगत्‌ के समस्त प्राणियों के लिए वात्सल्यमय, हिमप्रद सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान, चारित्र 
रूप मार्ग उपदिष्ट करनेवाली, विभु--सर्वव्यापफ-समस्त श्रोतृवुन्द के हृदयों में तत्तद्भाषानु- 
परिणत हो अपने तात्पर्य का समावेश करने में समर्थ वाणी की ऋद्धि--वाग्वैभव से युक्त, जिन-- राग- 
ढेष-विजेता, ज्ञानी-सातिशय ज्ञान युक्त, नायक, धर्मंवरचक्रवर्ती--उत्तम धर्मे-चक्र का प्रवतंन 
करनेवाले, बुद्ध--ज्ञात-तत्व, बोधक-दूसरो को तत्त्व-बोध देने वाले, सर्व-लोक-नाथ--समस्त 
प्राणिवर्ग में ज्ञान-बीज का श्राधान एवं सरक्षण कर उनके योग-क्षे मकारी, निर्मम--ममता रहित, 
उत्तम कुल, क्षत्रिय जाति में उद्भूत, लोकोत्तम-लोक मे सर्वेश्रेष्ठ तीथंकर भगवान्‌ की आप 
जननी हैं ।) श्राप धन्य, पुण्य एवं कृतार्थ--कतकृत्य हैं । देवानुप्रिये ! मैं देवेन्द्र, देवराज झषत्र 
भगवान्‌ तोर्थकर का जन्म महोत्सव मनाऊँगा, भ्रत: भ्राप भयभीत मत होना ।” यों कहकर वह 
तीर्थंकर की माता को अवस्वापिनी-दिव्य मायामयी निद्रा में सुला देता है। फिर वह तीर्थंकर- 
सदुश प्रतिरूपक-- शिशु की विकुवंणा करता है | उसे तीर्थंकर की माता की बगल में रख देता है ।* 
शक्र फिर पाँच छक्रों की विकुवंणा करता है-वेक्रियलब्धि द्वारा स्वयं पाँच शक्रों के रूप में परिणत 
हो जाता है । एक शक्त भगवान्‌ तीर्थंकर को हथेलियो के संपुट द्वारा उठाता है, एक शत्र पीछे छत्र 
धारण करता है, दो शक्र दोनो भ्रोर चेंवर डुलाते हैं, एक हाथ में वज्न लिये श्रागे चलता है। 

तत्पश्चात्‌ देवेन्द्र, देवराज शक्र भ्रन्य भ्रनेक भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क, वेमानिक देव- 
देवियों से घिरा हुआ, सब प्रकार ऋषि से शोभित, उत्कृष्ट, त्वरित देव-गति से चलता हुभा, जहाँ 
मन्दरपवंत, पण्डकवन, श्रभिषेक-शिला एवं भ्भिषेक-सिहासन है, वहाँ श्राता है, पूर्वाभिमुख हो 
सिंहासन पर बेठता है। 
ईशान प्रभृति इन्द्रों का आगसन 

१५१. तेणं कालेणं तेणं समएणं ईसाणे देविन्दे, देवराया, सूुलपाणी, बसभवाहणे, सुरिन्दे, 
उत्तरदलोगाहिवई श्रट्टावीसविमाणावाससयसहस्साहिबचई अरयंवरवत्यधरे एवं जहा सक्‍के इस 
णाणतं--महाधोसा घण्टा, लहुपरक्कमो पायत्ताणियाहिबई, पुष्फप्नो विभाणकारी, दक्खिणे निज्जाण- 
भग्गे, उत्तरपुरत्थिसिल्लो रहकरपथ्वशों भनन्‍दरे समोसरिशो (बंद, णमंसह) पण्जुबासइत्ति । एवं 
झवसिट्वावि इन्दा भाणिग्रव्वा जाव भ्च्चुओत्ति, इस णाणत्तं-- 


१. इसका भ्रभिप्राय यह कि यदि कोई निकटवर्ती दुष्ट देव-देवी कुतृहलवश या दुरभिप्रायवश माता की 
निद्रा तोड दे तो माता को पृत्र-विरह का दुख न हो । 


श्र] [जम्यृहोपजलनिलृत् 


चडरासोइ क्‍झसीह, बाबतसरि सत्तरी श्र सट्ठी झीे 
परणा चसालीसा, तीसा थीसा दस सहुस्सा ।॥। 
एए सामाणिश्याण, बसोसट्टाजीसा बारसटु चठरो समसहस्सा । 
प्णा चशालीसा छ्ज्य सहस्सारे ॥। 
झाजय-पाणय-कथ्पे चसारि सयापररणच्चुए तिण्णि । 
ए ए विसाणाण इसे जाजविभाणकारी वेबा, त जहा-- 
पालय १. पृष्फे य २. लोमणसे ३, सिरिवच्छे श्र ४. जंदिश्ावसे ५। 
कामग्से ६. पोइगमे ७, सणोरमे ८. विमल ९. सब्दपो भद्दे १०॥। 

सोहम्भगाणं, सरणकुमारणाणण, बंभलोभगाणं, महासुश्कपाणं, पाणयगार्ण इंदाजं सुधोसा धष्टा, 
हरिणेगमेसो पायसाणीभ्राहिबई, उत्तरिलला णिज्ञाणभूमी, दाहिणपुरत्विमिल्ले रहकरणपब्वए । 

ईसाणगाणं, माहिवरंतगसहस्सारअनच्चुप्रगाण य इंदाण सहाघोसा धष्टा, लह॒परक्कसो 
पायत्ताणीक्राहिबई, दव्खिणिल्ले णिज्ञाणमग्गे, उत्तरपुरत्यथिमिल्ले रइकरणपवथ्वए, परिसा णं जहा 
जीवासिगमे। झायरक्खा सामाणिश्रचउन्गणा सब्बेसि, जाणविमाणा सब्वेसि जोप्रणसयसहस्स- 
वित्थिण्णा, उच्चसेण॑ सविमाणप्यमाणा, महिंदज्कपा सब्बेसि जोह्मणसहस्सिश्रा, सक्‍कव॒ज्जा भन्‍्दरे 
समोसरंति (वंदंति, जमंसंति,) पण्जवासंति सि। 

[१५१] उस काल, उस समय हाथ में त्रिशुल लिये, वृषभ पर सवार, सुरेन्द्र, उत्तराधे- 
लोक! धिपति, भ्रट्टाईस लाख विमानो का स्वामी, झ्राकाश की ज्यो निर्मल वस्त्र धारण किये देवेन्द्र, 
देवराज ईशान मन्दर पर्वत पर समवसृत होता है--भाता है । उसका प्रन्य सारा वर्णन सौधमेंन्द्र शक्त 
के सदृश है। प्रन्तर इतना है--उनकी धण्टा का नाम महाघोषा है । उसके पदातिसेनाधिपति का 
नाम लघुपराकम है, विमानकारी देव का नाम पुष्पक है। उसका निर्याण--निर्गमन मार्ग दक्षिणवर्ती 
है, उत्तरपूर्ववर्ती रतिकर पंत है। 


वह भगवान्‌ तीर्थंकर को वन्दन करता है, नमस्कार करता है, उनकी पयु पासना करता है । 

भच्युतेन्द्र पर्वत बाकी के इन्द्र भी इसी प्रकार झ्ाते हैं, उन सबका वर्णन पूर्वानुरूप है । इतना 
झन्तर हे-- 

सौधमेंन्द्र शक्र के चौरासी हजार ईशानेन्द्र के प्रस्सी हजार, सनत्कुमारेन्द्र के बहत्तर हजार, 
माहेन्द्र के सत्तर हजार, ब्रह्म न्द्र के साठ हजार, लास्तकेन्द्र के पचास हजार, शुक्रेन्द्र के चालीस 
हजार, सहस्रारेन्द्र के तीस हजार, झानत-प्राणत-कल्प-द्विकेन्द्र के -- इन दो कल्पो के इन्द्र के बीस 
हजार तथा भारण-प्च्युत-कल्प-द्विकेन्द्र के--इन दो कल्पो के इन्द्र के दश हजार सामानिक देव हैं । 


सौधमेंन्द्र के बत्तीस लाख, ईशानेन्द्र के भ्रट्टास लाख, सनत्कुमारेन्द्र के बारह लाख, 
ब्रह्मलोकेन्द्र के चार लाख, लान्तकेन्द्र के पचास हजार, शुक्रेन्द्र के चालीस हजार, सहस्रारेन्द्र के छह 
हजार, भ्रानत प्राणत-इन दो कल्पो के चार सौ तथा झारण-प्रच्युत--इन दो कल्पों के इन्द्र के तीन 
सौ विमान होते हैं । 
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पालक, पुष्पक, सौम॑लसं, श्परीव॑त्स, अंन्द्रीबर्त, कांमंगम, प्रीति्यम, मनोरम, विमले तथा 
सर्वतोभद्र ये यान-विमानों की विकुर्वणा करनेवाले देवों के भ्ननुक्रम से नाम हैं । 

सौधमेंन्द्र, सनस्कुमारेन्द्र, ब्रह्मलोकेन्द्र, महाशुक्रेन्द्र तथा प्राणतेनद्र की सुधोषा धण्टा, 
हरिनिगमेषी पदाति-सेनाधिपति, उत्त रवर्ती निर्याण-मार्ग, दक्षिण-यूववर्ती रतिकर पर्वत है। इन चार 
बातों में इनकी पारस्परिक समानता है । 

ईशानेन्द्र, महेन्द्र, लान्तकेन्द्र, सहख्रारेन्द्र तथा भ्रच्युतेनद्र की महाधोषा घणष्टा, लघुपराक्रम 
पदातिसेनाधिपति, दक्षिणवर्ती निर्याण-मार्य तथा उत्तर-पुर्ववर्ती रतिकर पवेत है। इन चार बातो मे 
इनकी पारस्परिक समानता है | 

इन इन्द्रो की परिषदो के सम्बन्ध में जेसा जीवाभिगमसूत्र में बतलाया गया है, बेसा ही यहाँ 
समभना चाहिए ।* 

इन्द्रों के जितने-जितने सामानिक देव होते हैं, अगरक्षक देव उनसे चार ग्रुने होते हैं। सबके 
यान-विमान एक-एक लाख योजन विस्तीण्ण होते हैं तथा उनकी ऊँचाई स्व-स्व-विमान-प्रमाण होती 
है । सबके महेन्द्रभ्वज एक-एक हजार योजन विस्तीर्ण होते हैं । 

शक्र के प्रतिरिक्त सब मन्दर पर्वत पर समवसृत होते हे, भगवान्‌ तीर्थंकर को वन्दन-नमन 
करते है, पयुं पासना करते हे । 
खमरेन्द्र आदि का श्रागसन 

१५२- तेणं कालेणं तेणं समएणं चमरे श्रसुरिन्‍्दे, झसुरराया चअमरचअ्चाए रायहाणोए, 
सभाए सुहम्भाए, चमरंसि सीहासणंसि, चडसट्टीए सामाणिश्नताहस्सीहिं, तायत्तोसाए तायततीसेहि, 
चर्डाह लोगपालेहि, पञचहि भग्गमहिसीहिं सपरिवारराहू, तिहि परिसाहि, सर्साह भ्रणिएह सर्ताह 
ग्रणियाहिवईह चउहि चउसट्ठीहि भ्रायरक्‍्खसाहस्सोहि भ्रण्णेहि भ्र जहा सक्‍के, जबरं इमं णाणसं-- 
बुसो पायशाणोप्राहिबई, श्लोघस्सरा घण्ठा, जिमाणं पण्णास॑ जोश्मणसहस्साई, महिन्दज्भप्रो 
पञचजोप्रणसयाईं, विभाणकारी श्राभिश्रोगिप्ो देबो भ्रवसिट्‌ठ तं येव जाव मन्दरे समोसरइ पज्ज- 
बासइसि । 

तेणं कालेणं तेणं समएणं बली प्रसुरिभ्दे, प्रतुरराया एबमेव णबरं सट्टी सामाणिश्रसाहस्सीक्षो, 
चउस्पुणा प्ायरव्ा, महादुमो पामतताणीशाहिवई, महाप्रोहस्सरा घण्ठा सेस त॑ चेव परिसापो जहा 
जोवाभिग मे इति । 

लेणं कालेणं तेण॑ समएण॑ धरणे तहेब, जाणस छ सामाणिश्नताहस्तीक्षी छ प्रग्गमहिंसोशी, 
चऱरतुणा प्रायरक्खा मेघल्सरा धण्टा भलेणों पायतताभीयाहिवई, विभाणं पणदीसं ओश्रणसहस्साई, 
महिस्वज्ऋषभो प्रद्धाइण्जाई जोप्मणसयाईं, एकमसुरिन्दवण्जिश्ाणं भवणवासिहंदाणं, णवर॑ं प्रसुराणं 
झ्ोषस्सरा धण्टा, जागाणं मेघस्सरा, सुबण्णाणं हंसससरा, विज्जूर्ण कोंचस्सरा, श्रग्गीणं मंजुस्तरा, 

दिसाणं मजुधोसा, उदहीणं सुस्सरा, दीवा् महुरस्सरा, बाऊर्ण जंबदिस्सरा, थणिश्नाणं लंविधोसा। 

१. देखिए जीवाभिगमप्रतिपत्ति 
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थउप्ट्टी सट्टी खलु छल्ज, सहस्सा उ झसुर-वबण्जाणं । 
सामाणिशा उ एए, चउप्गुणा भायरक्खा 3॥॥ १॥। 
वाहिणिल्लाणं पायत्ताणीझाहिबई भहसेणो, उत्तरिल्लाणं दक्‍्खोति। वाणसन्तरजोइसिश्ना 
णेश्रव्वा एवं येव, णवरं जसारि सामाणिप्नसाहस्सीझो चसारि पश्रग्गमहिसीशो, सोलस प्रायरक्ख- 
सहस्सा, विमाणा सहस्सं, सहिस्वस्कूपा पणवीसं जोझ्मण-स्य, घण्टा दाहिणाणं संजुस्सरा, उत्तराणं 
मंजधोसा, पायत्ताणीआहिवई विमाणकारी ह्न झ्ाभिश्ोगा देवा। जोहसिशाणं सुस्सरा सुस्सर- 
जिःघो-साझो घण्टाझ्नो भन्दरे समोसरणं जाज' पक्जुवासंतिसि 


[१५२] उस काल, उस समय चमरचचा राजधानी मे, सुधर्मा सभा मे, चमर नामक 
सिंहासन पर स्थित शसुरेन्द्र, असुरराज चमर अपने चौसठ हजार सामानिक देवो, तेतीस ज्रायस्त्रिश 
देवो, चार लोकपालों, सपरिवार पाँच श्रग्रमहिषियो, तीन परिषदो, सात सेनाश्रो, सात सेनापति 
देवों, चारो श्रोर चोसठ हजार अंगरक्षक देवों तथा श्रन्य देवों से सपरिवृत होता हुआ्ना सौधर्मेन्द्र 
दक्र की तरह झाता है । इतना श्रन्तर है--उसके पदातिसेनाधिपति का नाम द्वम है, उसकी धण्टा 
प्रोधस्वरा नामक है, विमान पचास हजार योजन विस्तीर्ण है, महेन्द्रध्वज पाच सौ योजन विस्तीण है, 
विमानका री भ्राभियोगिक देव है। विशेष नाम नही । बाकी का वर्णन पूर्वानुरूप है। वह मन्दर-पर्वेत 
पर समवसृत होता है “पयु पासना करता है। 

उस काल, उस समय श्रसुरेन्द्र, भ्रसुरराज बलि उसी तरह मन्दर पंत पर समवसृत होता है । 
इतना भ्रन्तर है-- उसके सामानिक देव साठ हजार हे, उनसे चार गुने भ्रात्मरक्षक--अगरक्षक देव है, 
महाद्व म तामक पदांति-सेनाधिपति है, महोघस्वरा घण्टा है। शेष परिषद्‌ आदि का वर्णन 
जीवाभिगम के प्ननुसोर समझ लेना चाहिए । 


इसी प्रकार धरणेन्द्र के ञ्राने का प्रसग है | इतना श्रन्तर है--उसके सामानिक देव छह हजार 
हे, भग्रमहिषियाँ छह है, सामानिक देवो से चांर गुने अगरक्षक देव हे मेघस्वरा घण्टा है, भद्वसेन 
पदाति-सेनाधिपति है। उसका विमान पच्चीस हजार योजन वघिस्तीर्ण है। उसके भहैन्द्रध्वज का 
विस्तार श्रढाई सौ योजन है । 

असुरेन्द्र वजित सभी भवनवासी इन्द्रों का ऐसा ही वर्णन है। इकना अन्तर है--भसु रकुमारो 
के भ्रोघस्वरा, नागकुमारों के मेघस्वरा, सुपर्णकुमारो--गरुडकुमारों के हसस्वय, विशद्युत्कुझारों के 
तौज्चस्वरा, प्रग्निकुमारों के मजुस्व रा, दिककुमारों के मजुघोषा, उदधिकुमारो के सुस्वरा, द्वीपकुमारों 
के मधुरस्वरा, वायुकुमारो के तन्दिस्वरा तथा स्तनितकुमारी के नन्दिधोषा नामक घण्टाएँ हे । 

चमरेन्द्र के चोसठ एवं बलीन्द्र के स्राठ हजार सामानिक देव हे । भ्रसुरेन्द्रो को छोड़कर 
धरणेन्द्र भादि प्रठारह भवनवासी इन्द्रो के छह-छह हजार सामानिक देव हें । सामानिक देवों से चार 
चार गने अगरक्षक देव हे । ४ *३ 

चमरेन्द्र को छोड़कर दाक्षिणात्य भवनपति इन्द्री के भंद्रसेन नामक तार 
बलीन्द्र को छोडकंर उत्तरीय भवनपति इन्द्रो के दक्ष नामक पदाति-सेनाधिवति हैं। इसी 


१. देखें सूत्र सख्या १४१ 
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व्यस्तरेन्द्रों तंथा ज्यौतिष्केन्द्रों का वर्णन है । इतना श्रन्तर है--उनके चार हजार सामानिक्त देव। कर 
प्रग्रमहिषियाँ तथा सोलह हजार अंगरक्षक देव हैं, विमान एक हजार योजन विस्तीर्ण तथा «महेन्द्रध्कज 
एक सौ पच्चोस योजन विस्तीर्ण है। दाक्षिणात्यों की मजुस्वरा तथा उत्तरीयो की मंजुघोषा घण्टा 
हे । हा पदाति-सेनाधिपति तथा विमानकारी--विमानों की विकुबंणा करने वाले आभियोगिक 
व 

ज्योतिष्केन्द्रो की सुस्वरा तथा सुस्वरनिर्धोषा- चन्द्रो की सुस्वरा एवं सूर्यों की सुस्वरनिर्धोषा 
नामक घण्टाएं हैं। 

वे मन्दर पर्वत पर समवसूत होते हैं, पयु पासना करते हैं । 
अभिषेक-व्रव्य : उपस्थापन 

१५३- तए णं से भ्रच्चुए देविन्दे वेबराया महं देवाहिवे श्राभिश्ोगे बेवे सहावेइ,२ ता 
एवं वंयासी--छिप्पामेव भो वेवाणुप्पिश्रा ! महत्यं, महस्घं, महारिहं, विउल॑ तित्ययरासिसेअं 
उबद्गवेह । र 

तए ण॑ ते प्राभिश्नोगा देवा हदुतुद्ु जाव' पडिसुणिता उत्तरपुरत्थिमं दिसीभागं भझ्रजक्कमंन्ति 
२ त्ता वेउव्विश्मसमग्घाएणं (समोहणंति) समोहणित्ता भ्रदुसहस्सं सोवण्णिप्रिकलसाणं एवं रुष्पमयाणं, 
मणिमयाणं, सुवण्णरुष्पमयाणं, सुवण्णमणिमयाणं, रुप्पमणिमयाणं, सुवण्णरुप्पमणिसयाणं, ध्रटुसहस्सं 
भोमिज्जाणं, भ्रटटडसहस्स चन्दणकलसाणं, एवं भिगाराणं, झ्रायंताणं, यालाणं, पाईणं, सुपइद्रगाणं, 
घिलाणं रमणकरडगाणं, वायकरड़गाणं, पुप्फ्ंगेरीणं, एवं जहा सुरिश्राभस्स सव्ययंगेरोश्रो सब्ब- 
पड़लगाईं विसेसिश्तराइ भाणिप्नव्वाइ, सोहासणछत्रथामरतेल्लसमुग्ग (कोटटुसमुग्गे, पत्त-केएश- 
तगरमेलाय-हरिश्ाल-हिगुलय-सणो सिला ) सरिसवसमृग्गा, तालिअंटा भ्रट्टड्सहस्सं कड॒च्छुगाणं बिउब्बंति, 
विउंण्बिसा साहाबिए बिउध्विए भ्र कलसे जाव कडुच्छुए प्र गिण्हत्ता जेणेव थ्लोरोदए समुद्दे, तेणेथ 
प्रागस्स छोरोदगं गिण्हन्ति २ सा जाएं तत्य उप्पलाईं पउमाईं जाव* सहस्सपत्ताईं ताईं गिण्हन्ति, एवं 
पुक्खरोदाधो, (समय-खित्ते) भरहेरबयाणं मागहाइतित्याणं उदगं मंद्विजं च्॒ गिन्हन्ति २ त्ता एवं 
गंगाईणं महाणईणं (उदगं मट्टिअं च गिष्हन्ति), चुल्लहिमवन्ताझो प्न्थतुपरे, सब्वपुष्फे, सब्बगस्धे, 
सव्यमल्ले, सब्बोसहोशो सिद्धत्यए य गिण्हन्ति २त्ता पउठमहहाओोो वहोश्मगं उप्पलादोणि हर । एवं 
सथ्वकुलपण्वएसु, यट्टवेश्रद्धेस सम्बमहहृहेसु, सब्ववासेसु, सव्वचक्कवट्टिविजएसु, वक्‍्खारपथ्वएसु, 
अंतरणईसु विभासिज्जा । (देवकुरुसु) उत्तरक्रसु जाव सुदंसणभदसालबंणे सब्वतुप्तरे (सब्यपुष्फे 
सरख़गन्धे सब्बमल्ले सब्योसहोप्रो) सिद्धत्वए य गिण्हन्ति, एवं णन्दणवणाह्रों सब्बतुप्तरे जाव' 
सिद्धल्यए प्र सर॒सं श्र गोसोसचन्दर्ण दिव्दं ज सुसणवामं गेण्हन्ति, एव सोसणस-पंडगवणाशो प्र 
सब्बतुझरे (सव्वपुष्फे सब्यगन्धे सल्वमल्ले सब्बोसहोप्तो सरसं ज गोसोसचन्दर्ण दिव्य श्र) सुमणवास 


१. देखें सूत्र सद्या ४४ । रे 


२. देखेंसूत्नसस्या ७४ की हट 
३. देखें सूत्र यही 
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दहरमलशसुसस्थे श्र गिष्हन्ति ?सा एगश्ो लिछ॑ति २ सा जेलेब सामी तेणेव उदामण्छन्ति२ ता 


सहत्य॑ (महन्थं भहारिहं विउल) लित्ययराभिलेअं उवट्टवेंतिति । 

[१५३] देवेन्द्र, देवराज, महान्‌ देवाधिप अच्युत झपने भ्राभियोगिक देवों को बुलाता है, 
उनसे कहता है-- 

देवानुप्रियो ! शीघ्र ही महार्थ--जिसमें मणि, स्वर्ण, रतन भ्रादि का उपयोग हो, महाघे-- 
जिसमें भक्ति-स्तवादि का एवं बहुमूल्य सामग्री का प्रयोग हो, महाहें-बिराट्‌ उत्तवमय, विपुल-- 
विशाल तीर्थंकरा भिषेक उपस्थापित करो--तदनुकूल सामग्री झ्रादि की व्यवस्था करो । 

यह सुनकर वे प्राभियोगिक देव हथित एवं परिपुष्ट होते हैं । वे उत्तर-पूर्वष दिशाभाग मे-- 
ईशानकोण में जाते हैं । वेक्रियसमुद्घात द्वारा भ्रपने शरीर से आत्मप्रदेश बाहर निकालते हैं। 
झ्रात्मप्रदेश बाहर निकालकर एक हजार झ्राठ स्वर्णकलश, एक हजार भाठ रजतकलक्ष--चाँदी के 
कलक्ष, एक हजार झाठ मणिमय कलश, एक हजार झाठ स्वर्ण-रजतमय कलश--सोने-चादी- दोनो से 
बने कलश, एक हजार आझ्राठ स्वर्ण णणिमय कलश--सोने और मणियों -दोनो से बने कलश, एक हजार 
झाठ रजत-मणिमय कलदश--बाँदी और मणियो से बने कलश, एक हजार प्राठ स्वर्ण-रजतमणिमय 
कलश,--सोने और चाँदी भर मणियो-तीनों से बने कलश, एक हजार भाठ भौभेय- भृत्तिकामय 
कलश, एक हजार झ्राठ चन्दनकलश - चन्दन चचित मगलकलश, एक हजार झाठ फ्लारियाँ, एक हजार 
झाठ दर्पण, एक हजार भ्राठ थाल, एक हजार श्राठ पात्रियाँ--रकाबी ज॑से छोटे पात्र, एक हजार भाठ 
सुप्रसिष्ठक--प्रसाधनमंजूषा, एक हजार पाठ विविध रत्नकरडक -रत्न-मजूषा, एक हजार झाठ 
वातकरडक--बाहर से लित्रित रिक्त करवे, एक हजार झाठ पुष्पचगेरी-फूलो की टोकरियाँ 
राजप्रश्नीयसूत्र मे सूर्याभदेव के म्रभिषेक-प्रसग मे विकुवित सर्वविध चंगेरियो, पुष्प-पटलो- फूलों के 
ग्रुलदस्तो के सद॒श चगेरियाँ, पुष्प-पटल --सख्या में तत्समान, गुण मे भ्रतिविशिष्ट, एक हजार पाठ 
सिहासन, एक हजार आझाठ छत्र, एक हजार आठ चँवर, एक हजार झ्राठ तेल-समुद्गक- तैल के 
भाजन-विशेष डिब्बे, (एक हजार झाठ कोष्ठ-समुद्गक, एक हजार झाठ पत्र-समुद्गक, एक हजार 
ग्राठ चोब--सुगन्धित द्रव्यविशेषसमुद्यक, एक हजार श्राठ तगरसमुद्गक, एक हजार ज्राठ एला- 
समुद्सक, एक हजार भ्राठ हरितालसमुद्गक, एक हजार प्राठ हिंगुलसमुद्गक, एक हजार झाठ 
मनसिलसमुद्गक,) एक हजार भझ्ाठ सषंप -सरसो के सम्ुदूगक, एक हजार श्राठ तालवृन्त- पसे तथा 
एक हजार झ्राठ धूपदान -धूप के कुडछे -इनकी विकुर्वणा करते हैं। विकृुवंणा करके स्वाभाविक 
एवं विकुवित कलश्ो से घूपदान पर्यन्त सब वस्तुएँ लेकर, जहूं क्षीरोद समुद्र है, वहाँ भ्लाकर क्षीररूप 
उदक-जलग्रहण करते हैं। क्षीरोदक गृहीत कर उत्पल, पद्म, सहस्रपत्र आदि लेते हैं। पुथष्करोद 
समुद्र से जल श्रादि लेते हैं । समयक्षेत्र--मनुष्यक्षेत्रवर्ती पुष्करवर द्वीपार्ध के भरत, ऐरवत के मागध 
झादि तीरथों का जल तथा मृत्तिका लेते हैं। वैसा कर गगा आदि महानदियों का जल एव भृतिका भ्रहण 
करते हैं। फिर क्षुद्र हिमवान्‌ पर्वत से तुबर-झामलक शभादि सब कथायद्रब्य- कसेले पदार्थ, सब 
प्रकार के पृष्प, सब प्रकार के सुगन्धित पदार्थ, खब प्रकार की मालाएँ, सब प्रकार की झोष धियाँ तथा 
सफेद सरसो लेते हैं । उन्हे लेकर पद्मद्रह से उसका जल एवं कमल प्ादि ग्रहण करते हैं। 

इसी प्रकार समस्त कुलपव॑तों- सर्वेक्षेत्री को विभाजित करने वाले हिमवान्‌ श्रादि पव॑तों, 
वृत्तवेताढ्य पर्वेतों, पदुम भ्रादि सब महाद्रहों, भरत भादि समस्त क्षेत्रों, कच्छ प्रादि सर्वे चक्रवति- 


पञ्चम वकस्करर ] [३०३ 


बिजयों, माल्यवान्‌, चित्रकूट भ्रादि वक्षस्कार पवंतों, ग्राह्क्ती भ्रादि प्रन्तर-नदियों से जल एवं मुशिका 
लेते हैं। (देवकुरु से) उत्त रकुरु से पुष्करवरड्रीपार्ध के पूर्व भरतार्थ, पश्चिम भरताष्ध भादि स्थानो से 
सुदर्शन--पूर्वाधमेरु के भद्रशाल वन पर्यन्त सभी स्थानों से समस्त कषायद्रब्य (सब प्रकार के पुष्प- 
सब प्रकार के सुनन्धित पदार्थे, सब प्रकार की मालाएँ, सब प्रकार को भौषधियां) एबं सफेद सरसो 
लेते हैं। इसी प्रकार नन्‍्दनवन से सर्वविध कषायद्रव्य, सफंद सरसो, सरस--ताजा गरोशीष चन्दन 
तथा दिव्य पुष्पमाला लेते हैं। इसी भाँति सौमनस एवं पण्डक वन से सर्व-कषाय-द्रव्य (सर्व पुष्प 
सर्व गन्ध, सर्व माल्य, सर्वोषधि, सरस गोशीर्ष चन्दन तथा दिव्य) पुष्पमाला एवं दर्दर झौर मलय पर्वत 
पर उदभूत चन्दन की सुगन्ध से भापूर्ण सुरभिमय पदार्थ लेते हैं। ये सब वस्तुएं लेकर एक स्थान पर 
सिलते हैं। मिलकर, जहाँ स्वामी--भगवान्‌ तीर्थकर होते है, वहाँ श्वाते हैं। वहाँ प्राकार महाथ॑ 
(महाघें, महाह, विपुल) तीर्थकराभिषेकोपयोगी क्षीरोदक प्रादि वस्तुएँ उपस्थित करते हैं--अ्रच्युतेन्द्र 
के समुख रखते हैं । 

अच्युतेन्द्र द्वारा अभिषेक : देवोल्लास 


१५४८. तए णं से भ्रच्चुए वदेविन्दे दर्साह सामाणिश्रताहस्सोहि, तायश्तोसाए तायत्तीस््ह, 
अर्डाह लोगपार्लेहि, तिहि परिसाहि, सत्तहि प्रणिएएह, सर्साहूं भ्रणिप्राहिवईहि, चत्तालीसाए प्रायरक्ख- 
देवसाहस्सोहि सर्द्धि संपरिवर्ड तेहि साभाविएह विउव्विएहि श्र वरकमलपइट्टाणेहि, सुरभिवरबारि- 
पड़िपुण्णेहि, चनन्‍्वणकयचब्याएँहि, प्राविद्धकण्ठेगुणेहि, पठसुप्पलपिहाणेहि, करयलसुकुसारपरिष्ग- 
हिर्एाह भ्रटूसहस्सेण सोवण्णिश्राणं कलसाणं जाब अरट्टुसहस्सेजण भोमेज्जाणं (भ्रदडुसहस्सेण चम्दतनकलसाण ) 
सिव्वोदर्शह, सव्वम्टप्राहि, सम्यतुश्ररेह, (सब्यपुष्फेहि, सब्वगन्धेह सब्यसल्लेहि) सब्बोसहि- 
सिटत्यएहि सब्विड्रीए जाव' रवेजण॑ महया २ तित्ययरासिलेए्णं झभिसिंति, तए णं॑ सामिस्स 
प्रभिसेअंसि वटुमाणंसि इंदाइप्ना देवा छत्तत्ामरधृयक्डच्छप्रपुप्फारध (मल्लचुण्णाइ) हत्थगया हड्तुटु 
जाव" वज्जयूलपाजी पुरझो चिट ति पंजलिउडा इति, एवं विजयाणुसारेण (अ्रप्पेणइश्ता, देवा पड़- 
धवण्ण मंचाइमंचकलिअं करेंति,) ध्रष्पेणइगा देवा श्रासिप्रसंगज्जिम्रोबलिससिससुहसम्भदूरत्यंतरायण 
बीहिअं करेंति, (कालागुरुपवरकु दरक्कतुरक्क डज्पंतधूबमघमधघंतगंधुद्झाभिराम॑ सुगंधवरगंधियं) 
गरघबट्टिभुअंति, प्रप्पेणइशा हिरण्णवास वालिति एवं सुबण्ण-रयण-वहर-प्राभरण-पत्त-पुण्फ-फल- 
बोझ-सल्ल-गन्ध-वण्ण- (वत्य-) चुण्णवासं बासंति, भ्रप्पेगइशा हिरण्णवि्टि भाइंति एवं (सुब्यविि, 
रणणविहि, वदरथिहि, प्राभरणविहि, पत्तविहि, पुप्फविहि, फलविहि, बीअर्विहि, सल्लबिहि, गग्ध- 
विहि, वण्णविहि,) चुण्णविि साइंति, प्रप्पेमइया चउव्यिहूं वज्ज बाएन्ति तं जहा-ततं १, वितत॑ 
२, ष्ण ३, रुसिरं ४, भ्रप्पेगइश्ना जडव्विहूं गेअं गायन्ति, तं जहा--उबिश्वतं १, पायतं २, सन्दायईयं 
३, रोइश्ावसाणं ४, ध्रष्पेगइशा चबव्थिहूं जट्ट' जक््चन्ति, त॑ जहा--अंजिम, दुअं॑ हारभडं, भसोरूं, 
झ्रष्वेगइसा अउच्थिहं श्रलिजयं प्रभिणंति, त॑ जहा-दिद॒ठंतिभं, पाडिस्सुइअं, साभण्जोषणिवाइआं 
१ देखें सूत्र सख्या ५२ 
२. देखें सूत्र संख्या ४४ 


३०४ ु [ जम्कृदीप्रपक् प्तिसूज, 


लोगमण्छावसाणिअं, भ्रष्पेणशया बत्तीसह॒णिहं दिव्यं णट्टविहि उददंसेग्ति, स्प्पेगइशा' उप्पयनिवर्य, 
लिबयउप्पयं, संकुचि8्रपसारिअं (रिप्ारिअं), भन्तसंभन्‍तणाले! दिव्द' नट्टविष्टि, उवदंसन्तीलि, 
झप्पेगहप्मा तंडवेति, प्रप्पेशइशा लासेन्ति । है ह 

प्रष्पेगइम्ाा पोणेन्ति, एवं बुक्‍्कारेस्ति, प्रप्फोडेन्ति, वग्गन्ति, सोहणायं णवन्ति, अ्रष्पेगइया 
सब्वाईं करेन्ति, प्रप्पेगइशा हयहेसिअं एवं हत्थिगुलुगुलाइअं, रहघणघणाइअं, श्रप्पेगइच्मा तिण्णिवि, 
अप्पेगह भ्रा उच्छोलन्ति, भ्रप्पेगइश्ना पच्छोलन्ति, पश्रप्पेगइश्मा तिवईं छिवन्ति, पायवहरयं करेन्ति, 
भूमिचवेड दलयन्ति, प्रप्पेगइश्मा महया सहदेणं राबेंति एवं संजोगा विभासिश्रव्वा, अ्रप्पेगइझा हश्का- 
रेन्ति, एवं पुककारेन्ति, थक्‍कारेन्ति, ओवयंति, उप्पयंति, परिवयंति, जलन्ति तबंति, पयव॑ति, 
गज्जंति, विज्जुआयंति, वासिति, भ्रप्पेगनइझा देवुक्कलिअं करेंति एवं देवकहकहूगं करेंति, भप्पेगइ शा 
दुहुदुहुग करेंति, श्रप्पेपेदआ विकिश्मभूयाइं रूवाई विउव्यित्ता पणज्चंति एवमाइ विभासेज्जा जहा 
विजयस्स जाव सव्वश्रो समन्‍्ता आाहावेति परिधावेंतित्ति । 

[१५४] जब प्रभिषेकयोग्य सब सामग्री उपस्थापित की जा चुकी, तब देवेन्द्र भ्रच्युत भ्रपने दश 
हजार स/मानिक देवो, तेतीस त्रायस्त्रिश देवों, चार लोकपालो, तीन परिषदो, सात सेनाश्रों, सात 
सेनापति-देवो तथा चालीस हजार अगरक्षक देवों से परिवृत होता हुआ स्वाभाविक एवं विकुवित 
उत्तम कमलों पर रखे हुए, सुगन्धित, उत्तम जल से परिपूर्ण, चन्दन से चचित, गलवे में मोली बाँधे 
हुए, कमलो एवं उत्पलो से ढेंके हुए, सुकोमल हथेलियो पर उठाये हुए एक हजार आ्राठ सोने के कलशों 
(एक हजार आठ चाँदी के कलशो, एक हजार श्राठ मणिश्रो के कलशो, एक हजार आठ सोने एव 
चाँदी के मिश्रित कलशो, एक हजार आठ स्वर्ण तथा मणियो के मिश्रित कलझ्ो, एक हजार श्राठ 
चाँदी और मणियो के मिश्रित कलशो, एक हजार भ्राठ सोने, चाँदी झोर मणियो के मिश्रित कलशो ) 
एक हजार श्राठ मृत्तिकामय- मिट्टी के कलशों, (एक हजार झ्राठ चन्दनचर्चित मंगलकलशो) के सब 
प्रकार के जलो, सब प्रकार की मृत्तिकाशो, सब प्रकार के कषाय--कसंले पदार्थों, (सब प्रकार के पुष्पो, 
सब प्रकार के सुगन्धित पदार्थों, सब प्रकार की मालाझों,) सब प्रकार की श्रौषधियों एवं सफेद सरसो 
द्वारा ह प्रकार की ऋद्धि-वेभव के साथ तुमुल वाद्यध्वनिपूर्वक भगवान्‌ तीर्थंकर का भ्रभिषेक 
करता है । 

५ भच्युतेन्द्र द्वारा श्रभिषेक किये जाते समय भपत्यन्त हषित एवं परितुष्ट भन्य इन्द्र भ्रादि देव 
छात्र, चंवर धूपपान, पुष्प, सुगन्धित पदार्थ, (मालाएँ, चूर्ण --सुगन्धित द्रव्यो का बुरादा,) वच्ण, त्रिशुल 
हाथ में लिये, अजलि बांधे खडे रहते है। एतत्सम्बद्ध वर्णन जीवाभिगमसूत्र मे भाये विजयदेव के 
प्रभिषेक के प्रकरण के सदृश है । 

(कतिपय देव पण्डकवन मे मच, भ्रतिमंच--मंचों के ऊपर मंच बनाते हैं,) कतिपय देव पण्डक- 
वन के मार्गों में, जो स्थान, स्थान से आनीत चन्दन श्रादि वस्तुश्रों के प्पने बीच यत्र-तत्र ढेर लगे 
होने से बाजार की ज्यो प्रतीत होते हैं, जल का छिडकाव करते हैं, उनका सम्मार्जन करते हैं-सफाई 
करते हैं, उन्हे उपलिप्त करते हैं - लीपते हैं, ठीक करते हैं । यों उसे शुत्ि--पवित्र--उत्तम एवं स्वच्छ 


बनाते हैं, (काले प्रगर, उत्तम कुन्दरुक, लोबान तथा धूप की गमगमाती महक से उत्कृष्ट सौरभमय,) 
सुगन्धित धूममय बनाते हैं । 
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कई एक वहाँ चाँदी बरसाते हैं। कई स्वर्ण, रत्न, हीरे, गहने, पत्ते, फूल, फल, बीज, मालाएँ 
गनध--सुगन्धित द्रव्य, वर्ण --हिंगुल भझादि रंग (वस्त्र) तथा चूर्णं--सौरभमय पदार्थों का बुरादा 
बरसाते हैं। कई एक मांगलिक प्रतीक के रूप में भरन्य देवों को रजत भेंट करते हैं, (कई एक स्वर्ण, 
कई एक रत्न, कई एक हीरे, कई एक प्राभूषण, कई एक पत्र, कई एक पुष्प, कई एक फल, कई एक 
बीज, कई एक मालाएँ, कई एक गन्ध, कई एक वर्ण तथा) कई एक चूर्ण भेंट करते हैं । 

कई एक तत्‌- वीणा झादि, कई एक वितत--ढोल श्रादि, कई एक घन-ताल भ्रादि तथा 
कई एक शुषिर-बांसुरी भ्ादि चार प्रकार के वाद्य बजाते हैं। 


कई एक उत्क्षिप्त-प्रथमत: समारभ्यमाण--पहले शुरू किये गये, पादात्त--पादबद्ध- छन्द के 
चार भागरूप पादों मे बंधे हुए, मंदाय--बीच-बीच में मूच्छेना शभ्रादि के प्रयोग द्वारा धीरे-धीरे गाये 
जाते तथा रोचितावसान -यथोचित लक्षणयुकत होने से प्रवसान पर्येन्त समुचित निर्वाहयुक्त--ये चार 
प्रकार के गेय--सगीतमय रचनाएं गाते हैं । 

कई एक भ्रड्चित, द्र त, आरभट तथा भसोल नामक चार प्रकार का नृत्य करते हैं। कई 
दार्ष्टान्तिक, प्रातिश्रुतिक, सामान्यतोविनिषातिक एव लोकमध्यावसानिक--चार प्रकार का भ्रभिनय 
करते हैं । कई बत्तीस प्रकार की नाट्य-विधि उपदर्शित करते हैं। कई उत्पात-निपात-भझाकाशय में 
ऊँचा उछलना-- नीचे गिरना- उत्पातपूर्वक निपातयुक्त, निपातोत्पात -निपातपूर्बक उत्पातयुक्त, 
सकुचित-प्रसारित- नृत्यक्रिया में पहले श्रपने प्रापको सकुचित करना-सिकोड़ना, फिर प्रसृत 
करना--फंलाना, (रिश्लारिय--रगमच से नृत्य-मुद्रा मे पहले निकलना, फिर वहाँ भ्राना) तथा भ्रान्त- 
सपभ्रान्‍्त- जिसमे प्र्दशित भ्रदूभूत चरित्र देखकर परिषद्वर्ती लोग -प्रेक्षकव॒न्द भ्रमयुक्त हो जाएं 
ग्राश्चयंयुक्त हो जाएँ, वेसी भ्रभिनयशून्य, गात्रविक्षेपमात्र-नाट्यविधि उपदर्शित करते हैं। कई 
ताण्डब--प्रोद्धत-प्रबल नृत्य करते हैं, कई लास्य--सुकोमल नृत्य करते हैं । 

कई एक अपने को पीन--स्थूल बनाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, कई एक बृत्कार -आस्फालन 
करते हैं-बेठते हुए पुतो द्वारा मूमि श्रादि का प्राहनन करते हैं, कई एक वल्गन करते हैं-- पहलवानो 
की ज्यो परस्पर बाहुशों द्वारा भिड़ जाते हैं, कई सिहनाद करते हैं, कई पीनत्व, बूत्कार--भास्फालन 
बल्गन एवं सिहनाद क्रमशः तीनों करते हैं, कई घोडो की ज्यो हिनहिनाते हैं, कई हाथियों की ज्यो 
गुलगुलाते हैं--मन्द-मन्द चिंघाड़ते हैं, कई रथो की ज्यो घनघनाते हैं, कई घोड़ो की ज्यो 
हिनहिनाहट, हाथियों की ज्यों गुलगुलाहट तथा रथों की ज्यों घनघनाहुट - क्रमश: तीनो करते हैं 
कई एक भ्रागे से मुख पर चपत लगाते हैं, कई एक पीछे से मुख पर चपत लगाते हैं, कई एक श्रखाड़े मे 
पहलवान की ज्यों पेतरे बदलते हैं, कई एक पैर से भूमि का भ्रास्फोटन करते हैं--जमोन पर पैर 
पटकते हैं, कई हाथ से भूमि का श्राहनन करते हैं - जमीन पर थाप मारते हैं, कई जो र-जोर से प्रावाज 
लगाते हैं। कई इन क्रिया-कलापों को--करतबों को दो-दो के रूप में, तीन-तीन के रूप में मिलाकर 
प्रदर्शित करते हैं । कई हुकार करते हैं । कई पूत्कार करते हैं। कई थक्‍कार करते हैं-थक्‌-थक्‌ शब्द 
उच्चारित करते हैं। कई श्रवपतित होते हैं--नीचे गिरते हैं । कई उत्पतित होते हैं-ऊँचे उछलते हैं । 
कई परिपतित होते हैं-तिरछे गिरते हैं। कई ज्वलित होते हैं--भपने को ज्वालारूप मे प्रदशित करते 
हैं। कई तप्त होते हैं--मन्द अगारो का रूप धारण करते हैं। कई प्रतप्त होते हैं--दीप्त अंगारो का 
रूप धारण करते हैं। कई गज॑न करते हैं । कई बिजली की ज्यों चमकते हैं। कई वर्षा के रूप में 
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परिणत होते हैं। कई वातूल की ज्यों चक्कर लगाते हैं। कई प्त्यन्त प्रमोदपुवंक कहकहाहट करते हैं। 
कई 'दुहु-दुहु' करते हैं--उल्लासवश बैसी ध्वनि करते हैं। कई लटकते होठ, मुह बाये, अ्रांखे फाड़े -- 
ऐसे विकृत--भयानक भूत-प्रेतादि जेसे रूप विकुवित कर बेतहाशा नाचते हैं। कई चारों भोर कभी 
धीरे-धीरे, कभी जोर-जोर से दौड लगाते हैं । जेसा विजयदेव का वर्णन है, वैसा ही यहाँ कथन करना 
चाहिए--समभना चाहिए। 


अभिषेकोपक्रम 

१५५. तए ण॑ से प्रच्च॒इंदे सपरिवारे सामि तेणं महया महया अभ्भिसेएणं ग्रभिसिलइ २ सा 
करयलपरिग्गहिअं जाव' मत्यए अंजाल कट्दु जएणं विजएण वद्धावेइ २त्ता ताहि इट्टाहि जाव' 
जयजयसहूं पउजति, पउंजितता जाव" पम्हुलसुकुमालाए सुरभीए, गन्धकासाईए गायाईं लहेह २ 
त्ता एवं (ल्हित्ता सरसेणं गोसीसचंद्णण गायाइं प्रणलिपइ २ त्ता नासानीसासवायवोड्म॑, 
चक्खूहरं, वण्णफरिसजुत्त, हयलालापेलवाइरेगधवर्ल कणगलललिअंतकम्भ॑ देवदूसजुश्॒लं॑ निअंसावेइ २ 
सा) कप्परक्खगंपिव भ्रलंकियविभूसिअं करेइ २ त्ता (सुमिणवामं पिणद्धावेइ) णट्टविहिं उबंसेड २ 
त्ता अच्छेहि, सण्हेहि, रपयामएहि भ्रच्छरसातण्डुलेहि भगवधशो सामिस्स पुरओो शअ्रटुट्टमंगलगे झालिहइ, 
ते जहा-- 

वष्पण १, भटद्दासणं २, वद्धमाण ३, वरकलस ४, सच्छ ५, सिरिवच्छा ६। 
सोत्यिय ७, णन्दावला ८, लिहिशा प्रटद्ृद्टमंगलगा ।।११ 

लिहिऊण करेइ उवयारं, कि ते ? पाडल-सल्लिपश्र-यंपग$-सोग-पुश्नाग-चुश्रमंजरि-णवसालिश- 
बउल-तिलय-कणवीर-कु द-कुज्जग-को रट-पत्त- वसमणणग-वरसुरभ्ि-गन्धगन्धिश्नस्स, कयरगहगहिप्रकर- 
यलपब्भटुविप्पमुक्कस्स, _ वसद्धवण्णस्स, कुसुमणिप्ररस्स तत्थ. चित्त जण्णस्सेहप्पमाणमित्त 
झोहिनिकरं करेत्ता चन्दप्प्रणणवइरवेदरलिह्रविमलदण्ड, कचणमणिरयणभत्तिचित्त, कालागुरुपवर- 
कु दुरककतुरुक्कधृ वर्ग घुत्तमाणविद्धं च धूमर्वाट्ट विणिम्मुअंतं, वेरुलिब्रमयं कड॒ुच्छुअं पर्गहित्तु पयएण 
धूरव दाऊण जिणर्वरिदस्स सत्तट्र पयाइ श्रोसरित्ता दसंगुलिअं अंजल करिश्न सत्ययंभि पयश्ो 
झ्रटुसयविसुद्धगन्धजुत्तेहू, महावित्ताह पश्रपुणरुत्तेहि, भत्यजुत्तेहि संथुणद २ त्ता वां जाणु 
अंचेइ २ त्ता (दाहिणं जाणु धरणिप्रलंसि निवाडेइ) करयलपरिग्गहिअं सत्यए अंजलि कढदटु 
एवं वयासी -णमोप्त्य ते सिद्ध-ब॒द्ध-णोरय-समण-सामाहिश्र- समत-समजोगि-पत्लगशण-णिव्भय- 
णोरागदोस-णिस्मस-णिस्सग-णोसल्ल-माणम्रण-गुणरयण-सो लसाग र-सणं त-सप्पसेय भविश्नधस्मवर चा उ- 
रंतजक्कवट्टी, णमोष्त्यु ते प्ररहप्रोत्ति कट्टु एवं वन्‍्दइ णमंसइ २ त्ता णच्चासण्णे णाइदूरे सुस्सुसमाणे 
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जाव" पणन्‍्जुवासइ । एवं जहा भ्रच्चप्रस्स तहा जाबव ईसाणस्स भाजिश्नब्यं, एवं भवणवइवाणमन्तर- 
जोइसिप्मा य सूरपञ्जबसाणा सएणं परिवारेणं पत्तेज २ अभिसिचंति । 

तए ण॑ से ईसाणे देविन्दे देवराया पठच ईसाणे विउय्वह २ सा एगे ईसाणे भगवं तित्थयरं 
करपलसंपुडेणं गिण्हुइ २ त्ता सोहासणवरगए पुरत्थाभिमुहे सण्णिसण्णे, एगे ईसाणे पिट्ठओ भायबरत्तं 
धरेइ, दृवे ईसाणा उभभो पासि चामरुक्‍्लेबं करेन्ति, एगे ईसाणे पुरश्तो सुलपाणी चिट्ठु३ । 

तए ण॑ से सकते देविन्दे, देवराया! भ्राभिश्नोगे देवे सहावेइ २ ता एसोवि तह चेव झ्भिसेश्रार्णात्त 
देइ तेडजि तह चेव उयणेन्ति । तए णं से सकक्‍के देविन्दे, देवराया भगवशोो तित्थयरस्स चउहिसि 
चत्तारि धवलवसभे विउव्वेह | सेए संखबलविमल-निम्भलद्धिघणगोद्ोरफेणरयणिगरप्पगासे पासाईए 
वरसणिज्जे प्रभिरूवे पडिरूवे । तए णं तेल चउण्हूं धवलवसभाण श्रट्टुह सिंगेहितो भ्रट्ट तोश्नधाराधो 
णिग्गच्छन्ति, तए ण॑ ताशभ्रो झ्रट्ट तोश्नधाराशो उद्धं बेहासं उप्पयन्ति २त्ता एगश्नो सिलायन्ति २त्ता 
भगवशञो तित्ययरस्स मुद्धाणंसि निवयंति । तए ण सक्‍के देविस्दे, देवराया चउरासीईए सामाणिश्न- 
साहस्सोहि एश्रस्तवि तहेव भ्रभिसेशो भाणिश्रव्बो जाव णमोप्त्यु ते श्ररहप्रोति कट्टू वन्‍्द्‌इ णससइ 
जाव"* पज्जुवासह । 

[१५५] सपरिवार श्रच्युतेन्द्र बिपुल, बृहत्‌ अ्रभिषेक-सामग्री द्वारा स्वामी का-भगवान्‌ 
तोर्थकर का प्रभिषेक करता है । 

अभिषेक कर वह हाथ जोड़ता है, अंजलि बाँधे मस्तक से लगाता है, 'जय-विजय' शब्दों 
द्वारा भगवान्‌ की वर्धापना करता है, इष्ट--प्रिय वाणी द्वारा 'जय-जय' शब्द उच्चारित करता है। 
वेसा कर वह रोएंदार, सुकोमल, सुरभित, काषायित- हरीतको, विभीतक, प्रामलक भ्रादि कसेली 
वनौषधियो से रगे हुए अथवा कषाय--लाल या गेरुए रग के वस्त्र-तौलिये द्वारा भगवान्‌ का शरीर 
पोछता है । शरीर पोछकर वह उनके अगो पर ताजे गोशीर्ष चन्दन का लेप करता है। वैसा कर नाक 
से निकलने वाली हवा से भी जो उड़ने लगे, इतने बारीक और हलके, नेत्रो को श्राकृष्ट करने वाले, 
उत्तम वर्ण एवं स्पशेयुक्त, घोडे के मुख की लार के समान कोमल, प्रत्यन्त स्वच्छ, श्वेत, स्वर्णमय 
तारो से अ्रन्त.खचित दो दिव्य वस्त्र--परिधान एवं उत्तरीय उन्हे धारण कराता है। वैसा कर वह 
उन्हे कल्पव॒क्ष की ज्यों अलक्ृत करता है। (पुष्प-माला पहनाता है), नाट'घ-विधि प्रदर्शित करता है, 
उजले, चिकने, रजतमय, उत्तम रसपूर्ण चावलो से भगवान्‌ के आगे श्राउ-आठ मगल-प्रतीक 
प्रालिखित करता है, जँसे--१ दर्पण, २. भद्रासन, ३ वर्धभान, ४. वर कलश, ५. मत्स्य, ६. श्रीवत्स, 
७. स्वस्तिक तथा ८ नन्‍्द्यावतें । 

उनका झ्रालेखन कर वह पूजोपचार करता है। गुलाब, मल्लिका, चम्पा, प्रशोक, पुश्नाग, 
झ्रामज़-मंजरी, नवमल्लिका, बकुल, तिलक, कनेर, कुन्द, कुब्जक, कोरण्ट, मरुकक तथा दमनक के उत्तम 
सुगन्धयुक्त फूलो को कचग्रह -रति-कलह मे प्रेमी द्वारा प्रेयसी के केशो को गृहीत किये जाने की 
ज्यों गृहीत करता है--कोमलता से हाथ मे लेता है। वे सहज रूप में उसकी हथेलियो से गिरते हैं, 
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छूटते हैं, इतने गिरते हैं कि उन पँचरगे पुष्पो का घुटने-घुटने जितना ऊँचा एक विचित्र ढेर लग जाता 
है। चन्द्रकान्त झादि रत्न, होरे तथा नीलम से बने उज्ज्वल वडयुक्त, स्वर्ण मणि एव रल्नों से 
बित्राकित, काले अ्रगर, उत्तम कुल्दरुकक, लोबान एवं धूप से निकलती श्रेष्ठ सुगन्ध से परिव्याप्त, 
धूम-श्रेणी--धूएँ की लहर छोड़ते हुए नीलम-निर्मित धूपदान को प्रगृहोत कर--पकंड़ कर प्रयत्न- 
पूर्वक - सावधानी से, अभिरुचि से धूप देता है। धृप देकर जिनवरेन्‍्द्र के सम्मुख सात-प्राठ कदम 
चलकर, हाथ जोड़कर अंजलि बाँधे उन्हे मस्तक से लगाकर उदात्त, भनुदात्त भ्रादि स्वरोष्चारण में 
जागरूक शुद्ध पाठ्युक्त, भ्रपुनरक्त भर्थयुक्त एक सौ आठ महावृत्तो--महाचरित्रों-महिमामय काव्यों-- 
कविताओं द्वारा उनको स्तुति करता है। वेसा कर वह भपना बायां घुटना ऊँचा उठाता है, दाहिना 
घुटना भूमितल पर रखता है, हाथ जोड़ता है, अजलि बाघे उन्हे मस्तक से लगाता है, कहता है--हे 
सिद्ध-मोक्षोद्रत ! बुद्ध--ज्ञात-तत्त्व! नौरज--कमरजोरहित ! श्रमण--तपस्विन्‌ ! समाहित-- 
भ्रनाकुल-चित्त | समाप्त -कृत-कृत्य ! समयोगिनू--कुशल-मनोवाक्‌काययुक्त ! शल्य-कर्तेन---कर्मे- 
शल्य को विध्वस्त करने वाले ! निर्भय-भीतिरहित !' नीरागदोष-राग-द्वेष रहित ! निर्मेम-- 
निसंग, निलेप ! निःशल्य-शल्यरहित ! मान-मूरण--मान-मर्दन--भ्रहकार का नाश करने वाले ! 
गुण-रत्न-शील-सागर--गुणो मे र॒त्तस्वरूप--अभ्रति उत्कृष्ट शील--अ्रह्म च्य के सागर ! प्ननन्त-- 
भ्रस्तरहित ! श्रप्रमेय--अपरिमित ज्ञान तथा गुणयुक्त, धर्मं-साम्राज्य के भावी उत्तम चातुरन्त- 
चक्रवर्ती-चारो गतियो--देवगति, मनुष्यगति, तियंडचगति एवं नरकगति का भ्रन्त करने वाले 
धर्ंचक्र के प्रवर्तक ! प्रहेत्‌- जगत्यूज्य भ्रथवा कर्म-रिपुओ का नाश करने वाले ! आपको नमस्कार 
हो । इन शब्दों में वह भगवान्‌ को वन्दन करता है, नमन करता है। उनके न भ्रधिक दूर, न भ्रधिक 
समीप अवस्थित होता हुप्ना शुश्रूषा करता है, पयु पासना करता है। 
भ्रच्युतेन्द्र की ज्यो प्राणतेन्द्र यावत्‌ ईशानेन्द्र द्वारा सम्पादित भ्रभिषेक-कृत्य का भी वर्णन 
करना चाहिए। भवनपति, वानव्यन्तर एवं ज्योतिष्केन्द्र चन्द्र, सूये--सभी इसी प्रकार भ्रपने-प्रपने 
देव-परिवार सहित श्रभिषेक-क्ृत्य करते हैं । 


देवेन्द्र, देवराज ईशान पांच ईशानेन्द्रो की विकुवंणा करता है--पाच ईशानेन्द्रो के रूप में 
परिवर्तित हो जाता है। एक ईशानेन्द्र भगवान्‌ तीर्थंकर को भ्रपनी हथेलियो मे सपुट द्वारा उठाता 
है। उठाकर पूर्वाभिमुख होकर सिहासन पर बैठता है। एक ईशानेन्द्र पीछे छत्र धारण करता है। 
दो ईशानेन्द्र दोनो स्‍भ्रोर चर डुलाते हैं। एक ईशानेन्द्र हाथ मे त्रिशुल लिये भ्रागे खड़ा रहता है । 


तब देवेन्द्र देवराज शक्र अपने भ्राभियोगिक देवो को बुलाता है। बुलाकर उन्हे भ्रच्युतेन्द्र की 
ज्यों श्रभिषेक-सामग्रो लाने की शआ्राज्ञा देता है। वह श्रभिषेक-सामग्री लाते हैं। फिर देवेन्द्र, देवराज 
शक्र भगवान्‌ तीर्थंकर की चारो दिशाओ्रों में शख के चूर्ण की ज्यों विमल-निर्मेल-पभ्रत्यन्त निर्मेल, 
गहरे जमे हुए, बँघे हुए दधि-पिण्ड, गो-दुग्ध के काग एवं चन्द्र-ज्योत्स्ता की ज्यो सफेद, चित्त को 
प्रसन्न करने वाले, दशेनीय-- देखने योग्य, अ्रभिरूप-मनोजश्ञ-मन को अपने में रमा लेने वाले, 
प्रतिरूप--मन में बस जाने वाले चार धवल वृषभों--बलो की विकुर्वेणा करता है । उन चारों बैलों 
के आठ सीगो मे से ग्राठ जलधाराएँ निकलती हैं, वे जलधाराएँ ऊपर झ्ाकाश मे जाती हैं। ऊपर 
जाकर, आपस में मिलकर वे एक हो जाती हैं। एक होकर भगवान्‌ तीर्थंकर के मस्तक पर निपतित 
होती हैं । भ्रपने चौरासी हजार सामानिक आदि देव-परिवार से परिवृत देवेन्द्र, देवराज शक्त भगवान 
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तीर्थंकर का भ्रभिषेक करता है! ब्रहँत्‌ । श्रापको नमस्कार हो, यो कहकर वह भगवान्‌ को वन्दन 
नमन करता है, उनकी पयु पासना करता है। यहाँ तक भ्भिषेक का सारा वर्णन भच्युतेन्द्र द्वारा 
सपादित भ्रभरिषेक के सदुश है । 


अभिषेक-समापन 


१५६. तए ण॑ से सकक्‍के देविवे देवराया पंच सक्‍के थिउव्यह २ सा एगे सक्‍के सयवं तित्थयरं 
करपलपुडेणं गिण्ह्‌द, एगे सक्‍के पिदुओ भ्रायवर्स धरेद्द, दुवे सकका उभभो पासि चामरुखखेवं करेंति, 
एगे सक्‍के वज्जपाणी पुरझो पगडुइ | तए णं से सकके चउरासोईए सामाणिश्रसाहस्सीहि जाव भ्रण्णेहि 
हर भवणवइवाणमंतरजोइसवेमाणिएर्ह देवेहि वेवोहि भर सर्द संपरिवु्ड सब्विड्लीए जाब' णाइश्रवेणं 
ताए उश्किट्वाए जेणेब भगवशो तित्ययरस्स जम्मणणयरे जेणेव जम्मणभव्ण जेणेव तित्थयरमाया 
तेणेव उवागच्छद २ त्ता भगव॑ तित्ययरं साऊए पासे ठबइ २ त्ता तित्ययरपडिख्वगं पडिसाहरह 
२ त्ता झ्लोसोर्वाण पडिसाहर्‌इ २ सा एगं महं खोमजुभ्॒लं॑ कु इलजुझलं थे भगवशो तित्थयरस्स 
उस्सीसगमूले ठवेह २ त्ता एगं महं सिरिदामगंड तवणिज्जलंब्रुसगं, सुबण्णपयरगर्मडिजं, जाणामणि- 
रगणविविहृहारद्धहारठवसोहिशसमुद्य, भगवशो तित्थपरस्स उल्लोअंसि निषिछवइ तण्णं भगवं 
तित्ययरे भ्रणिमिसाए विट्ठीए देहमाणे २ सुहंसुहेणं श्रभिरममाणे चिटृह । 

तए ण॑ से सक्‍के देविदे, वेवराया वेसमर्ण देवं सह्ावेइ २ त्ता एवं बदासी-जिप्पामेष भो 
वेवाणुष्पिश्मा ! बत्तोसं हिरण्णकोडोश्नो, बत्तीसं सुवण्णकोडोशो, बत्तो|सं णंदाईं, बसीसं भद्दाई, सुभगे, 
सुभगरुबजुक्बणलावण्णे भ्न॒ भगवश्नो तित्ययरस्स जम्सणभवर्णंस साहराहि २ सा एपश्रमाणतिअं 
पथ्चप्पिणाहि । 

तए ण॑ से वेसमण देवे सक्‍केण (देविदेण देवरण्णा भ्राणतियं) विणएणं वयणं पडिसुणइ 
२ सा जंभए देवे सहावेइ २ सा एवं वयासो-दिप्पामेव भो वेवाणुष्पिआ ! बसोसं हिरण्णकोडीशो 
(बसीसं सुबण्णकोडोशो, बसीसं णंदाईं, बत्तीसं भद्दाईं, सुभगे, सुभगरूवजुध्वणलावण्णे श्र) भगवशो 
तित्यपरस्स जम्मणभवर्ण स साहरह साहरित्ता एश्नमाणत्तिअं पच्यप्पिणह्‌ । 

तए ण॑ ते जंभगा देवा वेसमणेणं देवेणं एवं बृत्ता समाणा हट्ठुतुद्द जाव' लिप्पामेव बसोसं 
हिरण्णकोडीझो जाव' श भगवधशो तित्यगरस्स जम्मणभवर्णंस साहरंति २ता जेणेब वेसम्णे देवे 
तेणेब (एश्रमाणत्तियं) पच्चप्पिणंति । तए ण॑ से बेसमण देवे जेणेब सकक्‍के देविदे, देवराया (लेणेव) 
उवागज्छह २ सा) पच्चप्पिणद । 

१. देखें सूत्र संब्या ५२ 
२. देखें सुत्र सख्या ४४ 
३. देखें सूत्र यही 


३१०] [ जम्यूद्वौपप्रशप्तिसूज 


लए ण॑ से सक्‍के देविदे देवराया ३ आाभिश्रोगे देवे सद्ावेइ २ सा एवं वयासो--जिप्पासेव भो 
देवाणुप्पिश्ला ! भगवओ तित्थयरस्स जम्मणणयरंसि सिधाडग जाव' महापहपहेसु महया २ सहंण 
उग्घोसेमाणा २ एवं वदह --'हंवि सुणंतु भवंतो बहुवे सवणवदवाणमंतरजोइसवेसाणिया देवा य 
देवीझों शभ्रजे णं देवाणुष्पिश्रा ! तित्यवरस्स तित्ययरसमाऊए वा असुभं मर्ण पधारेइ, तस्स मं 
झज्जगमंजरिभ्रा इव सयधा मुद्धाणं फ्ट्उत्ति' कट॒टु घोसेणं घोसेह २ ता ए्रमाणत्तिअं पच्चप्पिणहुसि । 

तए ण॑ ते आभिशोगा देवा (सबकेणं देविदेण देवरण्णा एवं बसा समाणा) एवं देवोत्ति 
ग्राणाए पडिसुणंति २ त्ता सककस्स देविदस्स, देवरण्णो अंतिश्राप्रो पडिणिक्खमंति २ सा लिप्पामेव 
भगवहझो तित्यगरस्स जम्मणणगरंसि सिघाड़ग जाव' एवं वयासी-हंवि सुणंतु भवंतो बहवे भवणवइ 
(बाणमंतरजोइसवेमाणिया देवा य देवीशो भ्र) जे ण॑ वेवाणुप्पिश्ला ! तित्ययरस्स (तित्थयरमाऊए 
वा प्रसुभ॑ मणं पधारेइ, तस्स भ्रज्जगमंजरिश्ना इव सयधा मुद्धाण ) फुट्टिहीतित्ति कटट घोसणगं 
घोसति २ त्ता एश्रमाणत्तिअं पच्चप्पिणंति । 

तए ण ते बहवे भवणवइबाणमंतरजोइसवेसाणिश्ना देवा भगवश्नो तित्यगरस्स जम्मणमहिसं 
करेंति २ त्ता जेणेब णंदीसरदीये तेणेव उवागचछति २ त्ता श्रद्टाहियाश्रो महामहिमाझो करेंति २ त्ता 
जामेवब विसि पाउक्भृश्ना तासेव दिसि पड़िगया । 

[१५६] तत्पश्चात्‌ देवेन्द्र देवराज शक्र पॉच क्षाक्रो की विकुरवेणा करता है। एक झाक्र 
भगवान तीर्थंकर को अपनी हथेलियो के सपुट द्वारा ग्रहण करता है। एक शक्र भगवान्‌ के पीछे उन 
पर छत्र धारण करता है -छत्र ताने रहता है। दो शक्र दोनो श्रोर चेवर डलाते है। एक शक्त वच्च 
हाथ मे लिये ग्रागे खड़ा होता है । 

फिर शक्र प्रपने चौरासी हजार सामानिक देवों, भ्रन्य-- भवनपत्ति, वानब्यन्तर, ज्योतिष्क 
एवं वेमानिक देवो, देवियो से परिवृत, सब प्रकार की ऋद्धि से युक्त, वाद्य-ध्वनि के बीच उत्कृष्ट 
त्वरित दिव्य गति द्वारा, जहाँ भगवान्‌ तंर्थंकर का जन्म-नगर, जन्म-भवन तथा उनकी माता थी 
वहाँ झ्राता है । भगवान्‌ तीर्थंकर की उनकी माता की बगल मे स्थापित करता है। वैसा कर तीर्थंकर 
के प्रतिरूपक को, जो माता की बगल मे रखा था, प्रतिसहत करता है--समेट लेता है। भगवान्‌ 
तीर्थंकर की माता की अवस्वापिनो निद्रा को, जिसमे वह सोई होती है, प्रतिसहृत कर लेता है। 
बसा कर वह भगवान्‌ तीर्थकर के उच्छीषंक मूल मे -सिरहाने दो बड़े वस्त्र तथा दो कुण्डल रखता है । 
फिर वह तपनीय-स्वर्ण-निमित भुम्बनक- भुनभुने से युक्त, सोने के पातों से परिमण्डित- सुशोभित, 
नाना प्रकार की मणियो तथा रत्नो से बने तरह-तरह के हारो--अठारह लड़े हारो, भ्रधहारो-- 
नौ लड़े हारो से उपशोभित श्रीदामगण्ड - सुन्दर मालाझो को परस्पर ग्रथित कर बनाया हुझा बड़ा 
गोलक भगवान्‌ के ऊपर तनी चॉदनी मे लटकाता है, जिसे भगवान तीर्थंकर निनिमेष दष्टि से--- 
बिना पलके ऋपकाए उसे देखते हुए सुखपूर्वक अभिरमण करते हैं--क्रीडा करते हैं । 


१ देखे सूत्र सख्या ६७ 
२ देखें सूत्र सख्या ६७ 


पञ्चम अक्षस्कार ] (१११ 


तदनन्तर देवेन्द्र देवराज छाक्र वैश्वमण देव को बुलाता है। बुलाकर उसे कहता है-- 
देवानुप्रिय ! शोध ही बत्तीस करोड़ रौप्य-मुद्राएँ, बत्तीस करोड स्वर्ण-मुद्राएं, सुभग भाकार, शोभा 
एव सौन्दयंयुक्त बत्तीस वतु लाकार लोहासन, बत्तीस भद्रासन भगवान्‌ तीर्थंकर के जन्म-भवन में 
लाओो । लाकर मुझे सूचित करो । 


वेश्रमण देव (देवेन्द्र देवराज) शक्त के आदेश को विनयपूर्वक स्वीकार करता है। स्वीकार 
कर वह जृम्भक देवो को बुलाता है। बुलाकर उन्हे कहता है-देवानुप्रियो ! श्ीध्र ही बत्तीस करोड़ 
रौप्य-मुद्राएँ (बत्तीस करोड स्वर्ण-मुद्राएं, सुभग भ्राकार, शोभा एवं सौन्दर्ययुक्त बत्तीस वतु लाकार 
लोहासन, बत्तीस भद्गासन) भगवान्‌ तीर्थंकर के जन्म-भवन में लाझ्ो । लाकर मुझे अवगत कराओो । 


वेश्रमण देव द्वारा यों कहे गये जुम्भक देव ह्षित एवं परितुष्ट होते हैं। वे शीघ्र ही बत्तीस 
करोड रोप्य-मुद्राएँ आदि भगवान्‌ तीर्थंकर के जन्म-भवन में ले श्राते हैं। लाकर वैश्रमण देव को 
सूचित करते हैं कि उनके झ्रादेश के श्रनुसार वे कर चुके हैं। तब वेश्रमण देव जहाँ देवेन्द्र देवराज 
शक्र होता है, वहाँ ग्राता है, कृत कार्य से उन्हे भ्रवगत्त कराता है । 


तत्पश्चात्‌ देवेन्द्र, देवराज गक्र अपने श्राभियोगिक देवो को बुलाता है और उन्हे कहता है-- 
देवानुश्रियो ! शीघ्र ही भगवान्‌ तोथैकर के जन्म-नगर के तिकोने स्थानों, तिराहों, चौराहो एव 
विद्ञाल मार्गों में जोर-जोर से उद्घोषित करते हुए कहो --'बहुत से भवनपतति, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क 
तथा वेमानिक देव-देवियों ! श्राप सुनें- झ्राप मे से जो कोई तीर्थंकर या उनकी माता के प्रति भ्रपने 
मन में अशुभ भाव लायेगा-दुष्ट सकल्प करेगा, श्रार्यक--वनस्पति-विशेष-- भाजझो” की मजरी की 
ज्यो उसके मस्तक के सो टुकड़े हो जायेगे ।' 


यह घोषित कर प्रवगत कराझो कि वैसा कर चुके हैं । 


(दिवेन्द्र देवराज श्र द्वारा यो कहे जाने पर) वे श्राभियोगिक देव “जो श्राज्ञा' यों कहकर 
देवेन्द्र देवराज शक्र का आदेश स्वीकार करते हैं। स्वीकार कर वहाँ से प्रतिनिष्क्रान्त होते हैं-- 
चले जाते हैं । वे शीघ्र ही भगवान्‌ तीर्थकर के जन्म-नगर मे भाते हैं । वहाँ तिकोने स्थानों, तिराहों 
चौराहों श्रौर विशाल मार्गों मे यो बोलते हैं-घोषित करते हैं--बहुत से भवनपत्ति (वानव्यन्तर, 
ज्योतिष्क एवं वेमानिक) देवो ! देवियों ! श्राप मे से जो कोई तीर्थंकर या उनकी माता के प्रति 


अपने मन में भ्रशुभ भाव लायेगा- दुष्ट संकल्प करेगा, भ्रार्यक-मंजरी की ज्यों उसके मस्तक के सो 
टुकड़े हो जायेंगे । 


ऐसी घोषणा कर वे भ्राभियोगिक देव देवराज शक्र को, उनके श्रादेश का पालन किया जा 
चुका है, ऐसा प्रवगत कराते हैं । 


तदनन्तर बहुत से भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क तथा वेमानिक देव भगवान्‌ तीर्थंकर का 
जन्मोत्सव मनाते हैं । तत्पश्चात्‌ जहाँ नन्‍्दीश्वर द्वीप है, वहाँ भ्राते हैं । वहाँ श्राकर श्रष्टदिवसीय विराट्‌ 
जन्म-महोत्सव आयोजित करते हैं । वेसा करके जिस दिशा से आये थे, उसी दिशा मे चले जाते हैं । 


गरम 


बघाएठ लक्षरुकार 


स्पश एवं जीवोत्पाद 

१५७- जंब॒ुद्दीवस्‍्स णं भंते ! दीवस्स पदेसा लवणसमुद पुट्ठा ? 

हँता पुट्दा । 

तेणं॑भंते ! कि जंब॒दीवे दीवे, लवणसमुद्दे ? 

गोयसा ! जंब॒द्ीवे णं दीवे, णो खलु लवणसमुद्दे । एवं लवणसमुहस्स वि पएसा जंबुद्दीबे पुट्टा 
भाणिश्नव्वा इति । 

जंबुद्ीवे णं भंते ! जीवा उद्दाइत्ता २ लवणसमहं पश्चायंति ? 

भ्रत्थेगइम्ना पच्चायंति, झत्येगयइशा नो पण्चायंति । एवं लवणस्स वि अंबुद्वीवे दोये 
णेश्रग्यभिति । 

[१५७] भगवन्‌ ! क्‍या जम्बूद्वीप के चरम प्रदेश लवणसमुद्र का स्पश करते है ? 

हाँ, गौतम ! वे लवणसमुद्र का स्पर्श करते हैं । 

भगवन्‌ ! जम्बृद्वीप के जो प्रदेश लवणसमुद्र का स्पर्श करते हैं, क्या वे जम्बूद्वीप (के ही प्रदेश ) 
कहलाते हैं या (लवणसमुद्र का स्पर्श करने के कारण) लवणसमुद्र (के प्रदेश) कहलाते हैं ? 

गौतम ! वे जम्बृद्वीप (के ही प्रदेश) कहलाते हैं, लवणसमुद्र (के) नही कहलाते । 

इसी प्रकार लवणसमुद्र के प्रदेशो की बात है, जो जम्बूद्वीप का स्पशे करते हैं । 

भगवन्‌ ! क्या जम्बूद्वीप के जीव मरकर लवणसमूद्र मे उत्पन्न होते हैं ” 

गौतम ! कतिपय उत्पन्न होते हैं, कतिपय उत्पन्न नही होते । 

इसी प्रकार लवणसमुद्र के जीवो के जम्बूद्वीप मे उत्पन्न होने के विषय में जानना चाहिए । 
जम्बूद्ीप के खण्ड, योजन, वर्ष, पर्वत, कूट, नदियाँ आदि 

१५८- खंडा १, जोश्रण २, वासा ३, पव्यय ४, कूडा ५ य तित्य ६, सेढीपो ७ 

विजय ८, हैह ९, सलिलाझो १०, पिडेहि£.। होइ संगहणी ॥१॥। 

जबुद्दीवे णं भते ! दोवे भरहप्पमाणमेत्तोह खंडेंहि केवइअं खंडगणिएणं पण्णते ? 

गोयसा ! णउअं खंडसयं खंडगणिएणं पण्णते । 

जंदद्वीवे ण॑ भंते ! दीवे केवदअं जोश्रणगणिएणं पण्णते ? 

गोयमा ! 

सत्तेव य कोडिसया, णउश्ना उप्पण्ण सम-सहस्साइ । 
जडणवई 'ल सहस्सा, सय॑ विबद्धं थे गणिश्न-पर्य ११२१ 


घट चकस्कार ] [११३ 


जंबुद्दीवे ज॑ भंते ! दोवे कति वासा पण्णता ? 

गोबणा ! शत्त वासा, तं जहा-भरहे, एरथए, हेचयउ, हिरण्णवए, हरिवासे, रम्मगवासे, 
सहाविदेहे । 

जंजहीये णं भंते ! धोने केजइआ वासहरा पण्णसा, केवंइशा मंबरा पध्चया पण्णतसा, केवइशा 
जचित्तकूडहा, केवइपा विचिस्तकूडा, केवइशा जमग-पथ्वया, केवइडा कंचंभ-पव्यया, केजइशा बकखारा, 
केवइग्रा दोहवेझदा, केवइश्रा बट्टवेअद्धा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जंब॒द्ीवे छ वासहर-पव्यया, एगे मंदरे पण्वए, एने चिशक्डे, एगे विशित्तकूडे, वो 
जमग-पव्वया, दो कचणग-पव्ययसया, वीसं वक्‍्खार-पव्ववा, चोत्तीस॑ दोहवेश्रडा, चत्तारि धट्टवे्रद्धा, 
एवामेव सपुध्वावरेण अंब॒हीयवे दोवे दुण्णि भ्ररणसरा पव्वय-सपा भवंतीतिमक्खायेति । 

जंब॒हीवे ण भंते ! दीवे केवइ्शा वासहर-कूडा, केवड्शा, वक्‍्खार-कूड, केवइश्रा वेधठधकूडा, 
केबइच्मा संदर-कूड़ा पण्णता ? 

गोयमा ! छप्पण्णं धासहर-कूड़ा, ऊण्भजद वक्‍्खार-कूडा, तिण्णि छसुत्तरा वेश्रद्-क्ड-सथा, 
नव मंदर-कूडा पण्णसा, एवामेव सपुब्वाधरेणं जंबहीबे चसारि सत्ता कुड-सया भवन्तीतिमक्खापं। 

जबुद्दीवे दोवे भरहे वासे कति तित्या पण्णत्ता ? 

गोयसा ! तद्चो तित्या पण्णत्ता, तं जहा- मागहे, वरदामे, पभासे । 

अंब॒द्दीवे दोवे एरवए वासे कति तित्या पण्णतता ? 

गोयमा ! तप्नो तित्या पण्णसा, त॑ं जहा --मागहे, वरवासे, प्तासे । 

एवामेव सपुव्वावरेणं जंबहीवे दोवे महाविदेहे बासे एगमेगे चककबट्टिविजए कति तित्था 
पण्णता ? 

गोयमा ! तझो तित्या पण्णत्ता, त॑ं जहा -मागहे वरदामे, पप्तासे, एवामेव सपुथ्वावरेणं 
जंबहीवे दोवे एगे विउत्तरे तित्व-सए भवतीतिमक्खायंति । 

जंबुहीये ण॑ भंते ! दोवे केवइ्शा विज्ञाहर-सेढोशो, केवइश्रा आभिश्रोग-सेडीझो पण्णस|झो | 

गोयमा ! जबुद्दीवे दीवे प्रटटूसट्वी विज्जाहुर-सेढीशो, भ्रट्टसट्टी श्राभियोग-सेढीशो पण्णताओो, 
एयामेव सपुथ्यावरेणं जंबहीवे दीवे छतस्तीसे सेडि-लए भवती तिमक्खायं । 

जंब॒द्ीये दीवे केवइग्मा चक्कवट्टिविजया, केवइश्ाप्रो रायहाणीशो, केवइशाभो तिमिसगुहापश्रो, 
केवइश्राधो खंडप्पवायगुहाप्तो, केवदशा कपसालया देवा, केवइशा णट्टमालना वेवा, केवइआ उसभ- 
कड़ा पण्णसा ? 

मोयमा ! जंबदहोने दोने शोत्तीतं जक्कवट्टि-विजया, चोसोसं रागहाणोप्नो, चोत्तीसं तिसिस- 
गुहान्ो, चोसीसं खंडप्पवाय-गुहाशो, चोसोसं कयमालया देवा, चोसोसं नट्टमालया देवा, थोसीसं 
उसभ-क्ूडा पव्वया पण्णता । 

जंब॒ुद्दीवे णं भते ! दीवे केवइशा मह॒हृहा पण्णत्ता ? 
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शोयसा ! सोलस महहृहा पण्णसा ? 

जंब॒दीवे ण॑ं भंते ! दोवे केवइ्याश्ों महाणईप्रो वासहरप्पवहाशो, केवश्याध्रों महाजईशो 
कु डप्पवाहाशों पण्णताझो ? 

शोयमा ! जंब॒हीबे दोवे खोहस महाणईझो बासहरप्पवहाप्रो, छावसरि सहाणईस्रो कु उप्प- 
बहाझो, एवासेव सपुव्वावरेणं जंब॒हीये दीदे णर्डात महाणईओ भवंतीतिमक्खायं । 

जंब॒ुद्दीवे दीवे भरहेरवएसु वासेसु कइ महाणईश्रो पण्णसाझो ? 

गोयमा ! चत्तारि महाणईप्रो पण्णत्ताशो, तं जहा--गंगा, सिंधू, रसा, रत्तवनई । तत्य भं 
एगमेगा महाणई चउदर्साह सलिला-सहस्सेहि समग्गा पुरत्यिम-पच्चत्यिमेणं लवणसमुदं समप्पेइ, 
एवामेव सपुव्वावरेण जंबुद्ोवे दीवे भरह-एरबएसु वासेसु छप्पण्णं सलिला-सहस्सा भवंतीतिमक्खायंति ॥ 

जंबद्दीवे ण॑ं भंते ! हेमबय-हेरण्णवएसु वासेसु कति महाणईआ्रो पण्णत्ताशो ? 

गोयसा ! 'बत्तारि महाणईझो पष्णसाधो, त॑ जहा--रोहिता, रोहिअंसा, सुबण्णकला, 
रुप्पकूला | तत्थ णं एगमेगा भहाणई प्रट्टावीसाए भ्रट्टावीताए सलिला-सहस्सेहि समग्गा पुरत्थि- 
पच्चल्यिमेणं लवणसमहूं समप्पेइ, एवामेव सपुव्यावरेण जंब॒दहीबे दोवे हेमवय-हेरण्णबएसु बासेसु 
बारसुत्तरे सलिला-सय-सहस्से भवंतोतिमक्खायं इति । 

जंब॒द्ीवे ण॑ भंते ! दीवे हरिवास-रम्मगवासेसु कइ महाणईश्रो पण्णत्ताझो ? 

गोयमा ! चत्तारि महाणईभो पष्णत्ताश्रो, तं जहा - हरो, हरिकंता, णरकंता, णारिकंता । 
तत्थ ण॑ एगमेगा महाणई छप्पणाएं २ सलिला-सहस्सेहि समग्गा-पुरत्यिस पज्चत्यिमेणं लवणसमुद्‌वं 
समप्पेइ । एवामेव सपुव्वावरेणं जंब॒दीये दोवे हरिवास-रस्मगवासेसु दो चखडबीसा सलिला-सय-सहस्सा 
भवंतीतिमक्लाय + 

जंब॒द्ीवे ण॑ं भंते ! महाविदेहे वासे कद महाणईओ पण्णसाो ? 

गोयमा ! दो महाणईप्रो पण्णसाञ्ो, त॑ं जहा -सीझा य सोझोभ्रा य । तत्थ णं एगसेगा महाणई 
पंचहि २ सलिला-सय-सहस्सेहि बत्तीसाए श्र सलिला-सहस्सेहि समग्गा पुरत्थिम-पच्चत्यिमेणं लवण- 
समुद् समप्पेइ । एवामेव सपुथ्यावरेण जंब॒द्ीवे दीवे सहाविदेहे वासे दस सलिला-सय-सहस्सा चउ्साट्ट 
जे सलिला-सहस्सा भवन्तोतिमक्शाय॑ । 

जंबुद्दीवे ण॑ भंते ! दीजे मंदरस्स पथ्वयस्स दक्खिणेणं केवइया सलिला-सय-सहस्सा पुरत्थिम- 
पच्चत्यिमाभिम॒हा लवणसमुहं समप्पेति ? 

गोयमा ! एगे छण्णडणए सलिला-सय-सहस्से पुरत्यिम-पच्चत्थिमाभिमहे लवणसमुहूं 
समप्पेतिति । 

जंबुद्ीदे ण॑ भंते ! दोवे मंदरस्स पव्ययस्स उत्तरेणं॑ केवइया सलिला-सय-सहस्सा पुरत्थिस- 
पश्चत्यिमा सिमुहा लवणसमुह समप्पेति ? 

गोयमा ! एगे छण्णणए सलिला-सय-सहस्से पुरत्यिम-पश्चत्थिमाभिमहे (लवणसमुद्द ) 
समप्पेइ । 
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जंबुद्दीवे थ॑ भंते ! दोवे केवइपा सलिला-सय-सहस्सा पुरत्यासिमुहा लवणसमुहं समप्पेंति ? 

गोयमा ! सत्त सलिला-सय-सहस्सा भ्रट्टावीसं जे सहस्सा (लजणसमुद्ं) समप्यंति । 

जंब॒दहीवे णं॑ भंत्रे! दोवे केवइशा सलिला-सय-सहस्सा पच्चत्यिमाभिमुहा लवणसमुदं 
समप्येंति ? 

गोयमा ! सत्त-सलिला-सय-सहस्सा झ्रट्टावीसं जे सहस्सा (लवणसमुदं ) समप्पेति । 

एवासमेव सपुव्यावरेणं जंब॒होवे दोवे चोहस सलिला-सय-सहस्सा उप्पण्णं ले सहस्सा 
भसवंतीतिसक्शायं इति । 

[१५८] खण्ड, योजन, वर्ष, पर्वत, कूट, तीर्थ, श्रेणियां, विजय, द्रह तथा नदियां--इनका 
प्रस्तुत सूत्र मे वर्णन है, जिनकी यह सग्राहिका गाथा है । 

१. भगवन्‌ ! (एक लाख योजन विस्तार वाले) जम्बूद्वीप के (५२६७६ योजन विस्तृत) 
भरतक्षेत्र के प्रमाण जितने - भरतक्षेत्र के बराबर खण्ड किये जाएं तो वे कितने होते हैं ? 

गौतम ! खण्डगणित के अ्रनुसार वे एक सौ नब्बे होते हैं । 

२ भगवन्‌ | योजनगणित के भ्रनुसार जम्बूद्वीप का कितना प्रमाण कहा गया है ? 

गौतम ! जम्बूद्वोप का क्षेत्रफल-प्रमाण (७९०५६९४१५०) सात अभ्ररब नब्बे करोड़ छ॒प्पन 
लाख चौरानवे हजार एक सो पचास योजन कहा गया है। 

३. भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप मे कितने वर्ष -दक्षेत्र बतलाये गये हैं ? 

गौतम ' जम्बूद्वीप मे सात वर्ष-क्षेत्र बतलाये गये हैं--१. भरत, २. ऐराबत, ३. हैमवत, 
४ हैरण्यवत, ५. हरिवर्ष, ६. रम्यकवर्ष तथा ७. महाविदेह । 

४. भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के श्रन्तग्रेंत कितने वर्षधर पर्वत, कितने मन्दर पर्वत, कितने चित्रकूट 
पर्वत, कितने विचित्रकूट पर्वत, कितने यमक पर्वत, कितने काञ्चन पर्वत, कितने वक्षस्कार पर्वेत, 
कितने दीर्घ वंताढ्य पर्वत तथा कितने वृत्त वेताढ्य पर्वत बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत छह वर्षधर पर्वत, एक मन्दर पर्वत, एक चित्रकूट पर्यत, एक 
विचित्रकूट पर्वत, दो यमक पर्वत, दो सो काञ्चन पर्वत, बीस वक्षस्कार पर्वत, चोतीस दोर्घ वेताढय 
पर्वत तथा चार वृत्त वेताढब पर्वत बतलाये गये हैं। यो जम्बूद्वीप मे पर्वतों की कुल सख्या ६+१+- 
१५+१+२+२००+२०+-३४+४-२६९ (दो सौ उनहत्तर) है। 

५. भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में कितने वर्षधरकूट, कितने वक्षस्कारकूट, कितने वेताढधक्‌ट तथा 
कितने मन्दरकूट कहे गये हैं ? 

गौतम ! जम्बूद्वीप में छुप्पन वर्षधरकूट, छियानवे वक्षस्कारकूट, तीन सो छह वेताढ्यकूट 
तैथा नौ मन्दरकूट बतलाये गये हैं । इस प्रकार ये सब मिलाकर कुल ५६+-९६--३०६+-९ ७४६७ 
कट होते हैं । 

६. भगवन्‌ ! जम्बृद्वीप के अ्रन्तर्गंत भरत क्षेत्र में कितने तीर्थ बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! जम्बृद्वीप के अन्तर्गत भरत क्षेत्र में तीन तीर्थ बतलाये' गये हैं-- 
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१. मामधती्े, २ बेरदामती्े तथा ३. प्रभासतो्थ । 

भगवन्‌ ' जम्बूद्वीप के भ्न्तगंत ऐरावत क्षेत्र में कितने तीथे बतलाये गये हैं ? 

गोतम | जम्बूद्वीप के अ््तगंत ऐरावत क्षेत्र मे तीन तीर्थ बतलाये गगे हैं-- 

१ मागधतीर्थे, २. वरदामतीर्थ तथा ३. प्रभासती्थ । 

भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के भ्रन्तगंत महाविदेह क्षेत्र मे एक-एक चक्रवतिविजय मे किलने-किलने 
तीर्थ बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत महाविदेह क्षेत्र में एक-एक चतक्रवरतिविजय मे तीन-तीन तीथ्थे 
बतलाये गये हैं-- 

१. मागधतीर्थ, २. वरदामतीर्थ तथा ३. प्रभासतीर्थ 

यो जम्बूद्वीप के चोतीस विजयो मे कुल मिलाकर ३४» ३७१०२ (एक सी दो) तीर्थ 


हैं । 

७. भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के भ्रन्तर्गत विद्याधर-प्रेणियाँ तथा प्राभियोगिक-श्रेणियाँ कितनी- 
कितनी बतलाई गई हैं ? 

गौतम ! जम्बूद्वीप मे भ्रड्सठ विद्याधर-श्रेणियाँ तथा भड़सठ आभियोगिक-श्रेणियाँ बतलाई 
गई हैं । इस प्रकार कुल मिलाकर जम्बूद्वीप में ६८६८० १३६ एक सौ छत्तीस श्रेणियाँ हैं, ऐसा 
कहा गया है । 

८. भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के भ्रन्त्गंत चक्रर्वति-विजय, राजधानियाँ, तिमिस गुफाएँ, खण्ड- 
प्रषात गुफाएँ, कृत्तमालक देव, नृत्तमालक देव तथा ऋषभकूट किलने-कितने बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! जम्बूद्वीप के श्रन्तर्गंत चौतीस चक्रवतिविजय, चौतीस राजधानियाँ, चौतीस तिमिस 
गुफाएँ, चौतीस खण्डप्रषात गुफाएँ, चौतीस कृत्तमालक देव, चौतीस नृत्तमालक देव तभा चोतीस 
ऋषभकूट बतलाये गये हैं । 

९ भगवन्‌ ! जम्बृद्वीप के ग्रन्तर्गंत महाद्रह कितने बतलाये गये हैं ? 

गोतम ! जम्बूद्वीप के भ्रन्तगेंत सोलह महाद्रह बतलाये गये हैं । 

१०. भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत वर्षघधर पर्वतो से कितनी महानदियाँ निकलती हैं भोर 
कुण्डो से कितनी महानदियाँ निकलती हैं ? 

गौतम ! जम्बूद्वीप के अ्न्तगंत चौदह महानदियाँ वर्षधर पर्वतों से निकलती हैं तथा छियत्तर 
महानदियाँ कुण्डो से निकलती हैं । 

कुल मिलाकर जम्बूद्वोप मे १४७६-९० नब्बं महानदियाँ हैं, ऐसा कहा गया है । 

११. भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के अन्तर्गत भरत क्षेत्र तथा ऐरावत क्षेत्र में किलनी महानदियाँ 
बतलाई गई है ? 

गौतम |! चार महानदियाँ बतलाई गई हैं--१. गंगा, २ सिन्धु, ३. रक्ता तथा ४. रक्तवती । 

एक एक महानदी में चोदह-चौदह हजार नवियाँ मिलती हैं। उनसे भाापूर्ण होकर वे पूर्वी 
एवं पश्चिमी लवण समुद्र में मिलती हैं। भरत क्षेत्र में गंगा महानदी पूर्वी लबणसमुद्र मे तथा सिन्धु 
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महानदी पश्चिमी लबणसमुद्र में मिलती है। ऐरावत क्षेत्र में रक्ता महानदी पूर्वी लक्षण समुद्र में 
तथा रक्तवत्ती महानदी पश्चिमी लवण समुद्र में मिलती है । 
यों जम्बूद्वीप के भ्रन्तर्गत भरत तथा ऐरावत क्षेत्र में कुल ६४००० १८ ४५-5५६००० छप्पन 
हजार नदियाँ होती हैं । 
१२. भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के भ्रन्तगंत हैमबत एवं हैरण्यवत क्षेत्र में कितनी महानदियाँ 
बतलाई गई हैं ? 
गौतम ! चार महानदियाँ बतलाई गई है-- 
१ रोहिता, २ रोहिताशा, ३. सुवर्णकूला तथा ४. रूप्यकूला । 
वहाँ इनमे से प्रत्येक महानदी मे ग्रट्टाईस-अट्टाईस हजार नदियाँ मिलती हैं। वे उनसे भापूर्ण 
होकर पूर्वी एव एश्चिमी लवणसमुद्र में मिलती हैं । 
हैमवत में रोहिता पूर्वी लवणसमुद्र में तथा रोहितांशा पश्चिमी लवण समुद्र मे भिलती है । 
हैरण्यवत मे सुवर्णकला पूर्वी लवणसमुद्र मे तथा रूप्यकूला पश्चिमी लवण समुद्र मे मिलती है। 
इस प्रकार जम्बूद्वीप के भ्रन्तर्गत हैमवत तथा हैरण्यवत क्षेत्र मे कुल २६००० १८ ४-- 
११२००० एक लाख बारह हजार नदियाँ हैं, ऐसा बतलाया गया है । 
१३. भगवन्‌ ! जम्बूह्वीप के भ्रन्तमंत हरिवर्ष तथा रम्यकवर्ष में कितनी महानदियाँ बतलाई 
गई हैं ! 
गौतम | चार महानदियाँ बतलाई गई है-- 
१. हरि या हरिसलिला, २. हरिकान्ता, ३. नरकान्ता तथा ४ नारीकान्‍्ता । 
वहां इनमें से प्रत्येक महानदी मे छुप्पन-छुप्पन हजार नदियाँ मिलती है। उनसे आपूर्ण 
होकर वे पूर्वो तथा पश्चिमी लवणसमुद्र मे मिल जाती हैं । 
हरिवर्ष मे हरिसलिला पूर्वी लवणसमुद्र मे तथा हरिकान्ता पश्चिमी लवणसमुद्र भे मिलती 
है। रम्यकवर्ष मे नरकान्ता पूर्वी लवणसमुद्र में तथा नारोकान्ता पश्चिमी लवणसमुद्र मे 
मिलती है । 
यो जम्बूद्वोप के ग्रन्तगंत हरिवर्ष तथा रमभ्यकवर्ष मे कुल ५६००० *< ४--२२४००० दो 
लाख चौबीस हजार नदियाँ हैं, ऐसा बतलाया गया है । 
१४, भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के भ्रन्तगंत महाविदेह क्षेत्र मे कितनी महानदियाँ बतलाई 
गई हैं ? 
गौतम ! दो महानदियाँ बतलाई गई हैं-- 
१. शीता एवं २. शीतोदा । 
वहाँ उनमें से प्रत्येक महानदी मे पाँच लाख बत्तीस हजार नदियाँ मिलती हैं। उनसे श्रापूर्ण 
होकर वे पूर्वी तथा पश्चिमी लवणसमुद्र मे मिल जाती हैं । शीता पूर्वी लवणसमुद्र में तथा शीतोदा 
पश्चिमी लवणसमुद्र में मिलती है । 
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इस प्रकार जम्बूद्वीप के भ्रन्तर्गत महं।विदेह क्षेत्र में कुल ५३२००००८२-१०६४००० दश 
लाख चौसठ हजार नदियाँ हैं, ऐसा बतलाया गया है । 

१५. भगवन्‌ ! जम्बूढीप के भ्रन्तगंठ मन्दर पर्वत के दक्षिण में कितने लाख नदियाँ 
पूर्वाभिमुख एवं पश्चिमा भिमुख होती हुई लवण समुद्र में मिलती हैं ? 

गौतम ! १९६००० एक लाख छियानवे हजार नदियाँ पूर्वाभिमुख एवं पश्चिमाभिमुख 
होती हुई लवण समुद्र में मिलती हैं । 

१६. भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के भ्रन्तगंत मन्दर पर्वत के उत्तर में कितने लाख नदियाँ पूर्वाभिमुख 
एवं पश्चिमाभिमुख होती हुई लवणसमुद्र में मिलती हैं ? 

गौतम | १९६००० एक लाख छियानवे हजार नदियाँ पूर्वाभिमुख एवं पश्चिमाभिमुख होतो 
हुई लवणसमुद्र मे मिलती हैं ? 

१७. भगवन्‌ ! जम्बृद्वीप के भ्रन्तर्गत कितने लाख नदियाँ पूर्वाभिमुख होती हुई लवणसमुद्र 
में मिलती हैं ? 

गौतम ' ७२५००० सात लाख श्रट्टाईस हजार नदियाँ पूर्वाभिमुख होती हुई लवणसमुद्र मे 
मिलती हैं । 

१८. भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में कितने लाख नदियाँ पश्चिमाभिमुख होतो हुई लवणसमुद्र में 
मिलती हैं ? 

गौतम ! ७२८५००० सात लाख श्रट्टाईस हजार नदियाँ पश्चिमाभिमुख होती हुई लवणसमुद्र 
में मिलती हैं । 

इस प्रकार जम्बूद्वीप के श्रन्तर्गंत कुल ७२८००००--७२८००० ० १४५६००० चौदह लाख 
छप्पन हजार नदियाँ हैं, ऐसा बतलाया गया है। 
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सपलम यसक्षरकार 
चरद्रावदिसंख्या 

१४९. अंबुद्दोवे ण॑ भंते ! दोवे कइ उंदा प्ासिसु, प्रभासंति प्मासिस्संति ? कह सूरिशा 
तबइंसु, तेति, तबिस्संति ? केवइशा णक्खता जोगं जोइंसु, जोअंति, जोइस्संति ? केवभ्ा मह्गहा 
चार चारिसु, चरंति, चरिस्संति ? केवइशाप्रो तारागण-कोडाकोडीस्‍ो सोभिसु, सोभंति, सोभिस्संति ? 

शोससा ! दो चंदा प्मासिसु ३, दो सूरिह्मा तवइसु ३, छप्पण्णं णबख्तता जोगगं जोइसु ३, 
छाबतरं महन्गह-सय जार चरिसु ३ । 

एगं ल सय-सहस्सं, तेसीसं खलु भवे सहस्साई । 
जब ये सया पण्णासा, तारागणकोडिकोडीजं ॥।१॥॥ 

[१५९] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में कितने चन्द्रमा उद्योत करते रहे हैं, उद्योत करते हैं एव 
उद्योत करने रहेगे ? कितने सूर्य तपते रहे हैं, तपते हैं भौर तपते रहेगे ? कितने नक्षत्र भ्रन्य नक्षत्रो 
से योग करते रहे हैं, योग करते हैं तथा योग करते रहेगे ? कितने महाग्रह चाल चलते रहे हैं--मण्डल 
क्षेत्र पर परिभ्रमण करते रहे हैं, परिभ्रमण करते हैं एवं परिश्रमण करते रहेगे? कितने कोड़ाकोड़ 
तारे शोभित होते रहे हैं, शोभित होते हैं भोर शोभित होते रहेगे ? 

गौतम ! जम्बूद्वीप में दो चन्द्र उद्योत करते रहे हैं, उद्योत करते हैं तथा उद्योत करते रहेगे । 
दो सूर्य तपते रहे हैं, तपते हैं भ्रौर तपते रहेगे। ५६ नक्षत्र भ्रन्य नक्षत्रों के साथ योग करते रहे हैं, 
योग करते हैं एवं योग करते रहेगे । १७६ महाग्रह मण्डल क्षेत्र पर परिभ्रमण करते रहे हैं, परिभ्रमण 
करते हैं तथा परिभ्रमण करते रहेंगे । 
हर गाया्थ--१३३९५० कोडाकोड तारे छोभित होते रहे हैं, शोभित होते हैं भ्लौर शोभित होते 

। 
सुर्ये-सण्डल-संख्या भ्रादि 

१६०. कह ण॑ भंते ! सूरमंडला पण्णता ? 

गोयमा ! एगे बअउरासीए संडलसए पण्णसे इति । 

जंब॒हीये ण॑भंते ! दोवे केवइअं स्‍्रोगाहिसा केवइच्ा सूरमंडला पण्णला ? 

गोयमा ! जंबुद्ीबे दोवे श्रसोअं जोप्रण-सय्य श्रोगाहिसा एत्य णं पण्णट्री सुरमंडला पण्णत्ता । 

लवणे ण॑ भंते ! समृदवे केवहअं झ्लोगाहिसा केवइश्ा सूरमंडला पष्णसा ? 

गोयमा ! लबणे समुददे तिथ्णि तीसे जोह्मणसए झोगाहिसा एत्य णं॑ एगुणवीसे सुरमंडलसए 
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पण्णते । एवामेव सपुव्यावरेण अंबुद्यीवे दोवे लवणे हम समुद्दे एगे चुलसोए सुरमंडलसए स्ंतोति- 
भषजायं । 

[१६०] भगवन्‌ ! सूर्य-मण्डल कितने बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! १८४ सूर्य-मण्डल बतलाये गये हैं । 

भगवन्‌ ! जम्बृद्वीप में कितने क्षेत्र का श्रवग।हन कर प्रागत क्षेत्र मे कितने सूर्य-मण्डल 
बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! जम्बूद्वीप मे १८० योजन क्षेत्र का श्रवगाहन कर आगत क्षेत्र मे ६५ सूर्य-मण्डल 
बतलाये गये हैं । 

भगवन्‌ ! लवणसमुद्र में कितने क्षेत्र का भ्रवगाहन कर कितने सूर्य-मण्डल बतलाये गये हैं ? 

गौतम | लवण समुद्र मे ३३० योजन' क्षेत्र का श्रवगाहन कर झागत क्षेत्र में ११९ सूर्य - 
मण्डल बतलाये गये हैं ? 

इस प्रकार जम्बूद्वीप तथा लवणसमुद्र दोनो के मिलाने से १८४ सूर्य-मण्डल होते है, ऐसा 
बतलाया गया है । 

१६१ सब्वब्भंतराहो णं भंते ! सुर-संडलाझो केवश्शाए प्रवाहाएं सव्ववाहिरए सूर-संडले 
पण्णलें ? 

गोयमा ! पंच दसुत्तरे जोश्रण-सए झबाहाए सब्ब-बाहिरए सुरसंडले पण्णसे २ । 

[१६१] भगवन्‌ ! सर्वाभ्यन्तर सूर्य-मण्डल से सर्वबाह्य सूर्ये-मण्डल कितने भ्रन्तर पर 
बतलाया गया है ? 

गौतम | सर्वाभ्यन्तर सूर्य-मण्डल से सर्व बाह्य सूर्य-मण्डल ५१० योजन के भ्रन्तर पर 
बतलाया गया है । 

१६२: सूर-मंडलस्स णं॑ भंते ! सुर-मंडलस्स य केवइयं भ्रवाहाए अंतरे पण्णले ? 

गोयमा ! दो जोप्मणाईं भ्रबाहाए अंतरे पण्णत्ते ३। 

[१६२] भगवन्‌ ! एक सूर्य-मण्डल से दूसरे सूर्य-मण्डल का अ्रबाधित-व्यवधानरहित 
कितना भ्रन्तर बतलाया गया है ? 


गौतम ! एक सूयय-मण्डल से दूसरे सूर्य-मण्डल का दो योजन का श्रव्यवहित प्रन्तर बतलाया 
गया है । 


१. श्रीजम्बूद्वीपप्रश॒प्ति सूत्र की शान्तिचन्द्रीया वृत्ति के प्रनुसार यहाँ ठीक परिमाण ३३०६६ योजन है । 
वुत्ति मे कहा गया है-- 


भौतम | लवणे समुद्रे त्रिशदधिकानि त्रीणि योजनशतानि सूत्रेडह्पत्वादविवक्षितानंप्यष्ट चत्वारिशदेकषष्टि- 
भागान्‌ अवगाह्य * * । 


श्री जम्बूद्वीपप्रश्॒प्ति सूत्र, शान्तिचन्द्रीया बुत्ति, पत्राक ४८ 
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१६३. सूर-मंडले ण॑ भंते ! केवइअं झ्रायाम-विक्खंलेण केवइअं परिक्लेवेणं केबइं 
बाहललेण॑ पण्णले ? - 

गोयभा ! भ्रद्यालोस॑ एससट्टिभाए जोझ्मणस्स श्रायास-विक्खंसेणं, त॑ तिगु्ण स्िसेसं 
परिक्‍लेवेण धउवीसं एगसट्टिभाए जोप्रणस्स बाहुललेणं पण्णसे इति । 

[१६३] भरगवन्‌ ! सूर्य-मण्डल का श्रायाम-लम्बाई, विस्तार--चौड़ाई, परिक्षेप-- परिधि 
तथा बाहल्य-मोटापन--मोटाई कितनी बतलाई गई है ? 

गौतम ! सूर्य-मण्डल की लम्बाई-चौडाई ६६ योजन, परिधि उससे कुछ भ्रधिक तीन गुणी-- 
२३६३ योजन तथा मोटाई हैं; योजन बतलाई गई है । 
मेरु से सूर्यभण्डल का अन्तर 

१६४. जंब॒दीवे ण॑ भंते ! दीवे मंदरस्स पव्ययस्स केवइश्राए भ्रबाहाए सव्वब्भंतरे सर-संडले 
पण्णसे ? 

गोयमा ! चोपन्नालीसं जोध्रण-सहस्ताई श्रद्ट थ वोसे जोभरण-सए झबाहाए सब्वब्भंतरे सूर-मंडले 
पण्णत्ते ? 

जंब॒दीवे ण॑ं भंते ! दीवे मंवरस्स पथ्वयस्स केवइश्राए भ्रबाहाए सम्वन्भंतराणंतरे सूर-मंडले 
पण्णसे ? 

गोयमा ! चोआलीसं जोप्रण-सहस्साई भ्रट्ट थ बावीसे जोग्मण-सए झडयालीसं व एगसट्टि- 
भागे जोश्रणस्स भ्बाहाएं भ्रब्भंतराणंतरे सूर-मं डले पण्णत्ते । 

जंब॒द्दीवे ण॑ भंते ! दीवे मदरस्स पथ्ययस्स केवइश्राए श्रवाहाए प्रब्मंतरतच्चे सूर-मंडले 
फण्णत्ते ? 

गोयमा ! चोप्मालोसं जोश्रण-सहस्साई झ्रट्टू थ. पणवीसे जोझ्मण-सए पणतीस थ एकसट्टि-भागे 
जोह्मणल्स झबाहाए श्रब्भंतरतअ्चे सुर-मंडले पण्णत्ते इति । 

एवं खलु एतेणं॑ उबाएणं णिक्खमसाणं सुरिए तयणतराझो संडलाझो तयणंतरं संडरू 
संकमसाणे २ दो दो जोश्नणाईं भ्रड्यालीसं च्‌ एगसट्टिभाए जोग्रणस्स एगमेगे संडले भ्रबाहाविढ 
झभिवद्धेमाणे २ सब्व बाहिरं मंडल उबसंकमित्ता चारं चरइ त्ति । 

जंब॒द्दीवे णं भंते ! दोवे संदरस्स पणथ्वयस्स केवइश्ाए पभ्रबाहाए सब्ब-बाहिरे सुर-मंडले 
पण्णत्ते ? 

गोयसा ! फ्णयालीसं जोश्मण-सहस्थाई तिण्णि भ्र तीसे भोप्रण-सए झबाहाए सव्ब-बाहिरे 
सूर-संडले पण्णत्ते । 

जंब॒दीबे ण॑ भंते ! दीधे मंदरस्स पथ्वमस्स केवइशाए प्रबाहाए सच्य-बाहिराजंतरे सुर-मंडले 


पष्णसे ? 
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गोयमा ! पणयालीसं जोश्मण-सहस्साई तिश्णि प्र सत्तावोसे जोह्मण-सए तेरस ये एगसट्टि-भाए 
जोशणस्स भ्याहाए बाहिराणंतरे सूर-संडले पण्णसे । 
जंबुहीवे ण॑ भंते ! दोवे संदरस्स पव्ययस्स केवइशाए झबाहाए बाहिरतच्चे सूर-संडले पण्णसे ? 
गोयमा ! पणयालीसं जोशह्मण-सहस्साई तिण्णि श्र बउवीसे जोझ्मण-सए छत्बोसं क्र एगसट्टि- 
भाए जोभ्रणस्स झबाहाए बाहिरतच्चे सूर-संडले पण्णसे । 
एवं खलु एएणं उवाएणं पव्िसमाणे सृरिए तयाणंतराधो मंडलापो तयाणंतरं मंडल संकममाणे 
संकममाणे दो दो जोश्मणाईं प्रद्यालीस व एगसट्वि-साए जोप्मणस्स एगमेगे संडले श्रवाहाब॒ड्ि 
णिवुड्डेसाणे णिवुड़ठेमाणे सब्बब्भंतरं संड् उदसंकमिसा चार चरह। 
[१६४] भगवन्‌ ! सर्वाभ्यन्तर सूर्य-मण्डल जम्बूद्वीप स्थित मन्दर पर्वत से कितनी दूरी पर 
बतलाया गया है ? 
गौतम ! सर्वाभ्यन्तर सूर्य-मण्डल मन्दर पर्वत से ४४८२० योजन की दूरी पर बतलाया 
गया है। 
भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप-स्थित मन्दर पव॑ंत के सर्वाभ्यन्तर सूर्य-मण्डल से दूसरा सुर्य-मण्डल 
कितनी दूरी पर बतलाया गया है ? 
गौतम | सर्वाभ्यन्तर सुय्यें-मण्डल से दूसरा सूर्य-मण्डल ४४८२२६६ योजन की दूरी पर 
बतलाया गया है। 
भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप-स्थित मन्दर परत के सर्वाभ्यन्तर सूर्य-मण्डल से तीसरा सूर्य-मण्डल 
कितनी दूरी पर बतलाया गया है ? 
गौतम ! सर्वाभ्यन्तर सूर्य-मसण्डल से तीसरा सूर्य-मण्डल ४४८२५३३ योजन की दूरी पर 
बतलाया गया है । 
यो प्रति दिन रात एक-एक मण्डल के परित्यागरूप क्रम से निष्क्रणण करता हुआ--लवण- 
समुद्र की झोर जाता हुआ सूर्य तदनन्तर मण्डल से तदनन्तर मण्डल--पूर्व मण्डल से उत्तर मण्डल पर 
संक्रमण करता हुआ एक-एक मण्डल पर २६६ योजन दूरी की भ्रभिवृद्धि करता हु सर्वबाह्य मण्डल 
पर पहुँच कर गति करता है । 
न 4003: । स्वबाह्य सूर्ये-मण्डल जम्बूद्वीप-स्थित मन्दर पर्वत से कितनी दूरी पर बतलाया 
गया है ! 
गौतम ! सर्वबाह्म सूर्य-मण्डल जम्बूद्वीप-स्थित मन्दर पर्वत से ४५३३० योजन की दूरी पर 
बतलाया गया है । 
भगवन्‌ : जम्बूद्वीप-स्थित मन्दर पंत के स्वंबाह्य सूर्य-मण्डल से दुसरा बाह्य सूर्य-मण्डल 
कितनी दूरी पर बतलाया गया है ? 
गौतम ! सर्वबाह्म सूरय-मण्डल से दूसरा बाह्य सूर्य-मण्डल ४५३२७ ३९ योजन की दूरी पर 
बतलाया गया है । 


सप्तंभ बकस्केर ] [१६१६ 


भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप-स्थित म॑न्देर पंवंत के सर्वबाह्य सूर्य-मंण्डल से तीसरा बाह्य सूये-मण्डल 
कितनी दूरी पर बतलाया गया है ? 

गौतम ! सर्वबाह्य सू्ये-मण्डल से तीसरा बाह्य सुर्य-मण्डल ४५३२४६६ योजन की दूरी पर 
बतलाया गया है। 

इस प्रकार भ्रहोरात्र-मण्डल में परित्यागरूप क्रम से अम्बूद्बीप में प्रविष्ट होता हुआ सूर्य 
तदनन्तर मण्डल से तदनन्तर मण्डल पर सक्रमण करता हुआ -पूर्व मण्डल से उत्तर मण्डल पर जाता 
हुआ, एक-एक मण्डल पर २६९ योजन की प्रन्तर-वुद्धि कम करता हुभा सर्वाभ्यन्तर-मण्डल पर पहुँच 
कर गति करता है--आागे बढ़ता है। 
सुर्यभण्डल का आयाम-विस्तार आदि 

१६५- जंबुद्ीबे दोवे सब्ब्भतरे णं भंते ! सूरमंडले केजइअं श्रायामविषद्धभेणं केजइसं 
परिक्लेवेणं पण्णसें ? 

गोयमा ! णबणउइईं जोझ्मणसहस्साई छच्च चताले जोश्णसए झायामविषश्वंभेणं तिण्णिय 
जोप्रणसयसह॒स्साई पण्णरस य जोप्रणसहस्साई एगूणणउड च जोझ्मणाईं किलिबिसेसाहिभाई 
परिकक्‍लेवेण । 

प्रब्भंतराणंतरे ण॑ भंते ! सुरमंडले केवइअं प्रायामविक्संभेणं केवइअं परिक्लेवेण पण्णले ? 

गोयमा ! णबणउई जोश्रणसहस्साईं छक्षय पणयाले जोग्रणसए पणतोसं ल एगसद्विभाए 
जोप्रणस्स भायामविकश्व भेणं तिष्णि जोश्रणसयसहस्साई पण्णरस य जोझ्मण-सहस्साई एगं ससुत्तरं 
जोझ्मणसयं परिक्‍लेवेणं पण्णत्ते । 

प्रब्भंतरतच्चे णं भते ! सुरमंडले केवइअं प्रायामजविषद॑सेण केजइमं परिक्खेवेणं पण्णते ? 

गोयसा ! णबणउई जोपश्नणसहस्साईं छक्ष- एकावण्णे जोग्ोणसए णव ये एगरट्टिभाए 
जोश्णस्स प्रायामविक्खंभेणं तिण्णि श्र जोम्रणसयसहस्साई पण्णरस जोश्मणसहस्साई एसं लव पणबोसं 
जोशझ्मणसयं परिक्‍लेवेणं । 

एब खलु एतेणं उवाएणं विक्यममाणे सूरिए तयाणंतराशों संडलाझो तंयाणंतरं मंडल 
उवसंकमसाणे २ पंच २ जोश्रणाइं पञतोसं चर एगसट्टिभाए जोप्नणस्स एगसेगे संडले विक्खंसवुर्धध 
प्सिवद्धेमाणे २ झ्रट्टारस २ जोश्रणाईं परिरयव॒ुद्धि भ्भिवद्धेमाणे २ सब्ववाहिरं संडरूं उबसंकमित्ता 
जार जारइ। 

सन्वबाहिरए ण॑ भंते ! सूरमंडले केवइअं प्रायामविकखंभरेणं केवइअं परिक्लेगेणं पण्णसे ? 

गोयमा ! एगं जोयणसयसहस्स॑ छक्च सदठे जोझ्मणसए पह्रायासविक्खंसेणं तिण्णि प्र 
लोप्रणसयसहस्साई भ्रट्टारस य सहस्साईं तिण्णि श्र पण्णरसुस्तरे जोझ्रणसए परिक्लेवेण । 

बाहिराणंतरे ण॑ भंते ! सुरमंडले केवइअं प्रायामविक्खंसेणं केवइअं परिक्‍्लेवेण पण्णसे ? 
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भोयसा ! एगं जोग्रणसयसहस्स छच्च चठफ्वणे जोग्रणसए छष्दोशं ज' एमसट्रिब्लने जोझणस्स 
झायामविव्खंसेण तिण्णि भ्र जोप्रणमयसह॒स्साइईं झ्रष्टारस य सहस्साई दोण्णि य सत्ताणडए जोश्नणसए 
परिक्लेबेणंति । 

बाहिरतच्चे ण॑ भंते ! सुरमंडले केवइअं स्‍श्रायामविक्खंभेणं केवइअं परिक्‍्लेबेण पण्णसे ? 

गोयमा ! एगं जोग्रणसयसह॒स्सं छतच झडयाले जोश्मणसए बावण्णं व एगसट्विभाए जोश्मणस्स 
प्रायामविकद्धभेण तिण्णि जोश्रगसयसह॒स्ताईं झ्ट्टारस य सहस्साई दोण्णि श्र ग्ंठणासीए जोपह्मणसए 
परिकलेवेण । 

एवं खलु॒ एएणं उवाएणं पविसमाण सूरिए तयणंतराशों मंडलाझो तयाणंतरं मंडल 
संकममाणे २ पंच जोशझ्ृणाई पणतोस च एगसट्टिमाए जोभ्रणस्स एरससेगे मंडलें विक्लंभवर्दि 
णिदुर्देमाणे २ झ्रट्टारस २ जोह्मणाइं परिरयबुद्धि णिब्युडठेमाणे २ सब्यव्भंतरं मंडल उबसंकमित्ता 
चार चरइ ६। 


[१६५) भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप मे सर्वाभ्यन्तर सूर्य मण्डल को लम्बाई-चौडाई तथा परिधि 
कितनी बतलाई गई है ? 


गौतम ! उसकी लम्बाई-चौड़ाई ९९६४० योजन तथा परिधि कुछ अधिक ३१५०८९ योजन 
बतलाई गई है । 


भगवन्‌ | द्वितीय आभ्यन्तर सुर्य-मण्डल की लम्बाई चौडाई तथा परिधि कितनी बतलाई 
गई है ? 


गौतम ! द्वितीय झाभ्यन्तर सुर्य-मण्डल की लम्बाई-चौडाई ९९६४५३६३ योजन तथा परिधि 
३१५१०७ योजन बतलाई गई है । 


रे भगवन्‌ ! तृतीय ग्राभ्यन्तर सूर्य-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई तथा परिधि कितनी बतलाई 
गई है ? 


गोतम ! तृतीय श्राभ्यन्तर सुर्य-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई ९९६५१६, योजन तथा परिधि 
३१५१२५ योजन बतलाई गई है। 


यो उक्त क्रम से निष्क्रमण करता हुम्ना सूर्य पूर्व मण्डल से उत्तर मण्डल पर उपसक्रान्त होता 
ईश्रा-पहुँचता हुआ --एक-एक मण्डल पर ५४३६ योजन की विस्तार-वुद्धि करता हुआ तथा भ्रठारह 
योजन की परिक्षेप-वृद्धि करता हुआ-परिधि बढाता हुआ सर्वबाह्य मण्डल पर पहुँवकर श्रागे 
गति करता है। 

भगवन्‌ | सर्वेबाह्य सू्य-मण्डल की लम्बाई-चोड़ाई तथा परिधि कितनी बतलाई गई है ? 


गौतम ! सर्वबाह्म सूर्य-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई १००६६० योजन तथा परिधि ३१८३१४ 
योजन बतलाई गई है । 


गई है! 


भगवन्‌ ! द्वितीय बाह्य सुर्य-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई तथा परिधि कितनी बतलाई 


गौतम ! ह्वितीय बाहा सुूर्य-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई १००६५४६६ योजन एवं परिधि 
३१८२९७ योजन बतलाई गई है । 


भगवन्‌ ! तृतीय बाह्य सुयं-मण्डल की लम्बाई-चौड़।ई झौर परिधि कितनी बतलाई गई है ? 
गौतम ! तृतीय बाह्य सूर्य-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई १००६४८ है ३ योजन तथा परिधि 
३१८२७९ योजन बतलाई गई है । 


यों पूर्वोक्त क्रम के अनुसार प्रवेश करता हुमा सूर्य पूर्व मण्डल से उत्तर मण्डल पर जाता हुमा 
एक-एक मण्डल पर ५६६ योजन की विस्तार-वृद्धि कम करता हुप्ला, अठारह-भ्रठारह योजन की 
परिधि-व॒द्धि कम करता हुआ सर्वाभ्यन्तर-मण्डल पर पहुँच कर आगे गति करता है । 
मुह॒ते-गति 

१६६. जया ण॑ भंते ! सूरिए सय्वव्भंतरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरइ तथा ण॑ एगेगेणं 
मुहु्तेण केवइअं खेस गच्छई ? 

गोयमा ! पंच-पंथ जोश्रणसहस्साईं दोण्णि झ् एगावण्णे जोह्मणसए एगुणतोसं व सट्टिभाए 
जोप्मणस्स एगमेगेणं मुहुत्तेण गछछइ् । तथा ण इहगयस्स सणसस्स सोझआलोसाए जोश्नणसहस्सेहि 
वोहिं भ्र तेवट्ठेहि जोश्रणसएहि एगवीसाए श्र जोभ्रणस्स श्रट्टिभाएह सुरिए चक्‍थुप्फासं हब्वमा- 
गरुछइ त्ति। से णिक्‍्खलमसाण सुरिए नबं॑ सवच्छर भ्रयमाणे पढमसि झहोरत्तसि सब्वब्भंतराणंतरं 
मंडल उबसंकमित्ता चारं चरइ सि। 

जया ण॑ भंते ! सुरिए श्रब्भंतराणतरं मंडल उवसंकमित्ता चारं सरति तया णं एगर्मेगेणं 
मुहु्तेण केवइअं खेत गरठइ ! 

गोयमा ! पंच-पंच जोभ्मणसहस्साई दोण्णि श्र एगावण्णे जोश्रणसए सेश्रालोसं लव सट्टिभागे 
जोश्नणस्स एगमेगेणं मुहुत्तेण गच्छइ। तया ण इहगयस्स सणुसस्स सीझ्ालीसाए जोभणसहस्सेहि 
एगूणासीए जोप्रणसए सत्तावण्णाए प्न सट्टिमाएहिं जोश्रणस्स सट्टिभागं ल एग्सट्टिवा छेसा एग्रूणबीसाए 
आुण्णिश्ाभागेहि सूरिए चक्‍्खुष्फासं हब्वमागणच्छइ। से णिक्‍लममाणे सूरिए दोच्च॑ंसि भ्रहोरशलि 
अब्भंतरतल्य संडल उवसंकमिसा चारं जरइ । 

जया ण॑ भते ! सूरिए भ्रब्भंतरतज्च मड़ल उवसंकमित्ता चारं चरइ तया ण॑ एगमेगेणं मुहुस्ेणं 
केवइमअं खेत गउछइ ? 

गोयमा ! पंच-पंच जोभ्रणसहस्साईं दोण्णि प्र बावण्णे जोग्रणसए पंच य सट्टिभाए जोश्मणस्स 
एंगमेगेणं मुहुसेणं गचछह ! तया ण इहंगयस्स सणुसस्स सोह्मालोसाए जो्रणसहस्सेहि उण्णउडडुए 
जोप्मणेहि तेसीसाए सट्टिभागेहि जोभ्रणस्स सट्टिमा्ग व एगसट्टिधा छेसा दो चुण्णिप्राभागेहि सूरिए 
बक्खुंप्फास ह्यमागच्छति । ह 

एवं खलु एतेगं उवाएगं णिक्खममाण सूरिए तयाथंतराहो मंडलाझो मंडलाझो तयाणंतरं मंडल 
संकममाणे संकसाणे भ्रह्टारस-धट्वारस सद्टिभागे जोप्नणस्स एगमेगे मंढले मुहतगई भ्भिषश्केसाणे 


३२६] [ जम्यूहौपप्रशप्तिसूत 


झमिदुड्ढेसाणे चुलसोईं २ सोप्ाईं जोशणाईं पुरिसक््छायं णिव्युडठेमाणे २ सव्यवाहिरं मंडल उबसंक- 
समिता चारं घरइ। 

जया ण॑ भंते ! सुरिए सम्बबाहिरमंडलं उवसंकमितता चारं चरइ, तया णं एगमेगेणं मुह॒त्तेणं 
केजइअं खेसं गएठद ? 

गोयमा ! पंच-पंज जोग्मणसहस्साइ तिण्णि श्र पंचत्तरे जोश्नणसए पण्णरस य सट्टिभाए 
जोह्नणस्स एगमेगेणं मुहुत्तेणं गच्छह। तया णं॑ इहगयस्स मणुसस्स एगतोसाए जोभ्रणसहस्सेहि भ्रट्टहि 
भर एगसीसेहि जोश्रणसर्गहि तीसाए श्र सद्टिभाएहि जोश्मणस्स सूरिए चक्जुष्फासं हब्बमागण्छ त्ति 
एस ण॑ पढ़मे छम्मासे । एस णं पढमस्स छम्मासस्स पञ॑जवसाणे । से सूरिए दोच्ले छम्मासे श्यमाणे 
पढमंसि झहोरसंसि बाहिराणंतरं मंडल उवसंकसित्ता चारं चरइ। 

जया ण॑ भंते ! सूरिए बाहिराणंतरं मंडल उवसंकमसिसा चारं चरह तयाणं चल एगमेगेणं 
महुस्तेश केवइअं खेत गच्छह ? 

गोयमा ! पंच-पंच जोझ्मणसहस्साइं तिण्णि श्र शउ़रत्तरे जोशह्मणसए सत्तावण्णं चसट्टिभाए 
जोश्नणस्स एगमेगेणं मुहुत्तेणं गछछइ । तया ण॑ इहगस्स मणुसस्स एगत्तीसाए जोझ्मणसहस्सेहि णव्हि 
झ् सोलसुसरेह जोश्रणसएहि इगुणालोसाए श्र सट्टिभाएहि जोप्रणस्स सट्टिभाग च एगसट्टिधा छेत्ता 
सद्ठिए चुण्णिप्राभागेहि सूरिए चक्‍्लुप्फासं हव्वसागज्छइ त्ति। से पविसमसाणे सूरिए दोच्च॑सि प्रहोरत्तंसि 
बाहिरतच्स मंडल उवसंकमित्ता चार चरइ। 

जया ण॑ भते ! सूरिए बाहिरतच्च मंडल उवसंकमिता चारं घरइ तया ण॑ एगमेगेणं मुहुसेणं 
केवइअं खेस गज्छइ ? 

गोयमा ! पंच-पंच जोणसहस्साई तिण्णि श्र 'बउरुतरे जोह्मणसए इगुणालीसं व सट्टिभाए 
शोश्रणस्स एगमेगेणं मुहत्तेण गछ्छ्ठ । तया ण॑ इह॒गयस्स सणुयस्स एगाहिए्ह बसीसाए जोश्मणसह- 
स्लेहि एगूणपण्णाए श्न सट्टिभाएहि जोश्नणस्स सट्टिमागं थे एगसट्टिधा छेसा तेबीसाए चुण्णिश्माभाएंहि 
सुरिए चक्ज्॒प्फासं हब्वमागचछइ त्ति । 

एवं खलु एएणं उवाएणं पविसमाणे सूरिए तयाणंतराधो मंडलाझो तयाणंतरं संडलं 
संकसमाणे २ झ्रट्टारस २ सट्टिमाए जोशझ्मणस्स एगसेगे मंडले मुहुत्तरई नियेडु साणे २ सातिरेगाईं 
पंचसोति २ जोश्मणाईं पुरिसच्छायं प्रभिवद्धेमाणे २ सम्बब्भंतरं मंडल उदसंकमिसा चारं चरइ। 
एस ण॑ दोच्चे छुम्मासे। एस णं दोच्चस्स छम्मासस्स पत्जवसाणे । एस ण॑ आाइच्ले संबच्छरे। 
एस ण॑ ग्राइच्चस्स संवध्छरस्स पर्जवसाण पष्णसे । 

[१६६] भगवन्‌ ! जब सूर्य सर्वाभ्यन्तर--सबसे भीतर के मण्डल का उपसंक्रमण कर चाल 
चलता है--गति करता है, तो वह एक-एक मुहं में कितने क्षेत्र को पार करता है-गमन करता है ? 

गौतम ! वह एक-एक मुहूर्त में २५१६६ योजन को पार करता है। उस समय सूर्य यहाँ 

भरतक्षेत्र-स्थित मनुष्यों को ४७२६३ ६१ योजन की दूरी से दृष्टिगोचर होता है। वहाँ से निकलता 


सच्तम बतास्कार ] [३२७ 


हुआ सूर्य नव संवत्सर का प्रथम प्रयन बनाता हुआा प्रथम भहोरात्र में सर्वाभ्यन्तर भण्डल से दूसरे 
मण्डल पर उपसंक्रान्त होकर गति करता है। 


भगवन्‌ ! जब सूर्य सर्वाभ्यन्तर मण्डल से दूसरे मण्डल पर उपसंक्रान्त होकर गति करता है, 
तब वह एक-एक मुह॒ते में कितने क्षेत्र को पार करता है ? 


गोतम ! तब वह प्रत्येक मुह॒र्त में १२५१६१ योजन क्षेत्र को पार करता है। तब यहाँ स्थित 
मनुष्यों को ४७१७९६३ योजन तथा ६० भागों में विभक्त एक योजन के एक भाग के ६१ भागों में 
से १९ भाग योजनाश की दूरी से सूर्य दृष्टिगोचर होता है। वहाँ से निष्क्रणण करता हुआ सूर्य दूसरे 
भहोरात्र में तीसरे प्राभ्यन्तर मण्डल को उपसंक्रान्त कर गति करता है। 

भगवन्‌ ! जब सूर्य तीसरे भ्राभ्यन्तर मण्डल को उपसंक्रान्त कर गति करता है, तो वह 
प्रत्येक मुह॒ते में कितना क्षेत्र पार करता है--गमन करता है ? 

गौतम ! वह ५२५२६ योजन प्रति मुह॒र्तं गमन करता है । तब यहाँ स्थित मनुष्यों को वह 
(सूर्य) ४७०९६३३ योजन तथा ६० भागों मे विभक्त एक योजन के एक भाग के ६१ भागों में २ 
भाग योजनांश की दूरी से दृष्टिगोचर होता है । 

इस क्रम से निष्क्रमण करता हुआ सूर्य पूर्व मण्डल से उत्तर मण्डल को संक्रान्त करता हुआ 
87 योजन मुह॒र्तं-गति बढ़ाता हुआ, ८५४ योजन न्यून पुरुषद्धायापरिमित कम करता हुप्ना सर्वेबाह्य 
मण्डल को उपसक्रान्त कर गति करता है । 

भगवन्‌ ! जब सूर्य सर्वबाह्य मण्डल को उपसक्रान्त कर गति करता है, तब वह प्रति भुहते 
कितना क्षेत्र पार करता है--गमन करता है ? 

गौतम ! वह प्रति मुह्तें ३०५३४ योजन गमन करता है--इतना क्षेत्र पार करता है। तब 
यहाँ स्थित मनुष्यों को वह (सूर्य) ३१५३१३४ योजन की दूरी से दृष्टिगोचर होता है। ये प्रथम छह 
मास हैं । यों प्रथम छह मास का पर्यवसान करता हुआ वह सूर्य दूसरे छह मास के प्रथम भ्रहोरात्र में 
सर्वबाह्य मण्डल से दूसरे बाह्य मण्डल पर उपसंक्रान्त होकर गति करता है। 

भगवन्‌ ! जब सूर्य दूसरे बाह्य मण्डल पर उपसंक्रान्त होकर गति करता है तो वह प्रति- 
मुहते कितना क्षेत्र पार करता है -गमन करता है ? 

गौतम ! वह ५३०४६३ योजन प्रति मुहूर्त गमन करता है | तब यहाँ स्थित मनुष्यों को वह 
(सूर्य) ३१९१६३*१ योजन तथा ६० भागों में विभक्त एक योजन के एक भाग के ६१ भागो में से 
६० भाग योजनाश की दूरी से दृष्टिगोचर होता है। वहाँ से प्रवेश करता हुआआा--जम्बूद्वीप के सम्मुख 
झग्नसर होता हुआ सूर्य दूसरे भहोरात्र में तृतीय बाह्य मण्डल पर उपसंक्रान्त होकर गति करता है। 

भगवन्‌ ! जब सूर्य तृतीय बाह्य मण्डल पर उपसक्रान्त होकर गति करता है, तब वह प्रति- 
मुह्॒त कितना क्षेत्र पार करता है-गमन करता है ? 

गौतम ! वह ५३०४६१६ योजन प्रतिमुहुते गमन करता है। तब यहाँ स्थित मनुष्यो को 
३२००१६३ योजन तथा ६० भागों में विभक्त एक योजन के एक भाग के ६१ भागों में से २३ भाग 
योजनांश की दूरी से वह (सूर्य) दृष्टिगोचर होता है। 


हर ] [अर्पयूहोकालप्तिस्त 


यों पूर्वोक्त क्रम से श्रवेश करता हुआ सूर्य पूर्व मण्डल से उत्तर मण्डल-पर सक्रमण करता हुआ, 
प्रतिमण्डल पर मुहृतं-गति को ६४ योजन कम करता हुप्ना, कुछ श्रधिक ८५ योजन पुरुषछायापरिक्षित 
भभिवृद्धि करता हुभा सर्वाभ्यन्तर मण्डल को उपसक्रान्त कर गति करता है। ये दूसरा छह मास है। 
इस प्रकार दूसरे छह मास का पर्यवसान होता है। यह भ्रादित्य-सवत्सर है । यो भ्रादित्य-संवत्सर का 
पर्यवसान बतलाया गया है। 
विन-रात्रि-मान 

१६७. जया ण॑ भंते ! सूरिए सब्बब्भंतरं मंडल उबसंकमित्ता चारं चरइ तया ण॑ केमहालए 
विवसे केमहालिया राई भवइ ? 

गोयमा ! तया णं उत्तमकट्टपत्ते उक्कोसए श्रट्टारसमुहत्ते दिवसे भवह, जहण्णिप्ा दुवाल- 
समुहुत्ता राई भवह । से णिक्वमसाणे सूरिए णव संवच्छरं श्रयमाण पढमंसि भ्रहोरससि झ्रब्भंतरागंतरं 
मंडल उवसंकमिता चारं चरह । 

जया ण॑ भंते ! सूरिए प्रब्भंतराणंतरं मंडल उबसंकसित्ता चारं घरद तया णं केमहालए 
विवसे केमहालिया राई भवह ? 

गोयमा ! तया ण॑ भ्रद्टारसमुहुत्ते विवसे भवह वोहि एगसट्टिभागमुहत्तेहि ऊणे, दृवालसमहत्ता 
राई भवह वोहि भर एगसट्टिभागमहत्तेहि प्रहिभ्रत्ति । 

से णिक्‍्लममाणे सूरिए दोच्चंसि श्रहोरत्तसि प्रब्भंतराणंतरं संडर्ल उवसंकमसिसा चारं चरह 
लया ण॑ केमहालए विवसे केमहालिया राई भयह ? 

गोयमा ! तया ण॑ श्रट्टारसमुहुत्ते बिवसे भवइ चर्डाह एगट्टिभागभुहत्तेह् ऊणे बुधालसमहसा 
राई भवह चाह एगसट्टिभागमुहु्तेह् श्रहिप्तति । एवं खलु एएणं उवाएणं निक्‍्श्ममाणे सूरिए 
तयाजंतराप्नो मंडलाझो तयाणंतरं मडल संकममाणे दो दो एगसट्टिभायमुह्तेष् मडले विवसखिसस्स 
निव्ुद्ेसाणे २ रथणिखित्तस्स प्रभिवद्धेमाणे २ सव्वबाहिरं मंडल उवसंकमिसा चारं चरइ त्ति। 

जया ण॑ सूरिए सब्वब्भंतराप्रो मंडलाश्रो सव्वाबाहिरं मंडल॑ उबसंकमिसा चारं चरइ, तया णं 
सब्वस्भंतरसंड्॑ परणिहाय एगेणं तेसोएणं राइदिश्रसएणं तिण्णि छावट्र एगसट्टिभागमुहत्तसए 
दिवसलेत्तस्स निव्वुद्धेता रयणिलेत्तस्स श्रभिवुद्धेत्ता चारं चरइ त्ति । 

जया ण भंते ! सूरिए सव्वबाहिरं मंडल उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया णं केमहालए विवसे 
कैमहालिया राई भवइ ? 

गोयमा ! तया ण॑ उत्तमकट्ठुपत्ता उक्कोसिश्रा प्रट्टारसमुहुत्ता राई भवइ, जहण्णए बुवालस- 
मुहुत्ते दिबसे भवह त्ति। एस ण॑ पढमे छम्मासे, एस णं पढमस्स छम्मासस्स पञ्जवसाणे । से पव्समाणे 
सूरिए दोच्च॑ छम्मासं भ्रयमाणे पढमंसि भ्रहोरत्ंसि बाहिराणंतरं मंडर्ूं उदसंकसिता चारं चरइ । 

जया ण॑ भंते ! सूरिए बाहिराणंतरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरह, तया णं केसहुमलए विवसे 
भजह फेसहालिया राई भयह ? 

गोयमा ! भ्र्टारसमुह॒त्ता राई भवइ दोहि एगसटह्रिभागमुहसेहि ऊणा, दुवालसमहुले 'दिक्से 
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भवह, दोहिं एनसट्टिमागमुहुर्तोह श्रहिए। से पविसमाणं सूरिए दोच्यंसि भप्रहोरत्तंसि बाहिरतच्च॑ 
मंडल उदसंकसिसा चारं चरइ । 

जया ण॑ भंते ! सूरिए बाहिरतच्च मंडल उदसंकमित्ता चारं चरहइ तया णं केमहालए दिवसे 
सवइ केसहालिया राई भवह ? 

गोयमा ! तया णं झ्रद्टारसमुहुत्ता राई भवह चाह एगसट्टिभागमुहसेहि ऊणा, दुवालसमहसे 
बिवसे भवह चउहि एगसट्टिभागमुहुस्तेहि भ्रहिए इति । एवं खलु एएणं उवाएणं पव्सिमाण सूरिए 
तयाणंतराशो संडलाधो तयाणंतर संडल संकममाणे संफकमसाणे दो दो एगसट्टिभागमुहत्तेहि एगमेगे 
संडले रयणिलेत्तस्स निवुद्धेमाणे २ विवसलेत्तस्स भ्रभिवर्धेमाणे २ सम्यब्भंतरं संडल॑ उवसंकसिता चारं 
चरइ त्ति। 

जया ण॑ भते ! सूरिए सम्ववाहिराप्रो मंडलाझो सब्वब्भंतरं संडलं उवसंकसित्ता चारं चरइ 
तया ण॑ सम्ववाहिरं मंडल पणिहाय एगेणं तेसीएणं राइंविश्ररएणं तिण्णि छावटठे एगसट्विभागमहुत्ततए 
रयणिलेसस्स णिव्युद्धेत्ता विवसलेत्तस्स अ्भिवद्धेत्ता चारं चरह । एस णं दोच्चे छम्मासे। एस नं 
वुच्चस्स छम्मास्स पजजवसाणे । एस ण॑ श्राइच्चे सबच्छरे । एस ण॑ झ्राइच्चस्स संवच्छरस्स पत्जबसाणे 
पण्णत्ते ८ । 

[१६७] भगवन्‌ ! जब सूर्य सर्वाभ्यन्तर मण्डल को उपसक्रान्त कर गति करता है, तब - 
उस समय दिन कितना बडा होता है, रात कितनी बडी होती है ? 

गौतम ! उत्तमावस्थाप्राप्त, उत्कृष्ट--भ्रधिक से भ्रधिक १८ मुहूर्त का दिन होता है, जधन्य--- 
कम से कम १२ मुहूतें की रात होती है। 

वहाँ से निष्क्रमण करता हुआ सूर्य नये सवत्सर में प्रथम भ्रहोरात्र में दूसरे श्राभ्यन्तर मण्डल 
का उपसक्रमण कर गति करता है । 

भगवन्‌ ! जब सूर्य दूसरे झराभ्यन्तर मण्डल का उपसंक्रमण कर गति करता है, तब दिन 
कितना बड़ा होता है, रात कितनी बड़ी होती है ? 

गौतम ! तब « मुहर्ताश कम १८ मुह॒तें का दिन होता है, ७ मुहूर्ताश भ्रधिक १२ मुहूर्त 
की रात होती है। 

वहाँ से निष्क्रण करता हुप्ना सूर्य दूसरे भ्रहोरात्र मे (दूसरे भ्राभ्यन्तर मण्डल का उपसक्रमण 
कर) गति करता है, तब दिन कितना बड़ा होता है, रात कितनी बड़ी होती है ? 

गौतम ! तब «६ मुहर्ताश कम १८ मुह॒ते का दिन होता है, ७ मुहर्तांश श्रधिक १२ मुहूर्त 
की रात होती है। 

इस क्रम से निष्क्रमण करता हुआ, पूर्व मण्डल से उत्तर मण्डल का संक्रमण करता हुझा सूर्य 
प्रत्येक मण्डल मे दिवस-क्षेत्र-दिवस-परिमाण को «४ मुह॒र्ताश कम करता हुआ्ला तथा रात्रि-परिमाण 
को ६३ मुहूर्ताश बढ़ाता.हुआ सर्वबाह्य मण्डल का उपसक्रमण कर गति करता है। 
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जब सूर्य सर्वाध्यस्तर मण्डल से सर्वबाह्य मण्डल का उपसंक्रमण कर गति करता है, तब 
सर्वाभ्यन्तर मण्डल का परित्याग कर १८३ भहोरात्र में दिवस-क्षेत्र में ३६६ संख्या-परिमित ५ 
मुहूर्ताश कम कर तथा रात्रि-क्षेत्र में इतने ही मुहर्ताश बढ़ाकर गति करता है । 

भगवन्‌ ! जब सूर्य सर्ववाह्य मण्डल का उपसक्रमण कर गति करता है, तब दिन कितना बड़ा 
होता है, रात कितनी बढ़ी होती है ? 

गौतम ! जब रात उत्तमावस्थाप्राप्त, उत्कृष्ट--अधिक से भ्रधिक १८ मुह॒त की होती है, दिन 
जघन्य--कम से कम १२ मुहूर्त का होता है । ये प्रथम छ मास हैं। यह प्रथम छ' मास का प्यंवसान 
है--समापन है। वहाँ से प्रवेश करता हुप्ना सूर्य दूसरे छ मास के प्रथम ग्रहोरात्र मे दूसरे बाह्य 
मण्डल को उपसंक्रान्त कर गति करता है । 

भगवन्‌ ! जब सूर्य दूसरे बाह्य मण्डल को उपसक्रान्त कर गति करता है, तब दिन कितना 
बहा होता है। रात कितनी बड़ी होती है ? 

मौतम ! तब «७ मुहर्ताश कम १६८ मुह॒र्त की रात होती है, ७५ मूहूर्ताश भधिक १२ मुहूर्त 
का दिन होता है। वहाँ से प्रवेश करता हुप्ना सूर्य दूसरे प्रहोरात्र मे तीसरे बाह्य मण्डल को उपसक्रान्त 
कर गति करता है। 

भगवन्‌ ! जब सूर्य तीसरे बाह्य मण्डल को उपसंक्रान्त कर गति करता है, तब दिन कितना 
बड़ा होता है, रात कितनी बडी होती है ? 

गोतम ! तब «*मुहर्तांश कम १८ मुहं की रात होती है, ६९ मुहूर्ताश भ्रधिक १२ मुहूर्त 
का दिन द्वोता है। इस प्रकार पूर्वोक्त क्रम से प्रवेश करता हुप्ना सूर्य पूर्व मण्डल से उत्तर मण्डल का 
सक्रमण करता हुमा रात्रि-क्षेत्र में एक-एक मण्डल में «५, मूह॒र्ताश कम करता हुआ तथा दिवस-क्षेत्र मे 
ले मुहूर्ताश बढ़ाता हुआ सर्वाभ्यन्तर मण्डल का उपसंक्रमण कर गति करता है । 

भगवन्‌ | जब सूर्य सर्वेबाह्य मण्डल से सर्वाभ्यन्तर मण्डल का उपसंक्रमण कर गति करता है, 
तब वह सर्वबाह्य मण्डल का परित्याग कर १८३ भरहोरात्र मे रात्रि-क्षेत्र मे ३६६ सख्या-परिमित 
६६ महर्तांश कम कर तथा दिवस-क्षेत्र में उतने ही मुहूर्ताश श्रधिक कर गति करता है। ये द्वितीय छह 
मास हैं। यह द्वितोय छह मास का पर्यवसान है। यह श्रादित्य-सवत्सर है। यह आरादित्य-संवत्सर का 
पर्यंवसान बतलाया गया है। 


ताप-दोत्र 

१६८. जया ण॑ भंते ! सूरिए सब्बस्भंतरं मंडल उवसंकसिसा चारं थरइ तया ग॑ किसंठिश्ना 
तायखिससंठिई पण्णता ? 

गोयमसा ! उद्धीमहकरलंबशापुप्फसठाणसंठिश्ा तावलेत्तसंठिई पण्णत्ता । अंतो संकुइश्ा 

७ हर न अंतो ५ संठिध्ा बाहि 

बित्थढ़ा, अंतो बट्टा बाहि जिहुला, अंतो 2 4/ शक संठिश्रा बाहि सगइड्ीमुहसंठिभ्ना, उन्नप्नोपासे णं तीसे 
दो बाहाप्रो भ्रवष्टिप्नान्षो हवंति पणयालोसं २ जोश्नणसहस्साह प्रायामेणं । बुबे श्र थं तोसे बाहाशों 
झ्रणवद्टिप्राप्नो हृबंति, त॑ जहा--सच्यत्भंतरिश्रा वेब याहा सव्यवाहिरिधा चेब बाहा। तीसे नं 
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शब्यरमंतरिन्रा बाहा मंदरपण्वयंतेणं जबमोधणसहस्साई चत्तारि छलसोए जोप्रणतए जब थे दसभाए 
जोझ्मणस्स परिकलेवेण । 

एस ण॑ भंते ! वर्चलेबबिसेसे कहते शाहिएति बएज्जा ? 

गोयमा ! जे णं मंदरस्स परिक्लेवे, त परिक्लेब तिहि गुलेता दाह छेसा दर्साह भागे 


होरमाणे एस परिक्लेवविसेसे आ्राहिएत्ति बदेज्जा । 
तीसे ज॑ं शब्वबाहिरिशा बाहा लबणसमुद्ंतेण जडणवई जोश्णसहस्साईं भ्रट्ट य प्रद्डुसद्ठे 
जोशणसए अतारि हर दसभाए ओश्रजस्स परिव्लेवेणं । 


से ण॑ भंते ! परिक्लेवविसेसे कझो झाहिएत्ति बएज्जा ? 

गोयमा ! जे भ॑ जंबहीवस्स परिवखेवे, त॑ परिक्‍तेद  तिहि गरुणेता दर्साह छेसा दसभागे 
हीरसाणे एस ण॑ परिक्लेव विसेसे श्राहिएत्ति वएण्जा इति । 

तया ण॑ भंते ! तावलिसे केवइअं झायामेणं पण्णत्ते ? 

गोयमा ! भ्रद्वुहर्तारि जोश्रणसहस्साई तिष्णि भ्र तेश्तेसे जोच्रणसतए जोभ्रणस्स तिभागं जे 
झायामेणं पण्णत्तें । 

सेरल्स मज्कपारे जाबव य लवणस्प र दछव्भागो । 
तावायामो एसो सगडुद्धीसंठिशो नियमा ॥१॥। 

तया ण॑ भंते ! किसंदिश्ना अंधकारसंठिई पण्णसा ? 

गोयसा ! उद्धीमुहकलंदुआापुप्फसंठाणसंदिश्ला अंधकारसंठिई पण्णसा, अंतो संकुझ्ा, बाहि 
वित्यडा त चेव (अंतो वट्टा, बाहि विउला, अंतो अंकमुहसंठिश्ा, बाहि सगडुद्धोमुहसंठिश्ा ।) 

तोसे णं सव्यब्भतरिभ्रा बाहा मंदरपथ्वयंतेणं छम्जोग्मणसहस्साई तिण्णि श्र चठवोसे जोधणसए 
छच्च दसभाए जोभ्रणस्स परिक्‍्लेवेणंति 

सेणं॑भंते ! परिक्लेबविसेसे कभो स्‍झ्राहिएत्तिवएज्जा ? 

गोयसा ! जे ण॑ मंदरस्स पव्वमस्स परिक्‍्लेये त॑ परिकतेवं, दोहि ग्रुणेशा दर्साह छेता दर्साह 
भागे होरमाणे एस ण॑ परिक्लेबविसेसे क्‍्राहिएत्ति बएज्जा । 

तीसे णं सब्वबाहिरिध्रा बाहा लवणसमुदंतेण तेसट्टी जोह्मणसहस्साई दोण्णि य पणयाले 
जोश्मणसए छच्च दसभाए जोप्मणस्स परिकक्‍्खेवेणं । 

से ण॑ भंते ! परिक्‍लेवविसेसे कधझ्ो झाहिएसि वएज्जा ? 

गोयमा ! जे ण॑ जस्युद्ीवल्स परिक्‍तेये त॑ं परिक्लेवं दोहि गुणेता (दर्साह छेता दर्साह भागे 
हीरमाणे एस णं परिक्खेबविसेसे आहिएत्ति वएज्जा) तं चेव । 

तथा ज॑ भंते ! जंधयारे केबइए झायामेणं पण्णसे ? 

गोयमा ! प्रदुहत्तरि जोप्रणसहस्साईं तिण्णि भ्न॒ तेसीसे ओप्नणसए तिभाग चर प्रायासेन 
पण्णले । 


१३२] [ भ्वृद्टीपप्रशप्तिशृत्र 


जया णं भंते ! सूरिए सम्बबाहिरमंडलं उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं॑ किसंठिश्ा 
तावक्खित्तसंठिई पण्णत्ता ? 

गोयमा ! उद्धीमुहकलंबुझापुप्फसठाणसंठिशा पण्णता । तं चेव सम्य णेश्रष्य॑ णवरं णाणततं जं 
अंधयारसंठिदवए पुव्ववण्णिअं पमाणं त तावखित्तसंठिईए जेश्नव्वं, तं ताव छखित्तसंठिईए पुष्यवण्णियं 
पम्माणं तं अंधयारसंठिईए णेप्नव्वंति । 

[१६८] भगवन्‌ ! जब सूर्य सर्वाभ्यन्तर मण्डल का उपसक्रमण कर गति करता है, तो 
उसके ताप-क्षेत्र की स्थिति-सूर्य के भ्रातप से परिव्याप्त भ्राकाश-खण्ड की स्थिति--उसका संस्थान 
किस प्रकार का बतलाया गया है ? 

गौतम ! तब ताप-क्षेत्र की स्थिति ऊध्वंमुखी कदम्ब-पुष्प के संस्थान जेसी होती है--उसकी 
ज्यो सस्थित होती है । वह भीतर- मेरु पर्वत की दिशा में संकी्णं--सकड़ी तथा बाहर-- लवण समुद्र 
की दिशा मे विस्ती्ण--चौडी, भीतर से वृत्त--प्रध॑ वलयाकार तथा बाहर से पृथुल-पृथुलतापूर्ण 
विस्तृत, भीतर अकमुख--पश्चासन में भ्रवस्थित पुरुष के उत्सग- गोद रूप झ्रासनबन्ध में मुख-- 
प्रग्रभाग जैसी तथा बाहर गाड़ी को धुरी के श्रग्रभाग ज॑ंसी होती है । 

मेरु के दोनों श्रोर उसको दो बाहाएँ--भुजाएँ--पाएंवं में भ्रवस्थित हैं--नियत परिमाण है-- 
उनमे वृद्धि-हानि नहीं होती। उनकी- उनमे से प्रत्येक की लम्बाई ४५००० योजन है। उसकी दो 
बाहाएँ भ्रनवस्थित--अनियत परिमाणयुक्त हैं। वे सर्वाभ्यन्तर तथा सर्वंबाह्य के रूप में प्रभिहित हैं । 
उनमे सर्वाभ्यन्तर बाहा की परिधि मेरु पर्वत के श्रन्त मे ९४८६ ७, योजन है । 

भगवन्‌ यह परिक्षेपविशेष--परिधि का परिमाण किस झाधार पर कहा गया है ? 

गोतम ! जो मेरु पव॑त की परिधि है, उसे ३ से मुणित किया जाए। गुणनफल को दस का 
भाग दिया जाए। उसका भागफल (मेरु पर्वत की परिधि ३१६२३ योजन » ३5९४८६९--१० 
९४८६ ६.) इस परिधि का परिमाण है। 

उसकी सर्वबाह्य बाहा की परिधि लवणसमुद्र के भ्रन्त मे ९४८६०६० योजन-परिमित है । 

भगवन्‌ ! इस परिधि का यह परिमाण कंसे बतलाया गया है ? 

गौतम ! जो जम्बूद्वीप की परिधि है, उसे ३ से गुणित किया जाए, गुणनफल को १० से 
विभक्त किया जाएं। वह भागफल (जम्वृद्वीप की परिधि ३१६२२८०२ ३७ ९४८६८४--१० ८८ 
९४८६८ २०) इस परिधि का परिमाण है । 

भगवन्‌ | उस समय ताप-क्षेत्र की लम्बाई कितनी होती है ? 

गौतम ! उस समय ताप-क्षेत्र की लम्बाई ७५३३३ ३ योजन होती है, ऐसा बतलाया गया है । 

मेरु से लेकर जम्बूद्वीप पर्यन्त ४५००० योजन तथा लवणसमुद्र के विस्तार २००००० यौजन 


के ६ भाग ३३३३३३ योजन का जोड़ ताप-क्षेत्र की लम्बाई है। उसका संस्थान गाड़ी की धुरी के 
भ्रग्रभाग जेसा होता है । 


भगवत्‌ ! तब भ्रन्धकार-स्थिति कँसा सस्थान--भाकार लिये होती है ? 


सप्तम बंक्षल्कार ] [३३३ 


गौतम ! भ्रन्धकार-स्थिति तब ऊर्ध्वमुखी कदम्ब पुष्प का संस्थान लिये होती है, वैसे भाकार 
की होती है। वह भीतर संकीण्ण-सेंकडी, बाहर विस्तीर्ण--चौड़ी (भीतर से वृत्त-भ्र्घध वलयाकार, 
बाहर से पृथुलता लिये विस्तृत, भोतर से अंकमुख--पदुमासत में भवस्थित पुरुष के उत्संग--गोदरूप 
प्रासन-बन्ध के मुख्ध-भ्रग्रभाग की ज्यो तथा बाहर से गाड़ी की धुरी के प्नग्रभाग की ज्यों होती है । 


उसकी सर्वाभ्यन्तर बाहा की परिधि मेरु पव॑त के प्रन्त में ६३२४४. योजन-प्रमाण है । 

भगवन्‌ ! यह परिधि का परिमाण कंसे है ? 

गौतम ! जो पर्वत की परिधि है, उसे दो से गुणित किया जाए, गुणनफल को दस से 
विभक्त किया जाए, उसका भागफल (मेरु-परिधि ३१६२३ योजन  २०६३२४६-१०० ६३२४६ ) 
इस परिधि का परिमाण है। 

उसकी सर्वबाह्य बाहा की परिधि लवणसमुद्र के प्रन्त में ६३२४५६. योजन-परिमित है । 

भगवन्‌ यह परिधि-परिमाण किस प्रकार है ? 

गौतम ! जो जम्बूद्वीप की परिधि है, उसे दो से गुणित किया जाए, गुणनफल को दस से 


विभकत किया जाए, उसका भागफल (जम्बूढ्वीप की परिधि ३१६२२८ योजन &२७०६३२४५६- 
१०७०६३२४५६, योजन) इस परिधि का परिमाण है। 


भगवन्‌ ! तब भ्रन्धकार क्षेत्र का भ्रायाम--लम्बाई कितनी बतलाई गई है ? 
गौतम ! उसकी लम्बाई ७८३३३ ३ योजन बतलाई गई है । 


भगवन्‌ ! जब सूर्य सवंबाह्य मण्डल का उपसक्रमण कर गति करता है तो ताप-क्षेत्र का 
सस्थान कैसा बतलाया गया है ? 
गौतम ! ऊध्वंमुखी कदम्ब-पुष्प सस्थान जेसा उसका सस्थान बतलाया गया है । 


प्रन्य वर्णन पूर्वानुरूप है । इतना भ्रन्तर है--पूर्वानुपूर्वी के प्ननुसार जो प्रन्धकार-संस्थिति का 
प्रमाण है, वह इस पश्चानुपूर्वी के अनुसार ताप-सस्थिति का जानना चाहिए ।। सर्वाभ्यन्तर मण्डल के 
सन्दर्भ मे जो ताप-क्षेत्र-संस्थिति का प्रमाण है, वह प्रन्धकार-सस्थिति मे समझ लेना चाहिए। 


सुर्य-परिवर्शन 

१६९. जम्बुहीवे णंभंते ! दोबे सूरिश्मा उग्गमणम॒हुसंसि दूरे श्र मूले श्र दीसंति, 
सम्मंतिश्रमहुत्तंसि मूले भ्र दूरे भर दीसंति, प्त्यमणमुह्तंसि दूरे भ्र मूले भ्र दीसंति ? 

हैता गोयमा ! त चेव (मूले श्र दूरे श्र दीसंति ।) 


जम्बुद्ीवे ण॑ भंते ! सूरिश्रा उम्गमणम॒हुत्तसि भ्न मज्ञंतिश्न-मुहुत्तंसि भ्र प्रत्यमणमुहत्तंति श्र 
सम्यत्य समा उच्चतेणं ? 

हंता त॑ चेब (सम्बत्य समा) उच्चतेणं । जइ ण॑ भंते ! जम्बद्ीवे दोवे सुरिश्रा उज्नामण- 
मुहुसंसि भ्र सज्मंतिप्र-मुहस्ंसि भ्र भ्रत्यथमणमुहुत्तसि श्र सब्यत्य सभा उच्चतेणं, कम्हा णं भंते ! 


३१४] [ जम्दृहीपततध्तिसू् 


जम्यहीये दोदे सूरिया उर्गमणमुहुत्तंसि हूरे श्र मूले भर दोसंति, मज्मतिश्न-सहुत्तसि मूले श्र दूरे श्र 
दोसंति, हत्यमणमहुसंसि दूरे श्र भूले श्र दोसंति ? 

गोयमा ! लेसा-पड़िधघाएण उन्गमणमुहुत्तसि दूरे श्र मूले प्र दोसंति इति। लेसाहितावेणं 
मज्मंतिप्न-मुहुत्तसि मूले भ्॒ दूरे श्र दोसंति । लेसा-पड़िघाएणं प्रत्यमणमुहुसंसि दूरे भ्र मूले भ्र दोसंति । 
एवं खलु गोयमा ! लेव (दूरेझ्न मले भ्र) दीसंति । 

[१६९] भगवन्‌ ! क्या जस्बूद्वीप मे सूर्य (दो) उद्गमन-मुहूर्त मे--उदयकाल में स्थानापेक्षया 
दूर होते हुए भी द्रष्टा की प्रतोति की अपेक्षा से मूल--आसश्न या समोप दिखाई देते हैं ? मध्याज्ञ-काल 
में स्थानापेक्षया समीप होते हुए भी क्‍या वे दूर दिखाई देते है ? भ्रस्तमन-वेला मे--भ्रस्त होने के 
समय क्या वे दूर होते हुए भी निकट दिखाई देते है ” 

हाँ गौतम ! वे वैसे ही (निकट एव दूर) दिखाई देते हैं । 

भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप मे सूर्य उदयकाल, मध्याह्लकाल तथा अस्तमनकाल मे क्‍या सवत्र एक 
सरीखी ऊँचाई लिये होते हैं ? 

हाँ, गौतम ! ऐसा ही है। वे सवंत्र एक सरीखी ऊँचाई लिये होते हैं। 

भगवन्‌ ! यदि जस्बूद्वीप में सूय॑ उदयकाल, मध्याह्लकाल तथा भ्रस्तमनकाल मे सर्वत्र 
एक-सरीखी ऊँचाई लिये होते है तो उदयकाल मे वे दूर होते हुए भी निकट क्‍यों दिखाई देते है, 
मध्याह्लककाल मे निकट होते हुए भी दूर क्यो दिखाई देते हैं तथा श्रस्तमनकाल मे दूर होते हुए भी 
निकट क्यो दिखाई देते हैं ? 

गौतम ! लेश्या के प्रतिघात से- सूर्यमण्डलगत तेज के प्रतिघात से- अ्रत्यधिक दूर होने के 
कारण उदयस्थान से श्रागे प्रसृत न हो थाने से, यो तेज या ताप के प्रतिहृत होने के कारण सुखदृश्य-- 
जे ह देखे जा सकने योग्य होने के कारण दूर होते हुए भो सूर्य उदयकाल में निकट दिखाई 

॥| 


मध्याह्ककाल मे लेश्या के भ्रभिताप से - सुर्येमण्डलगत तेज के भ्रभिताप से--प्रताप से-- 
विदिष्ट ताप से निकट होते हुए भी सूर्य के तीन्र तेज की दुदू श्यता के कारण- कष्टपूर्वक देखे जा 
सकने योग्य होने के कारण दूर दिखाई देते हैं । 


भस्तमनकाल मे लेश्या के प्रतिघात के कारण उदयकाल की ज्यो दूर होते हुए भी सूर्य 
निकट दिखाई पडते हैं । 


गोतम ! दूर तथा निकट दिखाई पड़ने के यही कारण हैं । 
क्षेत्रममन 


१७०. जम्बुद्यीवे ण॑ भंते ! दीवे सूरिश्ना कि तीअं लेस गछठंति, पडुष्पण्ण लेसं गच्छान्ति, 
झग्राययं खेत्त गण्छन्ति ? 
गोयमा ! णो तोमं खेत्त गच्छान्ति, पहुप्पण्ण लेस गच्छान्ति, णो झचागर्य खेर गच्छत्ति सि। 
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त॑ भंते ! कि पुदुठ गशछम्ति (णो प्रपुट्ठं गचछ्छन्ति, त॑ भंते ! कि श्रोगा्ल गण्छम्ति श्रणोगाढ्ं 
गच््छम्ति ? गोयमा ! झोगाठं गर्छन्ति, णो झणोगाढ गण्छन्ति । त॑ भंते ! कि ध्रृणंतरोगाढ् गर्छन्ति 
परंवशेगार्ढ गच्छन्ति ? गोयमा ! झ्ृणंतरोगाढ गण्छन्ति णो परंपरोगाढं गण्छन्ति | त॑ भंते ! कि 
झण्‌ गरुछन्ति बायरं गर्छन्ति ? गोयमा ! श्रणुपि गच्छन्ति बायरंपि गच्छन्ति, त॑ भंते ! कि उठे 
गरसछन्ति भ्रहे गच्छन्ति तिरियं गछछन्ति ? गोयमा ! उद्धपि गच्छन्ति, तिरिअंपि गरुछन्ति, भ्रहेषि 
गच्छन्ति । त॑ भंते ! कि आईं गच्छन्ति, सम्से गच्छान्ति, प्॑जवसाणें गच्छान्ति ? ग्रोयसा ! भ्राइंपि 
गरुछान्ति सक्‍्सेबि गरछस्ति परजबसाणेबि गच्छन्ति ! तं भंते ! कि सबिसयं गस्‍्छन्ति, प्रदिसय॑ 
गछ्छस्ति ? गोयसा ! सबिसयं गछ्छल्ति, जो प्रविसय गच्छन्ति । त॑ं भंते ! कि श्राणुपुण्षि गच्छन्ति 
झजणाणपुण्वि गस्‍्छन्ति ? गोयसा ! झाणुपुव्लि गण्छन्ति णो श्रणाणपुष्चि गच्छन्ति, त॑ भंते ! कि 
एमर्दिसि गण्छत्ति छर्दित गश्छत्ति ? गोबसा ! ) नियमा छह्िसिति, एवं श्रोभासेति, त॑ भंते ! कि 
पु झोभासेंति ? 

एवं भ्राहरपयाई णेश्रव्वाइ पुट्टीगाठमणंतरभ्रणुमहभाविविसयाणपुम्दी श्र जाव णिश्ममा छट्टिति, 
एवं उज्जोवेंति, तवेति पभासेति ११। 

[१७०] भगवन्‌ ! क्‍या जम्बूद्वीप में सूे ग्रतीत--गतिविषयीकृत--पहले चले हुए क्षेत्र का-- 
ग्रपने तेज से व्याप्त क्षेत्र का ग्रतिक्रमण करते हैं प्रथवा प्रत्युत्पन्ष--वर्त मान क्षेत्र का भ्रतिक्रमण करते 
हैं या प्रभनागत--भविष्यवर्ती--जिसमे गति की जाएगी उस--क्षेत्र का श्रतिक्रमण करते हैं ? 

गौतम | वे प्रतीत क्षेत्र का श्रतिक्रणण नही करते, वे वर्तमान क्षेत्र का श्रतिक्रमण करते हैं । 
वे प्रनागत क्षेत्र का भी अतिक्रमण नही करते । 

भगवन्‌ ! क्या वे गम्यमान क्षेत्र का स्पर्श करते हुए भ्रतिक्रमण करते हैं या प्रस्पशंपूर्वक-- 
स्पर्श नही करते हुए --भ्रतिक्रमण करते हैं ? 

गौतम ! वे गम्यमान क्षेत्र का स्पर्श करते हुए भ्रतिक्रण करते हैं, स्पर्श नही करते हुए 
अतिक्रमण नहीं करते । 

भगवन्‌ ! क्‍या वे गम्यमान क्षेत्र को अवगाढ कर- अधिष्ठित कर शअ्रतिक्रमण करते हैं या 
झनवगाढ कर--भनाश्रित कर अतिक्रमण करते हैं ? 

गौतम ! वे गम्यमान क्षेत्र को भ्रवगाढ कर भ्रतिक्रमण करते हैं, प्रनवगाठ कर भतिक्रमण 
नही करते । 

भगवन्‌ ! क्‍या वे गम्यमसान क्षेत्र का प्रनस्तरावगाढ--प्रव्यवधानाश्रित --व्यवधानर हित-- 


अव्यवहित रूप में श्रतिक्रमण करते हैं वा परम्परावगाढ--व्यवधानयुक्त--व्यवहित रूप मे भ्रतिक्रमण 
करते हैं ! 


मोतम ! वे उस क्षेत्र का अ्रव्यवहित रूप मे श्रवगाहन करके भ्रतिक्रमण करते हैं, व्यवहित 
रूप में प्रवगाहन करके झतिक्रमण नहीं करते । 


३३६] [जम्बूद्ी पप्रहप्तिसूत्र 


भगवन्‌ ! कया वे भ्रणुरूप--सूक्ष्म भ्रनन्तरावगाढ क्षेत्र का भ्रतिक्रमण करते हैं या बादररूप-- 
स्थूल भनन्तरावगाढ क्षेत्र का प्रतिक्रमण करते हैं ? 

गौतम ! वे भ्रणुरूप- सुक्ष्म श्रनल्तरावगाढ़ क्षेत्र का भ्रतिक्रमण करते हैं तथा बादररूप-- 
स्थूल भ्रनन्तरावगाढ़ क्षेत्र का भी अतिक्रमण करते हैं । 

भगवन्‌ ! क्या वे भ्रणुबादररूप ऊध्वे क्षेत्र का प्रतिक्रमण करते हैं या भ्रध:क्षेत्र का भ्रतिक्रण 
करते हैं या तियंक्‌ क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं ? 

गौतम ! वे अ्रणुबादररूप ऊरध्वे क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं, प्रध क्षेत्र का श्रतिक्रमण करते हैं 
झौर तियंक क्षेत्र का भ्रतिक्रमण करते हैं -तीनो क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं । 

भगवन्‌ ! क्‍या वे साठ मुह॒तेप्रमाण मण्डलसक्रमणकाल के भ्रादि मे गमन करते हैं या मध्य 
में गमन करते हैं या श्रन्त मे गमन करते हैं ? 

गौतम ! वे आदि मे भी गमन करते हैं, मध्य मे भी गमन करते हैं तथा श्रन्त मे भी गमन 
करते हैं । 

भगवन्‌ | क्‍या वे स्वविषय में--अपने उचित--स्पृष्ट-प्रवगाढ-भ्रनन्तरावगाढ रुप क्षेत्र में 
गमन करते हैं या श्रविषय में -अनुचित विषय मे- अस्पृष्ट-अनवगाढ-परम्परावगाढ़ क्षेत्र मे गमन 
करते हैं ? 

गौतम ! वे स्पृष्ट-प्रवगाढ-अनन्तरावगाढ रूप उचित क्षेत्र मे गमन करते हैं, अ्रस्पृष्ट-प्रनव- 
गाढ-परम्परावगाढ रूप भ्रनुचित क्षेत्र में गमन नही करते । 

भगवन्‌ ! क्या वे आ्ानुपूर्वीपृ्वक - क्रश आसकन्न क्षेत्र का भ्रतिक्रमण करते हैं, या प्रनानुपूर्वी- 
पूर्वंक--क्रमशः अ्रनासच्न क्षेत्र का भ्रतिक्रमण करते हैं ? 

गौतम | वे आ्रानुपूर्वीपृवंक-क्रमश आासन्न क्षेत्र का श्रतिक्रमण करते हैं, अनानुपूर्वीपृर्वेक- 
क्रमशः भनासल्न क्षेत्र का श्रतिक्रमण नही करते । 


भगवन्‌ ! क्‍या वे एक दिशा का--एक दिल्लाविषयक क्षेत्र का भ्रतिक्रमण करते हैं या छह 
दिशाश्रो का--छह दिशाविषयक क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं ? 


गौतम ! वे नियमतः छह दिशाविषयक क्षेत्र का श्रतिक्रणण करते हैं । 
इस प्रकार वे ्रवभासित होते हैं-- ईषत्‌- थोडा--किड्चित्‌ प्रकाश करते हैं, जिसमे स्थुलतर 
वस्तुएँ दीख पाती हैं। 


भगवन्‌ ! क्या वे सूर्य उस क्षेत्र रूप वस्तु को स्पश कर प्रकाशित करते हैं या उसका स्पर्श 
किये बिना ही प्रकाशित करते हैं ? 


प्रस्तुत प्रसग चोथे उपांग प्रज्ञापनासूत्र के २८ थे भ्राहारपद स्पृष्टसूत्र, भ्रवगाठसूत्र, अनन्त र- 
सूत्र, प्रणु-बादर-सृत्र, ऊध्व॑-प्रध.प्रभुतिसूत्र, प्रादि-मध्यावसानसूत्र, विषयसूत्र, प्रानुपूर्वीसूतर, पड़दि 
सूत्र श्रादि के रूप में विस्तार से ज्ञातव्य है। हे हे ५५७४७ 


दे इस प्रकार दोनों सूर्य छहो दिशाश्नो मे उद्योत करते हैं, तपते हैं, प्रभासित होते हैं--प्रकाश 
रते हैं। 


सप्तम बतस्कार ] [६३७ 


१७१. जम्ब॒द्ीये ण॑ भंते ! दोवे सूरिभ्राणं कि तोते खिते किरिश्रा कर्जइ, पड़प्पण्णे किरिशा 
कर्जइ, झणागए किरिश्ा कउ्जह ? 

गोयमा ! णो तोए छित्ते किरिप्रा कज्जइ, पडुप्यण्णे कज्जह, णो भ्रणागए । 

सा भंते ! कि पुट्टा कज्जइ० ? 

गोयमा ! पुट्ठा, णो भ्रणापुट्रा कज्जद । ( 'साणं भंते ! कि प्राइं किज्जद, मज्से किज्जइ, 
परजवसाणे शिउ्जइ ? गोयमा ! झ्राइंपि किज्जद सज्सेवि किज्जह पञ्जवसाणेंवि किज्जइ त्ति) 
णियमा छ्िसि । 

[१७१] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में दो सूर्यों द्वीरा भ्रवभासन प्रादि क्रिया क्‍या अतीत क्षेत्र में 
को जाती है या प्र॒त्युत्पन्न--वर्तमान क्षेत्र मे की जाती है भ्रथवा भ्रनागत क्षेत्र में की जाती है ? 

गौतम | अवभासन भादि क्रिया भ्रतीत क्षेत्र में नही की जाती, प्रत्युत्पन्न--वतंमान क्षेत्र में 
की जाती है। प्नागत क्षेत्र में भी क्रिया नही की जाती । 

भगवन्‌ ! क्या सूर्य भ्रपने तेज द्वारा क्षेत्र-स्पर्शन पूर्वक->क्षेत्र का स्पर्श करते हुए भ्रवभासन 
झादि क्रिया करते हैं या स्पर्श नही करते हुए प्रवभासन श्रादि क्रिया करते हैं ? 

(गौतम ' वे क्षेत्र-स्पशनपूर्वक भ्रवभासन आदि क्रिया करते हैं, क्षेत्र का स्पशें नही करते हुए 
प्रवभासन आदि क्रिया नही करते । 

भगवन्‌ ! वह प्रवभासन श्रादि क्रिया साठ मुहतंप्रमाण मण्डलसक्रमणकाल के आदि में 
की जाती है या मध्य मे की जाती है या श्रन्त मे की जाती है ? 

गौतम |! वह आदि में भी की जाती है, मध्य में भी की जाती है और भ्रन्त में भी की 
जाती है ।) 

वह नियमत: छहो दिशाओ्रो मे की जाती है । 


अर्ध्बादि ताप 

१७२- जम्ब॒द्यीवे णं भंते ! दोवे सुरिझ्रा केवइअं खेत्त उड़ तबयन्ति श्रहे तिरिअं व ? 

गोयमा ! एगं जोश्णसयं उद्धं तबयन्ति, श्रट्टारससमजोभ्रणाई श्रहे तबयन्ति, सोझालीसं 
जोप्रणसहस्साई दोण्णि श्र तेबट्ठे जोभ्रणसए एगवीसं व सट्टिभाए जोभ्रणस्स तिरिअं तबयन्तित्ति १३ । 

[१७२] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप मे सूर्य कितने क्षेत्र को ऊध्वेभाग में भ्रपने तेज से तपाते हैं-- 
व्याप्त करते हैं ? प्रधोभाग मे-नीचे के भाग मे तथा तियंक भाग में तपाते हैं ? 

गोतम ! ऊध्वभाग में १०० योजन क्षेत्र को, श्रधोभाग मे १८०० योजन क्षेत्र को तथा 
तियंक्‌ भाग मे ४७२६३६३१ योजन क्षेत्र को भ्रपने तेज से तपाते है-व्याप्त करते है। 
ऊर्ध्वोपन्नादि 

१७३. अंतो ण॑ भंते ! साणुसुत्तरस्स परव्ययस्स जे चंविमसूरिश्रगहगणणक्खतसताराख्या णं 
धनन्‍्ते ! देवा कि उद्घोववण्णगा, कप्पोववण्णया, विमाणोबवण्णगा, चारोबवष्णया, चारष्टिईभा, 
गहरइन्मा, गइससावण्णगा ? 


इ्३्द] [ जम्पूहरीफाशप्तिसूज 


गोयसा ! अंतो णं साणुसुत्तरस्स पव्ययस्स जे चन्दिससूरिश्-(गहगणणक्खत्त)-ताराखुवे ते 
ण॑ देवा णो उद्धोववण्णगा णो कप्पोववण्णगा, विभाणोववण्णगा, चारोववण्णगा, णो चारष्टिईभा, 
गइरइआ गहससमावण्णगा । 

उद्धोमुहकलंबुशापुष्फसंठाणसंठिएह, जोझ्णसाहस्सिएहि तावलेतेहि साहस्सिभ्राहि वेउव्वि- 
ग्राह वाहिरह परिसाहि. महयाहयणट्टगीयवाइप्रततीतलतालतु डिप्रघणमुइंगपड॒प्पवाइशर वेज 
दिव्याइं भोगभोगाई भु जमाणा महया उविकट्टसोहृणायबोलकलकलरवेणं श्रच्छ पव्ययरायं पयाहिणा- 
वत्तमण्डलचारं मेर झणुपरिश्रट्ट ति १४ । 

[१७३] भगवन्‌ ! मानुषोत्तर पर्वतवर्ती चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र एवं तारे--ये ज्योतिष्क देव क्या 
ऊध्वोपपन्न है--सौधर्म प्रादि बारह कल्पो से अपर गैवेयक तथा अनुत्तर विमानों मे उत्पन्न हैं-क्या 
कल्पातीत है ? क्‍या वे कल्पोपपन्न हैं-ज्योतिष्क देव-सम्बद्ध विमानों मे उत्पन्न हैं? क्‍या वे चारो- 
पपन्‍न हुैं--मण्डल गतिपुवंक परिभ्रमण से युक्त है ? क्‍या वे चारस्थितिक गत्यभावयुक्त हैं--परिभ्रमण- 
रहित हैं ? क्या वे गतिरतिक हैं--गति मे रति--आ्रासक्ति या प्रीति लिये हैं ? क्या गति समापतन्न हैं-- 
गतियुक्त है ? 

गौतम ! मानुषोत्तर प्व॑तवर्ती चन्द्र, सूये, (ग्रह, नक्षत्र) तारे--ज्योततिष्क देव ऊध्वोपपन्न 
नही हैं, कल्पोपपन्न नही है। वे विमानोत्पन्न है, चारोपपन्न हैं, चारस्थितिक नहीं हैं, गतिरत्तिक हैं, 
गतिसमापनन हैं । 

ऊध्वेमुद्दी कदम्ब पुष्प के श्राकार में संस्थित सहस्नों योजनप्येन्त, चन्द्रसूयपिक्षया तापक्षेत्र 
युक्त, बेक्रियलब्धियुक्त-नाना प्रकार के विकुवितरूप धारण करने में सक्षम, नाट्य, गीत, वादन 
झ्रादि मे निपुणता के कारण श्राभियोगिक कर्म करने मे तत्पर, सहस्नो बाह्य परिषदों से सपरिवृत वे 
ज्योतिष्क देव नाटथ-गोत-वादन रूप त्रिविध सगीतोपक्रम मे जोर-जोर से बजाये जाते तन्त्री-तल-ताल- 
त्रुटित-घन-मृदग--इन वाद्यों से उत्पन्न मधुर ध्वनि के साथ दिव्य भोग भोगते हुए, उच्च स्वर से 
सिहनाद करते हुए, मु ह्‌ पर हाथ लगाकर जोर से पृत्कार करते हुए--सीटी की ज्यो ध्वनि करते हुए, 
कलकल शब्द करते हुए भ्रच्छु--जाम्बूनद जातोय स्वर्णयुक्त तथा रत्नबहुल होने से भ्रतीव निर्मल, 
उज्ज्वल मेरु पर्वत की प्रदक्षिणावर्त मण्डल गति द्वारा प्रदक्षिणा करते रहते हैं । 

विवेचन--मानुषोत्तर पर्बंत--मनुष्यो की उत्पत्ति, स्थिति तथा मरण भ्रादि मानुषोत्तर पर्वत 
से पहले-पहले होते हैं, श्रागे नही होते, इसलिए उसे मानुषोत्तर कहा जाता है। 

विद्या श्रादि विशिष्ट शक्ति के अभाव में मनृष्य उसे लाघ नही सकते, इसलिए भी वह मानु- 
पोत्तर कहा जाता है। 
प्रदक्षिणायते सण्डल 

सब दिश्ञाओ तथा विदिशाश्रों मे परिपक्रमण करते हुए चन्द्र श्रादि के जिस मण्डलपरिश्रमण 
रूप झ्रावतेन मे मेरु दक्षिण मे रहता है, वह प्रदक्षिणावर्त मण्डल कहा जाता है । 


इन्द्रच्यवन : भ्रन्तरिम व्यवस्था 
१७४. तेसि ण॑ भंते ! देवाणं जाहे इंदे चुए भवइ, से कहमियाणि पकरेंति ? 


सप्तम वक्षस्‍्कार ] (३३१९ 


ग्रोयसा ! ताहे चरसारि पंज वा सामाणिप्मा देवा तं॑ ठाणं॑ उनसंपण्जिता णं विहरंति जाव 
तत्य प्रण्णे इंदे उदवण्णे भबह । 

इंदद्वाणे णं भंते ! केबइअं काल उवबाएणं विरहिए ? 

गोयमा |! जहण्णेणं एगं समयं उक्‍्कोसेणं छम्मासे उबवाएणं विरहिए । 

बहिस्मा ज॑ भंते ! माणुसुत्तरस्स पव्वयस्स जे चंदिस- (सूरिश्र-गहुगण-णक्द्धत्त-) ताराख्या तं 
जेब णेभ्रव्वं णाणत्त विमाणोववण्णगा णो चारोववण्णगा, जारठिईभा णो गइरइग्मा णो गइसमावण्णया । 

पक्किट्रुग-सठाण-संठिए हि जोश्मण-सय-साहस्सिए्एह तावजित्तेहि सय-साहस्सिश्राहि वेउव्वि- 
झाहि बाहिराहि परिसाहि महया हयणट्ट (गीश्रवाइग्रतंतोतलतालतुडिश्रधणमुइंगपड॒प्पवाइ्नरवेणं 
दिव्याइं भोगभोगाई ) भु जमाणा सुहलेसा मंदलेसा मंदातवलेसा लित्तंतरलेसा अण्णोण्ण-समोगाढाहि 
लेसाहि कूडाविव ठाणठिश्ना सब्वशो समन्‍्ता ते पएसे श्रोभासति उज्जोवेंति पश्मासेतित्ति । 

तेसि ण॑ भंते ! देवाणं जाहे इंदे चुए से कहमियाणि पकरेन्ति (गोयसा ! ताहे चत्तारि पंच 
वा सामाणिप्ना वेवा तं ठाणं उबसंपज्जित्ता ण बिहरंति जाव तत्थ श्रण्णे इंदे उववण्णे भवह । 

इंदट्राणे ण॑ मंते ! केवइअं काल॑ उववाएणं विरहिए? गोयमा ! ) जह॒ण्णेणं एक्क समय 
उकक्‍्कोसेणं छम्मासा इति । 

[१७४] भगवन्‌ ! उन ज्योतिष्क देवो का इन्द्र जब च्यूत (मृत) हो जाता है, तब इन्द्रविरह- 
काल मे देव कंसा करते है--किस प्रकार काम चलाते है ? 

गोतम ! जब तक दूसरा इन्द्र उत्पन्न नही होता, तब तक चार या पाच सामानिक देव मिल 
कर इन्द्र-स्थान का परिपालन करते है-स्थानापन्न के रूप मे कार्य-सचालन करते हैं । 

भगवन्‌ ! इन्द्र का स्थान कितने समय तक नये इन्द्र को उत्पत्ति से विरहित रहता है ? 

गौतम ! वह कम से कम एक समय तथा अधिक से भ्रधिक छह मास तक इन्द्रोत्पत्ति से 
विरहित रहता है । 

भगवन्‌ ! मानुषोत्तर पर्वत के बहिवंर्ती चन्द्र (सूर्य, ग्रह, नक्षत्र एव) तारे रूप ज्योतिष्क देवो 
का वर्णन पूर्वानुरूप जानना चाहिए। इतना भ्रन्तर है--वे विमानोत्पन्न हैं, किन्तु चारोपपन्न नही है। 
वे चारस्थितिक है, गतिरतिक नही है, गति-समापन्न नही हैं । 

पकी ईंट के श्राकार में सस्थित, चन्द्रसुयपिक्षया लाखो योजन बिस्तीणं तापक्षेत्रयुक्त, नाना- 
विध विकुवित रूप घारण करने मे सक्षम, लाखो बाह्य परिषदों से सपरिवत ज्योतिष्क देव (नाटघ- 
गीत-वादन रूप मे त्रिविध सगीतोपक्रम मे जोर-जोर से बजाये जाते तन्त्री-तल-ताल-बत्रुटित-घन-मृदग 
इन) वाद्यों से उत्पन्न मधुर ध्वनि के आनन्द के साथ दिव्य भोग भोगने में अ्रनुरत, सुखलेश्यायुक्त-' 

शीतकाल की सी कड़ी शोतलता से रहित, प्रियकर, सुहावनों शीतलता से युक्त, मन्दलेश्यायुक्त*-- 


१. चन्द्रों के लिए 
२ सूर्यो के लिए 


३४०] [जम्वूदीप॑प्रशप्तिसूत 


ग्रोष्मकाल की तीब्र उच्णता से रहित, मन्द भातप रूप लेश्या से युक्त, विचित्र-विविधलेश्यायुक्त, परस्पर 
अपनो-पअपनी लेश्याझों द्वारा श्रवगगढ-मिलित, पंत की चोटियो की ज्यों भ्रपने-अपने स्थान में स्थित, 
सब ओर के भ्रपने प्रत्यासन्न- समीपवर्ती प्रदेशो को भ्रवभासित करते हैं--भालोकित करते हैं, उद्योतित 
करते हैं, प्रभासित करते हैं । 


भगवन्‌ ! जब मानुषोत्तर पव॑त के बहिवंर्ती इन ज्योतिष्क देवो का इन्द्र च्युत होता है तो वे 
प्रपने यहाँ कंसी व्यवस्था करते हैं ? 


गौतम | जब तक नया इन्द्र उत्पन्न नही होता तब तक चार या पाच सामानिक देव परस्पर 
एकमत होकर, मिलकर इन्द्र-स्थान का परिपालन करते हैं--स्थानापन्न के रूप मे कार्य-संचालन 
करते हैं--व्यवस्था करते हैं । 

भगवन्‌ ! इन्द्र-स्थान कितने समय तक इन्द्रोत्पत्ति से विरहित रहता है ? 

गौतम ! वह कम से कम एक समय पर्यन्त तथा भ्रधिक से भ्रधिक छः मास पर्यन्त इन्द्रोत्पत्ति 
से विरहित रहता है । 
चतद्ध-मण्डल : संख्या : अबाधा आदि 

१७५. कह ण॑ भंते ! चंद-मण्डला पण्णता ? 

गोयमा ! पण्णरस चंव-सण्डला पण्णत्ता । 

जम्ब॒हीये ण॑ भंते ! दीवे केवइअं झ्लोगाहित्ता केवइशा चन्द-सण्डला पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जम्बद्वीवे २ प्रसोय॑ जोभ्रण-सयय प्रोगाहित्ता पच चन्द-पण्डला पण्णत्ता । 

लवण ण॑ भंते पुरछा ? 

गोयमा | लवणे णं समुद्दे तिण्णि तोसे जोश्रण-सए श्रोगाहित्ता एत्थ णं दस चन्द-सण्डला 
पण्णत्ता । एवामेव सपुब्बावरेणं जंब॒हीवे दोवे लवणे य समुदह्े पण्णरस चन्द-मण्डला भवन्‍्तोति- 
भमकक्‍्लायं । 

[१७५] भगवन्‌ ! चन्द्र-मण्डल कितने बतलाये गये है ? 

गोतम ! चन्द्र-मण्डल १५ बतलाये गये हैं । 

भगवन्‌ ! जम्बृद्वीप मे कितने क्षेत्र का ग्रवगाहन कर कितने चन्द्र-मण्डल है ? 

गौतम ! जम्बूद्वीप में १८० योजन क्षेत्र का श्रवगाहन कर पाच चन्द्र-मण्डल हैं, ऐसा 
बतलाया गया है । 

भगवन्‌ ! लवणसमुद्र मे कितने क्षेत्र का श्रवगाहन कर कितने चन्द्र-मण्डल है ? 

गौतम ! लवणसमुद्र मे ३३० योजन क्षेत्र का ग्रवगाहन कर दस बन्द्र-मण्डल हैं । 


यो जम्बूद्वीप तथा लवणसमुद्र के चन्द्र-मण्डलो को मिलाने से कुल १५ चन्द्र-मण्डल होते हैं । 
ऐसा बतलाया गया है । 


स्तंभ बं्कास्कार ] [३४१ 


१७६. सम्बब्भतराशो णं भंते ! चंद-मण्डलाझो णं केवडशाए ध्रवाहाए सब्ब-बाहिरए चंद- 
संडले पण्णसे ? 

गोयमा ! पंचवसुसरे जोप्नण-सए झ्रबाहाएं सव्वय-बाहिरए चंद-मंडले पण्णतते । 

[१७६] भगवन्‌ ! सर्वाभ्यन्तर चन्द्र-मण्डल से सर्वबाह्य चन्द्र-मण्डल भ्रबाधित रूप में 
कितनी दूरी पर बतलाया गया है। 

गौतम ! सर्वाभ्यन्तर चन्द्र-मण्डल से सर्वबाह्य चन्द्र-मण्डल भ्रबाधित रूप मे ५१० योजन की 
दूरी पर बतलाया गया है । 

१७७. चंद-मंडलस्स ण॑ भंते ! चंद-मंडलस्स केवइश्ाए भ्रबाहाए अंतरे पण्णसे ? 

गोयमा ! पणतोीसं-पणतीसं जोश्रणाइ तीस च एगसट्टिभाए जोश्मणस्स एगसट्टिभागं ल ससहा 
छेता चत्तारि चुण्णिप्राभाए चंद-मंडलस्स चंद-सडलस्स प्रबाहाए अंतरे पण्णतते । 

[१७७] भगवन्‌ ! एक चन्द्र-मण्डल का दूसरे चन्द्र-मण्डल से कितना भनन्‍्तर है--कितनी 
दूरी है 

गौतम ! एक चन्द्र-मण्डल का दूसरे चन्द्र-मण्डल से ३५३३ योजन तथा ६१ भागो में विभक्त 
एक योजन के एक भाग के सात भागो में चार भाग योजनाश परिमित अन्तर है । 

१७८. चंद-संडले णं भंते ! केवइअं पग्रायामविक्खंभेण केवइअं परिक्लेबेणं केवइयं बाहललेणं 
पण्णसे ? 

गोयमा ! छप्पण्णं एगसट्टविभाए जोश्रणस्स भ्रायाम-विक्खस्भेणं, तं तिगुणं सविसेसं परिक्‍्ेवेणं, 
झाट्टावीसं च एगसद्विभाएं जोश्रणस्स बाहललेणं । 

[१७८] भगवन्‌ ! चन्द्र-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई, परिधि तथा ऊँचाई कितनी बतलाई 
गई है ? 

गौतम ! चन्द्र-मण्डल की लम्बाई-चोडाई ६६ योजन, परिधि उससे कुछ भ्रधिक तीन गुनी 
तथा ऊँचाई १६ योजन बतलाई गई है । 


१७९. जम्बुद्वीवे दीवे मन्दरस्स पव्वयस्स केवइश्राए श्रवाहाए सव्यब्भंतरए चम्द-मण्डले 
बे? 


गोयमा ! चोझ्मालोसं जोश्ण-सहस्साईं श्रट् य वीसे जोझण-सए प्रबाहाएं सव्यव्धन्तरे अन्द- 
सण्डले पण्णते । 

जम्बहोवे २ मन्दरस्स पव्वयस्स केवशशाए प्रबाहाए प्रब्भंतराणन्तरे चन्द-मण्डले पण्णत्ते ? 

गोयमा ! चोप्ालोसं जोश्मण-सहस्साई भ्रट्ट य छप्पणे जोह्मण-सए पणवोीसं थे एगसट्टिभाए 
जोश्षणस्स एगसट्विभाग च ससहा छेत्ता चत्तारि चुण्णिश्ाभाएं श्रवाहाएं भ्रब्भंतराणन्तरे अन्द-सण्डले 
पण्णसे । 


३४२] [जम्पृह्वीपप्रशप्तियृत 


जम्यहीये दोदे भनन्‍्वरस्स पंव्ययस्स केबइशाए भवाहाए भ्रव्मंतरतस्थे मण्डले पण्णतते ? 

गोयसा ! चोहझ्ालोसं जोश्रण-सहस्साई झ्रट्ट य वाणउए जोभ्रण-सए एसावण्णं ' एगसट्रिभाएं 
जोझणस्स एगसट्टिभाग चर सस्तहा छेता एयं जुण्णिप्ाभाग झबाहाए प्रब्भंतरतज्ये मण्डले पण्णसे । 

एवं खलु एएणं उबाएणं निष्ल्समाणे चदे तथाणन्तराधो सण्डलाझो तबाजन्तरं सण्डलं 
संकममाण २ छत्तोसं छत्तीसं जोह्मणाइं पणवोस च॑ एगसटद्विभाएं जोश्रणस्स एगसट्टिभागं ल सत्तहा 
छेला चसारि चुण्णिध्राभाए एगमेगे मण्डले भ्रवाहाए वृद्धि भ्रतिवद्धेभाणे २ सम्यबाहिरं मण्डर उवसंक- 
सिसा धार खरइ । 

जम्बुदीवे दीवे मन्दरस्स पव्वयस्स केवइश्ाए प्रवाहाए सथ्ववाहिरे चंद-सण्डले पण्णतते ? 

पणयालोसं जोश्रण-सहस्साई तिण्णि भ्र तोसे जोश्रण-सए श्रबाहाए सम्ववाहिरए चंद-सण्डले 
पण्णसे । 

जस्बुद्ीये दोवे भन्‍्दरस्स पथ्ययस्स केवइशाए प्रवाहाए बाहिराणन्तरे चंद-मण्डले पण्णत्ते ? 

गोयसा ! पणयालीस जोश्मण-सहस्साईं दोण्णि श्र तेणडए जोश्रण-सए पणतीसं ले एगसह्टि- 
भाए जोध्रणस्स एगसट्टिभागं थ सत्तहा छेत्ता तिण्णि चण्णिश्ाभाए प्रवाहाए बाहिराणन्तरे चंदसण्डले 
पष्णत्ते । 

जम्दुद्दीवे दीवे भन्‍्दरस्स पथ्वयस्स केवइशाए भ्वाहाए बाहिरतच्चे चंदमण्डले पण्णत्ते ? 

भोयमा ! पणयालीसं जोश्रण-सहस्साई दोण्णि श्र सत्तावण्णे जोप्रण-सए णव य एगसट्टिभाए 
जोप्रणस्स एगसद्विभागं व्‌ सत्तहा छेत्ता छ चुण्णिप्राभाए प्रबाहाएं बाहिरतज्वे चंदमण्डले पण्णत्ते । 

एवं जल एएणं उवाएणं पविसमाणे चदे तयागन्तराध्रो मण्डलाध्ो तयाणन्तरं सण्डलं संकम- 
भाणे २ छत्तीसं २ जोश्मणाइं पणबोसं व एगसट्टिभाएं जोश्रणस्स एगसट्विभागं च सत्तहा छेता चत्तारि 
खुण्णिआभाए एगमेगे मण्डले भ्रबाहाए वृद्धि णिव्व॒द्धेमाणे २ सज्वब्भंतरं मण्डल उवसकमित्ता चारं 
ऋरइ । 

[१७९] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में मेरु पर्वत से सर्वाश्यन्तर चन्द्र-मण्डल कितनी दूरी पर 
बतलाया गया है ? 

गौतम ! जम्बूद्वीप में मेरु पर्वत से सर्वाभ्यन्तर चन्द्र-मण्डल ४४८२० योजन की दूरी पर 
बतलाया गया है। 

भगवन्‌ ! जम्बृद्वीप में मेरु पर्वत से दूसरा श्राभ्यन्तर चन्द्र-मण्डल कितनी दूरी पर बतलाया 
गया है ! 

गौतम ! जम्बूद्वीप में मेरु पर्वत से दूसरा झ्राभ्यन्तर चन्द्र-मण्डल ४४८५६३३ योजन तथा 


६१ भागों में विभक्त एक योजन के एक भाग के ७ भागों में से ४ भाग योजनांश की दूरी पर 
बतलाया गया है। 


सप्तम बकस्कार ] [३४३ 


भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में मेर पव॑त से तीसरा प्राभ्यन्तर चन्द्र-मण्डल कितनी दूरी पर बतलाया 
गया है ? 

गौतम ! जम्बूद्वीप में मेरु पर्वत से तीसरा शआ्राभ्यन्तर चन्द्र-मण्डल ४४८९२६३ योजन तथा 
६१ भागों मे विभक्त एक योजन के एक भाग के ७ भागों में से १ भाग योजनांश की दुरी पर 
बतलाया गया है। 

इस क्रम से निष्क्रणण करता हुआ चन्द्र पूर्व मण्डल से उत्तर मण्डल का सक्रमण करता हुप्ना 
एक-एक मण्डल पर ३६ ३३ योजन तथा ६१ भागों में विभक्त एक योजन के ७ भागों में से ४ 
भाग योजनांश की प्रभिव॒ृद्धि करता हुआ सर्वबाह्य मण्डल का उपसक्रमण कर गति करता है । 

भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में मेरु पर्वत से सर्वबाह्य चन्द्र-मण्डल कितनी दूरो पर बतलाया 
गया है ? 

गौतम ! जम्बूद्वीप मे मेरु पर्वत से सर्वबाह्य चन्द्र-मण्डल ४५३३० योजन की दूरी पर 
बतलाया गया है | 

भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में मेरु पर्वत से दूसरा बाह्य चन्द्र-मण्डल कितनी दूरी पर बतलाया 
गया है ? 

गौतम ! जम्बुद्वीप मे मेरु पव॑त से दूसरा बाह्य चन्द्र-मण्डल ४५२९३ ३३ योजन तथा ६१ 
भागो के विभक्त एक योजन के एक भाग के ७ भागों में से ३ भाग योजनांश की दूरी पर बतलाया 
गया है । 

भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में मेरु पर्वत से दूसरा बाह्य चन्द्र-मण्डल कितनी दूरी पर बतलाया 
गया है ” 

गौतम ! जम्बूद्वीप में मेरु पर्वत से तीसरा बाह्य चन्द्र-मण्डल ४५२५७६, योजन तथा ६१ 
भागों से विभक्त एक योजन के एक भाग के ७ भागो में से ६ भाग योजनाश की दूरी पर बतलाया 
गया है । 

इस क्रम से प्रवेश करता हुझ्ना चन्द्र पूर्व मण्डल से उत्तर मण्डल का संक्रमण करता हुझ्ा एक- 
एक मण्डल पर ३६३६ योजन तथा ६१ भागो में विभक्त एक योजन के एक भाग के ७ भागो में से 
४ भाग योजनाश की वृद्धि मे कमी करता हुभा सर्वाभ्यन्तर मण्डल का उपसक्रमण कर गति 
करता है। 


चन्द्रमण्डलों का विस्तार 

१८०. सम्बब्भंतरे णं भन्‍्ते ! चंदसंडले केवइअं श्रायामविषश्चस्तेणं, केवइअं परिवलेवेणं 
पण्णरों ? 

गोयणा ! णवणउई जोन्नणसहस्साई छल्यचतताले जोशणसए श्रायासविक्खस्मेणं, तिष्णि श्र 
जोपह्मणसयसहस्साई पण्णरस जोभ्रणसहस्साई प्रउणाणउठत च जोझणाई किचिविसेसाहिए परिक्लेवेण 
पण्णले । 


इेडड | [ जम्बूद्वीपप्रशत्तिसूत्र 


झब्मन्तराणंतरे सा चेव पुण्छा । 
गोयमा ! जबणउई जोश्रणसहस्साईइं सत्त य बारसुत्तरे जोभ्रणसए एगावण्णं उ्व एगसद्विसागे 
जोप्रणसस एगसट्विभागं व सत्तहा छेता एग चुण्णिप्राभाग  प्रायामविक्खस्भेणं, तिण्णि भ्र जोप्रणसय- 
सहस्साई पन्चरससहस्साई तिण्णि श्र एगूणबीसे जोश्रणसए किचिविसेसाहिए परिक्‍्लेबेणं । 
झग्भन्तरतच्चे णं (चन्दमण्डले केवइर्ं श्रायाम विक्खस्भेणं केवइअं परिक्‍्खेवेण ) पण्णत्तें । 
गोयमा ! णवणउइं जोश्रणसहस्साइ सत्त य पञ्चासोीए जोश्रणसए इगतालीसं थे एगसट्टिभाए 
जोभ्रणस्स एगसट्विभाग च सत्तहा छेत्ता दोण्णि श्र चुण्णिशाभाएं झायासविक्सम्भेणं, तिण्णि श्र 
जोप्मणसयसहस्साई पण्णरस जोप्रणसहस्साईं पंच य इगुणापण्णे जोध्रणसए किचिविसेसाहिए परिक्‍्खे- 
बेजंति । 
एवं खलु एएणं उवाएणं णिक्सममाणे चंदे (तयाणन्तराहधो मंडलाग्रो तयाणतरं मंडल) 
संकममाणे २ बावर्त्तरि २ जोश्रणाइं एगावण्ण च एगसट्टिभाए जोश्रणस्स एगसट्टिभागं व सत्तहा छेत्ता 
एगं च चुण्णिश्राभागं एगमेगे मंडले विक्खम्भवर््धि अभिवद्धेमाणे २ वो दो तीसाईं जोश्रणसयाई परिरय- 
बुद्धि भ्रसिवद्धेमाणे २ सव्ववाहिरं मण्डल उवसंकमित्ता चारं चरइ। 
सम्बबाहिरए ण॑ भन्‍्ते ! चन्दसण्डले केवइअं प्रायामविक्खम्भेणं, केवदअ परिक्खेवेणं पण्णत्ते ? 
गोयमा ! एगंे जोप्रणसयसहस्स छत्च सदठे जोप्मणसए श्रायासविक्खस्भेणं, तिण्णि श्र 
जोह्णसयसहस्साईं भ्रद्टारस सहस्साईं तिण्णि श्र पण्णरसुत्तरे जोप्रणसए परिक्लेवेणं । 
बाहिराणन्तरे ण॑ पुच्छा ? 
गोयसा ! एगं जोग्रणसयसहस्स पथञ्च सत्तासीए जोझ्मणसए णय य एग्रसट्विभाए जोश्नणस्स 
एगसट्टिभाग थ सत्तहा छेत्ता छ चुण्णिश्ाभाए श्रायासविक्थम्भेणं, तिण्णि श्र जोग्रणसयसहस्साईं 
झट्टारस सहस्साई पंचासोईं च जोश्मणाईं परिकक्‍्खेवेणं । 
बाहिरतच्चे णं भंते । चन्दमण्डले केवइअं प्रायामविक्खम्भेणं, केवड्ं परिक्‍्खेवेणं पण्णतते ? 
गोयमा ? एगं जोप्रणसथसहस्स पच य चउबसुत्तरे जोझणसए एगृणबीसं व एगसद्विभाए 
जोभ्रणस्स एगसट्टिभाग व्‌ सत्तहा छेत्ता पंच चण्णिप्राभाए ग्रायामविकश्चवम्सेणं, तिण्णि श्र जोश्रणसय- 
सहस्साई सत्तरस सहस्साई भ्रद्ट य पणपण्णे जोह्मणसए परिक्‍्खेयेण । 
एबं खलु एएणं उवाएण पब्रिसमाणे चन्दे जाव' संकममाणे २ बावर्त्तार २ जोश्मणाईं एगावण्णं 
जे एगसट्टिभाए जोझमणस्स एगसट्टिभाग थे ससहा छेत्ता एगं चुण्णिप्राभाग एगसेगे सण्डले विक्खम्भ- 
बुद्धि णिव्युद्धेभाणे २ दो वो तोसाहं जोध्रणसयाईं परिरयवुरद्धि णिवुद्धेमाणे २ सव्यब्भंतरं मण्डल उब- 
_संकमित्ता चारं चरइ। 
१. देदें सुत्र यही 


सप्तम बलस्कार ] [श्डश 


[१८०] भगवन्‌ ! सर्वाभ्यन्तर चन्द्र-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई तथा परिधि कितनी 
बतलाई गई है ? 

गौतम ! सर्वाभ्यन्तर चन्द्र-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई ९९६४० गोजन तथा उसकी परिधि 
कुछ भ्रधिक ३१५०८९ योजन बतलाई गई है । 

कर भगवन्‌ ! द्वितीय प्राभ्यन्तर चन्द्र-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई तथा परिधि कितनी बतलाई 

गई है ? 

गौतम ! द्वितीय भ्राभ्यन्तर चन्द्र-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई ९९७१२६३ योजन तथा ६१ 
भागों में विभक्त एक योजन के एक भाग के ७ भागो में से १ भाग योजनांश तथा उसकी परिधि कुछ 
झ्रधिक ३१५३१९ योजन बतलाई गई है । 

डे भगवन्‌ | तृतीय पश्राभ्यन्तर चन्द्र-मण्डल की लम्बाई-चोड़ाई तथा परिधि कितनी बतलाई 

गई है ? 

गौतम ! तृतीय प्राभ्यन्तर चन्द्र-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई ९९७८५६३ योजन तथा ६१ 
भागों में विभक्त एक योजन के एक भाग के ७ भाग में से २ भाग योजनांश एवं उसकी परिधि कुछ 
प्रधिक ३१५५४९ योजन बतलाई गई है । 

इस क्रम से निष्क्रमण करता हुभा चन्द्र (एक मण्डल से दूसरे मण्डल पर संक्रमण करता हुझा ) 
प्रत्येक मण्डल पर ७२६६ योजन तथा ६१ भागों में विभक्त एक योजन के एक भाग के ७ भागों में 
से १ भाग योजनांश विस्तारवृद्धि करता हुआ तथा २३० योजन परिधिवृद्धि करता हुआ्ना सर्वबाह्य 
मण्डल का उपसंक्रमण कर गति करता है । 

भगवन्‌ ! सर्वबाह्य चन्द्र-मण्डल की लम्बाई-चोड़ाई तथा परिधि कितनी बतलाई गई है ? 

गौतम ! सर्वबाह्य चन्द्र-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई १००६६० योजन तथा उसकी परिधि 
३१५३१५ योजन बतलाई गई है । 

भगवन्‌ ! द्वितीय बाह्य चन्द्र-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई तथा परिधि कितनी बतलाई 
गई है ? 

गौतम ! द्वितीय बाह्य चन्द्र-मण्डल की लम्बाई-चौडाई १००५८७६, योजन तथा ६१ भागों 
में विभक्त एक योजन के एक भाग के ७ भागों में से ६ भाग योजनांश तथा उसकी परिधि ३१८०८५ 
योजन बतलाई गई है । 

भगवन्‌ ! तृतीय बाह्य चन्द्र-मण्डल की लम्बाई-चोड़ाई तथा परिधि कितनी बतलाई 
गई है ? 

गौतम ! तृतीय बाह्य चन्द्र-मण्डल की लम्बाई-चौड़ाई १००५१४६६ योजन तथा ६१ भागों 
में विभक्त एक योजन के एक भाग के ७ भागों मे से ५ भाग योजनांश तथा उसकी परिधि ३१७८५५५ 
योजन बतलाई गई है। 

इस क्रम से प्रवेश करता हुआ चन्द्र पूर्व मण्डल से उत्तर मण्डल का संक्रमण करता हुआ 
प्रत्येक मण्डल पर ७२६ योजन तथा ६१ भागों में विभक्त एक योजन के एक भाग के ७ भागों मे 


३४६] [जन्यूद्रोषप्रशप्ततूज 


से १ भाग योजनाश विस्तारवृद्धि कम करता हुझा तथा २३० योजन परिधिवृद्धि कम करता हुप्ा 
सर्वाभ्यन्तर मण्डल का उपसंक्रमण कर गति करता है । 
जत्दमुह॒र्तंगति 

१८१- जया ण॑ भन्‍्ते ! चन्दे सब्वब्भन्तरमण्डल उवसंकमिता चारं चरइ तया णं एगर्ेगेणं 
मुहत्तेण केवइअं खेत गरछई ? 

गोयमा ! पंथ जोश्रणसहस्साइं तेव्तरि थे जोपश्मणाइं सत्तसरिे थ जोधाले भागसए गच्छइ, 
मण्डल तेरसहि सहस्सेहि सत्तहि भ्र पणवोसेहि सएहि छेता इति। तथा ण॑ इहगयस्स भणसस्स 
सोझाालीसाए जोभ्रणसहस्सेहि दोहि भ्न तेवट्ठेह जोभ्मण्एह एगवीसाए भ्न सट्टिभाएहि जोश्रणस्स चम्दे 
चकक्‍धु॒प्फासं हृव्वमागरठई । 

जया ण॑ भम्ते ? चनदे श्रब्भन्तराणन्तरं मण्डल उवसंकमित्ता चारं चरइ (तया णं एगर्मेगेणं 
महुसेणं ) केवहुअं खेस गण्छइ ? 

गोयमसा ! पंथ जोश्रणसहस्साई सतसर्तारे व जोभ्रणाईं छल्तीसं च चोश्नत्तरे भागसए गरठछद 
भण्डलं तेरसहि सहस्सेहि (सत्तहिं श्र पणवीसेहि सएहि) छेता । 

जया ण॑ भन्‍्ते ! चन्दे झ्ब्भतरतच्च मण्डल उवसकमित्ता चार चरइ तया ण एगर्मेगेणं मुहुत्तेण 
केवइअं खेत गच्छइ ? 

गोयमा ! पंच जोभ्रणसहस्साईं भ्रसोईं चर जोझणाईं तेरस य भागसहस्साई तिण्णि व एगूणवीसे 
सागसए गउछइ, सण्डल तेरसाह (सहस्सेहि सत्तहि भ्र पणवीर्सेहि सर्शह) छेत्ता इति। 

एवं खलु एएणं उवाएणं णिकखममाणे चन्दे तयाणन्तराशो (मण्डलाशो तयाणन्तरं मण्डल) 
संकममाणे २ तिण्णि २ जोप्मणाईं छण्णउईं च पंचावण्णे भागसए एगमेगे मण्डले मुहुत्ताईं प्रभिवद्धेमाणे २ 
सब्ववाहिरं मण्डलं उवसंकमित्ता चारं चरइ। 

जया ण॑ भन्‍्ते ! चम्दे सब्ववाहिर सण्डलं उवसंकमित्ता चारं चरइ तया ण॑ एगमेगेणं मुहुत्तेणं 
केवइअं खेत गरछइ ? 

गोयमा ! पंच जोश्रणसहस्साई एगं चं पणवीसं जोश्मणसर्य श्रउरणसरि व णउए भागसए 
गरुछइ सण्डलं तेरसहि भागसहस्सेहि सत्तहिं भ्र (पणवीसेहि सएहि) छेतता इति । 

तया ण॑ इहगयस्स मणसस्स एक्कतोसाए जोश्रणसहस्सेहि भ्रट्टह भ्र एगत्तोसेहि जोप्रणसएहि 
चन्दे चवखुप्फासं हव्वामागर्छह । 

जया णं॑ भग्ते | बाहिराणन्तरं पुरुछा ? 

गोयमा ! पंच जोध्मणसहस्साई एक्क व एक्‍्कवोसं जोझ्मणसयं एक्‍्कारस य सद्ठे भागसहस्से 

गरछद मण्डल तेरसाह जाव' देता । 

१. देखें सूत्र यही 


सप्तम बकश्कार] [३४७ 


जया ण॑ भन्‍ते ! आहिरतच्च पुण्छा ? 

गोयमा ! पंच जोप्रणसहस्साई एनं च ह्ाट्टारसुलरं जोझणसयं जोहस य पंचसुरे भागसए 
गउछद सण्डल तेरसह सहस्सेहि सर्साहू पणवीसेहि सर्णह छेसा । 

एवं खलु एएणं उवाएणं (णिक्खममाणे चन्दे तपाणन्तराधो मष्डलाग्ो तयाणन्तरं भण्डरूं) 
संकममाणे २ तिण्णि २ जोप्मणाईं छण्णउति व पंचावग्णे भागसए एगमेगे मण्डले महुत्तगई णिव॒द्धेमाणे 
२ सववब्भंतरं मण्डल उवसंकमित्ता चारं चरइ । 

[१८१] भगवन्‌ ! जब चन्द्र सर्वाभ्यन्तर मण्डल का उपसंक्रमण कर गति करता है, तब वह 
प्रतिमुहुतें कितना क्षेत्र पार करता है ? 

गौतम ! वह प्रतिमुहृ्ते ५०७३ ११६३, योजन क्षेत्र पार करता है। 

तब वह (चन्द्र) यहाँ- भरताधे क्षेत्र मे स्थित मनुष्यो को ४७२६३३३ योजन को दूरी से 
दृष्टिगोचर होता है । 

भगवन्‌ ! जब चन्द्र दूसरे ग्राभ्यन्तर मण्डल का उपसक्रमण कर गति करता है, तब (प्रति- 
मुह॒तं) कितना क्षेत्र पार करता है ? 

गौतम ! तब वह प्रतिमुह्तं ५०७७३६४३, योजन क्षेत्र पार करता है । 

भगवन्‌ ! जब चन्द्र तीसरे अ्राभ्यन्तर मण्डल का उपसक्रमण कर गति करता है, तब वह 
प्रतिमुहृर्त कितना क्षेत्र पार करता है ? 

गौतम ! तब बह प्रतिमुहृतं ५०८०१३३३६ योजन क्षेत्र पार करता है। 

इस क्रम से निष्क्रमण करता हुआ चन्द्र (पूर्व मण्डल से उत्तर मण्डल का सक्रमण करता 
हुआ) प्रत्येक मण्डल पर ३६३३३, मुह॒ते-गति बढ़ाता हुआ सर्वबाह्य मण्डल का उपसंक्रमण कर गति 
करता है । 

भगवन्‌ ! जब चन्द्र सवंबाह्य मण्डल का उपसक्रमण कर गति करता है, तब वह प्रतिमुहृ्त 
कितना क्षेत्र पार करता है ? 

गौतम ! वह ५१२५६६$६, योजन क्षेत्र पार करता है। 

तब यहाँ स्थित मनुष्यों को वह (चन्द्र) ३१०३१ योजन की दूरी से दृष्टिगो चर होता है । 

भगवन्‌ ! जब चन्द्र दूसरे बाह्य मण्डल का उपसक्रमण कर गत्ति करता है, तब वह प्रतिमुह॒र्त 
कितना क्षेत्र पार करता है ? 

गौतम ! वह प्रतिमुहृर्त ५१२११३७३४ योजन क्षेत्र पार करता है। 


भगवन्‌ ! जब चन्द्र तीसरे बाह्य मण्डल का उपसंक्रमण कर गति करता है, तब प्रतिमुहत 
कितना क्षेत्र पार करता है ? 


गौतम ! तब वह प्रतिमुहु्त ५११८१३४३४, योजन क्षेत्र पार करता है । 


३४८] [ जम्पूहीपप्रशप्तिसूत 


इस क्रम से (निष्क्रणण करता हुआ, पूर्व मण्डल से उत्तर मण्डल पर) संक्रमण करता हुम्ना 
चन्द्र एक-एक मण्डल पर ३६६३६, योजन मुह॒तं-गति कम करता हुझा सर्वाभ्यन्तर मण्डल का उप- 
संक्रमण कर गति करता है । 
नक्षत्र-सण्डलादि 

१८२- कईइ णं॑ भन्‍्ते ! जक्खत्तमण्डला पण्णता ? 

शोयसा ! झटटू जबलसमण्डला पण्णता । 

जम्बदीये दीवे केवइअं ग्रोगाहिसा केवइशा णक्जससण्डला पण्णता ? 

सोयसा ! जम्ददोवे दोवे प्रसीअं जोप्रणसयं ह्ोगाहेसा एत्य णं दो गक्खसमण्डला पण्णसा । 

लवबणे ण॑ समुद्दे केवइअं झोगाहेत्ता केवइप्ाा णब्खतमण्डला पण्णत्ता ? 

गोयमा ! लवणे णं समुह्े तिण्णि तीसे जोपभ्रणसए प्रोगाहिसा एल्य थ॑ छ णक्‍दतसमण्डला 
पषण्णसा । एवामेव सपुष्वावरेण जम्ब॒ुद्वीवे दीवे लवणसमुद्द भ्रट्ट णक्खत्त मण्डला भवंतीतिसकश्यायमिति । 

सम्वब्भंतराहो णं भन्‍्ते ! णक्खत्तमण्डलाझो केतइ्ाए ग्रबाहाए सम्वबाहिरए जक्खतमण्डले 
पण्णसे ? 

गोयमा ! पंचदसुत्तरे जोअणसए अ्रबाहाए सम्ववाहिरए णक्खत्तसण्डले पण्णतते इति । 

णक्खलमण्डलस्स ण॑ भन्‍्ते ! णक्जत्तमण्डलस्स य एस ण॑ केवइशाए प्रबाहाए अंतरे पण्णतसे ? 

गोयमा ! दो जोश्मणाईं णक्लतमण्डलस्स य णक्खत्तमण्डलस्स य श्रबाह्मए अंतरे पण्णत्ते । 

णक्जससण्डले ण॑ भन्‍्ते ! केवइअं श्रायामविक्खम्सेणं केवइअं परिक्लेवेणं केवइअं बाहुललेणं 
पण्णसे ? 

गोयमा ! ग्राउअं भ्रायामविषश्धस्मेणं, त॑ं तिगुणं सबिसेस परिक्खेबेणं, भ्रद्गाउअं बाहल्लेणं 
पण्णसे ? 

जम्ब॒द्ीवे णं भनन्‍्ते ! दीवे सन्दरस्स पथ्वयस्स केवइशाए प्रवाहाए सव्वब्भंतरे णक्खरमण्डले 
पण्णते ? 

गोयमा ! चोबालोसं जोश्रणसहस्साई भ्रट्ट य वीसे जोझणसए पभ्रबाहाए सब्यन्भंतरे णक्खत्त- 
सण्डले पण्णत्ते इति । 

जम्बुद्दोवे णं भन्‍ते | दीवे मन्दरस्स पव्वयस्स केवइश्राए भ्रमाहाए सव्ववाहिरए णक्खतभण्डले 
पण्णत्ते ! 

गोयमा ! पणयालीस जोश्रणसहस्साईं तिण्णि श्र तोसे जोभ्रणसए भ्रबाहाए स्ब्बबाहिरए 
णक्खत्तमण्डले पण्णत्ते इति । 

सब्वग्भंतरे णक्खत्तमण्डले केवइअं ग्रायामविकथस्मेणं, केवइअं परिक्लेबेण पण्ज्रे ? 

गोयमा ! णवणउति जोश्रणसहस्साईं छत्चचत्ताले जोश्रणसए भ्रायामजिश्लस्सेजं, तिज्जि हा 
जोप्नणसयसहस्ताई पण्णरस सहस्साई एग्रूणणवर्ति चर जोझणाईं किचिबिसेसाहिए परिक्लेवेज पण्णसे । 


सप्तम बक्षस्कार ] [श४९ 


सब्ववाहिरए भ॑ भंते ! णक्खसमण्डले केवइअं प्रायासविग्म्सेणं केवहर्ं परिक्‍लेवेणं 
पण्णतते ? 

गोयमा ! एगं जोश्रणसयसहस्सं छक्ष्य सट्ठे जोश्रणतए भ्रायामविक्थम्भेणं तिन्णि श्र जोह्मण- 
सयसहस्साई प्रट्टारस य सहस्साईं तिष्णि प्र पण्णरसुत्तरे जोह्मणसए परिक्‍लेवेणं । 

जया ण॑ भनन्‍ते |! णक्खते सब्वब्भंतरमंडर्ू उदसंकमिसा चारं चरइ तया थ॑ एगमेगेण महसेणं 
केबइअं खेसं गचछट ? 

गोयमा ! पंच जोप्मणसहस्साई दोण्णि य पण्णटठे जोश्रणसए भ्रट्टारस य भागसहस्से दोण्णि 
हा तेबट्ठे भागसए गछ्छट मण्डल एक्कवोसाए भागसहस्सेहि णवहि श्र सट्ठेहि सएहि छेता । 

जया ण॑ भन्‍ते ! णक्खतसे सम्ववाहिर मण्डल उवसंकमित्ता चारं॑ चरइ तया भथं एपमेगेणं 
मुहत्तेण केवइअं खेसं गछ्छइ ? 

गोयसा ! पंथ जोझ्मणसहस्साई तिण्णि श्र एगूणवीसे जोझणसए सोलस य भागसहस्सेहि तिण्णि 
प्र पण्णटठे भागसए गच्छ, मण्डल एगवीसाए भागसहस्सेहि णवहि भ्र सट्ठेहि स्डहि छेत्ता । 

एते ण॑ भंते ! भ्रष्ट णक्ख्त्तमण्डला कतिहि चंदमण्डलेहि समोझरंति ? 

गोयसा ! भ्रद्टहि चंदमण्डलेहि समोप्नरंति, तंजहा-पढमे चंदमण्डले, ततिए, छद्ठे, ससमे, 
झ्ट्ुमे, दसमे, इककारससे, पण्णरसमे चंदसण्डले । 

एगमेगेणं भन्ते ! मुहत्तेणं केवइआई भागसयाईं गरठछद ? 

गोयमा ! ज॑ ज॑ं मडलं उवसंकसित्ता चार चर३, तस्स २ मण्डलपरिक्खेबस्स सत्तरस भ्रटुसट्ठे 
भागसए गचछइ, सण्डल्ं सयसहस्सेणं प्रट्टाणएइए भर सर्शह छेता इति । 

एगमेगेणं भन्ते ! मुहुस्षेण सुरिए केवड्शाई सागसयाई गच्छ ? 

गोयमा ! ज॑ ज॑ं सण्डलं उदसंकमित्ता चारं 'घरहइ तस्स २ सण्डलपरिक्लेबस्स श्रट्टारसतीसे 
भागसए गश्छट्ट, मण्डल सयसहस्सेह झ्रट्टागउतीए श्र सर्एह छेत्ता । 

एगमेगेण भंते ! मुहत्तेणं णक्खत्ते केवइझाईं सागसयाईं गउछह ? 

गोयमा ! ज॑ ज॑ सण्डलं उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ, तस्स तस्स सण्डलपरिक्लेबस्स प्रट्टारस 
पणतोसे भागसए गरछद मण्डल सयसहस्सेणं भ्रट्टाणपडईए श्र सर्एह छेता । 

[१८२] भगवन्‌ ! नक्षत्रमण्डल कितने बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! नक्षत्रमण्डल भ्रा5' बतलाये गये हैं । 

भगवन्‌ ! जम्बूढीप मे कियत्प्रमाण क्षेत्र का अ्वगाहन कर कितने नक्षत्रमण्डल हैं ? 

गौतम ! जम्बूद्वीप मे १८० योजन क्षेत्र का भ्रवगाहन कर दो नक्षत्रमण्डल हैं । 
१. नक्षत्र २८ हैं । प्रत्येक का एक-एक मण्डल होने से नक्षत्रमण्डल भी २८ कहे जाने चाहिए, कितु यहाँ पाठ 


नक्षत्रमण्डल के रूप मे कथन उनके सचरण के भ्राधार पर है, जो उनके प्रतिनियत मण्डलो के माध्यम से भ्राठ 
ही मण्डलो में सन्निविष्ट होता है। 


कण जज: 





१५०] [ मम्यृह्ीपप्रशप्तसूभ 


अबवन्‌ ! लवणसमुद्र में कितने क्षेत्र का अवगाहन कर कितने नक्षत्रमण्डल हैं ? 

गौतम ! लवणसमूुद्र में ३३० योजन क्षेत्र का भ्रवगाहन कर छह नक्षत्रमण्डल हैं । 

यों जम्बूद्ीप तथा लवण समुद्र के नक्षत्रमण्डलो को मिलाने से झ्राठ नक्षत्रमण्डल होते हैं । 

भगवन्‌ ! सर्वाभ्यन्तर नक्षत्रमण्डल से स्वबाह्य नक्षत्रमण्डल कितनी अ्रव्यवहित दूरी पर 
बतलाया गया है ? 

गौतम | सर्वाभ्यन्तर नक्षत्रमण्डल से सर्वबाह्य नक्षत्रमण्डल ५१० योजन की भ्रव्यवहित दूरी 
पर बतलाया गया है । 

भगवन्‌ ! एक नक्षत्रमण्डल से दूसरे नक्षत्रमण्डल का भ्रन्तर-दूरी श्रव्यवहित रूप में कितनी 
बतलाई गई है ? 

गोतम ! एक नक्षत्रमण्डल से दूसरे नक्षत्रमण्डल की दूरी भ्रव्यवहित रूप मे दो योजन 
बतलाई गई है । 

भग्वन्‌ ! नक्षत्रमण्डल को लम्बाई-चौडाई, परिधि तथा ऊँचाई कितनी बतलाई गई है ? 

गौतम ! नक्षत्रमण्डल की लम्बाई-चौड़ाई दो कोस, उसकी परिधि लम्बाई-चौडाई से कुछ 
ग्रधिक तीन गुनी तथा ऊँचाई एक कोस बतलाई गई है । 

भगवन्‌ ! जम्बूढ्वीप मे मेरु पर्वत से सर्वाभ्यन्तर नक्षत्रमण्डल भ्रव्यवहित रूप मे कितनी दूरी 
पर बतलाया गया है ? 


गौतम ! जम्बूद्वीप में मेरु पवेत से सर्वाभ्यन्तर नक्षत्रमण्डल भ्रव्यवहित रूप में ४४८२० योजन 
की दूरी पर बतलाया गया है। 

भगवन्‌ ! जम्बृद्वीप में मेरु पर्वत से सवेबाह्य नक्षत्रमण्डल प्रव्यवहित रूप मे कितनी दूरी पर 
बतलाया गया है ? 

गौतम ! जम्बृद्वीप मे मेरु पंत से सर्वबाह्य नक्षत्रमण्डल श्रव्यवहित रूप में ४५३३० योजन 
की दूरी पर बतलाया गया है | 


भगवन्‌ ! सर्वाभ्यन्तर नक्षत्रमण्डल को लम्बाई-चोड़ाई तथा परिधि कितनी बतलाई गई है ? 

गौतम ! सर्वाभ्यन्तर नक्षत्रमण्डल की लम्बाई-चौड़ाई ९९६४० योजन तथा परिधि कुछ 
झधिक ३१५०८९ योजन बतलाई गई है । 

भगवन्‌ ! सर्वबाह्य नक्षत्रमण्डल की लम्बाई-चौड़ाई तथा परिधि कितनी बतलाई गई है ? 

गोतम ! सर्वबाह्य नक्षत्रमण्डल की लम्बाई-चौड़ाई १००६६० योजन तथा ३१८०३१५ योजन 
बतलाई गई है । 

भगवन्‌ ! जब नक्षत्र सव्यन्तर मण्डल का उपसंक्रमण कर गति करते हैं तो एक मुहूर्त मे 
कितना क्षेत्र धार करते हैं ? 

गौतम | वे १२६५१६१६१ योजन क्षेत्र पार करते हैं । 

भगवन्‌ ! जब नक्षत्र सर्वबाह्य मण्डल का उपसक्रमण कर गति करते हैं तो वे प्रतिमह्त 
क्रितना क्षेत्र पार करते हैं ? हु 

गौतम ! वे प्रतिमुहुतं ५३१९३६है६६ योजन क्षेत्र पार करते हैं । 


सप्तम बकाल्‍कार ] [श्थप 


भगवन्‌ ! वे श्राठ नक्षत्रमण्डल कितने चन्द्रमण्डलों में समवसृत--शभ्रन्तभू त होते हैं ? 

गौतम ! वे पहले, तीसरे, छठे, सातवे, भ्राठवे, दसवें, ग्यारहवे तथा पन्द्रहवे चन्द्र-मण्डल में - - 
यों भ्राठ चन्द्र-मण्डलों में समवसृत होते हैं । 

भगवन्‌ ! चन्द्रमा एक मुहूर्त में मण्डल-परिधि का कितना भाग भ्रतिक्रान्त करता है ? 

गौतम ! चन्द्रमा जिस जिस मण्डल का उपसक्रमण कर गति करता है, उस उस मण्डल की 
परिधि का ब३ह६४ ७ भाग अतिक्रान्त करता है। 

भगवन्‌ ! प्रतिमुहृर्त मण्डल-परिधि का कितना भाग भ्रतिक्रान्त करता है ? 

गौतम ! सूर्य जिस जिस मण्डल का उपसक्रमण कर गति करता है, उस उस मण्डल की परिधि 
के ३२३६१ भाग ग्रतिक्रान्त करता है । 

भगवन्‌ ! नक्षत्र प्रतिमुहृर्त मण्डल-परिधि का कितना भाग पतिक्रान्त करते हैं ? 

गोतम ! नक्षत्र जिस जिस मण्डल का उपसक्रमण कर गति करते हैं, उस उस मण्डल को 
परिधि का ,३६ ६६. भाग झतिक्रान्त करते हैं । 
सूर्यावि-उद्गम 

१८३. जम्ब॒होीवे ण भंते ! दोबे सुरिश्रा उदोगपाईणमुग्गच्छ पाईणदाहिणभागच्छंति १, 
पाईणदाहिणमुग्गछ्छ दाहिणपडीणमागच्छंति २, दाहिणपडोणमुग्गचछ पडोणउदीणमागच्ठंति ३, 
पड़ीणउदीणमुग्गच्छ उदीण-पाईणमागज्छति ४ ? 

हूंता गोयमा ! जहा पंचमसए पढमे उद्देसे णेब४त्थि भ्ोसप्पिणी प्रव्टिए णं तत्थ काले 
पण्णसे समणाउसो । 

इच्चेसा जम्बदोवपण्णसी सूरपण्णत्तो वत्थुंसमासेणं सम्मता भवई । 

जम्बदीवे णं॑ भंते ! दीवे चंदिमा उदीणपाईणमुग्ग्छ पाईणदाहिणसागरछंति जहा सुर- 
वत्तव्यया जहा पंचमसयस्स दसमे उद्देसे जाव “झवद्ठिए णं तत्य काले पण्णले समणाउसो ! 

इच्चेसा जम्बुद्ीवपण्णतो वत्युसमासेण समसा भवह । 

[१८३] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप मे दो सूर्य उदी चोन-प्राचीन--उत्तर-पूवें--ईशान कोण मे उदित 
होकर क्या प्राचीन-दक्षिण--धूब॑-दक्षिण - आग्नेय कोण में श्राते हैं, भ्रस्त होते हैं, क्‍या प्राग्मेय कोण 
मे उदित होकर दक्षिण-प्रती चीन--दक्षिण-पश्चिम--नै ऋ  त्य कोण में झ्नाते हे, भ्रस्त होते है, क्या नैऋ त्य 
कोण में उदित होकर प्रतीचीन-उदीचीन पश्चिमोत्तर- वायव्य कोण में भाते हे, भ्रस्त होते हे, क्या 
वायव्य कोण मे उदित होकर उदोचीन-प्राचीन--उत्त रपूर्व--ईशान कोण में भ्राते हे, भ्रस्त होते हैं ? 

हाँ, गौतम ! ऐसा ही होता है। भगवतीसूत्र के पंचम शतक के प्रथम उद्देशक में 'णेव प्रत्यि 
श्रोसप्पिणी, भ्रवद्धिए ण तत्थ काले पण्णत्ते” पर्यन्त जो वर्णन भ्राया है, उसे इस सन्दर्भ मे समझ 
लेना चाहिए । 

झ्रायुष्मन्‌ श्रमण गौतम ! अजम्बूद्वीपप्रज्नप्ति उपांग के भ्रन्तगंत प्रस्तुत सूर्य सम्बन्धी वर्णन यहाँ 
संक्षेप में समाप्त होता है । 

भगवन्‌ ! जम्बृद्वीप मे दो चन्द्रमा उदीचीन-प्राचीन--उत्तर-पृर्व--ईशान कोण में उदित 


१४५२] [ जम्पृद्रौपप्रशप्तिसृत 


होकर प्राचीन-दक्षिण--पूर्व-दक्षिण--भाग्नेय कोण में भ्राते हैं, भस्त होते हैं--इत्यादि वर्णन भगवती- 
सूत्र के पंचम शतक के दशम उद्देशक के अवद्ठिए गण तत्थ काले पण्णत्ते” तक से जान लेना चाहिए । 

झायुष्मन्‌ गोतम ! जम्बृद्वोपप्रश्ञप्ति उपांग के भ्रन्तगंत प्रस्तुत चन्द्र सम्बन्धी वर्णन यहाँ सक्षेप 
में समाप्त होता है । 
संबल्सर-मेद 

१८४. कति ण॑ भंते ! संवच्छरा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पंच संवच्छरा पण्णता, त॑ जहा--णक्जत्तसंवच्छरे, जुगसंवच्छरे, प्राणसंबच्छरे, 
लक्खणसंबच्छरे, सणिस्छरसंवच्छरे । 

जक्खतसंवच्छरा ण॑ भंते ! कइविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! दुवालसवबिहे पण्णत्ते, तं जहा--सावणे, भददृवए, भ्रासोए (कत्तिए, मियसिरे, पोसे, 
माहे, फरगुणे, चइसे, वेसाहे, जेटठे,) श्रासाढे ,। ज॑ था विहृप्फई मगग्गहे दुवालसेहि संवच्छरेहि 
समब्बणक्खतसंडल समाणेइ, सेत॑ णक्खत्तसंबच्छरे । 

जुगसंवच्छरे ज॑ भंते ! कतिविहे पण्णरे ? 

गोयसा ! पंचविहे पण्णसे, तं जहा--चंदे चंदे, श्रसिवद्धिए, चंदे, श्रभिवद्धिए चेवेति । 

पढ़मस्स ण॑ भन्‍्ते चन्व-सवच्छरस्स कइ पज्या पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चोव्वीसं पव्या पण्णत्ता । 

बितिपझ्स्स ण॑ं भन्‍्ते ! चंद-संवच्छरस्स कइ्ट पथ्वा पण्णता ? 

गोयमा ! चउब्बीसं पण्वया पण्णत्ता। 

एवं पुष्छा ततिश्रस्स । 

गोयमा ! छत्वीसं पव्या पण्णत्ता । 

जउत्यस्स चन्द-संवच्छरस्स चोव्वोसं पव्या, पंचसस्स ण॑ अ्रहिवद्धिझस्स छण्बीसं पव्या य 
पण्णसा । एबामेव सपुव्यावरेणं पंचम-संवल्छरिए जुए एगे चउव्वीसे पव्यलतए पण्णते । सेसं 
जुगसंबस्छरे । 

पमाणसंवच्छरे णं भन्‍्ते |! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते, त जहा - णक्‍्खत्ते, चन्दे, उऊ, श्राइच्ले, अभिवद्धिएं, सेस पर्माण- 
संबर्छरे इति । 

लक्खणसंवच्छरे णं भन्ते | कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पंचबिहे पण्णत्ते, तं जहा-- 

समय नकक्‍खत्ता जोगं, जोअंति समय उउं परिणामंति । 
णच्चुण्ठ णाइसीशो, बहुदशों होहइ णक्खते ।॥१॥ 


समन बकास्कार ] (३१५३ 


ससि सबग-पुण्मणाति, जोएंति विसमचारि-जक्खता । 
कडुझो बहुदधशों झा, तमाहु संबच्छरं चन्य ॥२।। 
विसस॑ पवालिणो, परिणमन्ति ग्रणुऊसु विति पुष्फफल्ल। 
बासं॑ं न सल्‍्स वासइ, तसाह संब्छरं कस्स ॥३॥। 
पुडढबि-दगाणं च रसं, पुष्फ-फलाणं ले देह आइच्चो। 
झप्पेण थि वासेणं, सस्स॑ निष्फण्जए सस्स ॥४॥। 
झाइसच-तेप्र-तविश्ला, खणलवदिवसा उऊ परिणजमन्ति । 
प्रेइ प्रा जिण्णयले, तमाहु हझ्भियर्धिसं जाज ॥५।। 
सणिउछर-संबरुछरे णं भन्‍्ते कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! भ्रद्टाविसहविहे पण्णसे, त॑ं जहा-- 
झभिई सवणे घणिट्वा, सयभिसया दो भ्रम होंति भद्दवया । 
रेवइ अस्सिणि सरणो, कसिश तह रोहिणी चेव ॥१॥ 

(मिगसिरं, भ्रद्या, पुण्णवसू, पुस्सो, असिलेसा, सधा, पुथ्वाफर्गुणी, उत्तराफशुणो, ह॒त्यों, 
जितता, सातो, विसाहा, झणुराहा, जेट्टा, मूलो, परुण्वाप्रासाढा) उत्तराशों झासाढाओो | जं वा 
सणिज्चरे महर्गहे तीसाए संवच्छरेंहि सब्बं गकखसमण्डलं समाणेह सेल सणिरुर-संवल्छरे ॥ 

[१८४] भगवन्‌ ! सवत्सर कितने बतलाये गये हैं ? 


गौतम ! संवत्सर पाँच बतलाये गये हैं-£१. नक्षत्र-सवत्सर, २. युग-संवत्सर, ३. प्रमाण- 
संवत्सर, ४. लक्षण-संव॒त्सर तथा ५. शनेश्चर-संवत्सर । 


भगवन्‌ ! नक्षत्र-संवत्सर कितने प्रकार का बतलाया गया है ? 


गौतम ! नक्षत्र-संवस्सर बारह प्रकार का बतलाया गया है--श्रावण, भाद्रपद, भासोज, 
(कारतिक, मिगसर, पौष, माघ, फाल्गुन, चेत्र, वेशाख, जेठ तथा) प्राषाढ । 

प्रथवा बृहस्पति महा ग्रह बारह वर्षों की शभ्रवधि मे जो सर्व नक्षत्रमण्डल का परिसमापन करता 
हैं--उन्हे पार कर जाता है, वह कालविशेष भी नक्षत्र-सवत्सर कहा जाता है । 

भगवन्‌ ! युग-संवत्सर कितने प्रकार का बतलाया गया है ? 

गौतम ! युग-सवत्सर पांच प्रकार का बतलाया गया है--१. चन्द्र-संवत्सर, २. चन्द्र-संवत्सर, 
३० भभिवदद्धित-स वत्सर, ४. चन्द्र-संवत्सर तथा ५. प्रभिवरद्धित-संवत्सर । 

भगवन्‌ ! प्रथम चन्द्र-संवत्सर के कितने पर्व--पक्ष बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! प्रथम चन्द्र-संवत्सर के चौवीस पर्व बतलाये गये हैं । 

भगवन्‌ ! द्वितीय चन्द्र-संवत्सर के कितने पर्व बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! द्वितोय चन्द्र-संवत्सर के चौवीस पर्व बतलागे गये है । 


३५४] [भन्‍्यूह्रीपप्रशप्तिसूध 


भगवन्‌ ! तृतीय भ्भिवद्धित-संवत्सर के कितने पर्व बतलाये गये हैं ? 

गोतम ! तृतीय भ्रभिवर्द्धित-सवत्सर के छब्बीस' पर्व बतलाये गये हैं । 

चौथे चन्द्र-सवत्सर के चौबीस तथा पाचवे भ्रभिवर्द्धित-संवत्सर के छब्बोस पर्व बतलाये गये हैं। 

पाच भेदो मे विभक्त युग-संवत्सर के, सारे पर्व जोडने पर १२४ होते हैं । 

भगवन्‌ ! प्रमाण-संवत्सर कितने प्रकार का बतलाया गया है ? 

गौतम ! प्रमाण-संवत्सर पांच प्रकार का बतलाया गया है--१. नक्षत्र-संवत्सर, २. चन्द्र- 
सवत्सर, ३. ऋतु-संवत्सर ४ श्रादित्य-संवत्सर तथा ४. प्रभिवरद्धित-सवत्सर । 

भगवन्‌ ! लक्षण-सवत्सर कितने प्रकार का बतलाया गया है ? 

गौतम ! लक्षण-संवत्सर पाच प्रकार का बतलाया गया है-- 

१ समक सवत्सर--जिसमे कृत्तिका श्रादि नक्षत्र समरूप मे--जो नक्षत्र जिन तिथियों मे 
स्वभावत: होते हैं, तदनुरूप कारतिकी पूणिमा भ्रादि तिथियो से--मासान्तिक तिथियों से योग--संबन्ध 
करते हैं, जिसमे ऋतुएँ समरूप मे - न श्रधिक्र उष्ण, न भ्रधिक शीतल रूप में परिणत होती हैं, जो 
प्रचुर जलयुक्त--वर्षायुक्त होता है, वह समक-संवत्सर कहा जाता है। 

२ चन्द्र-सवत्सर-जब चन्द्र के साथ पूर्णमासी मे विषम-- विसदृश--मासविसद्शनामोपेत 
नक्षत्र का योग होता है, जो कटुक होता है-गर्मी, सर्दी, बीमारी श्रादि की बहुलता के कारण कटुक-- 
कष्टकर होता है, विपुल वर्षायुक्त होता है, वह चन्द्र-सवत्सर कहा जाता है । 

३. कर्म-सवत्सर--जिसमे विषम काल मे--जो वनस्पतिअकुरण का समय नही है, वेसे काल में 
वनस्पति अकुरित होती है, प्रन-ऋतु मे- जिस ऋतु में पुष्प एव फल नही फूलते, नही फलते, उसमे 
पुष्प एव फल आते हैं, जिसमें सम्यक्‌-यथोचित, वर्षा नहीं होती, उसे कर्म-सबत्सर कहा जाता है। 

४. आदित्य-सवत्सर-- जिसमे सूर्य पृथ्वी, जल, पुष्प एव फल--इन सबको रस प्रदान करता 
है, जिसमे थोड़ी वर्षा से ही धान्‍्य सम्यक्‌ रूप मे निष्पन्न होता है-पर्याप्त मात्रा मे निपजता है-- 
अच्छी फसल होती है, वह ग्रादित्य-सवत्सर कहा जाता है । 

५. अभिवद्धित-सवत्सर--जिसमे क्षण, लब, दिन, ऋतु, सूर्य के तेज से तप्त--तपे रहते हैं, 
जिसमे निम्न स्थल--नीचे के स्थान जल-पूरित रहते हैं, उसे अ्भिवर््धित सवत्सर समभे । 

भगवन्‌ ! शरनेश्चर संवत्सर कितने प्रकार का बतलाया गया है ? 

गोतम ! शनेश्चर-सवत्सर अ्रट्टाईस प्रकार का बतलाया गया है--- 

१. अभिजित्‌, २ श्रवण, ३. धनिष्ठा, ४ शतभिषक्‌, ५, पूर्वा भाद्रपद, ६. उत्तरा भाद्रपद, 
७. रेवती, ८. भ्रश्विनी, ९. भरिणी, १०. कृत्तिका, ११ रोहिणी, (१२ मृगशिर, १३ भ्रार्द्रा, 
१४ पुनर्वेसु, १५ पुष्य, १६ भश्लेषा, १७ मघा, १८. पूर्वा फाल्गुनी, १९. उत्तरा फाल्गनी, २०. हस्त, 
२१. चित्रा, २२. स्वाति, २३. विशाखा, २४ झनुराधा, २५. ज्येष्ठा, २६. मूल, २७. पूर्वाषाढा तथा 
२८- उत्तराषाढा । 

ग्रथवा गनेश्चर महाग्रह तीस सवत्सरो में समस्त नक्षत्र-मण्डल का समापन करता है--उन्हे 
पार कर जाता है, वह काल शनेश्चर-संवत्सर कहा जाता है। 


१. भ्रधिक मास होने के कारण दो पर्व--पक्ष प्रधिक द्वोते हैं । 


संप्ंम बंकस्कार ] [६४५५ 


सास, पक्ष आदि 
१८५ एगमेगस्स ण॑ भन्‍ते संवच्छरस्स कंइ भासा पष्णसा ? 
गोयसा ! दुवालस सासा पण्णत्ता । तेसि णं दुविहा णामधेज्जा पण्णता, त॑ं जहा--लोइग्ा 
लोउसरिया य । तत्य लोइब्चा णामा इमे, त॑ जहा--सावणे, भदृवए (झ्रासोए, कत्तिए, मियसिरे, पोसे, 
माहे, फरगुणे, चइसे, वेसाहे, जेट्ठे) प्रासाढे । लोडसरिग्रा णामा इमे, त॑ं जहा -- 
झ्रभिणंदिए पइटटे झ, विजए पोइवद़णे । 
सेअंसे य. सिये लेव, सिसिरे ह्न सहेसवं ॥।१॥। 
णवसे वसंतमासे, वसमे कुमुससभवे । 
एक्कारसे निदाहे श्र, वणविरोहे झ बारससे ॥३२॥। 
एगमेगस्स णं॑ भनन्‍ते ! मासस्स कति पकखा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! दो पक्‍ला पण्णत्ता, तं जहा-बहुल-पक्ले झ सुक्क-पक्खे झ । 
एगमेगस्स ण॑ भनन्‍्ते ! पक्‍खस्स कह दिवसा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पण्णरस विवसा पण्णतता, त॑ जहा -पड़िवादिवसे वितिश्राविवसे (ततिझ्रादिवसे, 


चउत्योदिवसे, पच्मीदिवसे, छट्टीदिवसे, सत्तमीदिवसे, भ्रट्टूमीविवसे, णबसोदिवसे, दसमोविवसे, 
एगारसोदिवसे बारसीदिवसे, तेरसो विवसे, चउहुसो दियसे ) पण्णरसोदिवसे । 
एतेसि ण॑ भंते ! पण्णरतण्हूं विवसाणं कष्ट णामघेक्जा पण्णत्ता ? 
गोयमा | पण्णरस णामधेज्जा पण्णत्ता, त॑ं जहा-- 
पुष्चगे सिदमणोरमे भ्र॒ तत्तो मणोरहे चेव। 
जसभई झ जसधरे छट्टट सब्वकामससिद्ध झ ॥१॥। 
इंदमुदधाभिसिसे अ सोमणस-धर्णजए श्र बोठय्वे । 
झ्रत्यथसिदं प्रभिजाए अ्रच्चसणं सयंजए चेव ॥१२॥। 
प्रग्गिवेसे उससे दिवसाणं होति णामधेज्जा | 
एतेसि ण॑ भंते ! पण्णरसण्हूं दिवसाणं कवि तिही पण्णसा ? 
गोयमा ! पण्णरस तिही पण्णता, त॑ं जहा-- 
णंदे भद्दे जए तुच्छे पुण्णे पक्खस्स पंचमी । पुणरवि-णदे भद्दे जए तुष्छे पुण्णे पक्खस्स 
दसमी । पुणरवि-णंदे भद्दे जए तुच्छे पुण्णे पक्खस्स पण्णरसो, एवं ते तिगुणा तिहीधो सब्वेधसि 


दिवसाणंति । 
एगसेगस्स ण॑ भंते ! पकक्‍्खस्स कइ राईशो पण्णतताणो ? 


गोयमा ! पण्णरस राईप्रो पण्णत्ताशो, त॑ जहा--पड़िवाराई, (वितिभाराई, ततिआझ्नाराई, 
जठत्थोीराई, पंचमोराई, उट्टीराई, सत्तमोराई, भ्रट्टमीराई, णवमोराई, दसमोराई, एगारसीराई, 
बारसी-राई, तेरती-राई, खउठदुसी-राई) पण्णरसी-राई । 


३४५६] [अन्यूद्रोषपरशप्तिसूतच 


एश्रासि ण॑ भंते पण्णरसण्कूं राईणं कद णामधेज्जा पण्णसा ? 
गोपमा ! पण्णरस णामधेण्जा, पण्णत्ता, तं जहा-- 
उसमा य सुणवखता, एलावज्या जसोहरा। 
सोमणसा चेव तहा, सिरिसिंभुझ्ना ये बोदड़ब्या ॥१॥। 
विजया य वेजयन्ति, जयन्ति भ्रपराजिश्नाा य इच्छा य। 
समाहारा येब तहा, तेझा य तहा अईतेशा १२।। 
देवाणंदा णिरई, रयणीणं जामधिग्जाईं । 
एयासि ण॑ भंते ! पण्णरसण्हुं राईणं कइ तिही पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पण्णर्स तिही पण्णत्ता, तं जहा--उग्गवई, भोगवई, जसवई, सव्वसिद्धा, सुहणामा, 
पुणरवि--उम्गवई भोगवई जसवई सब्वसिद्धा सुहणासा, पुणरवि उग्गवई भोगव्ई जसबई सब्वसिद्धा 
सुहणामा । एवं तिगुणा एते विहीश्ो सब्वेसि राईणं । 
एगमेगस्स णं॑ भंते ! झ्रहोरत्तस्स कइ महुत्ता पण्णता ? 
गोयमा ! तीस मुहुत्ता पण्णत्ता, तं जहा-- 
रहे सेए मित्ते, वाउ सुबोए तहेव अझ्रभिचंदे । 
माहिद-बलव-बंभे, बहुसच्चे चेव ईसाणे ।॥।१॥। 
तट॒ठे श्र भाविश्नप्पा, वेसमणे वारणे श्र श्राणदे । 
बिजए झ्न बोससेणे, पायावच्चे उवसमे ञ्र ॥३२॥। 
गंधव्य-प्रग्गिवेसे, सपवसहे झ्ायवे य भ्रसमे श्र । 
झणवं भोसे वसहे सब्बट्ठे रबखसे चेव ॥॥३॥) 
[१८५] भगवन्‌ ! प्रत्येक सवत्सर के कितने महीने बतलाये गये है ? 
गौतम ! प्रत्येक सवत्सर के बारह महीने बतलाये गये हैं। उनके लौकिक एवं लोकोत्तर दो 
प्रकार के नाम कहे गये हैं । 
लौकिक नाम इस प्रकार हैं-१. श्रावण, २. भाद्रपद, (३. झआसोज, ४. कार्तिक, ५. मिगसर, 
३. पौष, ७. माघ, ८. फाल्गुन, ९ चंत्र १०. वेशाख, ११. जेठ तथा) १२. भाषाढ । 


लोकोत्तर नाम इस प्रकार हैं--१ भ्रभिनन्दित, २. प्रतिष्ठित, ३. बिजय, ४. भ्रीतिवरद्धंन, 


५. श्रेयान्‌, ६. शिव, ७. शिशिर, ८. हिमवान्‌, ९. वसन्‍्तमास, १०. कुसुमसम्भव, ११. निदाघ तथा 
१२. वनविरोह । 


भगवन्‌ ! प्रत्येक महीने के कितने पक्ष बतलाये गये हैं ? 

गोतम ! प्रत्येक महीने के दो पक्ष बतलाये है--१. कृष्ण तथा २ शुक्ल । 

भगवन्‌ ! प्रत्येक पक्ष के कितने दिन बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! प्रत्येक पक्ष के पन्द्रह दिन बतलाये गये हैं, जेसे-- १. प्रतिपदा-दिवस, २. द्वितीया- 
दिवस, ३ तृतीया-दिवस, ४ चतुर्थो-दिवस, ५. पचमी-दिवस, ६. षष्ठी-दिवस, ७. सप्तमी-दिबस, 
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८. प्रष्टमो-दिवस, ९. नवमी-दिवस, १०. दश्षमी-दिवस ११. एकादशी-दिवस, १२. द्वादक्षी-दिवस, 
१३. त्रयोदशो-दिवस, १४. चतुर्दशी-दिवस, १५. पंचदशो-दिवस--भमावस्या या पूर्णमासी का दिन । 

भगवन्‌ ! इन पन्द्रह दिनो के कितने नाम बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! पन्द्रह दिनो के पन्द्रह नाम बतलाये गये हैं, जैसे--१. पूर्वाज़ू, २. सिद्धमनोरम, 
३. मनोहर, ४. यदोभद्र, ५. यशोधर, ६. सर्वकाम-समृद्ध, ७. इन्द्रमुर्दधाभिषिक्त, 5. सौमनस, ९. धन- 
व्जय, १०. प्रर्थसद्ध, ११. भ्रभिजात, १२. अ्रत्यशन, १३. हशातअझजय, १४. पभग्निवेश्म तथा 
१५. उपशम | 

भगवन्‌ ! इन पन्‍न्द्रह दिनों की कितनी तिथियाँ बतलाई गई हैं ? 

गौतम | इनकी पन्‍्द्रह तिथियाँ बतलाई गई हैं, जंसे--१. नन्‍्दा, २. भद्गा, ३. जया, ४. तुच्छा- 
रिक्ता, ५. पूर्णा-पञ्चमी । फिर ६ नन्दा, ७. भद्रा, ८. जया, ९. तुच्छा, १०. पूर्णा- दक्षमी । फिर 
११ नन्दा, १२ भद्गा, १३. जया, १४. तुच्छा, १५. पूर्णा- पञ्चदशी । 

यो तीन श्रावृत्तियो मे ये पन्द्रह तिथियाँ होती है । 

भगवन्‌ ! प्रत्येक पक्ष मे पन्द्रह राते बतलाई गई हैं ? 

गौतम ! प्रत्येक पक्ष मे पन्द्रह राते बतलाई गई है, जैसे -- 


१. प्रतिधदारात्रि--एकम की रात, २. द्वितीयारात्रि, ३. तृतीयारात्रि, ४. आतुर्थीरात्रि, 
५. पचमीरात्रि, ६ पष्ठीरात्रि, ७. सप्तमी रात्रि, ८. भ्रष्टमीरात्रि, ९. नवमीरात्रि, १०. दश्मी रात्रि, 
११. एकादशी रात्रि, १२. द्वादशी रात्रि, १३. त्रयोदशी रात्रि, १४. चतुर्दशी रात्रि--चौदस की रात तथा 
१५. पञचदशी--भ्रमावस या पूनम की रात । 

भगवन्‌ ! इन पनद्रह रातो के कितने नाम बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! इनके पन्द्रह नाम बतलाये गये हैं, जेसे--१. उत्तमा, २. सुनक्षत्रा, ३. एलापत्या, 
४. यशोधरा, ५. सौमनसा, ६. श्रीसम्भूता, ७. विजया, ८५. वेजयन्तो, ९. जयन्ती, १०. ध्रपराजिता, 
११. इच्छा, १२. समाहारा, १३. तेजा, १४ अतितेजा तथा १५. देवानन्दा या निरति । 

भगवन्‌ | इन पन्द्रह रातों की कितनी तिथियाँ बतलाई गई हैं ? 

गौतम ! इनकी पन्‍द्रह तिथियाँ बतलाई गई हे, जैसे -- 

१. उग्रवती, २. भोगवतो, ३. यशोमती, ४. सर्वेंसिद्धा, ५ शुभनामा, फिर ६. उस्नवती, 
७. भोगवती, ८. यशोमती, ९ सर्वेसिद्धा, १०. शुभनामा, फिर ११. उमग्रवती, १२. भोगबती, 
१३. यशोमतो, १४. सवंसिद्धा, १५. शुभतामा । 

इस प्रकार तीन प्रावृत्तियो मे सब रातों की तिथियाँ भाती हे । 


भगवन्‌ ! प्रत्येक भ्रहोरात्र के कितने मुह्॒तें बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! तीस मुहूर्त बतलाये गये हे, जैसे-- 

१. रुद्र, २. श्रेयान, ३. मित्र, ४. वायु, ५. सुपीत, ६. भभिचन्द्र, ७. माहेन्द्र. ५. बलवान्‌ 
९. ब्रह्म, १०. बहुसत्य, ११. ऐशान, १२. त्वष्टा, १३. भावितात्मा, १४. वैश्रमण, १४. वारुण, 
१६. आनन्द, १७. विजय, १८. विश्वसेन, १९. प्राजापत्य, २०. उपशम, २१. गन्धवं, २२. प्रग्निवेश्म, 
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२३. शतवृषभ, २४. प्रातपवान्‌, २५ प्रमम, २६. ऋणवान्‌, २७. भौम, २८. वृषभ, २९. सर्वार्थ तथा 
३०. शादीस । 
फरणाधिकार 

१८६. कति ण॑ भंते ! करणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! एक्कारस करणा पण्णत्ता, तं जहा-बबं, बालव, कोलबं, थोविलोशणं, गराइ, 
बणिष्जं, विट्वी, सउणी, चउप्पयं, नागं, कित्युग्घं । 

एतेसि ण॑ं भंते ! एक्कारसण्हूं करणाणं कति करणा चरा, कति करणा थिरा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! सत्त करणा चरा, चत्तारि करणा थिरा पण्णसा | त॑ जहा-बवं, बालवं, कोलवं, 
थीविलीक्षणं, गरादि, वणिज, विट्टी, एते णं सतत करणा चरा, चसारि करणा थिरा पण्णता तंजहा-- 
सउणी, चउप्पयं णागं, कित्युग्घं, एते णं चत्तारि करणा थिरा पण्णत्ता । 

एते ण॑ भंते ! चरा थिरा वा कया भवन्ति ? 

गोयमा ! सुक्कपक्खस्स पड़िवाए राध्ो बचे करणे भवह, बितियाए दिया बालवे करणे भव, 
राप्रो कोलबे करणे भवइ, ततिझ्राए दिवा थीविलोशप्रणं करणं भवईद, राहझ्ो गराइ करणं भवइ, 
चउत्थोए दिवा वणिज राप्लो विट्टी, पत्रमोए विवा बयं राश्नो बालवं, छट्टीए दिया कोलवं राझो 
थीविलोभक्‍्णं, सत्तमोए विवा गराइ रा्ो वणिज्जं, भ्रटूमोए दिवा विट्टी राह्ो बबं, नवमोए विया 
बालवं राहझ्मो कोलव, दसमीए दिवा थोविलोश्रण राधो गराईं, एक्कारसीए विवा वण्णिज्जं राहो विट्ठी, 
बारसोए दिया बयं राझ्नो बालवं, तेरसीए दिवा कोलवं राह्ो थीविलोधश्रणं, चउठद्सीए विदा गरादि 
करणं राह्मो वणिम्जं, पुण्णिमाए दिया विट्वीकरणं राह्मो बदं करण वह । 

बहुलपक्जस्स पडिवाए दिवा बालव रा्रो कोलव, बितिभ्राए दिवा थोविलोश्णं राशो गरावि, 
ततिश्राए दिवा वरणिज्ज राप्नो विट्टी, चउत्थोए दिवा बब राह्मो बालवं, पंचमोए दिया कोलवं राह्ो 
थोविलोश्रणं, छट्टीए बिवा गराइ राप्नो वरणिज्जं, सत्तमीए दिया विट्ठी राप्परो बव॑ं, भ्रटुमीए दिया बालवं 
राशो कोलब, णवमोए दिवा थीविलोश्रणं राह्नो गराई, दसमोए दिया वणिज्जं राप्रो बिट्ठी, 
एक्कारसोए दिवा बब राप्मो बालव, बारसीए दिया कोलवं राशो थीविलोपण तेरसीए विया गराइईं 
राह्मो वणिज्जं, चउहसोए दिवा विट्टी राध्नो सठणी, भ्रमावासाए दिया चउप्पयं राशों णागं। 

सुक्कपक्खस्स पाडिवए दिवा कित्युग्घ करणं भवह । 

[१८६] भगवन्‌ ! करण कितने बतलाये गये है ? 

गौतम ! ग्यारह करण बतलाये गये हे, जैसे -- १. बव, २. बालव, ३. कौलव, ४. स्त्री विलो- 


चन-- तैेतिल, ५ गरादि-गर, ६. वणिज, ७ विष्टि, ८ शकुनि, ९.चतृष्पद, १०. नाग तथा 
११. किस्तुघ्न । 


भगवन्‌ ! इल ग्यारह करणो मे कितने करण चर तथा कितने स्थिर बतलाये गये हे । 
गौतम ! इनमें सात करण चर तथा चार करण स्थिर बतलाये गये हे । 
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बव, बालव, कौलव, स्त्रीविलोचन, गरादि, वणिज तथा विष्टि--ये सात करण चर बतलाये 
गये हैं एवं शकुनि, चतुष्पद, नाग भौर किस्तुघ्न--ये चार करण स्थिर बतलाये गये हैं । 

भगवन्‌ ! ये चर तथा स्थिर करण कब होते हैं ? 

गौतम ! शुक्ल पक्ष की एकम की रात में, एकम के दिन में बवकरण होता है। दूज को 
दिन में बालवकरण होता है, रात में कौलवकरण होता है। तीज को दिन में स्त्री विलोचनकरण 
होता है, रात में गरादिकरण होता है । चौथ को दिन में वणिजकरण होता है, रात मे विष्टिकरण 
होता है। पाँचम को दिन मे बवकरण होता है, रात मे बालवकरण होता है । छठ को दिन मे 
कोलवकरण होता है, रात मे स्त्रीविलोचनकरण होता है। सातम को दिन मे गरादिकरण होता 
है, रात में वणिजकरण होता है। भ्राठम को दिन मे विष्टिकरण होता है, रात में बवकरण होता 
है। नवम को दिन मे बालवकरण होता है, रात मे कौलवकरण होता है। दसम को दिन मे स्त्नी- 
विलोचन करण होता है, रात में गरादिकरण होता है। ग्यारस को दिन में वणिजकरण होता है, 
रात में विष्टिकरण होता है। बारस को दिन में बबकरण होता है, रात में बालवकरण होता है। 
तेरस को दिन मे कौलवकरण होता है, रात में स्त्रीविलोचन करण होता है। चौदस को दिन में 
गरादिकरण होता है, रात में वणिजकरण होता है। पूनम को दिन में विष्टिकरण होता है, रात मे 
बवकरण होता है। 

कृष्ण पक्ष की एकम को दिन मे बालवकरण होता है, रात मे कौलवकरण होता है। दूज 
को दिन मे स्त्रीविलोचनकरण होता है, रात मे गरादिकरण होता है । तीज को दिन मे वणिज- 
करण होता है। रात मे विष्टिकरण होता है । चौथ को दिन में बवबकरण होता है, रात में बालव- 
करण होता है। पाँचम को दिन मे कौलवकरण होता है, रात में स्त्रीविलोचनकरण होता है । 
छठ को दिन मे गरादिकरण होता है, रात मे वणिजकरण होता है। सातम को दिन में विष्टि- 
करण होता है । रात को बवकरण होता है। भ्राठम को दिन में बालवकरण होता है, रात में कौलव- 
करण होता है। नवम को दिन में स्त्रीविलोचनकरण होता है, रात मे गरादिकरण होता है। दसम को 
दिन में वणिजकरण होता है, रात में विष्टिकरण होता है। ग्यारस को दिन में बबकरण होता है, 
रात में बालवकरण होता है। बारस को दिन में कौलवकरण होता है, रात में स्त्रीविलोचनकरण 
होता है तेरस को दिन में गरादिकरण होता है, रात में वणिजकरण होता है। चौदस को दिन में 
विष्टिकरण होता है, रात में शकुनिकरण होता है। श्रमावस को दिन मे चतुष्पदकरण होता है, 
रात में नागकरण होता है । 

शुक्ल पक्ष की एकम को दिन मे किस्तुष्नकरण होता है । 
संबत्सर, अयन, ऋतु भ्रादि 

१८७. किसाइड्ा ण॑ं भंते | संवर्छरा, किमाइशा भ्रमणा, किसाइडझा उऊ, किसाइशा सासा, 
किसाइझा पदखा, किमाइमा भ्रहोरता, किमाइओआा सुहुत्ता, किसाइम्ा करणा, किमाइश्ना णक्खत्ता 
पण्णता ? 

गोयमा ! लंदाइप्मा सबत्छछरा, दक्खिणाइया प्यणा, पाउसाइम्रा उऊ, सावणाइडा सासा, 
बहुलाइमा पकखा, दिवसाइा प्रहोरता, रोहाइप्ा मुहत्ता, बालथाइम्मा करणा, भ्रभिजिश्ाइगा 
णबखसा पर्णला सप्तणाउसों ! इति। 


३६०] [जम्पृहोपपशप्तिसूत् 


पंचसंवण्छरिए ण॑ भंते ! जुगे केवइश प्रयणा, केवइप्ला उऊ, एवं मासा, पक्‍खा, प्रहोरता, 
केबइशा महुसा पण्णसा ? 

गोयमा ! पंचसंबच्छरिए ण॑ जुगे दस भ्रयणा, तीसं उऊ, सट्ठी मासा, एगे बोसुसरे पक्‍्खसए, 
अट्टारसतीसा भ्रहोरतसया, चउप्पण्णं मुहत्तसहस्सा णव सया पण्णतता । 

[१८७] भगवन्‌ | सवत्सरों में आदि- प्रथम संवत्सर कोनसा' है ? श्रयनों में प्रथम हे झयन 
कौनसा है ? ऋतुझो में प्रथम ऋतु कौनसी है ? महीनों मे प्रथम महीना कौनसा है ? पक्षो में प्रथम 


पक्ष कौनसा है ? भ्रहोरात्र दिवस-रात में आ्रादि- प्रथम कौन है ? मुहूर्तों में प्रथम मुह॒र्ते कौनसा 
है ? करणो में प्रथम करण कौनसा है ? नक्षत्रों मे प्रथम नक्षत्र कौनसा है ? 


प्रायुब्मन्‌ श्रमण गौतम ! सवत्सरों में श्रादि-प्रथम चन्द्र-सवत्सर है। भ्रयनों मे प्रथम 
दक्षिणायन है। ऋतुओं मे प्रथम प्रावटू--श्राषाढ-श्रावणरूप पावस ऋतु है। महीनो मे प्रथम श्रावण 
है। पक्षों में प्रथम कृष्ण पक्ष है । श्रहोरात्र मे- दिवस-रात मे प्रथम दिवस है। मुहूर्तों में प्रथम रुद्र 
मुह॒तें है। करणो में प्रथम बालवकरण है। नक्षत्रों मे प्रथम श्रभिजित्‌ नक्षत्र है। ऐसा बतलाया 
गया है । 


भगवन्‌ ! पड्च सवत्सरिक युग मे भ्रयन, ऋतु, मास, पक्ष, भ्रहोरात्र तथा मुह्ते कितने कितने 
बताये गये हैं ? 

गौतम ! पञच सवत्सरिक युग मे अयन १०, ऋतुएँ ३०, मास ६०, पक्ष १२०, श्रहोरात्र 
१८३० तथा मुहूर्त ५४९०० बतलाये गये हैं । 

१्८८- जोगो १ देव य २ तारग्ग ३ गोत्त ४ संठाण ५ चंद-रवि-जोगा ६ । 

कुल ७ पुण्णिस श्रवमंसा य८ सण्णिवाए ९ श्न णेत्रा थ १० ॥१॥ 

कति ण॑ भंते ! णक्खत्ता पण्णत्ता ? 

गोयमा ! श्रट्टावीसं णक्खत्ता पष्णसा, तं जहा- भ्रम्तिन १ सवणों २ धरणिद्वा ३ समभिसया ४ 
पुग्वधभदवया ५ उत्तरभहृवया ६ रेवई ७ प्रस्सिणो ८ भरणी ९ कत्तिप्मा १० रोहिणो ११ सिझ्सिर १२ 
अद्दा १३ पुणय्वस्‌ १४ पूसो १४ अ्रस्सेसा १६ मघा १७ पुव्वफर्गुणी १८४ उत्तरफरगुणी १९ ह॒त्थों २० 
लित्ता २१ साई २२ विसाहा २३ अ्रणुराहा २४ जिट्टा २५ भूल २६ पुष्यासाढ़ा २७ उत्तरासाढ़ा २८ 
इति। 


[१८८] योग -अ्रट्टाईस नक्षत्रों मे कौनसा नक्षत्र चन्द्रमा के साथ दक्षिणयोगी है, कौनसा 
नक्षत्र उत्तरयोगी है इत्यादि दिशायोग, देवता-- नक्षत्रदेवता, ताराग्र--नक्षत्रों का तारा-परिमाण, 
गोत्र--लक्षत्रों के गोत्र, सस्थान--नक्षत्रों के ग्राकार, चन्द्र-रवि-योग- नक्षत्रों का चन्द्रमा और 

सूर्य के साथ योग, कुल--कुलसंज्ञक नक्षत्र, उपलक्षण से उपकुलसज्ञक तथा कुलोपकुलसशक नक्षत्र, 


१. ज्ञातव्य है कि यह प्रश्नोत्तरक्रम चन्द्रादि सवत्सरापेक्षा से है । 


शप्तम बक्षस्कार ] [३६१ 


पुणिमा-प्रमावस्या--कितनी पूणिमाएँ-कितनी प्रमावस्याएँ, सन्नचिपात-पूर्णिमाश्रो तथा श्रमावस्याभ्रो 
को भ्रपेक्षा से नक्षत्रों का सम्बन्ध तथा नेता--मास का परिसमापक नक्षत्रगण -ये यहाँ विवक्षित हैं । 

भगवन्‌ ! नक्षत्र कितने बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! नक्षत्र भ्रट्टाईस बतलाये गये हैं, जेसे--१. भभिजित्‌, २. श्रवण, ३. धनिष्ठा, ४. शत- 
भिषक्‌, ५. पूर्वभाद्रपदा, ६ उत्तरभाद्रपदा, ७ रेवती, ८. भ्रश्विनी, ९ भरणी, १०. कृत्तिका, 
११. रोहिणी, १२- मुगशिर, १३. झ्रार्दा, १४. पुनवंसु, १५ पुष्य, १६ भ्रश्लेषा, १७. मघा, 
१८. पूर्वाफाल्गुनी, १९. उत्तराफाल्गुनी, २० हस्त, २१. चित्रा, २२. स्वाति, २३, विशाखा, 
२४. भ्रनु राधा, २५. ज्येष्ठा, २६ मूल, २७ पूर्वाषाढा तथा २८. उत्तराषाढा | 
नक्षतश्रयोग 

१८९. एतेसि ण॑ भंते ! श्रद्टावोसाए णक्खत्ताण कयरे णक्खत्ता जे णं सया चन्दस्स दाहिणेण 
जोअं जोएंति ? 

कयरे णक्क्त्ता जे णं सया चंदस्स उत्तरेणं जोअं जोएंति ? 

कयरे णक्खतसा जे ण॑ चंदस्स दाहिणेणवि उत्तरेणवि पमहुंपि जोगं जोएंति ? 

कपरे णजक्खत्ता जे ज॑ं चंबस्स वाहिणेणंपि उत्तरेणवि पमदृषि जोअं जोएंति ? 

कयरे णक्खत्ता जे णं सया चंदस्स पमहं जोअ जोएंति ? 

गोयमा ! एतेसि ण॑ं भ्रट्टावीताए णक्खत्ताणं तत्य जे ते णक्खत्ता जे णं सया चंदस्स दाहिणेण 
जोअं जोएंति ते " छ, त॑ जहा-- 

समियसिरं १ भ्रह २ पुस्सो ३ $सिलेस ४ हत्यो ५ तहेव सूली झ्‌ ६१ 
बाहिरशो बाहिरमंडलस्स उप्पेते जकखत्ता ॥१।) 

तत्थ ण॑ं जे ते णक्खत्ता जे णं सया चंदस्स उत्तरेण जोगं जोएंति ते ण॑ बारस, त॑ जहा-- 
झपिई, सबणो, धणिट्टा, सयभिसया, पुव्यभदवया, उत्तरभहयया, रेवई, प्रस्सिणी, भरणो, पुण्वा- 
फरग्गुणी, उत्तराफग्गुणी साई । 

तत्य ण जे ते नकक्‍खता जे णं सया चंदस्स दाहिणश्ोथि उत्तरप्तोवि पमहुँपि जोगं जोएंति ते 
ण॑ सत्त, तं जहा--करशिप्नरा, रोहिणी, पुणव्यसु, मघा, चिसा, विसाहा, झणुराहा । 

तत्य ण॑ जे ते णक्खत्ता जे णं सया चंबस्स दाहिणश्रोवि पमहुंषि जोग॑ जोएंति, ताभो ण॑ दुये 
झासाढ़ाश्ो । सव्ववाहि रए मंडले जोगं जोअंसु वा ३। 

तत्यथ ण॑ं जे से णक्खसे जे णं सया चंदस्स पमहूं जोएड, सा ण॑ एगा जेट्टा इति । 

[१८९] भगवन्‌ ! इन अद्ठाईस नक्षत्रों मे कितने नक्षत्र ऐसे हैं, जो सदा चन्द्र के दक्षिण मे-- 
दक्षिण दिशा मे श्रवस्थित होते हुए योग करते हैं--चन्द्रमा के साथ सम्बन्ध करते हैं ? 

कितने नक्षत्र ऐसे हैं, जो सदा चन्द्रमा के उत्तर में अवस्थित होते हुए योग करते हैं 

कितने नक्षत्र ऐसे हैं, जो चन्द्रमा के दक्षिण मे भी, उत्तर मे भी, नक्षत्र-विमानो को चीरकर 
भी योग करते है । 


३६२] [ भस्पृहीपतशब्तिसून 

कितने नक्षत्र ऐसे हैं, जो चन्द्रमा के दक्षिण में भी नक्षत्र-विमानों को चीरकर भी बोग 
करते हैं? 

कितने नक्षत्र ऐसे हैं, जो सदा नक्षत्र-विमानों को चीरकर चन्द्रमा से योग करते हैं ? 

गौतम ! इन भ्रट्टाईस नक्षत्रों में जो नक्षत्र सदा चन्द्र के दक्षिण में भ्रवस्थित होते हुए योग 
करते हैं, वे छह हैं“-१ मृगशिर, २. भ्ार्दा, रे. पुष्य, ४. भ्श्लेषा, ५. हस्त तथा ६. मूल | 

ये छहों नक्षत्र चन्द्रसम्बन्धी पन्‍द्रह मण्डलो के बाहर से ही योग करते हैं । 

अ्रट्टाईस नक्षत्रों में जो तक्षत्र सदा चन्द्रमा के उत्तर में भ्रवस्थित होते हुए योग करते हैं, 
वे बारह हैं-- 

१. भभिजित्‌ २. श्रवण, ३. धनिष्ठा, ४. शतभिषक, ५. पृवंभाद्रपदा, ६. उत्तरभाद्रपदा, 
७ रेवती, ८. भश्विनी, ९. भरणी, १०. पूर्वाफाल्गुनी, ११ उत्तराफाल्गूनी तथा १२ स्वात्ति। 

भट्टाईस नक्षत्रो में जो नक्षत्र सदा चन्द्रमा के दक्षिण में भो, उत्तर में भी, नक्षत्र-बिमानों को 
चीरकर भी योग करते हैं, वे सात हैं-- 

१. कृत्तिका, २. रोहिषी, ३. पुनवंसु, ४. मघा, ५ चित्रा, ६ विज्ञाखा तथा ७. धनुराधा । 

अट्टाईस नक्षत्रो में जो नक्षत्र सदा चन्द्रमा के दक्षिण में भी, नक्षत्र-विमानों को चौरकर भी 
पोग करते हैं, दे दो हैं-- 

१ पूर्वाषाढ़ा तथा २. उत्तराषाढ़ा । 

ये दोनों नक्षत्र सदा स्बबाह्य मण्डल मे अवस्थित होते हुए चन्द्रमा के साथ योग करते हैं । 

भ्रट्टाईस नक्षत्रों में जो सदा नक्षत्र-विमानों को चीरकर चन्द्रमा के साथ योग करता है, ऐसा 
एक उ्मेष्ठा नक्षत्र है। 
नसकाअदेदता 

१९० एतेसि ण॑ भंते ! भ्रट्टावोसाए णक्जत्ताणं प्रसिई जक्खतते किदेवयाएं पण्णतते ? 

गोयला ! बम्हवेवया पण्णतते, सवभे णक्खते विभ्डुदेवयाएं पण्णत्ते, धणिट्रा वसुदेवया पण्णता, 
एए ण॑ कमेणं णेभव्वा प्रणुपरिधाडी इमाप्रो वेवयाध्रो--बम्हा, विष्हू, बसू, जरुणे, भय, ध्भिवद्धी, पूसे, 
कासे, जमे, झग्गी, प्याचई, सोने, शहे, प्रविती, बहुस्तई, सप्षे, पिउ, सम, भज्जम, त्विधा, तट्ठा, 
आाउ, इंदग्गी, मित्तो, इंदे, निरई, झाठउ, बिससा य, एवं जस्खताणं एश्ा परिवाड़ी जेश्रष्वा जाब 
उत्तरासाढा किदेवया पच्णता ? गोवला ! थिस्सदेशया एल्णता । 


[१९०] भगवन्‌ ! इन पश्रट्टाईस नक्षत्रों मे भ्रभिजित श्रादि नक्षत्रों के कौन-कौन देवता 
बतलाये गये हैं ” 


गोतम ! भ्रसिबित्‌ नक्षत्र का देवता ब्रह्मा बतलाया गया है। श्रवण नक्षत्र का देवता विष्णु 
बतलाया गया है। धनिष्ठा का देवता वसु बतलाया गया है । 


संप्तंभ बंलरकार ] [१६३ 


है 

पहले नक्षत्र से भ्रद्टायीसवें नक्षत्र तक के देवता यथाक्रंम इस प्रकार हैं-- 

१ ब्रह्मा, २. विष्णु, ३. वसु, ४. वरुण, ५. झज, ६. भ्रभिवृद्धि, ७. पूृथा, ८. प्रश्व, ९. यम, 
१०. भरित, ११. प्रजापति, १२. सोम, १३, रुद्र, १४. प्रदिति, १५. बहस्वति, १६. सप्पं, १७. पितृ, 
१८. भंग, १९. भ्र्यमा, २०, सविता, २१., स्वष्टा, २२. वायु, २३. इन्हास्नी, २४. मित्र, २५. इन्द्र, 
२६. नेऋ त, २७. भ्राप तथा २५. तेरह बिश्वेदेव । 

उत्तराषाढा- प्रन्तिम नक्षत्र तक यह क्रम गुहीत है । 

प्रस्त मे जब प्रश्न होगा--उत्तराषाढा के कोन देवता हैं तो उसका उत्तर है--गौतम ! 
विश्वेदेवा उसके देवता बतलाये गये हैं । 


नक्षत्र-तारे 
१९१. एतेसि णं भंते ! प्रट्टाधीसाए णक्खताणं भभिईणवखरसे कतितारे पषण्णत्ते ? 
गोयमा ! लितारे पण्णले । एवं जेभ्मग्वा जत्त जइश्ाप्रो ताराशो, इमं ज त॑ तारग्णं-- 


तिगतिगपंचगसयदुग-दुगबसोसगरतिगं तह तिगं जे । 

छप्पंचग तिगएक्कगपंचग तिग-छक्‍्करं चेब ।॥। १! 
रादुग-पंचग-एक्केक्कग-पंच-चउ तियं॑ सेव । 

एक्कारसग-चउक्क॑ चउक्करगगय येब ताररां ॥२।। 

१९१. भगवन्‌ ! इन भरट्टाईस नक्षत्रों मे भ्रभिजित्‌ नक्षत्र के कितने तारे बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! भ्रभिजित्‌ नक्षत्र के तीन तारे बतलाये गये हे । 

जिन नक्षत्रों के जितने जितने तारे हे, वे प्रथम से प्रन्तिम तक इस प्रकार हे-- 

१. अभ्रभिजित नक्षत्र के तीन तारे, २. श्रवण नक्षत्र के तीन तारे, ३. धनिष्ठा नक्षत्र के पांच 
तारे, ४. शतभिषक नक्षत्र के सौ तारे, ५. पूर्वभाव्रपदा नत्रक्ष के दो तारे, ६. उत्तरभाद्रवदा नक्षत्र 
के दो तारे, ७. रेवती नक्षत्र के बत्तीस तारे, ८ प्रश्विनी नक्षत्र के तीन तारे, ९ भरणी नक्षत्र के 
तीन तारे, १० कृत्तिका नक्षत्र के छः तारे, ११. रोहिणी नक्षत्र के पांच तारे, १२. मृगशिर नक्षत्र के 
तीन तारे, १३. झार्द्ठा नक्षत्र का एक तारा, १९४. पुन्वेसु नक्षत्र के पांच तारे, १५ पुष्य नक्षत्र के 
तीन तारे, १६. भश्लेबा नक्षत्र के छः तारे, १७. मा नक्षत्र के सात तारे, १८५. पूर्वेफाल्गुनी नक्षत्र 
के दो तारे, १९. उत्तरफाल्गुनी नक्षत्र के दो तारे, २०. हस्त नक्षत्र के पांच तारे, २१. चित्रा नक्षत्र 
का एक तारा, २२. स्वाति नक्षत्र का एक तारा, २३. विशाखा नक्षत्र के पांच तारे, २४. भनुराधा 
नक्षत्र के पांच तारे, २५. ज्येष्ठा नक्षत्र के तीन तारे, २६. मूल नक्षत्र के ग्यारह तारे, २७. पूर्वाबाढ़ा 
नक्षत्र के चार तारे तथा २५. उत्तराषाढा नक्षत्र के चार तारे है । 


नक्षत्रों के गोज एवं संस्थान 
१९२- एतेसि ण॑ भंतरे ! श्रट्गुवीसाए णक्खसाणं श्रसिई णक्खते किगोसे ? 
गोयमा ! सोसग्गलायणलग्रोसे, गाहा-- 
सोग्गल्लायण १ संखायजे २ भव तह प्रस्गभाव ३ कण्जिल्ल ४ । 
तस्तो ञभ्र जाउकण्णे ५ धण्ंजए ६ चेव बोड़ब्बे ॥।१। 


६६४] [ अम्यूहो पप्रशप्तिसूत्र 


है: 
पुस्सायणे ७ झ्ं ब्रस्सायणे ८ भ्र भगावेसे ९ श्र भ्रग्गिवेसे १० श्र । 
गोश्मम ११ भारहाएं १२ लोहच्चे १३ चेव वासिदृठे १४ ॥२॥। 
झ्रोमज्जायण १५ मंडव्वायणे १६ भ्र पिगायणे १७ श्र गोकल्ले श्द । 
कासव १९ कोसियव २० दठभा २१ य चासमरच्छाया २२ सुगा २३ य ॥३॥। 
गोवल्लायण २४ तेगिच्छायणे २५ भ्र कच्चायणे २६ हवइ मसले । 
ततो भ्र बज्मिश्रायण २७ वस्घावच्चे श्र गोत्ताइं २८ ॥४॥ 


एतेसि ण॑ भंते ! श्रट्टावीसाए णक्खत्ताणं भ्रभिई णक्खत्ते किसंठिए पण्णते ? 
गोयमा ! गोसीसावलिसंठिए पण्णत्ते, गाहा-- 


गोसोसावलि १ काहार २ सउणि ३ पुष्फोषयार ४ वाबी य ५-६ । 

णावा ७ भ्रासक्खंधग ८ भग ९ छुरघरए १० श्र सगडुद्धी ११ ॥१॥। 
मिगसीसावलि १२ रुहिरबिदु १३ तुल्ल १४ वद्धमाणयग १५ पड़ागा १६। 
पागारे १७ पलिअके १८-१९ हत्थे २० मुहफुल्लए २१ चेव ॥२॥। 
खोलग २२ दामणि २३ एगावलो २४ श्र गयदंत २५ बिच्छुश्रश्नले य २६ । 
गयबिक्कमे २७ श्र तत्तो सोहनिसीही श्र २८ संठाणा ॥॥३॥। 


[१९२) भगवन्‌ ! इन भ्रट्टाईस नक्षत्रो मे ग्रभिजित्‌ नक्षत्र का कया गोत्र बतलाया गया है ? 
गौतम ! श्रभिजित्‌ नक्षत्र का मौदूगलायन गोत्र बतलाया गया है। 


गाथा्थे--प्रथम से अन्तिम नक्षत्र तक सब नक्षत्रों के गोत्र इस प्रकार हें--१. श्रभिजित्‌ नक्षत्र 
का मौद्गलायन, २. श्रवण नक्षत्र का साख्यायन, ३ धनिष्ठा नक्षत्र का अ्ग्रभाव, ४. शतभिषक नक्षत्र 
का कण्णिलायन, ५. पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र का जातुकण्णं, ६ उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र का धनझजय, 
७. रेवती नक्षत्र का पुष्यायन, ८. प्रश्विनी नक्षत्र का अश्वायन, ९. भरणी नक्षत्र का भागंवेश, 
१०. कृत्तिका नक्षत्र का प्रग्निवेश्य, ११ रोहिणी नक्षत्र का गौतम, १२. मृगश्चिर नक्षत्र का भारद्वाज, 
१३. झ्रा्द्र नक्षत्र का लोहित्यायन, १४ पुनर्वंसु नक्षत्र का बासिष्ठ १४. पुष्य नक्षत्र का 
अवमज्जायन, १६ अश्लेषा नक्षत्र का माण्डव्यायन, १७ मघा नक्षत्र का पिज्ायन, १८. पूर्वफाल्गुनी 
नक्षत्र का गोवल्लायन, १९ उत्तरफाल्गुनी नक्षत्र का काश्यप, २० हस्त नक्षत्र का कौशिक, 
२१. चित्रा नक्षत्र का दार्भायन, २२ स्वाति नक्षत्र का चामरच्छायन, २३. विशाखा नक्षत्र का शुज्भधायन, 
२४. अनुराधा नक्षत्र का गोलव्यायन, २५ ज्येष्ठा नक्षत्र का चिकित्सायन, २६. मूल नक्षत्र का 
कात्यायत, २७ पूर्वाषाढा नक्षत्र का बा भ्रव्यायन तथा २८. उत्तराषाढा नक्षत्र का व्याप्नपत्य गोत्र 
बतलाया गया है। 


भगवन्‌ ! इन भअद्टाईस नक्षत्रों मे श्रभिजित्‌ नक्षत्र का कैसा सस्थान--आकार है ? 


गोतम |! अभिजित्‌ नक्षत्र का सस्थान गोशीर्षावलि-- गाय के पुद्गलों 
अत ग्‌ मस्तक के पुद्गलों की दीर्घ 
रूप--लम्बी श्रेणी जैसा है| 


संप्संन बंक्षस्कार ] [३६५ 


गायाथे--प्रथम से अन्तिम तक सब नक्षत्रो के संस्थान इस प्रकार हैं-- 

१. अभिजित्‌ नक्षत्र का गोशीषविलि के सदश, २. श्रवण नक्षत्र का कासार-तालाब के 
समान, ३. धनिष्ठा नक्षत्र का पक्षी के कलेवर से सदृश, ४ शतभिषक्‌ नक्षत्र का पुष्प-राक्षि के 
समान, ५. पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र का प्रधवापी - आधी बावड़ो के तुल्य, ६- उत्त रभाद्रपदा नक्षत्र का भी 
प्रपंवापी के सदुश, ७. रेवती नक्षत्र का नौका के सदुश ८. अश्विनी नक्षत्र का अश्व के-घोड़े के- 
स्कन्ध के समान, ९, भरणी नक्षत्र का भग के समान, १० कृत्तिका नक्षत्र का क्षुरगगल_ह--नाई 
की पेटी के समान, ११. रोहिणी नक्षत्र का गाड़ी की धुरी के समान, १२. मृगशिर नक्षत्र का मृंग के 
मस्तक के समान, १३. आ्रार्द्रा नक्षत्र का रुधिर की बूंद के समान, १४. पुनवेसु नक्षत्र का तराजू के 
सद॒श, १५. पुष्य नक्षत्र का सुप्रतिष्ठित वद्धमानक--एक विशेष झाकार-प्राकार की सुनिर्मित तश्तरी के 
समान, १६. प्रश्लेषा नक्षत्र का ध्वजा के सदृश, १७. मधघा नक्षत्र का प्राकार-प्राचीर या परकोटे के 
सदुश, १८ पूर्वफाल्गुनी नक्षत्र का झ्राधे पछग के समान, १९. उत्तरफाल्गुनी नक्षत्र का भी आाधे 
पलग के सदृश, २०. हस्त नक्षत्र का हाथ के समान, २१ चित्रा नक्षत्र का मुख पर सुशोभित पीली 
जूही के पुष्प के सदृश, २२. स्वाति नक्षत्र का कीलक के तुल्य, २३. विश्ाखा नक्षत्र का दामनि-- 
पशुओं को बॉधने की रस्सी के सदृश, २४. श्रनुराधा नक्षत्र का एकावली--इकलड़े हार के समान, 
२५ ज्येष्ठा नक्षत्र का हाथी-दाँत के समान, २६ मूल नक्षत्र का बिच्छू की पूंछ के सद॒श, 
२७ पूर्वाषाढा नक्षत्र का हाथी के पैर के सदृश तथा २८. उत्तराषाढा नक्षत्र का बेठे हुए सिंह के 
सदश संस्थान--भ्राकार बतलाया गया है । 


नक्षत्रचन्द्रसुयंपोग काल 
१९३- एतेसि ण॑ भंते ! श्रट्टावीसाए णक्खत्ताणं भ्रसिई णक्खत्ते कतिमुहु्ते चन्देण संदि जोगं 
जोएद ? 
गोयमा ! णव मुहुत्ते सत्तावोसं च सत्तद्विभाए मुह॒त्तस्स चन्देण साद्ध जोगं जोएइ। एवं 
इमाहि गाहाहि श्रणगन्तव्थं -- 
प्रभिहस्स चन्द-जोगो, सत्तहि खडिओ अहोरत्तो । 
ते हुंति णवम॒हुता, सत्तावोस फलाओ्रों झा ॥॥१॥। 
सयभिसया भगणाश्रो, श्रद्दा श्रस्सेस साइ जेट्ठा य । 
एते छण्णवद्धत्ता, पण्णरस-महुत्त-संजोगा ॥॥२१। 
तिण्णेब उत्तराइ, पुणव्वस्‌ रोहिणी विसाहा य। 
एए छुण्णक्वत्ता, पणयाल-मुहुत्त-संजोगा ।।३।। 
झवसेसा णवक्जत्ता, पण्णरस वि हुंति तीसइमहत्ता । 
चण्वंसि एस जोगो, णक्खत्ताण मुणेश्रव्यो ॥४)। 


एतेप्ति ण॑ भंते | श्रद्टावीसाए णक्खसाणं प्रभ्िई णक्खत्ते कतिश्रहोरत्ते सुरेण सद्धि जोगं 
जोएड । 


३६६] [ जम्कूहीफाशपफितृत 


गोयमा ! चत्तारि झ्रहोरत्ते छच्च मुहुत्ते सूरेणं सि जो जोएइ, एवं इमाहि गाहाहि 
जेश्रब्थं-- 
भ्रणिई छच्च मुहुत्ते, जतारि भ्र केवले प्रहोरतते । 
सूरेण सम॑ गच्छह, एत्तो सेसाण बोच्छछामि ॥१॥॥ 
सयभिसया भरणोश्रो, ग्रह, भ्रस्सेस साइ जेट्टा य । 
बच्चंति मुहत्ते, इककवोस 5स्चेबःहोरतते ॥२।॥ 
तिणेव उत्तराइ, पुणव्वस्‌ रोहिणी विसाहा य। 
वच्चति मुहत्ते, तिण्णि चेव बोस श्रहोरत्ते ॥३॥। 
अ्रवसेसा णक्थ्षत्ता, पण्णरस वि सूरसहगया जंति । 
बारस चेव मुहुत्तं, तेरस य समे भ्होरत्ते ॥४॥॥ 
[१९३] भगवन्‌ ' अद्ठाईस नक्षत्रों मे अभिजित्‌ नक्षत्र कितने मुहुर्त पर्यन्त चन्द्रमा के साथ 
योगयुक्त रहता है ” 
गौतम ! प्रभिजित्‌ नक्षत्र चन्द्रमा के साथ ९४ मुहूर्त पर्यन्त योगयुक्त रहता है । 
इन निम्नांकित गाथाओरो द्वारा नक्षत्रों का चन्द्र के साथ योग ज्ञातव्य है-- 
गाथार्थ- प्रभिजित्‌ नक्षत्र का चन्द्रमा के साथ एक भ्रहोरात्र मे--३० मुहतं मे उनके३$ भाग 
परिमित योग रहता है | इससे भ्रभिजित्‌ चन्द्रयोग काल १६ » ६३० ६३९८ ९६१३ मुहतं फलित होता है । 
शतभिषक्‌, भरणी, श्रार्द्रा, अश्लेषा, स्वाति एवं ज्येष्ठा- इन छह नक्षत्रों का चन्द्रमा के साथ 
१४ मुहूर्त पर्यन्त योग रहता है। 
तीनो उत्तरा- उत्तरफाल्गुनी, उत्तराषाढा तथा उत्तरभाद्रपदा, पुनर्वेसु, रोहिणी तथा 
विशाखा--इन छह नक्षत्रो का चन्द्रमा के साथ ४५ मुह॒र्त योग रहता है । 
बाकी पन्द्रह नक्षत्रों का चन्द्रमा के साथ ३० मुहूर्त पर्यन्त योग रहता है । 
यह नक्षत्र-चन्द्र-योग-क्रम है । 
भगवन्‌ ' इन श्रट्टाईस नक्षत्रो मे श्रभिजित्‌ नक्षत्र सूर्य के साथ कितने अहोरात्र पयन्त 
योगयुक्त रहता है ? 
गौतम ! अभिजित्‌ नक्षत्र सूर्य के साथ ४ भ्रहोरात्र एव ६ मुहूर्त पर्यन्त योगयुक्त रहता है। 
इन निम्नाकित गाथाशर द्वारा नक्षत्र-सूर्ययोग ज्ञातव्य है -- 
गाथार्थ--भ्रभिजित्‌ नक्षत्र का सूर्य के साथ ४ प्रहोरात्र तथा ६ मुहूर्त पर्यन्त योग रहता है । 
शतभिषक्‌ भरणी, भ्रार्ट्रा, श्रश्लेषा, स्वाति तथा ज्येष्ठा--इन नक्षत्रों का सूर्य के साथ ६ 
अहोरात्र तथा २१ मुहूर्त पर्यन्त योग रहता है। 
तोनो उत्तरा--उत्तरफाल्गुनी, उत्तराषाढा तथा उत्तरभाद्रपदा पुन [ 
! तरभाद्रपदा, पुन्वंसु, रोहिणी एवं 
वशाखा - ह 80 का रे साथ २० अहोरात्र झौर ३ मुह पर्यन्त योग रहता है । 
बाकी के पन्द्रह नक्षत्रों का सूर्य के साथ १३ भ्रहोरात्र तथा १२ मुहूर्त पर्यन्त योग रहता है। 


सप्तत जक्षस्कार | [३६७ 


कुल-उपकुल-कुलोपकुल : पूणिमा, अमावस्या 

१९४. कति ज॑ भंते ! कुला, कति उवकुला, कति कुलोबकुला पण्णसा ? 

गोयमा ! बारस कुला, बारस उवकुला, चसारि कुलोवकुला पण्णता | 

बारस कुला, त॑ जहा--धणिट्वाकुल १, उत्तरभदृवयाकुलं २, भ्रस्सिणोकुल ३, कत्तिभ्राकुल ४, 
सिगसिरकुल ५, पुस्सोकुझं ६, मघाकुल ७, उत्तरफर्गुणीकु्ल ८, चित्ताकुल ९, विसाहाकुरू १०, 
भूलोकुल्ल ११, उत्तरासाढाकुल १२। 

मासाणं परिणामा होंति कुला उवकुला उ हेट्टिमगा । 
होंति पुण कुलोबकुला अभोभिसय अ्रह झणुराहा ॥१॥। 

बारस उबकुला त॑ जहा - सवणो-उवकुलं, पुव्यभ्त्॒वया-उवकुरूं, रेवई-उवकुलं, भरणी-उवकुलं, 
रोहिमो-उवकुल, पुणव्यसू-उबकुरूं, भ्स्सेसा-उवबकुरूं, पु्यफग्युणी-उवकुलं, हत्यो-उबकु्ल, साई-उबकुल 
जेट्टा-उबकुल, पुथ्वासाढा-उबकुलं । 

चत्तारि कुलोबकुला, त जहा --झभिई कुलोबकुला, सयभिसया कुलोवकुला, भ्रद्दा कुलोबकुसा, 
झणराहा कुलोवकुला । 

कति ण॑ भन्‍्ते ! पुण्णिमाश्रो, कति श्रमावासाभो पण्णताप्रो ? 

गोयसा ! बारस पुण्णिमाशो, बारस भ्रमावासाझो पण्णत्ताक्‍्लो, त॑ जहा-साथबिट्टी, पोट्ठवई, 
झासोई, कत्तिगो, मग्गसिरी, पोसो, माहो, फर्गुणी, चेत्ती, वइसाहो, |जेट्टामली, ग्रासाढी । 

साबिद्विण्णि भन्‍्ते ! पुण्णिमासि कति णक्खत्ता जोगं जोगंति ? 

गोयमा ! तिण्णि णस्खत्ता जोगं जोएति, त॑ जहा --अभिई, सवणो, घणिद्दा ३ । 

पोटटवर्डीण भन्‍्ते ! पुण्णिमं कह णक्खतता जोग जोएंति ? 

गोयमा ! तिण्णि णक्क्षता जोएंति, त॑ं जहा--सयभिसया पुण्वभदृवया उत्तरभहृवया । 

झ्स्सोइण्णि भन्‍्ते | पुण्णिमं कति णक्क्षता जोगं जोएंति ? 

गोयमा ! दो जोएंति, त॑ जहा - रेवई पअ्रस्सिणी ञ्र, कत्तिइण्णं दो-भरणी कतसिश्ा य, 
मग्गसिरिण्ण दो -रोहिणो मग्गसिरं ल, पोसि तिण्णि-अहा, पुणव्यस्‌, पुस्सो, माधिण्णं दो- श्रस्सेसा 
मधा य, फरगुणो ण दो -पुव्वाफरगुणो य, उत्तराफग्गुणो य, चेत्तिण्णं दो- ह॒त्यो चिसा य, विसाहिष्णं 
बो-साई विसाहा य, जेट्टामूलिण्णं तिण्णि-अ्रनुराहा, जेट्टा, मलो, झ्रासाढ़िण्णं दो-पुय्वासाढ़ा, 
उत्तरासाढ़ा । 

साबिद्विण्णं भनन्‍्ते ! पुण्णिमं कि कुल जोएड, उबकुल जोएड, कुलोबकुल्ल जोएइ ? 

गोयमा ! कुल वा जोएइ, उयकुलं वा जोएइ, कुलोवकुलं वा जोएड 

कुल जोएणमाणे धणिट्टा मक्खतसे ओएड, उवकुल जोएमाणे सवर्भ णक्खतसे जोएडड, कुलोबकुल 
जोएमाणे प्रभिई णक्खत्ते जोएड । 


३६८] [अम्पृही पप्रशप्तिलूच 


साविट्वीण पुण्णिमासि ण॑ कुल वा जोएइ। (उवकुल वा जोएड) कुलोबकुलं व जोएइ, कुलेण 
वा जुसा उवकुलेण वा जुत्ता कुलोबफुलेणं वा जुत्ता साविट्टी पुण्णिमा जत्तत्ति वत्तव्व॑ सिद्या । 

पोट्टबदिण्णं भते ! प्रृण्णिमं कि कुल जोएइ ३ पुच्छा ? 

गोयमा ! कुल वा उवकुलं वा कुलोबकुल वा जोएइ, कुल जोएसाणे उत्तरभदवया णक्खत्त 
जोएइ, उवकुलं जोएमाणे पुष्वभदवया णक्जत्ते जोएइ, कुलोबकुल जोएमाणे सयसिसया णक्खस 
जोएड । पोट्टवइण्ण पुण्णिम कुल वा जोएडद (उवकुल वा जोएइ ), कुलोवकुल वा जोएइ । कुलेण वा 
जुत्ता (उवकुलेण वा जुत्ता), फुलोवकुलेण वा जुत्ता पोहुवई पुण्णमासी जुत्तत्त वत्तव्वयं सिया । 


झस्सोइण्णं भंते | पुच्छा ? 
गोयमा ! कुलं वा जोएड, उवकुल वा जोएड, णो लब्भइ कुलोवकुल कुल जोएमागे 


श्रस्सिणीणक्खत्ते जोइए, उवकुल जोएमाणे रेवइणक्खत्ते जोएइ, श्रस्सोइष्णं पुष्णिम कुल वा जोएइ, 
उबकुलं वा जोएड, कुलेण वा जुत्ता, उवकुलेण वा जुत्ता श्रस्सोई पुण्णिमा जुत्तत्ति वत्तव्व॑ सिश्ना । 


कत्तिइण्णं भन्‍्ते ! पुण्णिमं कि कुल ३ पुच्छा ? 

गोयमा ! कुल बा जोएइ, उबकुल वा जोएइ, णो कुलोबकु्ल जोएइ, कुल जोएमाणे 
कत्तिप्राणक्खत्ते जोएड, उबकुल जोएमाणे भरणोणक्खत्ते जोएड् । कत्तिइण्ण (पुण्णिम कुल वा जोएइ 
उबकुलं वा जोएइ । कुलेण वा जत्ता, उवकुलेण वा जुत्ता कत्तिगी पुण्णिमा जुत्तत्ति) वत्तव्व॑ सिश्ना । 

सग्गसिरिण्ण भते ! पुण्णिम कि कुल त॑ चेव दो जोएडइ, णो भवइ कुलोवकुल । कुर जोएमाणे 
मग्गसिर-णक्खत्ते जोएड उवकुल जोएमाणे रोहिणो णक्खत्ते जोएड । मग्गसिरिण्णं पुण्णिमं जाव' 
वत्तव्व॑ सिया इति । एवं सेसिप्राप्रोषवि जाव श्रासाढ़ि | पोसि, जेट्टामुल च॒ कुल वा उवकुल वा 
कुलोबकुल वा, सेसिब्राणं कुल वा, उवकुल वा कुलोवकुल ण भण्णइ । 

साविद्विण्णं भते ! श्रपावासं कति णक्खत्ता जोएंति ? 

गोयमा ' दो णकखत्ता जोएंति, तं जहा अ्रस्सेसा य महा य । 

पोट्ुबइण्ण भते ! श्रमावासं कति णक्खत्ता जोएति ? 

गोयमा ' दो -पुव्वा फाग्गुणी उत्तरा फरग्गुणी, भ्रस्सोइण्ण भंते ! दो--ह॒त्ये चित्ता, य कत्तिदृण्णं 
दो साई विसाहा ये, मग्गसतिरिण्ण तिण्णि -अ्रणुराहा, जेट्ठा, मूलो श्र, पोसिण्णि दो पुव्वासाढ़ा, 
उत्तरासाढा, माहिण्णि तिण्णि -अभिई, सबणो, धणिट, फर्गुणि तिण्णि -सय्िसया, पृव्वभद्दवया, 
उत्तरभदृवया, चेत्तिण्णं दो रेवई भ्रस्सिणो श्र बहइसाहिण्णं दो-भरणी, कतिग्ना य, जेट्टामूलिण्णं 
दो -रोहिणो-मग्गसिरं च, भ्रासाढिण्णं तिण्णि - भ्रहा, पुणव्यसू, पुस्सो इति। 

साविद्विण्णं भंते ! अ्रमावासं कि कुल जोएड, उबकुल जोएड, कुलोबकुर् जोएड ? 
१ देखें सूत यही (कन्तिगी पुण्णिमा के स्थान पर मग्गसिरी पुण्णिमा) 


खप्सस अशास्कार ] [ ३६९ 


भोयमा ! कुल था जोएड, उबकुलं वा जोएड, जो सब्भइ कुलोवकुल । कुल जोएमाणे 
महाणस्खते जोएड, उवकुलं जोएमाणे प्रस्सेताणक्खसे जोएड । 

साविट्टिण्ण प्रमावासं कुल बा जोएड, उवकुरंं वा जोएड, कुलेज वा जत्ता उवकुलेण वा जता 
साबविट्री प्रमावासा जसतति वत्तव्य सिश्ा । 

पोटरवईण्णं भंते ! ह्मायासं त॑ चेव दो जोएड कुल था जोएड, उवकु्ल वा जोएइ, कुल 
ओएमाणे उत्तरा-फरगुणो-णक्खत्ते जाएइ, उवकुल जोएमाणे पुण्वा-कर्गुणी, पोट्रुबईण्णं भ्रमावासं 
(कुल वा जोएड, उवकुलं वा जोएड, कुलेण[वा जुत्ता, उवकुलेण था जुत्ता पोट्ठवई प्रमावासा) वत्तव्यं 
सिप्मा । 

मग्गसिरिण्णं तं चेव कुलं मले जक्खत्ते जोएड उयकुले जेट्टा, कुलोबकुले ग्रणराहा जाव" 
जुत्तत्तिवत्तव्व॑ सिया । एवं माहोए फर्गुणोए श्रासाढीए कुल वा उबकुल वा कुलोवकुल वा, अ्रवसे सिश्ाण 
कुल वा उवकुलं वा जोएड । 

जया ण॑ भंते ! साबिट्टी पुण्णिमा भवह तया ण॑ं माही भ्रमावासा भवह ? 

जया णं भंते ! माही पुण्णिमा भवह तया णं॑ साबिट्री भ्रमावासा भवह ? 

हता गोयमा ! जया ण॑ साबिट्टी तं चेव वत्तव्य । 

जया ण भन्‍्ते ! पोट्टवई पुण्णिमा भवद्द तयाण फर्गुणो श्रमावासा भवह, जया णं॑ फर्गुणो 
पुण्णिमा भवइ तया ण॑ पोट्ठवई भ्रमावासा भवइ ? 

हँता गोयमा ! त॑ चेष, एवं एतेणं झ्भिलावेण इमापश्रो पुण्णिमाधो ह्मावासाध्रो णेशभ्रव्वाशो-- 
झ्रस्सिणो पुण्णिमा चेत्तो श्रमावासा, कत्तिगी पृण्णिमा वइसाहो भ्रमावासा, सग्गसिरी पुण्णिमा जेट्टा- 
मूली अमावासा, पोसो पुण्णिसा श्रासाढ़ी श्रमावासा । 

[१९४] भगवन्‌ ! कुल, उपकुल तथा कुलोपकुल कितने बतलाये गये हैं ? 

गौतम ! कुल बारह, उपकुल बारह तथा कुलोपकुल चार बतलाये गये हे । 

बारह कुल - १ घनिष्ठा कुल, २. उत्तरभाद्षदा कुल, ३ श्रश्विनी कुल, ४. कृत्तिका कुल, 
५. मृगशिर कुल, ३ पुष्य कुल, ७. मघा कुल, 5. उत्तराफाल्गुती कुल, ९ चित्रा कुल, १०. विशाखा 
कुल, ११ मूल कुल तथा १२. उत्तराषाढा कुल । 

जिन नक्षत्रो द्वारा महीनो की परिसमाप्ति होती है, वे माससद्श नाम बाले नक्षत्र कुल कहे 
जाते है । जो कुलो के प्रधस्तन होते हे, कुलो के समीप होते हे, वे उपकुल कहे जाते हे । वे भी मास- 
समापक होते है । जो कुलो तथा उपकुलो के अ्रधस्तन होते हे, वे कुलोपकुल कहे जाते हे । 

बारह उपकुल १ श्रवण उपकुल, २ पूर्वभाद्रपदा उपकुल, ३ रेचती उपकुल, ४ भरणी 
उपकुल, ५ रोहिणी उपकुल, ६ पुनवंसु उपकुल, ७ अश्लेषा उपकुल, ८ पूर्वफाल्गुनी उपकुल, 
९ हुस्त उपकुल, १० स्वाति उपकुल, ११. ज्येष्ठ उपकुल तथा १२. पूर्वाषाढा उपकुल | 


१ देखें सूत्र यही (पोट्ुवई प्रमावासा के स्थान पर मग्गसिरी भ्रमावासा) 


३७०] [ गम्यूहीपत्रश्प्तिसूच 


चार कुलोपक्ल--१. भभिजित्‌ कुलोपकुल, २. शतभिषक्‌ कुलोपकुल, ३. भाद् कुलोपकुल 
तथा ४. भनुराधा कुलोपकुल । 


भगवन्‌ ! पूर्णिमाएँ तथा प्रमावस्थाएँ कितनी बतलाई गई हैं ? कल 

गौतम ! बारह पूणिमाएँ तथा बारह भ्रमावस्याएँ बतालाई गई है, जेसे-- 

१. श्राविष्ठी--श्रावणी, २. प्रौष्धपदी--भाद्रपदी, ३ भाश्वयुजी-भासोजी, ४. कातिकी, 
५. मार्गशोर्षी, ६. पौषी, ७. माधी, ८. फाल्गुनो, ९, चेत्री, १०. वेशाखी ११. ज्येष्ठामूली तथा 
१२. भाषाढी । 

भगवन्‌ ! श्रावणी पूर्णमाणी के साथ कितने नक्षत्रों का योग होता है ? 

गौतम ! श्रावणी पूर्णमासी के साथ भ्रभिजितू, श्रवण तथा धनिष्ठा-“इन तीन नक्षत्रो का 
योग होता । 

भगवन्‌ ! भाद्रपदी पूरणिमा के साथ कितने नक्षत्रों का योग होता है ? 

गौतम | भाद्रपदी पूणिमा के साथ शतभिषक्‌, पूर्वभाद्रपदा तथा उत्तरभाद्रपदा- इन तीन 
नक्षत्रों का योग होता है। 

भगवन्‌ ! भ्रासौजी पूर्णिमा के साथ कितने नक्षत्रों का योग होता है ? 

गौतम ! भ्रासोजी पूर्णिमा के साथ रेवती तथा भश्विनी--इन दो नक्षत्रों का योग होता है । 

कातिक पूर्णिमा के साथ भरणी तथा कृत्तिका--इन दो नक्षत्रों का, मार्गशीर्षी पूर्णिमा के साथ 
रोहिणी तथा मृगशिर--दो नक्षत्रों का, पौषी पूणिमा के साथ प्रार्द्रा, पुनर्वेसु तथा पुष्य--इन तीन 
नक्षत्रों का, माधी पूर्णिमा के साथ भ्रश्लेषा भर मधा--दो नक्षत्रों का, फाल्गुनी पूर्णिमा के साथ 
पूर्वाफाल्युनी तथा उत्तराफाल्गुती-दो नक्षत्रों का, चंत्री पूणिमा के साथ हस्त एवं चित्रा-दो 
नक्षत्रों का, वैशाखी पूणिमा के साथ स्वाति भौर विशाखा-दो नक्षत्रो का, ज्येष्ठामूली पूणिमा के 
साथ प्नुराधा, ज्येष्ठा एवं मूल--इन तीन नक्षत्रों का तथा भाषाढी पूणिमा के साथ पूर्वाषाढा और 
उत्तराषाढा--दो नक्षत्रो का योग होता है । 


भगवन्‌ ! श्रावणी पूर्णिमा के साथ क्या कुल का--कुलसशक नक्षत्रों का योग होता है ? क्‍या 
उपकुल का--उपकुलसंज्ञक नक्षत्रों का योग होता है ? क्‍या कुलोपकुल का-कुलोपकुलसंज्ञक नक्षत्रों 
का योग होता है ” 

गौतम ! कुल का योग होता है, उपकुल का योग होता है और कुलोपकुल का योग 
होता है। 

कुलयोग के भ्रन्तगंत धनिष्ठा नक्षत्रों का योग होता है, उपकुलयोग के प्रन्तगंत श्रवण नक्षत्र 
का योग होता है तथा कुलोपकुलयोग के भन्तगंत झभिजित्‌ नक्षत्र का योग होता है । 


उपसहार-रूप में विवक्षित है--श्रावणी पूर्णणासी के साथ कुल, (उपकुल) तथा कुलोपकुल 


है होता है यो श्रावणी पूर्णमासी कुलयोगयुक्त, उपकुलयोगयुक्त तथा कुलोपकुलयोगयुक्त 
। 
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भगवन्‌ ! भाद्रपदी पूणिमा के साथ क्या कुल का योग होता है ? क्या उपकुल का योग होता 
है ? क्‍या कुलोपकुल का योग होता है ? 

गौतम ! कुल, उपकुल तथा कुलोपकुल का योग होता है। 

कुलयोग के भ्न्तगंत उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र का योग होता है। उपकुलयोग के भ्नस्तगंत पूर्व- 
भाद्गपदा नक्षत्र का योग होता है । कुलोपकुलयोग के प्रन्तगंत शव॒धिषक नक्षत्र का योग होता है । 

उपसंहार-रूप मे विवक्षित है--भाद्पदी पूणिमा के साथ कुल का योग होता है । (उपकुल का 
योग होता है), कुलोपकुल का योग होता है। यो भाद्रपदी पूणिमा कुलयोगयुक्त उपकुलयोगयुक्त तथा 
कुलोपकुलयोगयुक्त होती है । 

भगवन्‌ ! झासौजी पूर्णिमा के साथ क्‍या कुल का योग होता है ? उपकुल का योग होता है ? 
कुलोपकुल का योग होता है ? 

गौतम | कुल का योग होता है, उपकुल का योग होता है, कुलोपकुल का योग नही होता । 
कुलयोग के भन्त्गंत प्रश्विनी नक्षत्र का योग होता है, उपकुलयोग के भ्रन्तगंत रेवतो नक्षत्र का योग 
होता है । 

उपसंहार-रूप मे विवक्षित है--झासोजी पूणिमा के साथ कुल का योग होता है, उपकुल 
का योग होता है। यों प्रासोजी पूणिमा कुलयोगयुक्त, उपकुलयोगयुक्त होती है । 

भगवन्‌ ! कातिकी पूणिमा के साथ क्‍या कुल का योग होता है, उपकुल का योग होता है, 
कुलोपकुल का योग होता है ? 

गौतम ! कुल का योग होता है, उपकुल का योग होता है, कुलोपकुल का योग नही होता । 
कुलयोग के भ्रन्तगंत क्रृत्तिका नक्षत्र का योग होता है, उपकुलयोग के प्रन्तर्गत भरणी नक्षत्र का 
योग होता है । 

उपसंहार--कातिका पूणिमा के साथ कुल का एवं उपकुल का योग होता है। यो वह कुल- 
योगयुक्त तथा उपकुलयोगयुक्‍त होती है । 

भगवन्‌ ! मार्गशीर्षी पूणिमा के साथ क्या कुल का योग होता है, उपकुल का योग होता है, 
कुलोपकुल का योग होता है ? 

गौतम ! दो का--कुल का एवं उपकुल का योग होता है, कुलोपकुल का योग नही होता । 
कुलयोग के भ्रन्तगंत मृगशिर नक्षत्र का योग होता है, उपकुलयोग के प्नन्तर्गत रोहिणी नक्षत्र का 
योग होता है । 

मार्गशीर्षी पूणिमा के सम्बन्ध में झागे वक्तव्यता पूर्वानुरूप है। झ्ाषाढ़ी पृणिमा तक का 
वर्णन वेसा ही है। इतना प्रस्तर है-पौषों तथा ज्येष्ठामुली पूणिमा के साथ कुल, उपकुल तथा 
कुलोपकुल का योग होता है। बाकी की पूर्णिमाश्रों के साथ कुल एवं उपकुल का योग होता है, कुलो- 
पकुल का योग नही होता । 

भगवन्‌ ! श्रावणी प्रमावस्या के साथ कितने नक्षत्रों का योग होता है ? 

गौतम ! श्रावणी प्रमावस्या के साथ प्रश्लेषा तथा मधा--इन दो नक्षत्रो का योग होता है। 
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भगवन्‌ ! भाद्रपदी प्रमावस्था के साथ कितने नक्षत्रों का योग होता है ? 


गौतम ! भाद्रपदी अ्रमावस्था के साथ पूर्वाफाल्गुनी तथा उत्तराफालगुनी-इन दो नक्षत्रों 
का योग होता है। 

भगवन ' प्रासौजी श्रमावस्या के साथ कितने नक्षत्रों का योग होता है ? 

गौतम ! प्रासौजी भ्रमावस्या के साथ हस्त एवं चित्रा-इन दो नक्षत्रों का, कारतिकी 
प्रमावस्या के साथ स्वाति प्लौर विशाखा--दो नक्षत्रों का, मार्गशीर्षी भ्रमावस्था के साथ भ्रतुराधा 
ज्येष्ठा तथा भूल--इन तीन नक्षत्रों का पौषी प्रमावस्या के साथ पूर्वाषाढा तथा उत्तराषाढा--इन दो 
नक्षत्रों का, माघी प्रमावस्था के साथ अभिजित्‌, श्रवण और धनिष्ठा--इन तीन नक्षत्रों का, फाल्गुनी 
प्रमावस्या के साथ शतभिषक पूर्व भाद्रपदा एवं उत्तरभाद्रपदा--इन तीन नक्षत्रों का, चंत्री भ्रमावस्या 
के साथ रेवती और प्रश्विनी- इन दो नक्षत्रों का, वेशाखों भ्रमावस्था के साथ भरणी तथा कृत्तिका-- 
इन दो नक्षत्रों का, ज्येष्ठामुला अ्रमावस्था के साथ रोहिणी एवं मृगशिर- इन दो नक्षत्रों का भर 
ग्राषाढ़ी प्रमावस्या को साथ भ्रार्द्रा, पुनर्वेसु तथा पुष्य - इन तीन नक्षत्रों का योग होता है । 

भगवन्‌ ! श्रावणी अ्रमावस्या के साथ कया कुल का योग होता है ? क्या उपकुल का योग 
होता है ? क्या कुलोपकुल का योग होता है ? 

गौतम | श्रावणी श्रमावस्या के साथ कुल का योग होता है, उपकुल का योग होता है, 
कुलोपकुल का योग नही होता । कुलयोग क्रे भ्रन्तगंत मघा नक्षत्र का योग होता है, उपकुलयोग के 
प्रन्तगंत ग्रश्लेषा नक्षत्र का योग होता है । 

उपसहार-रूप मे विवक्षित है-श्रावणी ग्रमावस्या के साथ कुल का योग होता है, उपकुल का 
योग होता है । यो वह कुलयोगयुक्त एवं उपकुलयोगयुक्त होती है । 

भगवन्‌ ! क्या भाद्रपदी प्रमावस्या के साथ कुल, उपकुल और कुलोपकुल का योग होता है ? 

गौतम ! भाद्रपदी भश्रमावस्या के साथ कुल एवं उपकुल इन दो का योग होता है । कुलयोग 
के भ्न्तगंत उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का योग होता है। उपकुलयोग के भ्रन्तगंत पूर्वाफाल्युगी नक्षत्र का 
योग होता है। (उपसह।र-रूप मे विवक्षित है--भाद्रपदो प्रमावस्या के साथ कुल का योग होता है, 
उपकुल का योग होता है। यो वह कुलयोगयुक्त होती है, उपकुलयोगयुक्त होती है ।) 

मार्गशीर्षी श्रमावस्या के साथ कुलयोग के श्रन्तर्गत मूल नक्षत्र का योग होता है, उपकुल- 
योग श्रन्तर्गत ज्येष्ठा नक्षत्र का योग होता है तथा कुलोपकुलयोग के भ्न्तगंत अनुराधा नक्षत्र का 
योग होता है । भ्रागे की वक्तव्यता पूर्वानुरूप है। 

माघी, फाल्गुनी तथा भ्राषाढो भ्रमावस्या के साथ कुल, उपकुल एव कुलोपकुल का योग 
होता है, बाकी की प्रमावस्थाओ्रो के साथ कुल एवं उपकुल का योग होता है। 


भगवन्‌ |! कया जब श्रवण नक्षत्र से युक्त पृणिमा होती है, 
मधघा नक्षत्रयुक्त होती है ? 


भगवन्‌ ! जब पूर्णिमा मधघा नक्षत्रयुक्त होती है तब क्‍या तत्प? 
हे 2 चादभा विनी भमा ण 
नक्षत्र युक्त होती है ? ६ वस्या श्रव 


तब क्या तत्पूव॑वर्तिनी प्रमावस्या 
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गौतम ! ऐसा ही होता है। जब पूणिमा श्रवण नक्षत्रयुक्त होती है तो उससे पूर्व भ्रमावस्या 
मधा नक्षत्रयुक्त होतो है । 


जब पूर्णिमा मघा नक्षत्रयुक्त होती है तो उसके पश्चात्‌ आनेबाली भ्रमावस्या श्रवण नक्षत्र- 
युक्त होती है । 

भगवन्‌ | जब पूणिमा उत्तरभाद्रपदा नक्षत्रयुक्त होती है, तब क्‍या तत्पश्चादभाविनी 
झमावस्या उत्तरफाल्गुनो नक्षत्र युक्त होतो है ? 


जब पूणिमा उत्तरफाल्गुनी नक्षत्रयुक्त होती है, तब क्‍या श्रमावस्पा उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र 
युक्त होती है ? 
हाँ, गौतम ! ऐसा ही होता है । 


इस झभिलाप- -कथन-पद्धति के भ्रनुरूप पूणिमाग्रो तथा अ्रमावस्याश्रो की सगति निम्नाकित 
रूप मे जाननी चाहिए - 


जब पूर्णिमा प्रश्विनी नक्षत्रयुक्त होतो है, तब पश्चादवर्तिनी अ्रमावस्या चित्रा नक्षत्रयुक्त 
होती है। जब पूर्णिमा चित्रा नक्षत्रयुक्त होती है, तो भ्रमावस्या अश्विनी नक्षत्रयुक्त होती है । 

जब पूणिमा कृत्तिका नक्षत्रयुक्त होती है, तब भ्रमावस्या विशाखा नक्षत्रयुक्त होती है। 
जब पूणिमा विशाखा नक्षत्रयुक्त होती है, तब प्रमावस्या कृत्तिका नक्षत्रयुक्त होती है । 

जब पूणिमा मृगशिर नक्षत्रयुक्त होती है, तब भ्रमावस्या ज्येष्ठामूल नक्षत्रयुक्त होती है । 
जब पूर्णिमा ज्येष्ठामूल नक्षत्रयुक्त होती है, तो श्रमावस्या मृगशिर नक्षत्रयुक्त होती है। 

जव पूर्णिमा पुष्प नक्षत्रयुक्त होती है, तब अमावस्या पूर्वाषाढा नक्षत्रयुक्त होती है । जब 
पूणिमा पूर्वाषाढा नशक्षत्रयुक्त होती है, तो अमावस्या पुष्य नक्षत्रयुक्त होती है। 


मास-सम्रापक नक्षत्र 
११५- वासाण पढ़म मासं कति णक्खत्ता णेति ? 
गोयमा ! चत्तारि णक्खता णेंति, त जहा--उत्तरासाढा, भ्रभ्चिई, सबणो, घणिट्दा । 


उत्तरासाढ़ा चउद्स अहोरत्ते णेंइ, अभिई सत्त श्रहोरत्ते गेई, सबणों झ्ट्टु्हो रत्ते जेइ, धर्णिद्वा 
एम प्रहोरत्त णेइ । तसि च ण॑ मासंसि चउरगुलपोरसीए छायाए सूरिए श्रणुपरिभ्रटूइ । 


तस्स मासस्स श्वरिसदिवसे दो पदा चत्तारि ञभ्र अग्रुला पोरिसी भवई । 

वासाणं भन्‍्ते ! वोच्च सास कह जक्खता णंति ? 

गोयमा ! चत्तारि--धणिट्वा, सयिसया, पुव्यभहयया, उत्तराभदृवया । 

धरणिट्टा णं चउदस अभ्रहोरत्ते णेइ, समर्भिसया सत्त भ्रहोरत्ते णेह, पुव्वाभदृवया श्रट्टु भ्रहोरत्ते 
णेइ, उत्तराभदृवया एग। 

तंसि थ णं माससि प्रट्ठगुलपोरिसोए छायाए सुरिए प्रणुपरियट्वह । तसस सासस्स शरिसे 
बिवसे दो पया ्रट्ट य अगुला पोरिसी भव । 

बासाणं भस्ते ! तइअ मास फइ णक्खत्ता णेंति ? 

गोयमा ! तिण्णि णक्खसा णेंति तं जहा--उत्त रसहृवया, रेबई, भ्रस्सिणो । 
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उत्तरसहृवया चउहुस राइदिए णेइ, रेवई पण्णरस, भ्स्सिणी एगं । 

लेसि व णं मासंसि दुवालसंगुलपोरिसोए छायाए सूरिए प्रणुपरिश्रदृइ । 

तस्स ण॑ मासस्स चरिमे वियसे लेहट्ाइं तिण्णि पयाइं पोरिसी भवइ। 

बासाणं भन्‍्ते ! चउत्यं मास कति णक्खत्ता णेंति 

गोयसा ! तिण्णि--भ्रस्सिणी, भरणी, कत्तिश्रा । 

प्रस्सिणी खउदस, भरणी पन्नरस, कत्तिश्रा एग । 

संसि च॒ ण॑ं मासंति सोलसंगुलपो रिसीए छायाए सुरिए झणुपरिश्रटूइ । 

तस्स ण॑ मासस्स चरसे दिवसे तिण्णि पयाइ चत्तारि अंगुलाइ पोरिसी भव , 

हेमन्ताण भन्‍्ते ! पढम मास कति णक्जत्ता णेंति ? 

गोयसा ! तिण्णि--कत्तिभ्रा, रोहिणी, मिगसिर । 

कत्तिप्ना चउद्स, रोहिणी पण्णरस, मिगसिरं एग अहोरत्तं णेह । 

तंसि च ण॑ माससि बीसगुलपोरिसोए छायाए सूरिए अणुपरिभ्रटूइ । 

तस्स णं मासस्स जेसे चरिसे दिवसे तसि चण विवसंसि तिण्णि पयाईं अ्रट्टु य अंगुलाईं 
पोरिसी भवह । 

हेमन्ताणं भन्‍्ते ! दोच्च मासं कति णक्खत्ता णेंति ! 

गोयमा ! चत्तारि णक्वता णेंति, त जहा मिश्नसिरं, श्रद्दा, पुणव्वसू, पुस्सो । मिश्नसिरं 
चउहस राइंविभाई णंई, भ्रद्म प्र णेइ, पुणव्वसू सत्त राइविश्नाईं, पुस्सो एगं राइंदिअं णेह । 

तया ण॑ चउब्वोसगुलपोरिसोए छायाए सूरिए भ्रणुपरिभ्रट्टइ । 

तस्स ण मासस्स जे से चरिमे दिवसे तसि जर्ण विवससि लेहदाइ चत्तारि पयाई पोरिसी 
भवइ । 

हेमन्ताणं भन्‍्ते । तच्च॑ मास कति णक्खत्ता णेंति । 

गोयमा ! तिष्णि--पुस्सों, श्रसलिसा, महा। पुस्सो चोहस राइंदिश्ाई णेइ, अभ्रसिलेसा 
पण्णरस, सहा एक्क । 

तथा ण॑ं बोसगुलपोरिसीए छायाए सूरिए भ्रणुपरिश्रट्टह । 


तस्स ण मासस्स जे से चरिमे दिवसे तस्ति चर्ण वदिवससि तिण्णि पाई झ्टठंगुलाइं पोरिंसी 
भव । | 

हैमन्ताणं भन्‍्ते ! चउत्थं मास कति णक्खत्ता णेंति ? 

गोयमा ! तिण्णि णक्खत्ता, त॑ जहा - -भहा, पुव्वाफ्गुणी, उत्तराफरगुणी । खउहुस 
राइदिभ्राई णेंड, पुव्वाफग्गुणी पण्णरस राह दिश्नाई णेइ, उत्तराफग्गुणी एगं राइंदिअं णेह ध हे 

तया ण॑ सोलसगुलपोरिसीए छायाए सूरिए प्रणुपरिश्रट्ट्‌इ । 


तस्स णं मासस्स जे से चरिसे दिवसे तंसि चण॑ विवर्तससि ; आला 
सोरितों सबई। वेवर्ससि तिण्णि पयाईं चत्तारि अंगुलाईं 
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गिम्हाणं भन्‍्ते ! पढम सासं कति णक्खत्ता णेंति ? 
गोयमा ! तिण्णि णक्लतता णगेंति--उत्तराफर्गुणी, हत्यो, चित्ता । 
उत्तराफग्गुणी चठ॒हुस राइंदिशाईं णेइ, हत्यो पण्णरस राइंदिश्वाईं णेह, चित्ता एगं राइदिअ 


तया ण॑ वुवालसंगुलपोरिसीए छायाए सुरिए अणुपरिश्रट्टद । 

तस्स ण॑ सासस्स जे से चरिमे विवसे तंसि जे ण॑ दिवसंसि लेहट्टाइं तिण्णि पयाई पोरिसी 
भवह । 

पिम्हाणं भन्‍ते ! दोच्च मासं कति णक्खत्ता णेंति ? 

गोयमा ! तिश्णि णक्खत्ता णेंति, तं जहा--चित्ता, साई, विसाहा । 

खिला चउहूस राइंदिशाईं णेइ, साई पण्णरस राइंदिश्नाईं णेइ, विसाहा एगं राइंदिअं णेइ । 

ता ण॑ प्रट्ठंगुलपो रिसीए छायाए सुरिए अ्रणुपरिश्रट्टइ । 

तस्स ण॑ मासस्स जे से चरिमे दिवसे तंतिच ण दविवसंसि वो पयाईं प्रटठंगुलाइईं पोरिसी 
भवह । 

गिम्हाणं भन्‍्ते ! तच्च सासं कति णक्खत्ता णेंति ? 

गोयमा ! चत्तारि णक्खत्ता णेंति तं जहा--विसाहा5णुराहा, जेट्रा, मूलो। विसाहा चउद्दस 
राहुंदिश्नाईं णेह, श्रणुराहा अ्रट्ट राइंविश्राईं णेह, जेट्ठा सत्त राइंदिश्राइं णेह, मूलो एक्क राइंदिअं । 

तया ण॑ चउरंगुलपोरिसीए छायाए सूरिए प्रणुपरिश्रटटइ । 

तस्स ण॑ मासस्स जे से चरिमे दिवसे तंसि च णं दिवसंसि दो पयाईं जत्तारि श्न अंगुलाईं 
पोरिसी भवह । 

गिम्हाणं भन्‍्ते ! चउत्थं ! चउत्यं पासं कति णक्खत्ता णेंति ? 

गोयमा ! तिण्णि णक्खसा णेंति, त॑ जहा--मूलो, पुव्वासाढा, उत्तरसाढा। भूलो जउ॒हस 
राइंदिश्ाईं णेइ, पुष्वासाटा पण्णरस राइंदिश्ाईं णेह, उत्तरासाढ़ा एगं राइंदिअं णेह, तया ण॑ यट्टाए 
समचउरंससंठाणसंठिझाए णग्योह॒परिमण्डलाए सकायमणुरगिश्राए छायाए सूरिए भ्रणुपरिश्रटुइ । 

तस्स ण॑ मासस्स जे से चरिमे विवसे तंसि च णं विवसंसि लेहट्राइं रो पयाइं पोरिसो भवइ। 
एतेसि ण॑ पुण्ववण्णिश्ााणं पयाणं इमा संगहणो त॑ जहा - 

जोगो देवयतारग्गगोत्तसंठाण-चन्दरविजोगो । 
कुलपुण्णिसप्रवमंसा णेश्रा छाया य बोद्धव्बा ॥११। 

[१९५] भगवन्‌ ! चातुर्मासिक वर्षाकाल के प्रथम--श्रावण मास को कितने नक्षत्र परि- 
समाप्त करते हैं? 

गौतम ! उसे चार नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं-- 

१. उत्तराषाढा, २. अभिजित्‌, ३. श्रवण तथा ४. घनिष्ठा । 


उत्तराषाढा नक्षत्र श्रावण मास के १४ झ्होरात्र--दिन रात परिसमाप्त करता है, भ्रभिजित्‌ 
नक्षत्र ७ अ्रहोरात्र परिसमाप्त करता है, श्रवण नक्षत्र ८ भ्रहोरात्र परिसमाप्त करता है तथा धनिष्ठा 
नक्षत्र १ अहोरात्र परिसमाप्त करता है। (१४-+-७--८--१5३० दिनरात - १ मास) । 

उस मास में सूर्य चार अगुल अधिक पुरुषदायाप्रमाण परिभ्रमण करता है। 
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उस मास के अन्तिम दिन चार अगुल झधिक दो पद पुरुषछायाप्रमाण पौरुषी होतो है, 
अर्थात्‌ सूरज के ताप मे इतनी छाया पडती है-पौरुषी या प्रहर-प्रमाण दिन चढता है । 


भगवन्‌ ! वर्षाकाल के दूसरे-भाद्रपद मास को कितने नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं ? 

गौतम ! उसे चार नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं-१ धनिष्ठा, २ शतभिषक्‌, ३. पूव्वेभाद्रपदा 
तथा ४. उत्तरभाद्रपदा । 

धनिष्ठा नक्षत्र १४ भश्रहोरात्र परिसमाप्त करता है, शतभिषक नक्षत्र ७ भप्रहोरात्र परिसमाप्त 
करता है, पूव॑भाद्रपदा नक्षत्र ८ प्रहोरात्र परिसमाप्त करता है तथा उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र १ प्रहोरात्र 
परिसमाप्त करता है। (१४+७ |-८+ १२-३० दिनरात 5 १ मास) । 

उस महीने मे सूर्य श्राठ अगुल अधिक पुरुषछायाश्रमाण प्रनुपर्यटन करता है । 

उस महोने के भ्रन्तिम दिन आ्राठ अगुल भ्रधिक दो पद पुरुषछायाप्रमाण पौरुषी होती है । 


भगवन्‌ ! वर्षाकाल के तीसरे भ्राश्विन--आसौज मास को कितने नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं ? 

गौतम ! उसे तीन नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं-१ उत्तरभाद्रपदा, २ रेवती तथा 
३ अशि्वनो । 

उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र १४ रातदिन परिसमाप्त करता है, रेवती नक्षत्र १५ रातदिन 
परिसमाप्त करता है तथा ग्रश्विनी नक्षत्र एक रातदिन परिसमाप्त करता है। (१४॥-१४+१-- 
३० रातदिन 5 १ मास) । 

उस मास मे सूर्य १२ अगुल झ्रधिक पुरुपछायाप्रमाण भ्रनुपर्यटन करता है । 

उस मास के अन्तिम दिन परिपूर्ण तीन पद पुरुषछायाप्रमाण पोरसी होती है । 


भगवन्‌ ! वर्षाकाल के चौथे- कातिक मास को कितने नक्षत्र परिसमाप्त करते है ? 

गौतम ! उसे तीन नक्षत्र परिसमाप्त करते है--१ भ्रश्विनी, २. भरणी तथा ३ कृत्तिका । 

अश्विनो नक्षत्र १४ रातदिन परिसमाप्त करता है, भरणी नक्षत्र १५ रातदिन परिसमाप्त 
करता है तथा क्ृत्तिका नक्षत्र १ रातदिन परिसमाप्न करता है। (१४-१५४५+ १७३० रातदिन-- 
१ सास) । 

उस महीने मे सूर्य १६ अगुल श्रधिक पुरुषछायाप्रमाण झनुपयेटन करता है। 

उस महीने के अतिम दिन ४ अगुुल भ्रधिक तीन पद पुरुषछायाप्रमाण पोरसी होती है। 


चातुर्मास हेमन्‍्तकाल के प्रथम मार्गशीर्ष मास को कितने नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं ? 

गौतम ! उसे तीन नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं--१ कृतिका, २ रोहिणी तथा ३ मृगशिर । 

कृत्तिका नक्षत्र १४ अहोरात्र, रोहिणी नक्षत्र १५ भ्रहोरात्र तथा मृगशिर नक्षत्र १ श्रहोरात्र 
परिसमाप्त करता है। (१४+१५--१२३० दिनरात > १ मास) । 

उस महीने मे सूर्य २० अगुल अधिक पुरुषछायाप्रमाण अनुपर्यटन करता है। 

उस महीने के भ्रन्तिम दिन ८ अंग्रुल अधिक तीन पद पुरुषद्धाया प्रमाण पोरसी होती है । 
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भगवन्‌ ! हेमलतकाल के दूसरे--पौष मास को कितने नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं ? 

गौतम ! उसे चार नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं--१. मृगशिर, २. भश्रार्द्रा, ३. पुन्वंसु तथा 
४. पुष्य । 

मृगशिर नक्षत्र १४ रातदिन परिसमाप्त करता है, भ्रार्द्रा नक्षत्र 5 रातदिन परिसमाप्त 
करता है, पुनर्वंसु नक्षत्र ७ रातदिन परिसमाप्त करता है तथा पुष्य नक्षत्र १ रातदिन परिसमाप्त 
करता है। (१४--८--७-१४३० रातदिन- १ मास) । 

तब सूर्य २४ अंगुल भ्रधिक पुरुषदायाप्रमाण प्रनुपयेटन करता है । 

उस महीने के भ्रन्तिम दिन परिपूर्ण चार पद पुरुषछाया प्रमाण पोरसो होती है । 


भगवन्‌ ! हेमन्तकाल के तीसरे-- माघ मास को कितने नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं ? 

गौतम ! उसे तीन नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं--१. पुष्य, २. भ्रश्लेषा तथा ३ मघा | 

पुष्य नक्षत्र १४ रातदिन परिसमाप्त करता है, श्रश्लेषा नक्षत्र १५ रातदिन परिसमाप्त 
करता है तथा मघा नक्षत्र १ रातदिन परिसमाप्त करता है। (१४- १५१०-३० रातदिन 
१ मास) । 

तब सूर्य २० अंगुल भ्रधिक पुरुषछायाप्रमाण भ्रनुपयंटन करता है। 

उस महीने के अतिम दिन ग्राठ अगुल भ्रधिक तीन पद पुरुषछायाप्रमाण पोरसी होती है । 


भगवन्‌ ! हेमन्तकाल के चौथे -फाल्गुन मास को कितने नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं ? 

गौतम ! उसे तीन नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं--१. मधा, २. प्रूर्वाफाल्गुनी तथा ३. उत्तरा- 
फाल्युनी । 

मघा नक्षत्र १४ रातदिन, पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र १५ रातदिन तथा उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र 
१ रातदिन परिसमाप्त करता है। (१४--१५+१८३० रातदिन- १ मास) । 

तब सुर्य सोलह अगुल अ्रधिक पुरुषछायाप्रमाण भ्रनुपर्यंटन करता है। 

उस महीने के भ्रन्तिम दिन चार अगुल भ्रधिक तीन पद पुरुषछायाप्रमाण पोरसी होती है । 

भगवन्‌ ! चातुर्मासिक ग्रीष्मकाल के प्रथम -चेत्र मास को कितने नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं ? 

गौतम ! उसे तीन नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं--१. उत्तराफाल्गुनी, २. हस्त तथा ३. चित्रा । 

उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र १४ रातदिन परिसमाप्त करता है, हस्त नक्षत्र १५ रातदिन परि- 
समाप्त करता है तथा चित्रा नक्षत्र १ रातदिन परिसमाप्त करता है। (१४--१५--१७३० रात- 
दिन १ मास) | 

तब सूर्य १२ अगुल भ्रधिक पुरुषछाया प्रमाण भ्रनुपयंटन करता है । 

उस महीने के भ्रन्तिम दिन परिपूर्ण तोन पद पुरुषछायाप्रमाण पोरसी होती है । 

भगवन्‌ ! ग्रीष्मकाल के दूसरे-- वंशाख मास को कितने नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं ? 

गौतम ! उसे तीन नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं--१. चित्रा. २. स्वाति तथा ३. विशाखा । 

चित्रा नक्षत्र १४ रातदिन परिसमाप्त करता है, स्वाति नक्षत्र १५ रातदिन परिसमाप्त 


करता है तथा विशाखा नक्षत्र १ रातदिन परिसमाप्त करता है। (१४+१५+-१०३० रातदिन <+ 
१ मास) । 
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तब सूर्य भाठ अंगुल प्रधिक पुरुषछायाप्रमाण भनुपर्यटन करता है । 
उस महीने के भन्तिम दिन भ्राठ अंगुल भ्रधिक दो पद पुरुषछायाप्रमाण पोरसी होती है। 
भगवन्‌ ! प्रीष्मकाल के तौसरे- ज्येष्ठ मास को कितने नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं ? 
गौतम ! उसे चार नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं-१ विशाला, २. झनुराधा, ३. ज्येष्ठा तथा 
४. भूल । 
> विशाला नक्षत्र १४ रातदिन परिसमाप्त करता है, भनुराधा नक्षत्र ८ रातदिन परिसमाप्त 
करता है, ज्येष्ठा नक्षत्र ७ रातदिन परिसमाप्त करता है तथा मूल नक्षत्र १ रातदिन परिसमाप्त 
करता है। (१४--८--७--१० ३० रातदिन ८ १ मास) । 
तब सूर्य चार अंगुल प्रधिक पुरुषछायाप्रमाण भनुपर्यटन करता है । 
उस महीने के भ्रन्तिम दिन चार अगुल प्रधिक दो पद पुरुषछायाप्रमाण पोरसी होती है । 
भगवन्‌ ! प्रीष्मकाल के चौथे-प्राषाढ मास को कितने नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं ? 
गौतम ! उसे तीन नक्षत्र परिसमाप्त करते हैं--१. मूल, २. पूर्वाषाढा तथा ३. उत्तराषाढा । 
मूल नक्षत्र १४ रातदिन परिसमाप्त करता है, पूर्वाषाढा नक्षत्र १५ रातदिन परिसमाप्त 
करता है तथा उत्तराषाढा नक्षत्र १ रातदिन परिसमाप्त करता है। (१४-१५-+१४३० रात- 
दिन-- १ मास) । 
सूर्य तब वत्त-वर्तु ल--गोलाकार, समचौरस सस्थानयुक्त, न्यग्रोधपरिमण्डल-बरगद के 
वक्ष की ज्यो ऊपर से सपूर्णत: विस्तीर्ण, नीचे से सकीर्ण, प्रकाश्य वस्तु के कलेवर के संदृश्ष भ्राृतिमय 
छाया से युक्त भनुपर्यंटन करता है । 
उस महीने के भ्रल्तिम दिन परिपूर्ण दो पद पुरुषछायायुक्त पोरसी होती है । 
इन पूर्ववर्णित पदों की सप्माहिका गाथा इस प्रकार है-- 
योग, देवता, तारे, गोत्र, संस्थान, चन्द्र-सूयं-योग, कुल, पूणिमा, श्रमावस्था, छाया--इनका 
वर्णन, जो उपयुक्त है, समझ लेना चाहिए। 
अणुत्वावि-परिवार 
१९६. हिंद्ठि सत्ति-परिवारो, मन्दरष्बाधा तहेव लोगंते । 
धरणितलाझो प्रबाधा, अंतो बाहि थ उठ्धमुहे ॥१॥ 
संठाणं व्‌ पम्माणं, वहुँति सीहगई इश्चिमन्ता य। 
तारंतर»्गमहिसो, तुडिश्र पहु ठिई श्र प्रप्पनह्‌ ।॥२॥। 
प्रत्थि णं भन्ते ! चंदिम-सूरिश्राण हिंट्टे पि तारारवा भ्रणुपि तुल्लावि, समेधि तारारूवा 
झण पि तुल्लाबि, उप्पिषि ताराख्या भ्रण पि तुल्लाबि ? 
हंता गोयमा ! त॑ चेव उश्चारेशव्य । 
से केणट्ठेण भग्ते ! एवं वुच्चइ--अत्यि णं० जहा जहा ण॑ तेसि देवाणं तब-नियम-बंभचेराणि 
ऊसिश्माई भवति तहा तहा भ॑ तेसि ण॑ं देवाणं एवं पण्मायए, त॑ जहा--प्रणुतते था तुल्लसे था, जहा जहा 
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ज॑ तेसि देवाणं तब-नियम-बंभवेराणि जो ऊसिशाई भवंति तंहा तंहा ज॑ ठेसि बेबाण एवं (जो) 
पष्णायए, त॑ जहा-भ्रणुत्ते था तुल्लसे वा । 
[१९६] सोलह हार-- 


पहला द्वार--इसमे चन्द्र तथा सूर्य के भ्रधस्तनप्रदेशवर्ती, समपक्तिवर्ती तथा उपरितनप्रदेश- 

वर्ती तारकमण्डल के- तारा विमानों के प्रधिष्ठातृ-देवो का वर्णन है। 

दूसरा द्वार--इस में चन्द्र-परिवार का वर्णन है । 

तीसरा द्वार-- इसमे मेरु से ज्योतिश्चक्त के भ्रन्तर- दूरी का वर्णन है । 

चौथा द्वार--इसमें लोकान्त से ज्योतिश्चक्र के भ्नन्तर का वर्णन है । 

पांचवाँ द्वार - इसमे भूतल से ज्योतिश्चक्र के श्रन्तर का वर्णन है। 

छठा द्वार--क्या नक्षत्र भपने चार क्षेत्र के भोतर चलते हैं, बाहर चलते हैं या ऊपर चलते 

हैं? इस सम्बन्ध मे इस द्वार में वर्णन है। 

सातवाँ द्वार इसमें ज्यों तिष्क देवो के विमानो के सस्थान--भ्राकार का वर्णन है। 

ग्राठवाँ द्वार--इसमे ज्योतिष्क देवो की सख्या का वर्णन है। 

नौवाँ द्वार--इसमे चन्द्र श्रादि देवों के विमानों को कितने देव बहन करते हैं, इस सम्बन्ध मे 

वर्णन है । 

दसवाँ द्वार--कौन-कौन देव शी घ्रगतियुक्त हैं, कौन मन्दगतियुक्त हैं, इस सम्बन्ध में इसमे 

वर्णन है । 

ग्यारहवाँ द्वार--कौन देव प्रल्प ऋद्धिवेभवयुक्त हैं, कोन विपुल वेभवयुक्त हैं, इस सम्बन्ध में 

इसमें वर्णन है । 

बारहवाँ द्वार--इसमें ताराझों के पारस्परिक भ्रन्तर- दूरी का वर्णन है । 

तेरहवाँ द्वार- इसमे चन्द्र श्रादि देवो की अग्रमहिषियो--प्रधान देवियों का वर्णन है । 

चौदह॒वां द्वार-इसमे झ्ााभ्यन्तर परिषत्‌ एवं देवियों के साथ भोग-सामथ्य भ्रादि का वर्णन है। 

पन्द्रहवाँ द्वार--इसमे ज्योतिष्क देवो के आयुष्य का वर्णन है । 

सोलह॒वों द्वार--इसमे ज्योतिष्क देवों के भ्रल्पबहुत्व का वर्णन है । 

भगवन्‌ ! क्षेत्र की अपेक्षा से चन्द्र तथा सूर्य के प्रधस्तन प्रदेशवर्ती तारा विमानों के भ्रधिष्ठातृ 
देवों में से कत्तिपय क्या द्युति, वेभव भ्रादि की दृष्टि से चन्द्र एव सूर्य से भ्रणु-हीन हैं? क्या कतिपय 
उनके समान है ? 

क्षेत्र की भ्रपेक्षा से चन्द्र श्रादि के विमानों के समश्रेणीवर्ती ताराबिमानों के श्रधिष्ठातृ देवों में 
से कतिपय क्‍या दुति, वेभव आझादि में उनसे न्यून हैं ? क्या कतिपय उनके समान हैं? 

क्षेत्र की भ्रपेक्षा से चन्द्र श्रादि के विमानों के उपरितनप्रदेशवर्ती ताराविमानों के प्रधिष्ठातृ 
देवो में से कतिपय कया द्युति, वैभव झादि में उनमें श्रणु--न्यून हैं ? क्या कतिपय उनके समान हैं ? 

हाँ, गौतम ! ऐसा ही है। चन्द्र ग्रादि के भ्रधस्तन प्रदेशवर्ती, समश्रेणीवर्ती तथा उपरितन- 
प्रदेशवर्ती ताराविमानो के भ्रधिष्ठातू देवों में कतिपय ऐसे हैं जो चन्द्र भ्रादि से द्युति, वैभव श्रादि में 
हीन या न्यून हैं, कतिपय ऐसे हैं जो उनके समान हैं । 
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भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से है ? 

गौतम ! पूर्व भव मे उन ताराविमानो के अ्धिष्ठातृ देवों का भ्रनधन झ्ादि तप भझ्ाचरण, 
शौच भादि नियमानुपालन तथा ब्रह्मचयं-सेवन जैसा-जैसा उच्च या अभनुच्च होता है, तदनुरूप--उस 
४५५३९ के प्रनुसार उनमे युति, वेभव प्रादि की दृष्टि से चन्द्र श्रादि से हीनता--न्यूनता या तुल्यता 

। 

पूर्व भव मे उन देवो का तप आचरण नियमानुपालन, ब्रह्मचये-सेवन जेसे-जेसे उच्च या 
प्रनुच्च नही होता, तदनुसार उनमें द्युति, वेभव झ्रादि की दृष्टि से चन्द्र आदि से न हीनता होती है, न 
तुल्यता होती है । 

१९७. एगमेग़स्स णं भन्‍्ते ! चन्दस्स केवइशा मह्गहा परिवारों, केवइश्मा णकक्‍्खता 
परिवारों, केवइनश्रा तारागणकोडाकोडोश्रो पण्णत्ताभो ? 

गोयमा ! पझ्रट्टासीह महग्गहा परिवारो, प्रट्टावोीसं णक्खत्ता परिवारों, छावट्टि-सहस्साई णव 
सथा पण्णसरा तारागणकोडाकोडीझो पण्णतसाझो । 

[१९७] भगवन्‌ | एक एक चन्द्र का महाग्रह-परिवार कितना है, नक्षेत्र-परिवार कितना है 
तथा तारागण-परिवार कितना कोडाकोडी है ? 

गौतम ! प्रत्येक चन्द्र का परिवार ८८ महाग्रह हैं, २८ नक्षत्र हैं तथा ६६९७५ कोडाकोड़ो 
तारागण हैं, ऐसा बतलाया गया है । 


गति-क्रम 


१९८. सन्दरस्स णं भन्‍्ते ! पथ्वयस्स केवइश्राए भ्रबाहाए जोइसं चारं॑ चरइ । 

गोयसा ! इक्कारसहि इक्कवोसेहि जोश्रण-सएहि प्रवाहाए जोइसं चारं चरह । 

लोगंताझ्नो ण॑ं भस्ते ! केवइश्ाए भ्रवाहाए जोइसे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! एकक्‍्कारस एक्कारसेहि जोझ्मण-सएहि प्रबाहाए जोइसे पष्णत्ते । 

धरणितलाघक्‍्नो णं भन्ते' ! सर्ताहू णउएहि जोश्नण-सएहि जोइसे चारं चरइसि, एवं सूर- 
बिमाणे प्रट्टह सएहि, चंद-विमाणे प्रट्टुहि प्रसीर्णह, उवरिल्ले ताराखझूवे नर्वाहू जोश्मण-सएहि जार 
चरइ। 

जोइसस्स ण॑ भन्‍्ते ! हेट्विल्लाशो तलाझो केवइच्माए भ्रवाहाए सूर-विमाणे चारं चरह ? 

गोयमा ! वर्साह जोभ्रणेहि श्रवाहाए चारं चरइ, एवं चन्द-विमाणे णठईए जोश्रणोह चारं 
चरइ, उवरिल्ले तारारुवे दसुत्ते जोभ्रण-सए चारं चरइ, सूर-विमाणाशों चल्द-बिमाणे भ्रसीईए 
जोभ्णेहि चारं चरइ, सुर-विभाणाझरो जोश्रण-सए उबरिल्ले तारारूवे चारं चरइ, चन्द-विमाणाशरो 

बोसाए जोपग्नणेहि उबरिल्ले थ॑ तारारूवे घार चरइ । 


१. यहाँ इतना योजनीय है--'उद्ध उप्पइत्ता केवइभ्ााए भ्रबाहाए हिट्टिल्ले जोइसे चार चरइ ?? 


सप्तम बंल॑त्कार ] [१८्वै 


[१९८] भगवन्‌ ! ज्योतिष्क देव मेरु पर्वत से कितने अ्रन्तर पर गति करते हैं ? 

गौतम ! ज्योतिष्क देव मेरु पर्वत से ११२१ योजन की दूरी पर गति करते हैं--गतिशील 
रहते हैं । 

भगवन्‌ ! ज्योतिश्चक्र -तारापटल लोकान्त से-लोक के भ्रन्त से, प्रलोक से पूर्व कितने 
प्रन्तर पर स्थिर--स्थित बतलाया गया है ? 

गौतम ! वहाँ से ज्योतिश्चक्र ११११ योजन के भ्रन्तर पर स्थित बतलाया गया है । 

भगवन्‌ ! अ्रधस्तन--तीचे का ज्योतिश्चक्र धरणितल से--समतल भूमि से कितनी ऊँचाई 
पर गति करता है ? 

गौतम ! अ्रधस्तन ज्योतिश्चक्र धरणितल से ७९० योजन की ऊँचाई पर गति करता है । 

इसी प्रकार सूयेविमान धरणितल से 5०० योजन को ऊँचाई पर, चन्द्रविमान ८८० योजन 
की ऊँचाई पर तथा उपरितन--ऊपर के तारारूप- - नक्षत्र-प्रह-प्रकीर्ण तारे ९०० योजन की ऊँचाई 
पर गति करते हैं। 

भववन्‌ ! ज्योतिश्चक्र के भ्रधस्तनतल से सूर्यविमान कितने भ्रन्तर पर, कितनी ऊँचाई पर 
गमन करता है ? 

गौतम ! वह १० योजन के भ्रन्तर पर, ऊँचाई पर गति करता है। 

चन्द्र-विमान ९० योजन के भ्रन्तर पर, ऊँचाई पर गति करता है । 
हे उपरितन--ऊपर के तारारूप--पप्रकीर्ण तारे ११० योजन के श्रन्तर पर, ऊँचाई १र गति 

करते हैं। 

सूर्य के विमान से चन्द्रमा का विमान ८० योजन के भप्रन्तर पर, ऊँचाई पर गति करता है । 

उपरितन तारारूप ज्योतिश्चक्र सूयेंविमान से १०० योजन के अन्तर पर, ऊँचाई पर गति 
करता है। 

$ वह चन्द्रविमान से २० योजन दूरी पर, ऊँचाई पर गति करता है । 

१९९. जम्बदीवे ण॑ं दीवे भ्रट्रावोसाए णक्खत्ताणं कयरे णक्खले सज्वग्भरिल्ल चार चरइ? 

कयरे णक्खते सव्ववाहिरं चारं॑ चरइ ? कयरे सब्यहिट्टिल्ल खारं चरइ, कयरे सथ्यडवरिल्लं चार 
१ 

3 गोयमा ! प्रभई णक्खत्ते सव्यव्भंतरं चारं चरइ, मूलो सब्ववाहिरं चारं चरह, भरणों 
सब्यहिद्विलगं, साइ सव्युवरिल्लगं चारं चरइ। 

चन्दविमाण ण॑ भनन्‍ते ! किसंठिए पण्णत्ते ? 

गोयसा ! भ्रद्धकविटृसंठाणसंठिए, सब्वफालिध्रामए अब्भुग्गयम्सिए, एवं सब्याईं लेध्रम्याईं । 

खन्दविसाणे ण॑ सस्ते ! केवइय प्रायास-वि्खभेणं, केवइयं बाहुललेणं पण्णत्ते ? 

गोयसा ! छत्पण्णं खलु भाए विष्छिण्णं चन्दमंडलं होइ । 

हाट्टावीस॑ भाए बाहलल॑ तसस बोद्धव्य ॥ १॥। 


श्धर [जम्यूहोपषप्रशप्तिलूत 


इडयालोस भाए विच्छिष्णं सुरमंडल होह। 
बठवोसं खलु भाए बाहल्ल तस्स बोड़ब्यं ।। २१ 
दो कोसे ञ् गहाणं णक्खत्ताणं तु हवइ तस्सऊूं । 
तस्सद्ं _ ताराणं तस्सद्ं चेव बाहलल ।। ३॥। 

[१९९] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के प्रन्तरगंत श्रट्टाईस नक्षत्रों में कौनसा नक्षत्र सर्व मण्डलों के 
भीतर-भीतर के मण्डल से होता हुआ गति करता है ? कौनसा नक्षत्र समस्त मण्डलो के बाहर होता 
हुआ गति करता है ? कौनसा नक्षत्र सब मण्डलो के नीचे होता हुआ गति करता है ? कौनसा नक्षत्र 
सब मण्डलों के ऊपर होता हुआ गति करता है ? 

गौतम ! पभभिजित्‌ नक्षत्र सर्वाभ्यन्त र-मण्डल मे से होता हुप्ला गति करता है। मूल नक्षत्र 
सब मण्डलो के बाहर होता हुम्ना गति करता है। भरणी नक्षत्र सब मण्डलो के नीचे होता हुझा गति 
करता है। स्वाति नक्षत्र सब मण्ड लो के ऊपर होता हुआ्ना गति करता है । 

भगवन्‌ ! चन्द्रविमान का संस्थान आकार कैसा बतलाया गया है ? 

गौतम ! चन्द्रविमान ऊपर की श्रोर मुंह कर रखे हुए श्राधे कपित्थ के फल के श्राकार का 
बतलाया गया है| वह सपूर्णत स्फटिकमय है। भ्रति उन्नत है, इत्यादि । सूर्य भ्रादि सर्व ज्योतिष्क 
देवों के विभान इसी प्रकार के समझने चाहिए। 

भगवन्‌ ! चन्द्रविमान कितना लम्बा-चोड़ा तथा ऊँचा बतलाया गया है ? 

गौतम ! चन्द्रविमान ३६ योजन चौड़ा, वृत्ताकार होने से उतना ही लम्बा" ३६ योजन 
ऊँचा है। 

सूर्यविमान ३६ योजन चौड़ा, उतना ही लम्बा तथा ई३ई योजन ऊँचा है । 

ग्रहो, नक्षत्रों तथा ताराओो के विमान क्रमश २ कोश, १ कोश तथा ॥ कोश विस्तीणर्ण है। ग्रह 
झ्ादि के विमानों की ऊँचाई उनके विस्तार से ग्राधी होती है, तदनुसार ग्रहविमानों की ऊँचाई २ 
कोश से भ्राधी १ कोश, नक्षत्रविमानो की ऊँचाई १ कोश से आधी ३ कोश तथा ताराविमानो की 
ऊँचाई / कोश से भ्राधी ३ कोश है ।* 
विमान-वाहक देव 

२००. चन्दविसाणे ण॑ भन्‍्ते ! कति वेवसाहस्सोझो परिवहंति ? 

गोघमा ! सोलसस्‍्स वेबसाहस्सोझो परिवहंतिलि। चन्दविमाणस्स ण पुरत्यिमे ण॑ सेश्रा 
सुभगाणं सुप्पमाणं संखतलबिसलनिम्मलद्धिघणगोलीरफेणरयणिगरप्पगासाणं थिरलट्टपउट्टुवटरपीथर- 
सुसिलिटठविसिट्ठ तिक्व॒दाढा विडंबिशभमुहाणं रत्तुप्पलप्तमउयसुमालतालुजीहाणं महुगुलिश्नपिगलक्खाणं 
पोवश्वरोरापडिपुण्णविउलखंधाणं मिउविसयसुहमलक्शणपसत्थवरवण्णकेसरसडोबसो हिआणं ऊसिश्र- 
सुनमियसुजायशभ्रण्फोडिश्लंगुलाणं वबहरामयणक्शाणं बहरामयदाढाणं वहरामयवन्ताणं तवणिण्जजीहाणं 
१ वृत्ताकार वस्तु का ब्रायाम-विस्तार समान होता है| 
२. यह उत्कृष्टस्थितिक वर्णन है । 


सप्तम बकास्कार ] [१८३ 
वबणिस्मतासुधानं तवणिग्मजोसमतुजाइग्राण कामगमाणं पोहगसाण्ण मणोमसा्ं अनोरमा् 
प्रमिप्रगईणं प्रमिप्रबलवो रिप्रपुरिसक्का रपरश्कमाणं महया भ्रप्फोडिशसीहणायबोलकलकलरवेण महुरेण॑ 
मणहुवेण पूरेता अंबरं, दिसाधो हर सोभयंता, चत्तारि देवसाहस्सोशो सोहरूवधारी पुरत्यिमिल्ल बाहूं 
। 
।् चंदविभाणस्स म॑ दाहिणेणं सेश्ााणं सुभगाणं सुप्पणाणं संखतलविमलनिम्मलदधिघणगोलीर- 
फेणरययणिगरप्पयासाणं बइरासयकु भजुप्नलसुट्टिप्रपोव रवरवइरसोंढवट्टि प्रदित्ततुरुतपउसप्पगासाणं 
प्रब्भुण्णयमहाणं तवणिज्जविसालकणग्चंचलचलंतविमलुज्जलाणं॑ महुबण्णभिसंतणिद्धपतलनिम्मल- 
तिवष्णमणिरमणलोझणाणं.. प्रब्भुग्गयमउलमल्लिह्राधवलसरिससंटिभ्रणिव्यणवढकसिणफा लिझासय 
सुलायदन्तमुसलोवसो भिश्लाणं कचणकोसीपबिट्टुदन्तग्गविसलसणिश्यणरुद्दलपेरंतचिसरकूबग विराइआणं 
तबणिण्जविसालतिलगप्पभुहप्रिमण्डिशाणं मानामणिरयणमुद्धगेविज्जवद्धभलयरवरभूसणाण्ण वेरलिश्म- 
विधित्तवण्डनिम्सलवह रामयतिक्खलटुअंकुसकु भजुभ्॒लयंत रो डिशाणं तवणिम्जसुबद्धकच्छद॒ प्पि- 
प्रबलुद्धराणं विमलघणमण्डलवहरामयलालाललियतालणाणं णामामणिरयणघण्टपासनरजतासबबड़- 
लज्जुलबिभ्रघटाजुभ्रलमहुरसरमणहूराणं प्रल्लोणपभ्ाणजत्तवट्टश्रसुजायलक्खणपसरथरसणिज्जवालग- 
तपरिषपु छणाणं उवचिश्रपडिपुण्णकुम्मचलणलहुविक्कमाणं अंकमयणक्खाण तवर्णिज्जजीहाणं तवणिण्ज- 
तालुप्राणं तबणिम्जजोत्तरसुजोइश्माणं कामगमाणं पोहगमाणं मणोगमार्ण मणोरमाणं भ्रमिश्ठगईणं 
प्रसिप्रवलवो रिप्रपुरिसक्का रपरक्कसाणं महयागंभोरगुलुगुलाइतरवेण महुरेणं मणहरेणं पूरंसा अंबरं 
दिलाश्रो भ्र सोभयंता चत्तारि देवसाहस्सीझ गयरूबघारीण देवाणं दक्खिणिल्ल बाह परिवहतित्ति । 
चन्दविभाणस्स ण॑ पश्चत्यिमेण सेप्राणं सु्रगाणं सुप्पमाणं चलचवबलककुहसालोणं धणनिश्चि- 
प्रसुवद्लक्खणुण्णयई सिश्लाणयबसयोट्राणं चंकमिप्रललिप्रपुलिभचलचवलगब्विश्रगईणं. सन्नतपासाणं 
संग्रतपासाणं सुआयपासाणं पोवरवष्टिप्रसुसंटिश्रिकडोण झोलंबपलंबलक्खणपमाणजत्त रमणि>्जवाल- 
गण्डाण समजुरवालिधाणाणं समलिहिभसगतिक्थग्गसंगयाणं तजसुहमसुजायणिद्धलोमच्छविधराणं 
उवचिशध्रमंसलविसालपडिपुण्णखंघयएससु दराणं वेशलिश्रनिसंतकडक्खसुनिरिक्खणाणं जुततपमाणपहाण- 
लक्छणपसत्यरमणिज्जगग्गरगल्लसो भिश्राणं घरघरगसुसहृबद्धकंठपरिसण्डिझ्ाणं नाजामजथिकणगरयण 
घष्टिप्रावेगच्छिमसुकयमालिझाण्ं बरघष्टागलयमालुज्जलपतिरिधराणं पउमुप्पलसमलसुरभिमाला- 
विभूततिशाण बरइलुराणं विविहृविषद्युराणं फालिप्रामयवन्ताणं तवणिम्जजीहाणं तबवणिज्जतालुप्नाणं 
सबणिज्जजोसगसुलो इप्ाण कास्गलाणं पीइगमाणं मणोगसाणं सणोरमाणं पग्रमिप्रगईणं प्िप्रवल- 
वीरिप्रपुरिसक्कारपरक्कमाणं सहुयागज्जिप्रगंभोररवेणं महुरेणं मणहरेणं प्रेंता श्रबरं दिसाधो प्र 
सोभयंता चत्तारि वेबसाहस्सोश्ो बसहरूअधारीणं देवाणं पच्चत्यिमिल्लं बाहूं परिवहूंतिसि । 
चन्दविमाणस्स ण॑ उत्तरेण सेश्राणं सुभगाणं सुप्पणाणं तरमल्लिहायणाणं हरिमेलसउलमल्लि- 
अश्छाणं चंचुच्चिप्रललिप्रपुलिप्रचलंजवलयंचलगईणं लंघणवणधावणधोरणतिवहजइणसिफ्लिध 
गईण ललंतलामगललायबरभूसणाणं सन्नयपासाणं संगवपासाणं सुआायपासाणं पीवरवट्टिपसुसटिभ्रकडीणं 
प्रोलम्बपलंबलक्शणपमाणजुत्तरमणिउजबालपुच्छाणं तणुसुहुमसुजायणिदलोसच्छविशराणं सिडविसय- 


इ्दड ] [जम्बूहीपद्रशप्तिसच 


सुहुसललक्खणपसत्थविश्छिण्णकेसरवालिह्राणं ललंतथासगललाउवरभूसणाणं मुहमण्डगह्मोचूलगचासर- 
थासगपरिमण्डिश्कडीणं तबणिज्जखुराणं तबवणिम्जजीहाणं तवण्णिम्जतासुझाणं तवणिम्भजजोसगसुणोइ- 
झार्ण कामगसाणं (पोइगमाणं मणोरमाणं) मणोरमाणं प्सिश्रगईणं भ्रसिश्तबलवीरिभ्रपुरिसक्कार 
परककसाणं सहयायहेतिप्रकिलकिलाइप्रवेण मणहरेणं पूरेंसा अंबरं दिसाप्नो प्न सोभयता चत्तारि 
देवसाहस्सीझो हयरूवधारीणं देवाणं उत्तरिल्ल बाहं परिवहूंतित्ति । गाहा-- 
सोलसदेवसहस्सा, हव॑ंति चंदेसु चेव सूरेसु । 
झटठेव सहस्साईं,. एक्केक्कंसोी गहविसाणे ।। १ ।॥। 
चत्तारि सहस्साईं, णक्खत्तंमि श्र हवंति इक्किक्क । 
दो ,चेव  सहस्साईं, ताराख्वेक्कमेबकंसि ॥। २ ॥। 
एवं सुरविभाणाणं (गहविमाणाण णक्खत्तविमाणाणं) ताराख्वविभाणाण णवरं एस 
वेवसंधाएत्ति । 
[२००] भगवन्‌ ! चन्द्रविमान को कितने हजार देव परिवर्देन करते है ? 
गौतम ! सोलह हजार देव परिवहन करते हैं । 


चन्द्रविमान के पूर्व में श्वेत--सफेद वर्णयुक्त, सुभग--सौभाग्ययुक्त, जन-जन को प्रिय लगने 
वाले, सुप्रभ--सुष्ठु प्रभायुक्त, शख के मध्यभाग, जमे हुए ठोस भ्रत्यन्त निर्मेल दही, गाय के दूध के 
भाग तथा रजतनिकर--रजत-राशि या चाँदी के ढेर से सदुश विमल, उज्ज्वल दीप्तियुक्त, स्थिर-- 
सुदृढ़, लष्ट--कान्त, प्रकोष्ठक--कलाइओ्ो से युक्त, वृत्त-गोल, पीवर-पुष्ट, सुश्लिष्ट--परस्पर 
मिले हुए, विशिष्ट, तीक्षष--तेज--तीखी दंष्ट्राओं--डाढो से प्रकटित मुखयुक्त, रक्तोत्पल--लाल 
कमल के सदश मृदु सुकुमाल--अ्रत्यन्त कोमल तालु-जिद्दायुक्त, घनीभूत-भ्रत्यन्त गाढे या जमे हुए 
शहद की गुटिका--गोली सदृश पिगल वर्ण के--लालिमा-मिश्रित भूरे रग के नेत्रयुक्त, पोवर--उप- 
चबित-मांसल, उत्तम जघायुक्त, परिपूर्ण, विपुल--विस्तीर्ण--चौड़े कन्धो से युक्त, मृदु-मुलायम, 
विशद--उज्ज्वल, सूक्ष्म, प्रशस्त लक्षणयुक्त, उत्तम वर्णमय, कन्धों पर उगे भ्रयालों से शोभित 
उच्छित--ऊपर किये हुए, सुनमित- ऊपर से सुन्दर रूप में कुके हुए, सुजात-सहज रूप में सुन्दर 
प्रास्फोटित--कभी-कभी भूमि पर फटकारी गई पूछ से युक्त, वज्त्मय नखयुक्त, वज्ञमय दंष्ट्रायुक्त, 
वज्ञमय दाँतो वाले, अग्नि में तपाये हुए स्वर्णमय जिद्धा तथा तालु से युक्त, तपनीय स्वरणनिर्मित 
योकत्रक-रज्जू द्वारा विमान के साथ सुयोजित--भली भाँति जुडे हुए, कामगम-स्वेच्छापूर्वक गमन 
करने वाले, प्रीतिगम-- उल्लास के साथ चलने वाले, मनोगम मन की गति की ज्यो सत्वर गमन- 
शील, मनोरम-मन को प्रिय लगनेवाले, अ्रमितगति- श्रत्यधिक तेज गतियुक्त, भ्रपरिमित बल, वीयें, 
पुरुषार्थ तथा पराक्रम से युक्त, उच्च गम्भीर स्वर से सिहनाद करते हुए, भ्रपनी मधुर, मनोहर ध्वनि 
द्वारा गगन-मण्डल को श्रापूर्ण करते हुए, दिशाश्रो को सुशोभित करते हुए चार हजार सिंहृरूपधारी 
देव विमान के पूर्वी पाश्य को परिवहन किये चलते हैं। 


चन्द्रविमान के दक्षिण में सफेद वर्णयुक्त, सौभाग्ययुक्त--जन-जन को प्रिय लगनेवाले, सुष्ठु 
प्रभायुक्त, शंख के मध्य भाग, जमे हुए ठोस प्रत्यन्त निमेल दही, गोदुग्ध के फराग तथा रजतराशि की 


सप्तन्त चकतस्‍्करर ] [श्घ४ 


ज्यों विमल, उज्ज्वल दीप्तियुक्त, वज्धमय क भस्थल से युक्त, सुस्बित--सुन्दर संस्थानयुक्त, पीवर-- 
परिपुष्ट, उत्तम, हीरों को ज्यों देदीप्यमान, बृत्त--गोल सूंड, उस पर उभरे हुए दीप्त, रक्त-कमल से 
प्रतीत होते बिन्दुओं से सुशोभित, उन्नत मुखयुक्त, तपनीय-स्वर्ण सदृश, विशाल, चंचल--सहज चपल- 
तामय, इध र-उधर डोलते, निर्मल, उज्ज्वल कानों से युक्त, मधुवर्ण-शहद सदुश वर्णमय, भासमान-- 
देदीप्यमान, स्निग्ध--चिकने, सुकोमल पलकसयुक्त, निर्मल, त्रिवर्ण--लाल, पीले तथा सफेद रत्नो जैसे 
लोचनयुक्त, प्रभ्युदूगत--शभ्रति उन्नत, मल्लिका--चमेली के पुष्प की कली के समान घबल, सदृश- 
संस्थित--सम सस्थानमय, नित्र ण--ब्रणवर्जित, घाव से रहित, दुढ, संपूर्णत: स्फटिकमय, सुजात-- 
जन्मजात दोष रहित, मूसलवत्‌, पर्यन्त भागो पर उज्ज्वल मणिरत्न-निष्पन्न रुचिर चित्रांकनमय स्वर्ण- 
निर्मित कोशिकाश्रो में-खोलो में सन्निवेशित श्रग्रभागयुक्त दाँतों से सुशोभित, तपनीय स्वण-सदृश, 
विशाल--बड़े-बडे तिलक श्रादि पुष्पो से परिमण्डित, विविध मणिरत्न-सज्जित मूर्घायुक्त, गले में 
प्रस्थापित श्रेष्ठ भूषणो से विभुषित, कु भस्थल द्विभाग-स्थित नीलमनिर्मित विचित्र दण्डान्बित, निर्मेल 
वज्ञ्रमय, तीक्ष्ण, कानन्‍्त अंकुशयुक्त, तपनीय-स्वर्ण-निर्मित, सुबद्ध-सुन्दर रूप में बंधी कक्षा- हृदय- 
रज्ज्‌ --छाती पर, पेट पर बाँधी जाने वाली रस्सी से युक्त, दर्प से--गरव से उद्धत, उत्त्तट बलयुक्त, निर्मेल, 
सघन मण्डलयुक्त, हीरकमय अंकुश द्वारा दी जाती ताडना से उत्पन्न ललित-श्रुतिसुखद शब्दयुक्त, 
विविध मणियो एवं रत्नो से सज्जित, दोनो शोर विद्यमान छोटी छोटी घण्टियों से समायुक्त, रजत- 
निर्मित, तिरछी बँधी रस्सी से लटकते घण्टायुगल--दो घण्टाओों के मधुर स्वर-से मनोहर प्रतीत होते, 
सुन्दर, समुचित प्रमाणोपेत, वतु लाकार, सुनिष्पन्न, उत्तम लक्षणमय प्रशस्त, रमणीय बालो से शोभित 
पूछ वाले, उपचित--मासल, परिपूर्ण--पूर्ण प्रवववमय, कच्छप की ज्यो उन्नत चरणो द्वारा लाघव- 
पूर्वक - द्रतमति से कदम रखते, अंकरत्नमय नखों वाले, तपनीय-स्बर्ण मय जिह्ना तथा तालुयुक्त, तप- 
नीय-स्वणं-निर्मित रस्सी द्वारा विमान के साथ सुन्दर रूप में जुड़े हुए, यथेच्छ गमन करने वाले, 
उल्लास के साथ चलने वाले, मन की गति की ज्यों सत्वर गमनशील, मन को रमणीय लगने वाले, 
अत्यधिक तेज गतियुक्त, श्रपरिमित बल, वीयें, पुरुषार्थ एवं पराक्रमयुक्त, उच्च, गम्भीर स्वर से गर्जना 
करते हुए, भ्रपनी मधुर, मनोहर ध्वनि द्वारा पभ्राकाश को प्रापूर्ण करते हुए, दिशाभ्रो को सुशोभित 
करते हुए चार हजार गजरूपधारी देव विमान के दक्षिणी पाश्वं को परिवहन करते हैं । 
चन्द्र-विमान के पश्चिम मे सफेद वर्णयुक्त, सौभाग्ययुक्त--जन-जन-प्रिय, सुन्दर प्रभायुक्त, 
चलचपल--इध र-उधर हिलते रहने के कारण भ्रति चपल ककुद- थूही से शोभित, घन--लोहमयी 
गदा की ज्यो निचित- ठोस, सुगठित, सुबद्ध--शिथिलतारहित, प्रशस्तलक्षणयुक्त, किश्चित्‌ भुके हुए 
होठो वाले चक्रमित- कुटिल गमन, टेढी चाल, ललित-सविलास गति--सुन्दर, शानदार चाल, 
पुलित गति -झ्राकाश को लाघ जाने जैसी उछाल पूर्ण चाल इत्यादि श्रत्यन्त चपल--श्वरापूर्ण, गवंपूर्ण 
गति से शोभित, सन्नत-पाश्वं--नीचे को श्लोर सम्यक्‌ रूप मे नत हुए--भुके हुए देह के पाश्वे-भागो से 
युक्त, सगत-पाश्व -देह-प्रमाण के भ्रनुरूप पाश्वे-भागयुक्त, सुजात-पाश्वे-- सुनिष्पन्न--सहजतया सुगठित 
पाश्वेयुक्त, पीवर--परिपुष्ट, बतित--गोल, सुसस्थित-सुन्दर आकारमय कमर वाले, प्रवलम्ब- 
प्रालम्ब -लटकते हुए लम्बे, उत्तम लक्षणमय, प्रमाणयुक्त-समुचित प्रमाणोपेत, रमणीय, चामर-पू्‌ छ 
के सघन, धवल केशो से शोभित, परस्पर समान खुरों से युक्त, सुन्दर पूछ युक्त, समलिखित- समान- 
रूप में उत्कीर्ण किये गये से--कोरे गये से, तीक्ष्ण भ्रग्रभाग मय, सगत--यथोचित मानोपेत सीगो से 
युक्त, तनुसूक्ष्म श्रत्यन्त सूक्ष्म, सुनिष्पन्न, स्तिग्ध--चिकने, मुलायम, लोम--देह के बालों की छवि से-- 


३८६] [ भम्वृद्वीपप्रश्नप्तिसूच 


शोभा से युक्त, उपचित-पुष्ट, मांसल, विशाल, परिपूर्ण स्कन्ध-प्रदेश--कन्धों से सुन्दर प्रतीयमान, 
नीलम की ज्यों भासमान कटाक्ष--पधंप्रेक्षित--प्राधी निगाह या तिरछी निगाह युक्त नेत्रो से शोभित, 
युक्तप्रमाण--यथोचित प्रमाणोपेत, विशिष्ट, प्रशस्त, रमणीय, गरग्गरक नामक परिधान-विशेष--- 
विशिष्ट बस्त्र से विभूषित, हिलने-डुलने से बजने जेसी ध्वनि से समवेत (गले में धारण किये) घरघरक 
संशक भाभरण-विशेष से परिमण्डित-सुशोभित गले से युक्त, वक्षःस्थल पर वेकक्षिक--तियेक्‌ या 
तिरछे रूप में प्रस्थापित, विविध प्रकार की मणियो, रत्नों तथा स्वर्ण द्वारा निर्मित घण्टियों की 
श्रेणियों--कतारो से सुशोभित, वरघण्टा-उपयुक्त घण्टियो से विदिष्टतर घण्टाश्ों की माला से 
उज्ज्वल क्री--शोभा धारण किये हुए, पदुम--सूर्य विकासी कमल, उत्पल--चन्द्रविकासी कमल तथा 
झखण्डित, सुरभित पुष्पो की मालाओ्रो से विभूषित, व्ञमय खुरयुक्त, मणि-स्वर्ण भ्रादि द्वारा विविध 
प्रकार से सुसज्ज, उक्त खुरो से ऊध्वंवर्ती विखुर युक्त, स्फटिकमय दाँत युक्त, तपनीय स्वर्णमय 
जिह्दायुक्त, तालुयुक्त, तपनीय स्वर्ण-निर्मित योत्रक--रस्सी द्वारा विमान में सुयोजित, यथेच्छ गमन- 
शोल, प्रीति या चेतसिक उल्लास के साथ चलने वाले, मन की गति की ज्यो सत्वर गमन करने वाले, 
मन को प्रिय लमने वाले, श्रत्यधिक तेजगति युक्त, उच्च, गभीर स्वर से गर्जना करते हुए, भ्रपनी मधुर 
मनोहर ध्वनि द्वारा भ्राकाश को आ्रापूर्ण करते हुए, दिशाओ्रो को सुशोभित करते हुए चार हजार वृषभ- 
रूपधा री देव विमान के पश्चिमो पाश्व का परिवहन करते है । 


चन्द्र-विमान के उत्तर मे श्वेतवर्णययुक्त, सौभाग्ययुक्त--जन-जन को प्रिय लगने वाले, सुन्दर 
प्रभा युक्त, वेग एवं बल से श्रापूर्ण संवत्सर--समय--युवावस्था से युक्त, हरिमेलक तथा मल्लिका-- 
चमेली की कलियो जैसी श्राँखो से युक्त, चंचरित -कुटिल गमन--तिरछी चाल या तोते की चोच की 
ज्यों वक्ता के साथ अपने पैर का उच्चताकरण--ऊध्वीकरण, ललित--विलासपूर्ण गति, पुलित--एक 
विशिष्ट गति, चल--वायु के तुल्य श्रतीव चपल गतियुक्त, लघन--गर्त श्रादि का श्रतिक्रण--ख हू 
झादि फाँद जाना, वल्गन--उत्क्दंन--ऊँचा कूदना, उछलना, घावन--शी घ्रतापूर्वक सीधा दोडना, 
धोरण-गति-चातुर्य--चतुराई से दौडना, त्रिपदी-भूमि पर तीन पैर रखना, जयिनी- गमनानन्तर 
जयवती-- विजयशीला, जविनी--वेगवत्ती--इन गतिक्रमो में शिक्षित, श्रभ्यस्त, गले मे प्रस्थापित 
हिलते हुए रम्य, उत्तम प्राभूषणो से युक्त, नीचे की श्रोर सम्यक््‌तया नत हुए-भुके हुए देह के पाश्वे- 
भागो से युक्‍त, देह के भ्रनुरूप प्रमाणोपेत पार्श्वेभागयुक्त, महजतया सुनिष्पन्न॒ सुगठित पाश्वेभागयुक्त, 
परिपुष्ट, गोल तथा सुन्दर सस्थानमय कमरयुक्‍्त, लटकते हुए, लम्बे, उत्तम लक्षणमय, समुचित प्रमाणो- 
पेत, रमणीय चामर - पूछ के बालो से युक्त, प्रत्यन्त सूक्ष्म, सुनिष्पश्न, स्निग्ध- चिकने, मुलायम देह 
के रोमों की छवि से युक्त, मृढु--कोमल, विशद उज्ज्वल अ्रथवा प्रत्येक रोम-कप में एक-एक होने से 
परस्पर प्रसम्मिलित--नही मिले हुए, पृथक्‌-पृथक्‌ परिदृश्यमान, सूक्ष्म, उत्तम लक्षणयुक्त, विस्तीणं, 
केसरपालि -स्कन्धकेशश्रेणी--कन्धो पर उगे बालो की पंक्तियों से सुशोभित, ललाठ पर धारण 
कराये हुए दर्पणाकार भ्राभूषणो से युक्त, मुखमण्डक--मुखाभरण, भ्रवचल- लटकते ल'बे, चेंवर एव 
दर्पण के श्राकार के विशिष्ट भ्राभूषणो से शोभित, परिमण्डित--सुसज्जित कटि--कमर युक्त, तपनीय-- 
स्वर्णमय खुर, जिद्ना तथा तालुयुक्त, तपनीय-स्वर्णनिरमित रस्सी द्वारा विमान से स॒योजित-सन्दररूप 
में जुडे हुए, इच्छानुरूप गतियुक्त (प्रीति तथा उल्लास पूर्वक चलने वाले, मन के वेग की ज्यो चलने 
वाले), मन को रमणीय प्रतीत होने वाले, भ्रत्यधिक तेज गतियुक्त, भ्रपरिमित बल, बीय॑, पुरुषार्थ तथा 
पराक्रमयुकत, उच्च स्वर से हिनहिनाहट करते हुए, प्रपनी मनोहर ध्वनि द्वारा गगन-मण्डल को क्रापूर्ण 


सप्तम बंकषल्कार ] [३१८७ 


करते हुए, दिशाओों को सुशोभित करते हुए चार हजार भ्श्वरूपघारी देव विमान के उत्तरी पाश्व को 
परिवहन करते हैं। 

चार-चार हजार सिहरूपधारी देव, चार-चार हजार गजरूपधारी देव, चार-चार हजार 
वृषभरूपधारी देव तथा चार-चार हजार पग्रश्वरूपधारी देव-- कुल सोलह-सोलह हजार देव परिवहन 
सूर्य विमानों का परिवहन करते हैं । 

ग्रहो के विमानो का दो-दो हजार सिहरूपह॒धारी देव, दो-दो हजार गजरूपधारी देव, दो-दो 
हजार वृषभरूपधारी देव भ्ौर दो-दो हजार भ्रश्वरूपधारी देव -कुल पश्राठ-पझाठ हजार देव परिवहन 
करते हैं । 

नक्षत्रों के विमानों का एक-एक हजार सिहरूपधारी देव, एक-एक हजार गजरूपधारी देव 
एक-एक हजार वृषभरूपधारी देव एवं एक-एक हजार भ्रश्वरूपधारी देव-- कुल चार-चार हजार देव 
परिवहन करते हैं । 

तारो के विमानो का पाँच-पाँच सौ सिहरूपधारी देव, पाँच-पाँच सौ गजरूपधारी देव, पाँच- 
पाँच सौ वृषभरूपधारी देव तथा पाँच-पाँच सौ भ्रश्वरूपधारी देव--कुल दो-दो हजार देव परिवहन 
करते हैं। 

उपयुक्त चन्द्र-विमानो के वर्णन के भनुरूप सूर्य-विमान (ग्रह-विमानो, नक्षत्र-विमानों) श्रौर 
तारा-विमानो का वर्णन है। केवल देव-समूह मे--परिवाहक देवों की सख्या में अंतर है । 

विवेखन--चन्द्र भ्रादि देवों के विमान किसी श्रवलम्बन के बिना स्वय गतिशील होते हैं । 
किसी द्वारा परिवहन कर उन्हे चलाया जाना भ्रपेक्षित नही है । देवो द्वारा सिहरूप, गजरूप, वृषभरूप 
तथा अ्श्वरूप मे उनका परिवहन किये जाने का जो यहाँ उल्लेख है, उस सन्दर्भ मे ज्ञातव्य है- झाभि- 
योगिक देव तथाविध आभियोग्य नामकर्म के उदय से भ्रपने समजातीय या हीनजातीय देवो के समक्ष 
प्रपना वेशिष्टथ, सामथ्ये, प्रतिशय ख्यापित करने हेतु सिहरूप मे, गजरूप मे, वृषभरूप मे तथा अश्व- 
रूप मे विमानों का परिवहन करते हैं । 

यो वे चन्द्र, सूर्य भ्रादि विशिष्ट, प्रभावक देवो के विमानों को लिये चलना प्रदर्शित कर प्रपने 
अ्रहूं की तुष्टि मानते हैं । 
ज्योतिष्क देवों की गति : ऋद्धि 


२०१. एतेति ण भन्ते ! जंदिस-सूरिश्तर-गहंगण-नक्खत्त-ताशरूबाण कपरे सम्वसिः्घगई कथयरे 
सब्वसिग्धतराए चेव । 

गोयमा ! चदेहितो सूरा सब्वसिग्घगई, सुरेहितों गहा सिग्घगई, गहेहितो णक्खता सिग्धगई, 
णक्खतेहितो तारारूुबा सिग्धगई, सज्वप्पगई चंदा, सवब्वसिग्धगरई तारारूवा इति। 

[२०१] भगवन्‌ ! इन चन्‍्द्रों, सूर्यों, ग्रहों, नक्षत्रों तथा तारों मे कौन सर्वशी प्रगति है-- 
चन्द्र भ्रादि सर्व ज्योतिष्क देवों को भ्रपेक्षा शी ध्रगतियुक्त हैं ? कौन सर्वेशी ध्रतर गतियुक्त हैं ? 

गौतम ! चन्द्रो की श्रपेक्षा सूर्य शी घत्रगतियुक्त हैं, सूय्यों की भ्रपेक्षा ग्रह शी ्रगतियुक्त हैं, प्रहो 
की प्रपेक्षा नक्षत्र शी घ्रगतियुक्त हैं तथा नक्षत्रो को भपेक्षा तारे शीघ्र गतियुक्त हैं | 

इनमें चन्द्र सबसे झल्प या मन्दगतियुकत हैं तथा तारे सबसे भ्रधिक शी ्रगतियुक्त हैं । 


शैणव ] [जम्कूदौफाइप्सिसूत 


२०२. एतेसि थं भन्‍्ते ! उंदिम-सू रिश्र-गह-णक्खत्त-तारारुयाणं कयरे सब्बसहिडिशा कयरे 
सव्वप्पिडिशा ? 

गोयमा ! ताराखूबेहितों णक्खसा महिड्डिभ्रा, णखत्तेहितों गहा महिड्डिभा, गहेहितो सूरिभ्ा 
महिड्डिध्रा, सूरेहितो चंदा महिड्डिप्ा । 

सव्वपपिड्िझा तारारूवा सन्बमहिड्डिआा चंदा । 

[२०२] गौतम ! इन चन्द्रों, सूर्यों, ग्रहों, नक्षत्रों तथा तारों मे कौन सर्वमहर्धिक हैं- सबसे 
प्रधिक ऋद्धिशाली हैं ? कौन सबसे ग्रल्प -कम ऋद्धिशाली है ? 

गौतम ! तारो से नक्षत्र भ्रधिक ऋद्धिशाली है, नक्षत्रों से ग्रह अधिक ऋद्धिशाली है, ग्रहों से 
सूर्य भ्रधिक ऋद्धिशाली हैं तथा सूर्यो से चन्द्र श्नधिक ऋद्धिशाली है । 

तारे सबसे कम ऋद्धिशाली तथा चन्द्र सबसे अधिक ऋद्धिशाली है । 


एक तारे से दूसरे तारे का अन्तर 


२०३. जम्ब॒द्दोवे णं भन्‍्ते ! दोवे ताराए श्र ताराए भ्र केवइए श्रबाहाएं अतरे पण्णत्ते ? 

गोयसा ! दुविहे-वाघाइए श्र निव्वाघाइए श्र । 

निग्बाघाइए जहण्णेण प्रधणुसयाइ उक्‍्कोसेण दो गाऊप्राईं । बाघाइए जहण्णेणं दोण्णि 
छावटठे जोश्रणसए, उक्‍्कोसेणं बारस जोभ्रणसहस्साइ दोण्णि भ्र बायाले जोभ्रणसए तारारूबस्स २ 
झयाहाए अंतरे पण्णत्ते । 

[२०३] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के भ्रन्तगंत एक तारे से दूसरे तारे का कितना अन्तर-- फासला 
बतलाया गया है ? 

गौतम ! अ्रन्तर दो प्रकार का है-१ व्याधातिक--जहाँ बीच मे पर्बत श्रादि के रूप मे 
व्याघात हो । २. निर्व्याघातिक--जहाँ बीच में कोई व्याघात न हो । 

एक तारे से दूसरे तारे का निर्व्याघातिक ग्रन्तर जघन्य ५०० धनुष तथा उत्कृष्ट २ गव्यूत 
बतलाया गया है । 


एक तारे से दूसरे तारे का व्याघातिक श्रन्तर जधन्य २६६ योजन तथा उत्कृष्ट १९२४२ 
योजन बतलाया गया है। 


ज्योतिष्क देवों की अग्रमहिषियाँ 
२०४. चन्दस्स ज भंते | जोइसिवस्स जोइसरण्णो कह प्रग्गमहिसोभ्रो पण्णताझो ? 
गोयमा | चत्तारि भ्र्गमहिसीझो पत्णताभ्रों तंजहा--चन्दप्पसा, दोसिणाभा, झ्श्चिमाली, 


पभंकरा । तप्ो ण॑ एगमेगाए वेबीए चत्तारि २ देवोसहस्साईं परिवारों पण्णतो । पश्रू जं ताझो एगमेगा 
देवी भ्रन्न॑ वेवीसहस्सं विउध्वित्तए, एवामेव सपुव्ववरेणं सोलस वेबीसहस्सा, सेत्तं तुडिए । 





सप्सन बकस्कारर ] [१८९ 


पहू ण॑ भंते ! चदे जोदासदे जोहसराया चंदबर्डेसएट विसाणे श्म्दाएं रामहाणोएं सभाए 
सुहम्भाए तुडिएणं सदधि महयाहयणट्टरगीझ्रवाइश्न जाब' दिव्याई भोमभोभाई भु जनाजे विहरित्तए ? 
गोयसा ! णो इणदट्ठे समट्ठे । 
से केणटठेणं जाव' विहरित्तए ? 
गोयमा ! चंदस्स णं जोइसिदस्स जोइसरण्णो चंदवर्डेसए बविसाणे चंदाएं रायह/भीए सप्ताए 
सुहस्माए माणवए चेइश्रद्ध मे वइरामएसु गोलवटूसमुग्गएसु अहईईड जिणसकहाझों सचिक्िसाद्रो 
चिट्ठति ताप्नो ण॑ चंदस्स प्रण्णेसि व बहुणं देवाण य वेबीण य प्रच्यणिज्जाशो पम्थवासणिम्जास्मे, से 
तेणदरठेणं गोयमा ! णो पभुत्ति, पभर्‌ णं चंदे समाए सुहम्भाए 'जर्डाह सामाणिश्रसाहस्सीहि एवं जाथ 
दिव्वाईं भोगभोगाईं मु जमाणे विहरित्तए केवल परिश्रारिद्धोए, णो जेब ण॑ मेहुणवरत्तिजं । 
विजया १, वेजयंति २, जयंति ३, भ्रपराजिभा ५-सब्वेहिं गहाईणं एप्माप्मो प्रग्गमहिसोशों, 
छावत्ततरस्सवि गहसयस्स एप्राश्रो भ्र्गमहिसीझो दत्तव्वश्ो, हमाहि गाहाहिति-- 
इंगालए विश्वालएं लोहिअंके सणिच्छरे चेव । 
भ्राहणिए पाहुणिए कणगसणामा य पंचेव ॥४१॥। 
सोमे सहिए प्रासणे य कज्जोवए श्र कब्बरए । 
झयकरए वुदृभए संखसनासेवि तिण्णेब ।॥२॥। 
एवं भाणियव्वं जाव” भावकेउस्स अग्गमहिसीभ्रो सि। 


१ देखें सूत्र सख्या १४२ 

२ देखें सूत्र सख्या १४२ 

३. देखें सूत्र सख्या ८५९ 

४, तिण्णेब कसनामा णीले रुप्पि श्र हवति चत्तारि | 
भावतिलपुप्फवण्णे दंग दगवण्णे ये कायबधे य ॥३॥ 
इदग्गिधूमकेऊ हरिपिगलए बुहे भ्र सुक्के पश्र। 
वहस्सइराहु. प्रगत्थयी. माणवगे कामफासे श्र ॥४॥ 
घुरए पमुहे वियडे विसधि कप्पे तहा पयललेय। 
जड़ियालए ये पभ्ररुणे प्रसग्गिलकाले महाकाले ॥५॥ 
सोत्यिश्र सोवत्थिप्रए वद्धभाणय तहा पलबे पश्र। 
णिच्चालीए णिच्चुज्जोए सर्यपभे चेव ओभासे ॥६॥। 
सेयकर-खेमकर-प्राभकर-पभ्करे श्र णायव्वों । 
श्ररणए विरए ण तहा भ्रसोग तह वीतसोगे य ॥७॥ 
विमल-वितत्थ-विवत्थे विसास तह साल सुव्वए चेव । 
प्रनियटी एगजडी भ्र॒ होइ विजडी य बोधब्बे ॥5॥। 
कर-करिश्॒ राय-प्ग्गल बोघव्वे पृष्फ भावकेऊनम । 
ग्रटूसीई गहा खलु णायव्वा आाणुपुव्वीए ॥९॥ 

- श्री जम्बृद्वीपप्रज्नप्तिसूत्र, शान्तिचन्द्रीया वृत्ति, पत्रॉंक ४५३४-३४ 


३९०] [जध्यूहौपप्रशप्तिसूज 


[२०४] भगवन्‌ ! ज्योतिष्क देवो के इन्द्र, ज्योतिष्क देवों के राजा चन्द्र के कितनी प्नग्रमहि- 
षियाँ--प्रधान देवियां बतलाई गई हैं ” 

गौतम ! चार भ्रग्रमहिषिया बतलाई गई हैं-- १. चन्द्रप्रभा, २. ज्योत्स्नाभा, ३, भ्रच्िमाली 
तथा ४. प्रमंकरा । 


उनमें से एक-एक भ्रप्रमहिषी का चार-चार हजार देवी-परिवार बतलाया गया है। एक-एक 
अग्रमहिषी भ्रन्य सहस्न देवियो की विकुर्वंणा करने मे समर्थ होती है। यो विकुरवंणा द्वारा सोलह हजार 
देवियाँ निष्पन्न होती हैं। वह ज्योतिष्कराज चन्द्र का भ्रन्त:पुर है। 

भगवन्‌ ! क्या ज्योतिष्केन्द्र, ज्योतिष्कराज चन्द्रावतसक विमान मे चन्द्रा राजधानी में 
सुधर्मा सभा मे अपने भ्रन्त.पुर के साथ- देवियों के साथ नाट्य, गीत, वाद्य भादि का झ्ानन्द लेता 
हुआ दिव्य भोग भोगने में समर्थ होता है ? 

गौतम ! ऐसा नही होता--ज्योतिष्केन्द्र चन्द्र सुधर्मा सभा से झपने पन्त.पुर के साथ दिव्य 
भोग नहीं भोगता । 

भगवन्‌ ! वह दिव्य भोग क्यो--किस कारण नही भोगता ? 


गौतम ! ज्योतिष्केन्द्र, ज्योतिष्कराज चन्द्र के चन्द्रावतंसक विमान में चन्द्रा राजधानी मे 
सुधर्मा सभा मे माणवक नामक चेत्यस्तभ है। उस पर वज्ञमय--ही रक-निर्मित गोलाकार सम्पुटरूप 
पात्रों में बहुत सी जिन-सक्थियॉ--जिनेन्द्रो को भ्रस्थियाँ स्थापित हैं। वे चन्द्र तथा भ्रन्य बहुत से देवो 
एव देवियो के लिए भर्चनोय--पूजनीय तथा पयु पासनीय है। इसलिए--उनके प्रति बहुमान के कारण 
भ्राशातना के भय से अपने चार हजार सामानिक देवो से सपरिवुत चन्द्र सुधर्मा सभा मे अपने झन्त - 
पुर के साथ दिव्य भोग नही भोगता । वह वहाँ केवल भपनी परिवार-ऋद्धि--यह मेरा भ्न्त पुर है, 
परिचर है, मैं इनका स्वामी हू--यो भ्रपने वेभव तथा भ्रभुत्व की सुखानुभूति कर सकता है, मंथुन- 
सेवन नही करता । 


सब ग्रहो भ्रादि* की १. विजया, २. वेजयन्ती, ३. जयन्ती तथा ४ अ्रपराजिता नामक चार- 
चार अग्रमहिषियाँ है। यो १७६ ग्रहो की इन्ही नामो की भ्रग्रमहिष्षियाँ हैं । 
गायाएँ- प्रह 

१- भ्रद्भारक, २. विकालक, ३. लोहिताडुू, ४. शनेश्चर, ५. प्राधुनिक, ६. प्राधुनिक, ७. कण, 
८5. कणक, ९. कणकणक, १०. कणवितानक, ११, कणसन्तानक, १२ सोम, १३. सहित, १४. भाश्वा- 
सन, १५. कार्योपग, १६. कुबु रक, १७. भ्रजकरक, १८. दुन्दुभक, १९. शंख, २०. शंखनाभ, २१. शंख- 
हक भावकेतु* पय॑न्त ग्रहों का उच्चारण करना चाहिए । उन सबकी अग्रमहिषियाँ उपयुक्त 
नाम । 


१. यहाँ नक्षत्रों एव तारो का भी ग्रहण है । 

२. २२ कस, २३. केसनाभ, २४. कसवर्णाभ, २५ नील, २६. नीलावभास, २७. रुप्पी, २८ दुष्यवभास, 
२९ भस्म, ३० भस्मराशि, ३१ तिल, ३२. तिलपुष्पवर्ण, ३३, दक, ३४. दकवर्ण, ३४ काय, ३६ वन्‍न्ध्य, 
३७ इन्द्रारिन, ३८० धूमकेठु, ३९ हरि, ४० पिज्धलक, ४१. बुध, ४२, शुक्र, ४३. बृहस्पति, ४४. राहु, 


सप्तन बक्षस्कार ] (३९१ 


देवों की काल-स्थिति 

२०४५. चदविभाणे ण॑ भंते ! देवाणं केवइअं कार ठिई पण्णत्ता? 

गोयसा ! जहण्णेणं चउभागपलिप्रोबमं, उक्‍्कोसेणं पलिशोव्म॑ वाससयसहस्समब्भहिआ । 
संद्धिमाणे ज॑ वेवोणं जहण्णेणं चउभागपलिपह्योव्म उककोसेण ध्रद्धपलिझोवमं पण्णासाए बाससहस्सेहि- 
मम्भहिअं । 

सूरविमाणे देवाण जहण्णेणं चठब्भागपलिप्रोषमं, उस्कोसेणं पलिप्रोद्ं वाससहस्समब्भहियं । 
सुरविमाणे देवोणं जहण्णेणं यउब्भागपलिप्रोवर्म उक्‍्कोसेणं भ्रद्धपलिश्रोवर्म पंर्चाह वाससवर्एह प्रध्भहियं । 

गह॒विसाणे वेवा्ण जहण्णेणं चउब्भागपलिझ्रोवर्म, उक्कोसेणं पलिश्रोवमं । गह॒विसाणे देवीणं 
जह॒ण्णेणं चउब्भागपलिश्ोव्मं उक्कोसेणं प्रद्धपभलिश्रोवम । 

पकक्‍ल्षसविमाणे देवाणं जहण्णेणं॑ चउब्भागपलिह्योबर्म उक्‍कोसेणं श्दपलिझोवर्स । णक्खत्त- 
विमाणे देवोणं जहण्णेणं बउब्भागपलिश्रोवमं उक्‍्कोसेण साहिअं बउव्भागपलिशोवस । 

ताराबिमाणे देवाणं जहण्णेणं श्रट्रभागपलिझोव्ं उक्कोसेणं चउब्सागपलिझोव्म | तारा 
विसाणे देवोणं जहण्णेणं भ्रद्डभागपलिझोवर्स उक्‍्कोसेणं साहरेगं प्रट्टभागपलिध्ोवर्मस । 

[२०५] भगवन्‌ ! चन्‍न्द्र-विमान मे देवो की स्थिति कितने काल की होती है ? 

गौतम ! चन्द्र-विमान में देवों की स्थिति जघन्य--कमसे कम ॥ पल्योपम' तथा उत्कृष्ट-- 
श्रधिक से भ्रधिक एक लाख वर्ष प्रधिक एक पल्योपम होती है । चन्द्र-विमान मे देवियों की स्थिति 
जघन्य $ पल्योपम तथा उत्कृष्ट - पचास हजार वर्ष प्रधिक भ्रध्े पल्योपम होती है । 

सूर्य-विमान मे देवो की स्थिति जघन्य ३ पल्योपम तथा उत्कृष्ट एक हजार वर्ष भ्रधिक एक 
पल्योपम होती है । सूर्य-विमान में देवियो की स्थिति जघन्य ४ पल्योपम तथा उत्कृष्ट पाँच सौ वर्ष 
प्रधिक अर पल्योपम होती है । 

ग्रह-विमान में देवों की स्थिति जघन्य ३ पल्योपम तथा उत्कृष्ट एक पल्योपम होती है। ग्रह- 
विमान मे देवियो को स्थिति जघन्य ३ पलल्‍्योपम तथा उत्कृष्ट श्र पल्योपम होती है । 


नक्षत्र-विमान में देवों की स्थिति जघन्य 3 पल्योपम तथा उत्कृष्ट श्रर्ध पलल्‍्योपम होती है। 
नक्षत्र-विमान मे देवियो की स्थिति जघन्य३ पल्योपम तथा उत्कृष्ट कुछ भ्रधिक ३ पल्योपम होती है । 


नीति रन -जन-त++-+ “७-+.«७+«-+०-+०.... 


४४ प्रगस्ति, ४६ माणवक, ४७ कामस्पर्श, ४८५ धुरक, ४९ प्रमुख, ५०. विकट, ५१. विसन्धिकल्प, ५२. 
तथाप्रकल्प, ५३. जटाल, ५४. भरुण, ५५ प्रग्नि, ५६ काल, ५७. महाकाल, ५८. स्वस्तिक, ५९, सौवस्तिक 
६०. वर्धभानक, ६१. तथाप्रलम्ब, ६२ तित्यालोक, ६३, नित्योद्योत, ६४, स्वयंप्रभ, ६५. भ्रवभास, 
६६ श्रेयस्कर, ६७. क्षेमद्भुर, ६८. झाभदूर, ६९. प्रभदधूर, ७०. बोद्व्यभ्ररजा, ७१. विरजा, ७२. तथा- 
प्रशोक, ७३. तथावीतशोक, ७४. विमल, ७५. वितत, ७६. विवष्त्र, ७७. विशाल, ७८. शाल, ७९. सुन्नत, 
८०. पभनिवृत्ति, 5१. एकजटी, 5८२ ट्विजटी, परे. बोदधव्यकर, ८४ करिक, ८५. राजा, ५८६. शर्गल, 
८७ बोद्ब्ध पृष्पकेतु, 5८ भावकंतु । द्विगुणित करने पर ये १७६ होते हैं । 


३९२ ] [ जम्युद्रोषत्रशप्तिसूच 


तारा-विमान में देवों की स्थिति जघन्य ६ पल्योपम तथा उत्कृष्ट ३ पत्योपम होती है | तारा 
विमान में देवियो की स्थिति जघन्य ६ पल्‍योपम तथा उत्कृष्ट कुछ भधिक ४ पलयोपम होती है । 


नक्षत्रों के अधिष्ठात-देवता 


२०६. ब्रह्मा विण्कृ श्र वसू, वरुण भ्रय वुड्डी पूस श्रास जमे । 
प्रग्णि पयावह सोमे, सदह्े शभ्रदिती वहस्सई सप्पे ३११ 
पिउ भगअज्जमसविश्ना, तट्ठा वाऊ तहेव इंदर्गो । 
सित्ते इंदे निरई, आ्राऊ विस्सा ये बोदब्वे ॥२॥। 


[२०६] नक्षत्रों के अधिदेवता श्रधिष्ठातृ-देवता इस प्रकार हैं - 


नक्षत्र प्रधिवेवता 

१ अभिजित्‌ ब्रह्मा 

२ श्रवण विष्णु 
३. धनिष्ठा वसु 

४. शत भिषक वरुण 
५. पूर्व भाद्रपदा ञ्रज 

६. उत्तरभाद्वपदा वृद्धि (अभिवृद्धि ) 
७. रेवती पूषा 

ष. अश्विनी झश्व 
९. भरणी यम 
१७०. कृत्तिका अग्नि 
११ रोहिणी प्रजापति 
१२. मृगशिर सोम 
१३ श्रार्द्रा रुद्र 

१४. पुनवंसु अदिति 
१५ पुष्य बृहस्पति 
१६. अझश्लेषा सर्प 

१७ मघा पिता 
१८. पूर्वफाल्गुनी भग 

१९. उत्तरफाल्गुनी अयेमा 
२० हस्त सविता 
२१. चित्रा त्वष्टा 
२२ स्वाति वायु 
२३. विशाखा इन्द्राग्नी 
२४. श्रनुराधा मित्र 


लप्लण यश्षस्कार ] [३६९३ 


सझत्र अधिदेवता 
२५. ज्येष्ठा ड्न्द्र 
२६. म्‌ल निऋति 
२७. पूर्वाषाढा धाप 
रद उत्तराषाढा विश्वे (विश्वेदेव ) 
अल्प, बहु, तुल्य 


२०७ एतेसि ण॑ भन्‍्ते ! चंदिमसूरिश्रमहणस्कत्ततारास्याण कबरे कबरे हितो श्रष्षा वा बहुप्मा 
वा तुल्ला था विसेसाहिशा वा ? 

गोयमा ! चंदिमसूरिश्ा दुबे तुल्ला सब्यत्योवा, णक्खत्ता संखेज्जगुणा, गहा संखेज्जगुणा, 
लाराख्या संखेज्जगुणा इति । 

[२०७] भगवन्‌ ! चन्द्र, सूये, ग्रह, नक्षत्र तथा ताराओ में कौन किनसे झ्ल्प--कम, कौन 
किनसे बहुत, कौन किनके तुल्य--समान तथा कौन किनसे विशेषाधिक है ? 

गौतम ! चन्द्र श्रौर सूयें तुल्य-समान है। वे सबसे स्तोक--कम हैं । उनकी भ्रपेक्षा नक्षत्र 
सख्येय गुणे--२८ गुने भ्रधिक हैं । नक्षत्रों को पपेक्षा ग्रह सख्येय गुने -- कुछ भ्रधिक तीन गुने' - ८८ 
गुने प्रधिक हैं। ग्रहो की ग्रपेक्षा तारे संख्येय गुने -६६९७५ कोडाकोड* गुने अधिक हैं । 
तोर्थंकरादि-संख्या 

२०८. जस्व॒द्ीवे णं भन्‍्ते ! दीोवे जहण्णपए वा उक्‍कोसपए वा केवइश्ना तित्थयरा सव्यग्गेजं 
पण्णसा ? 

गोयमा ! जह॒ण्णपए चतारि उक्‍कोसपए चोसीसं तित्थयरा सब्यग्गेणं पष्णता । 

जम्बहीये ण॑ भनन्‍्ते ! दोबे केवइश्ाा जहण्णपए था उफकोसपए वा 'चक्‍्कवट्टी सब्यर्गेण 
पण्णसा ? 

गोयमा ! जहण्णपदे शसारि उक्‍्कोसपदे तोस चबकबट्टी सव्यग्गेज फतणला इति, बलवेवा 
तत्तिझ्रा चेव जत्तिश्रा चक्कयट्टी, बासुदेवादि तत्तिया चेवत्ति । 

जम्ब॒दीवे दोबे केवइशा निहिरियणा सब्वस्गेणं पण्णता ? 

शोयमा ! तिण्णि छलुत्तरा णिहिरमणसया सब्यग्गेणं पण्णसा। 

जम्ब॒द्यीवे दीवे केवइशा णिहिरयगणसया परिभोगताए हृथ्वमागच्छंति ? 

योयमा ! जहण्णपए छतोसं उवकोसए दोण्णि ससरा णिहिरमणसया परिभोगत्ताए हव्वसा- 
गरछठंति । 

जम्ब॒हीये ण॑ भग्ते ! दीवे केवइशा पंचिदिश्रयणसया सब्यर्गेण पण्णसा ? 
ह १. श्री जम्बूदीपप्रश्नप्तिसूत्र, शान्तिचन्द्रीया बत्ति, पत्रांक ५३६ 
२. जम्बूद्वीपप्रशप्तिसूत्र हिन्दी प्रनुवाद, श्री अ्रमोलकऋषि, पृष्ठ ६१७ 


३९४ ] [भस्वूह्ोप्रशप्तिसूतर 


गोयमा ! दो दसुत्तरा पंचिविभरमणसया सब्बग्गेणं पण्णता । 

जम्बुद्दीवे णं॑ भग्ते ! दोबे जहण्णपदे वा उक्कोसपवे या केवइशा पंचिविश्वरणणसया 
परिभोगतसाए ह्वमागण्छंति ? 

गोयमा ! जह॒ण्णपए भ्रद्टावीसं उककोसपए दोष्णि दसुत्तरा पंचिविश्ररणणसया परिभोगत्ताए 
हथ्वभागच्छंति । 

जम्ब॒दीवे णं सन्‍्ते ! दीवे केवइशा एगिविश्वरणणसया सब्वस्गेणं पण्णला ? 

गोयमा ! दो दसुत्तरा एगिविश्ररणणसया सब्ब्गेणं पण्णसा । 

जम्बुद्दीवे ण॑ भन्‍्ते ! दोवे केवइशा एगिदिश्रयणसया परिभोगत्ताए हब्बसागच्छम्ति ! 

गोयसा ! जहण्णपए झ्रट्टावीस उक्‍्कोसए वोण्णि दसुस्तरा एगिदिश्ररणणसया परिभोगतताए 
हृष्यमागच्छन्ति । 

[२०८] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में जघन्य- कम से कम तथा उत्कृष्ट--भ्रधिक से प्रधिक समग्र- 
तया कितने तीथँकर होते हैं ? 

गोतम ! कम से कम चार तथा श्रधिक से भ्रधिक चौतीस तीर्थंकर होते हैं । 

भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप मे कम से कम तथा भ्रधिक से भ्रधिक कितने चत्रवर्ती होते हैं ? 

गौतम ! कम से कम चार तथा भ्रधिक से शभ्रधिक तीस चक्रवर्ती होते है। 

जितने चत्रवर्ती होते हैं, उतने ही बलदेव होते हैं, वायुदेव भी उतने ही होते हैं । 

भगवन्‌ ! जम्बृद्वीप में निधि-रत्न--उत्कृष्ट निधान कितने होते हैं ? 

गौतम ! जम्बूद्वीप मे निधि-रत्न ३०६ होते हैं । 

भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में कितने सौ निधि-रत्न यथाशी प्र परिभोग-उपयोग मे भ्ञाते हैं * 

गौतम ! कम से कम ३६ तथा अधिक से भ्रधिक २७० निधि-रत्न यथाश्ञीक्र परिभोग- 
उपयोग में पाते है । 

भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप मे कितने सौ पड्चेन्द्रिय-रत्न होते हैं ? 

गौतम ! जम्बूद्वीप में पड्चेन्द्रिय-रत्न २१० होते हैं । 

भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप मे कम से कम और प्रधिक से अधिक कितने पड्चेन्द्रिय-रत्न यथाशीघ्र 
परिभोग-उपयोग में आ्ाते हैं ? 

गौतम ! जम्बूद्वीप में कम से कम २८ और अधिक से भ्रधिक २१० पडज्चेन्द्रिय-रत्न यथाशी क्र 
परिभोग-उपयोग मे झ्राते हैं । 

भगवन्‌ ! जम्बृद्वीप में कितने सौ एकेन्द्रिय रत्न होते हैं ? 

गौतम ! जम्बूद्वीप मे २१० एकेन्द्रिय-रत्न होते हैं । 

भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में कितने सो एकेन्द्रिय-रत्न यथाशी क्र परिभोग-- उपयोग मे पाते हैं ? 


गोतम ! कम से कम २८ तथा अ्रधिक से भ्रधिक २१० एकेन्द्रिय-रत्न यथाशीघ्र परिभोग - 
उपयोग में भ्ाते हैं । 


सप्तम जकास्कार ] [१९४ 


विवेचन--ज्ञाप्य है कि यहाँ निधि-रत्नों, पड्चेन्द्रिय-रत्नीं तथा एकेम्द्रिय-रत्नों का वर्णन 
चक्रवतियो की भ्रपेक्षा से है । 

जम्बूद्वीप के महाविदेह क्षेत्र के बत्तीस विजयो में बत्तीस तथा भरतक्षेत्र श्ौर ऐरवत क्षेत्र में 
एक-एक तीर्थंकर जब होते हैं तब तीर्थंकरो की उत्कृष्ट सख्या ३४ होती है । 

जब जमस्बृद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र मे शीता महानदी के दक्षिण भौर उत्तर भाग में एक-एक भौर 
शीतोदा महानदी के दक्षिण और उत्तर भाग में एक*एक चक्रवर्ती होता है, तब जघन्य चार चक्रवर्ती 
होते हैं । 

जब महाविदेह के ३२ विजयो मे से भ्रट्टाईस विजयो में २८ चक्रवर्ती और भरत में एक एवं 
ऐरबत में एक चक्रवर्ती होता है तब समग्र जम्बूद्वीप में उनकी उत्कृष्ट संड्या तीस होती है । 

स्मरण रहे कि जिस समय २८ चक्रवर्ती २८ विजयो में होते है उस समय शेष चार विजयों मे 
चार वासुदेव होते हैं और जहां वासुदेव होते हैं बहाँ चक्रवर्ती नहीं होते। प्रतएवं चक्रवतियो की 
उत्कृष्ट सख्या जम्बूद्वीप में तीस ही बतलाई गई है । 

चक्रवतियो की जधन्य सख्या की सगति तीर्थंकरो की सख्या के समान जान लेना चाहिए। 

जब चत्रर्वातियों की उत्कृष्ट संख्या तीस होती है तब वासुदेवों की जधन्य संख्या चार होती है 
झोर जब वासुदेवों की उत्कृष्ट सख्या ३० होती है तब चक्रवर्ती की संख्या ४ होती है। 

बलदेवो की सख्या की सगति वासुदेवो के समान जान लेना चाहिए क्‍योंकि ये दोनो सहचर 
होते है । 

प्रत्येक चक्रवर्तो के नौ-नौ निधान होते हैं। उनके उपयोग मे झाने की जंघन्य और उत्कृष्ट 
सख्या चक्रवतियो की जघन्य भ्रौर उत्कृष्ट सख्या पर भ्ाधृत है। निधानो श्लौर रत्नो की सख्या 
के सम्बन्ध मे भी यही जानना चाहिए । 

प्रत्येक चक्रवर्ती के नो निधान होते हैं। नो को चौतीस से गुणित करने पर ३०६ संख्या पाती 
है। किन्तु उनमे से चक्रवतियो के उपयोग में श्राने वाले निधान जधन्य छत्तीस और प्रधिक से भ्रधिक 
२७० है । 

चक्रवर्ती के सात पचेन्द्रियरत्न इस प्रकार हैं-१. सेनापति, २. गाथापति, ३. व़ंकी, 
४. पुरोहित, ५. गज, ६. श्रश्व, ७. स्त्री रत्न । 


एकेन्द्रिय रत्त--१ चक्ररत्न, २, छत्ररत्न, ३. चर्मरत्न, ४. दण्डरत्त, ५. धसिरत्न, ६. मणि- 
रत्न, ७. काकणी रत्न । 
जम्बदीप का विस्तार 

२०९. जम्बुद्दीवे णं भन्ते ! दीवे केवइअं भ्रायाम-विषश्च॑सेण, केवइअं परिक्लेवेणं, केबइमं 
उच्वेहेणं, केवइअं उड्धं उच्चसेणं, केवइअं सथ्व्गेणं पण्णरे ? 

गोयमा ! जम्बुहीये दीवे एगं जोश्मण-सयसहस्सं झ्रायाम-विक्खंसेणं, तिण्णि जोयण-सय- 
सहस्साईं सोलस य सहस्साई दोण्णि श्र सत्तावीसे जोझगसए तिण्णि शव कोसे झ्रट्टावोसं ल घणुसयं 


१९६ | [ बम्कदोकाशप्तिसूभ 
तेरस अंगुलाईं प्रद्धुपुले थ कियि विसेसाहिअं परिक्लेवेण पण्णसे । एगं जोश्मण-सहस्सं उध्वेहेणं, 
णजवणउंति जोप्मण-सहस्साईं साइरेगाईं उठ उच्चसेणं, साइरेग॑ जोह्रण-सम-सहस्स॑ सब्यग्गेण फम्जते । 


[२०९] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप की लम्बाई-चौड़ाई, परिधि, भूमिगत गहराई, ऊँचाई तथा 
भूमिगत गहराई श्र ऊँचाई--दोनो समग्रतया कितनी बतलाई गई है ? 


गौतम ! जम्बूद्वीप को लम्बाई-चौड़ाई १,००,००० योजन तथा परिधि ३,१६,२२७ योजन 
३ कोश १२८ धनुष कुछ भ्रधिक १३३ अगुल बतलाई गई है। इसकी भूमिगत गहराई १००० योजन, 
ऊँचाई कुछ प्रधिक ९९,००० योजन तथा भूमिगत गहराई भौर ऊँचाई दोनो मिलाकर कुछ प्रधिक 
१ !००,०००७ योजन है || 


जम्यूद्प : शाश्वत : अशाश्वत 

२१०. जम्वद्वीवे णं भन्‍ते ! दोवे (कि सासए असासए : 

गोयमा ! सिप्न सासए, सिश्न भ्रसासए । 

से केणट्ठेणं भन्‍्ते ! एवं बच््चई-- सिश्न सासए, सिश्न झसासए ? 

गोयसा  बवब्बहुयाएं सासए, वष्ण-पञ्जवेहि, गंध-पज्जवेहि, रस-पण्जवेहि फास-पण्जवेहि 
झसासए । 

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वच्चइ सिश्न सासए, सिश्न भ्रसासए । 

जम्ब॒दीवे थ॑ भन्‍्ते ! दोवे कालप्रो केवचिरं होइ ? 

गोयमा ! ण कयावि णासि, ण कयावि णत्यि, ण कयावि ण भविस्सइ । भुवि ल, भवह श्र, 
भविस्सइ भर । घृवे, णिश्नए, साप्तए, प्रव्यए, श्रवट्टिए, णिच्चे जम्बदोये दोवे पण्णले । 

[२१०] भगवन्‌ ! जम्बृद्वीप शाश्वत है या भ्रशाश्वत है ? 

गौतम ! स्थात्‌ू--कथचित्‌ शाश्वत है, स्पात्‌--कथचित्‌ प्रशाश्वत है । 

भगवन्‌ ! बह स्यात्‌ शाश्वत है, स्यात्‌ प्रशाश्वत है--ऐसा क्यो कहा जाता है ? 

गौतम ! द्रव्य रूप से--द्रव्याथिकनय की झअपेक्षा से वह शाश्वत है, वर्णपर्याय, ग्न्धपर्याय, 
रसपर्याय एव स्पश्न॑पर्याय की दृष्टि से--पर्यायाथिक नय की अपेक्षा से वह अ्रशाश्वत है। 

गौतम ! इसी कारण कहा जाता है --बह स्थात्‌ शाश्वत है, स्थात्त भ्रशाश्वत्त है | 

भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप काल की दृष्टि से कब तक रहता है। 


गोतम | यह कभी--भूतकाल मे नही था, कभी वतंमान काल में नहीं है, कभी- भविष्य- 
हक मे नही होगा -ऐसी बात नही है । यह भूतकाल में था, वर्तमान काल मे हैं शोर भ्विष्यकाल मे 
रहेगा । 


जम्बूद्वीप प्रव, नियत, शाश्वत, भ्रव्यय, प्रवस्थित तथा नित्य कहा गया हे । 


सप्तंस जंकस्कार [६९७ 


जम्बहोप का स्वरूप 

२११- जम्ब॒द्योवे णं भन्‍ते ! दोदे कि पुढ़वि-परिणामे, श्राउ-परिणामे, जीव-परिणामे, 
पोग्यल-परियामे ? 

गोयमा ! पुढणि-परिणामेति, प्राउ-परिणामेवि, जोब-परिणामेति, पोग्गल-परिणासेबि । 

जम्ब॒दीवे ण॑ भन्‍्ते ! दोवे सव्ब-पाणा, सम्व-जीवा, सव्य-भुप्ता, सव्य-सस्ता, पुडबिकाइश्त्ताए, 
ध्राउकाइश्नत्ताए, तेउकाइश्रत्ाए, वाउकाइग्रताए, वणस्सइकाइग्रसाए उववण्णपुथ्ञा ? 

हँता गोषमा ! झ्सईं झहवा भझ्रणंतख॒त्तो । 

[२११] भगवन्‌ | क्‍या जम्बूद्वीप पृथ्वो-परिणाम--पृथ्वीपिण्डमय है, क्या अप्‌-परिणाम-- 
जलपिण्डमय है, क्या जीव-परिणाम--जीवमय है, क्या पुद्गलपरिणाम- पुद्गल-स्कन्धमय है ? 


गौतम ! पर्वतादियुक्त होने से पृथ्वो पिण्डमय भी है, नदी, कील प्रादि युक्त होने से जलपिण्ड- 
मय भी है, वनस्पति प्रादि यक्त होने से जीवमय भी है, मू्त होने से पुदू्गलपिण्डमय भी है । 

भगवन्‌ | क्‍या जम्बूद्वीप मे सर्वेप्राण--द्वीनिद्रिय, त्रीन्द्रिय तथा चतुरिन्द्रिय जीग, सर्वजीब--- 
पश्चेन्द्रिय जोव, सर्वभूत वक्ष (वनस्पति जीव ), स्वंसत्त्व--पृथ्वी, जल, भ्रग्नि तथा वायु के जीव--- 
ये सब पृथ्वीकायिक के रूप मे, भ्रप्फायिक के रूप मे, तेजस्कायिक के रूप मे, वायुकायिक के रूप मे 
तथा वनस्पतिकायिक के रूप मे पूवंकाल में उत्पन्न हुए हे ? 


हाँ गौतम ! वे असक्ृत्‌-अ्रनेक बार ग्रथवा अनन्त बार उत्पन्न हुए हैं। 


जम्ब॒द्ीप : नाम का कारण 

२१२- से केणदरठेणं भनन्‍ते ! एवं बच्जइ जम्ब॒द्वीवे दीवे ? 

गोयमा ! जम्ब॒द्वीवे णं दोवे तत्य २ देखे तह २ बहवे जम्बू-दक्जा, अम्बू-वणा, जस्बू-वणसंडा, 
णिज्व कुसुभिभा (णिल्‍्चं माइश्रा, णिच्चं लवइश्ा, णिज्व थवइश्ना, णिच्च गुलइशा, णिच्च गोच्छिशा, 
गिच्च जमलिझा, णिच्चं जुब॒लिया, णिच्चं विणमिश्ना, णिल्च पणमिप्रा, णिच्च कुसुसिश्र-माइश्र- 
लवइझ-धवइ भ्-गुलइश -गोच्छिप्र-जम लिञ्र-जुबलिप्र-विणसिश्न- पणसिप्न-सुविभत्त-) पिडिस-मंजरि-बढें- 
सगधरा सिरीए झईव उवसोभेमाणा चिद्ठंति । 

जम्बूए सुदंसगाएं भ्रणाढहिए णामं देवे महिड्डिए जाव' पलिझोवमट्टिइए परिवसइ | से 
तेणटठेण गोयमा ! एवं दुच्चइ जम्ब॒हीवे दोवे इति । 

[२१२] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप 'जम्बूह्वीय' क्यो कहलाता है ? 

गौतम ! जम्बूद्वीप नामक द्वीप में स्थान-स्थान पर बहुत से जम्बू वृक्ष हैं, जम्बू वक्षो से 
भ्ापूर्ण वन है, वन-खण्ड हैं--जहाँ प्रमुखतया जम्बू वक्ष हैं, कुछ भौर भो तरु मिले-जुले हैं। वहाँ वनों 
तथा वन-खण्डों मे वृक्ष सदा-सब ऋतुप्ों मे फूलों से लदे रहते है। (वे मजरियो, पत्तो, फूलो के 


१ देखें सूज-संख्या १४ 
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युच्छों, गुल्मों--लता-कु जो तथा पत्तो के गुच्छी से युक्त रहते हैं। कई ऐसे हैं, जो सदा समश्रेणिक रूप 
मे--एक पंक्ति में स्थित हैं। कई ऐसे हैं, जो सदा युगल रूप मे- दो-दो की जोड़ी के रूप में विद्यमान 
हैं। कई ऐसे हैं, जो पृष्पो एवं फलो के भार से नित्य विनमित--बहुत भुके हुए हैं, प्रणमित - विशेष 
रूप से भ्रभिनमित --नमे हुए हैं। कई ऐसे हैं, जो ये सभी विशेषताएँ लिये हैं ।) वे श्रपनी सुन्दर 
लुम्बियों तथा मझजरियो के रूप में मानो शिरोभूषण--कलगियाँ घारण किये रहते हैं । वे भ्रपनी 
श्री--कान्ति द्वारा अत्यन्त शोभित होते हुए स्थित है। 

जम्बू सुदर्शना पर परम ऋडद्धिशाली, पल्योपम-पआयुष्ययुक्त अनाहृत नामक देव निवास 
करता है । 

गौतम ! इसी कारण वह (द्वीप) जम्बूद्वीप कहा जाता है। 
उपसंहार : समापन 

२१३. तए ण॑ समणे भगव महावोरे मिहिलाए णयरीए माणिभद्दे चेइए बहुणं समणाणं, बहुणं 
समणीणं, बहुणं सावयाणं, बहुणं सावियाणं, बहूणं देवाणं, बहूण देवोणं मज्कगए एवमाइक्खइ, एवं 
सासइ, एथं पण्णवेइ, एवं परूवे६ जम्बूदीवपण्णती णामत्ति प्रज्जो ! प्रज्कपर्ण झटठ च हेउ च पसिणं 
श्र कारणं वर धागरणं व भुण्जो २ उबदसेइ त्ति बेसि। 


॥ जंब॒हीवपण्णती समत्ता ॥। 


[२१३] सुधर्मा स्वामी ने श्रपने अन्तेवासी जम्बू को सम्बोधित कर कहा--पाार्ये जम्बू ! 
मिथिला नगरो के प्रन्त्गंत मणिभद्र चेत्य में बहुत-से श्रमणो, बहुत-सी श्रमणियो, बहुत-से श्रावको, 
बहुत-सो श्राविकाशो, बहुत-से देवो, बहुत-सं। देवियो की परिषद्‌ के बीच श्रमण भगवान्‌ महावोर ने 
शस्त्रपरिज्ञादि को ज्यो श्रुतस्कन्धादि के अन्तर्गत जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति नामक स्वतन्त्र अ्रध्ययन का 
प्राख्यान किया--वाच्यमात्र-कथन पूर्वक वर्णन किया, भाषण किया -विशेष-वचन-कथन पूर्वक प्रति- 
पादन किया - व्यक्त पर्याय-वचन द्वारा निरूपण किया, प्ररूपण किया-उपपत्ति या युक्तिपूर्वक 
व्याख्यात किया । विस्मरणशील श्रोतृवृन्द पर श्रनुग्रह कर अर्थ -अ्भिप्राय, तात्पयं, हेतु -नि्मित्त, 
प्रश्न -शिष्य द्वारा जिज्ञासित, पृष्ट भ्र्थ के प्रतिपादन, कारण तथा व्याकरण श्रपृष्टोत्तर- नही पूछे 
गये विषय मे उत्तर, स्पष्टीकरण द्वारा प्रस्तुत शास्त्र का बार बार उपदेश किया--विवेचन किया । 


॥ संप्तस वक्षस्कार समाप्त ॥॥ 
0 जम्बद्ीपप्रशप्ति समाप्त ॥॥ 
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स्वाध्याय के लिए झागमों मे जो समय बताया गया है, उसी समय शास्त्रों का स्वाध्याय 
करना चाहिए । प्रनध्यायकाल में स्वाध्याय वर्जित है । 


मनुस्मृति भ्रादि स्मृतियों मे भी अनध्यायकाल का विस्तारपूर्वक वर्णत किया गया है। 
वैदिक लोग भी वेद के अनध्यायो का उल्लेख करते हैं। इसी प्रकार अन्य श्रार्ष ग्रन्थो का भी अनध्याय 
माना जाता है। जैनागम भी सर्वज्ञोक्त, देवाधिष्ठित तथा स्वरविद्या सयुक्त होने के कारण, इनका भो 
श्रागमो मे अ्रनध्यायकाल वाणित किया गया है, जेसे कि-- 


दसविधे अतलिक्खिते प्रसज्काए पण्णत्ते,त जहा-उवककावाते, दिसिदाघे, गज्जिते, बिज्जुते, 
निग्धाते, जुवते, जक्खालित्ते, धूमिता, महिता, रयउग्घाते । 
दसविहे झोरानिते भ्रसज्मातिते, त जहा--अट्ठो, मस, सोणिते, भ्रसुतिसामते, मुसाणसामते, 
चदोवराते, सूरोवराते, पडते, रायवुग्गहे, उबस्सयस्स अतो ओरालिए सरीरगे । 
- स्थानाडु सूत्र, स्थान १० 
नो कप्पति निग्गथाण वा, निग्गथीण वा चउहि महापाडिवर्एह सज्काय करित्तए, त॑ं जहा-- 
प्रासाढपाडिवए, इदमहापाडिवए, कत्तअ्रपाडिवए सुगिम्हपाडिवए । नो कप्पइ निः्गथाण वा निः्गथीण 
वा, चउहि सभाहि सज्काय करेत्तर, त जहा--पडिमाते, पच्छिमाते मज्भण्हे, श्रडढरत्ते। कप्पइ 
निग्गथाण वा निग्गथीण वा, चाउक्काल सज्भाय करेत्तए, त जहा--पुव्वण्हे भ्रवरण्हे, प्रोसे, पच्चूसे । 
-स्थानाड सुत्र, स्थान ४, उहेशक २ 
उपयु क्त सूत्रपाठ के ग्रनुसार, दस श्राकाश से सम्बन्धित, दस झदारिक शरीर से सम्बन्धित, 
चार महाप्रतिपदा, चार महाप्रतिपदा की पूृणिमा और चार सन्ध्या, इस प्रकार बत्तोस भ्रनध्याय माने 
गए है, जिनका सक्षेप में निम्न प्रकार से वर्णन है, जैसे-- 
आकाश सम्बन्धी दस अनध्याय 


१. उल्कापात-तारापतन--यदि महत्‌ तारापतन हुआझा है तो एक प्रहर परयेन्त शास्त्र- 
स्वाध्याय नही करना चाहिए । 


२. दिग्दाह--जब तक दिशा रक्तवर्ण को हो भश्रर्थात्‌ ऐसा मालम पड़े कि दिशा मे भाग सी 
लगी है तब भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 

३. गजित--बादलों के गर्जन पर दो प्रहर पर्यन्त स्वाध्याय न करे । 

४. विद्यत--बिजली चमकने पर एक प्रहर परयन्त स्वाध्याय न करे । 

किन्तु गरजेंन और विद्युत्‌ का भ्रस्वाध्याय चातुर्मास में नहीं मानना चाहिए। क्योंकि वह 
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गर्जन भ्ौर विद्युत्‌ प्रायः ऋतु-स्वभाव से ही होता है। भ्रतः भ्रार्ट्रा से स्वाति नक्षत्र प्येन्त श्रनध्याय 
नही माना जाता । 

५. निर्धात--बिना बादल के श्राकाश में व्यन्तरादिकृत घोर गजंना होने पर, या बादलों 
सहित झाकाश मे कड़कने पर दो प्रहर तक भ्रस्वाध्याय काल है । 

६. यूपक--शुक्लपक्ष मे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया को सन्ध्या की प्रभा भौर चन्द्रप्रभा के 
मिलने को यूपक कहा जाता है। इन दिनो प्रहर रात्रि पर्यन्त स्वाध्याय नही करना चाहिए। 

७. यक्षादीप्त--कभी किसी दिशा मे बिजली चमकने जैसा, थोड़े-थोडे समय पीछे जो 
प्रकाश होता है वह यक्षादीप्त कहलाता है। श्रतः आकाश में जब तक यक्षाकार दीखता रहे 
तब तक स्वाध्याय नही करना चाहिए । 

८. घुमिका-कृष्ण--कातिक से लेकर माघ तक का समय मेघो का गरभमास होता है। इसमें 
घूम्र वर्ण की सूक्ष्म जलरूप धु ध पडती है। वह धूमिका-कृष्ण कहलाती है। जब तक यह धुध पड़ती 
रहे, तब तक स्वाध्याय नही करना चाहिए । 

९. मिहिकाइबेत--शीतकाल में श्वेत वर्ण की सूक्ष्म जलरूप घुध मिहिका कहलाती है। 
जब तक यह गिरती रहे, तब तक अस्वाध्याय काल है। 

१०. रज-उद्धात-वायु के कारण भाकाश मे चारो भोर घूलि छा जातो है। जब तक यह 
घूलि फैली रहती है, स्वाध्याय नही करना चाहिए । 

उपरोक्त दस कारण श्राकाश सम्बन्धी ग्रस्वाध्याय के हैं । 


ओआओदारिकशरीर सम्बन्धी दस अनष्याय 


११-१२-१३. हड्डी, मांस श्रोर रुधिर-पचेन्द्रिय तियंत्र की हड्डी, मास श्ौर रुधिर यदि 
सामने दिखाई दे, तो जब तक वहाँ से यह वस्तुएं उठाई न जाएँ तब तक श्रस्वाध्याय है । वृत्तिकार 
झास-पास के ६० हाथ तक इन वस्तुश्रो के होने पर अस्वाध्याय मानते हैं । 


इसी प्रकार मनुष्य सम्बन्धी प्रस्थि, मांस भौर रुधिर का भी श्रनध्याय माना जाता है। 
विशेषता इतनी है कि इनका अस्वाध्याय सौ हाथ तक तथा एक दिन-रात का होता है। स्त्री के 
मासिक धर्म का अस्वाध्याय तीन दिन तक । बालक एवं बालिका के जन्म का श्रस्वाध्याय क्रमशः 
सात एब श्राठ दिन पर्यन्त का माना जाता है। 


१४. झ्रशु्ि--मल-मूत्र सामने दिखाई देने तक अस्वाध्याय है । 
१५ इसशान- श्मशानभूमि के चारो स्‍प्लोर सौ-सो हाथ पयंन्त ग्रस्वाध्याय माना जाता है । 
,.._१६- चन्द्रग्रहण-चन्द्रग्रहण होने पर जघन्य ग्राठ, मध्यम बारह भौर उत्कृष्ट सोलह प्रहर 
पयन्त स्वाध्याय नही करना चाहिए। 


१७. सूर्यग्रहण -सूर्यग्रहण होने पर भी क्रमशः श्राठ, बारह और सोलह प्रहर पर्य॑न्त 
भ्रस्वाध्यायकाल माना गया है । 


४१३] [अनध्यायकाल 


१८. पतत--किसी बड़े मान्य राजा श्रथवा राष्ट्रपुरष का निधन होने पर जब तक उसका 
दाहसंस्कार न हो, तब तक स्वाध्याय नही करना चाहिए। भ्रथवा जब तक दूसरा भ्रधिकारी सत्तारूढ 
न हो, तब तक शत: दाने: स्वाध्याय करना चाहिए। 

१९. राजव्य॒दग्रह--समीपस्थ राजाभ्रो मे परस्पर युद्ध होने पर जब तक शान्ति न हो जाए, 
तब तक पश्रौर उसके पश्चात्‌ भी एक दिन-रात्रि स्वाध्याय नहीं करें | 

२०. प्रौदारिक छरीर--उपाश्रय के भीतर पंचेन्द्रिय जीव का वध हो जाने पर जब तक 
कलेवर पड़ा रहे, तब तक तथा १०० हाथ तक यदि निर्जीव कलेवर पड़ा हो तो स्वाध्याय नहीं 
क्रना चाहिए। 

प्रस्वाध्याय के उपरोक्त १० कारण श्रौदारिकशरीर सम्बन्धो कहे गये हैं । 

२१-२८- चार महोत्सव श्लोर चार महाप्रतिपदा--आराषाढ-पूणिमा, आश्विन-पूणिमा, कारतिक- 
पूणिमा श्रौर चंत्र-पूणिमा ये चार महोत्सव है। इनपूर्णिसाओ्रों के पश्चात्‌ श्राने वाली प्रतिपदा को 
महाप्रतिपदा कहते है । इनमे स्वाध्याय करने का निषेध है । 

२९-३२. प्रातः, साथ, मध्याह्न झोर भ्रध रात्रि--प्रात: सूर्य उगने से एक घडी पहिले तथा एक 
घडी पीछे । सूर्यास्त होने से एक घड़ी पहले तथा एक घडी पीछे । मध्याहुृल भर्थात्‌ दोपहर मे एक 
घडी आगे श्र एक घड़ी पीछे एवं भ्रधरात्रि में भी एक घड़ी भागे तथा एक घड़ी पीछे स्वाध्याय नही 
करना चाहिए । 
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श्री बिरदीचदजी प्रकाशचदजी तलेसरा, पाली 
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श्री सी० अमरचन्दजो बोथरा, मद्रास 

श्री भवरलालजी मूलचंदजी सुराणा, मद्रास 
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श्री पुखराजजी छललाणी, करणगुल्ली 
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श्री रतनलालजी लखपतराजजी, जोधपुर 

श्री जीवराजजी पारसमलजी कोठारी, मेडता 

सिटी 

श्री भवरलालजी रिखबचदजी नाहटा, नागौर 

श्री भागीलालजी प्रकाशचन्दजी रूणवाल, मंसूर 

श्री पुखराजजी बोहरा, पीपलिया कला 

श्री हरकचदजी जुगराजजी बाफना, बंगलोर 

श्री चन्दनमलजी प्रेमचदजी मोदी, भिलाई 

६४. श्री भीवराजजी बाधमार, कुचेरा 

६५ श्री तिलोकचदजी प्रेमप्रकाशजी, भ्रजमेर 

६६. श्री विजयलालजी प्रेमचदजी गुलेच्छा, 


राजनादगाँव 
६७ श्री रावतमलजी छाजेड़, भिलाई 


६८. श्री भंवरलालजी डूगरमलजी कांकरिया, 
भिलाई 


४७. 
४८. 
४९. 


४०. 
२१. 
५२- 
४३ 


५४. 
भर 

भ६. 
घ७. 
भप, 


2९ 
६० 
५१ 
श्र 
धरे 
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६९. श्री हीरालालजी हस्तीमलजी देशलहरा, भिलाई 
७०. श्री वद्ध मान स्थानकवासी जन श्रावकसघ, 
दलली-राजहरा 
७१. श्री चम्पालालजी बुद्धराजजी बाफणा, ब्यावर 
७२. श्री गगारामजी इन्द्रबदजी बोहरा, कुचेरा 
७३. श्री फतेहराजजी नेमोीचंदजी कर्णावट, कलकत्ता 
७४. श्री बालचदजी थानचन्दजी भ्रुरट, 
कलकत्ता 
७५. श्री सम्पतराजजी कटारिया, जोधपुर 
७६. श्री जवरीलालजी शांतिलालजी सुराणा, 
बोलारम 
७७. श्री कानमलजी कोठारी, दादिया 
७८. श्री पन्नालालजी मोतीलालजी सुराणा, पालो 
७९. श्री माणकचदजी रतनलालजी मुणोत, टंगला 
८४०. श्री चिम्मनसिहजी मोहनसिहजी लोढा, ब्यावर 
६१. श्री रिद्करणजी रावतमलजी भ्रट, गौहाटी 
८२. श्री पारसमलजी महावी रचदजी बाफना, गोठन 
८३. श्री फकी रचदजी कमलचंदजी श्रीश्रीमाल, 
कुचेरा 
८४, श्री मांगीलालजी मदनलालजी चोरडिया, भैरूदा 


८५ श्री सोहनलालजी लूणकरणजो सुराणा, कुचेरा 

८६ श्री घीसूलालजी, पारसमलजी, जवरीलालजी 
कोठारी, गोठन 

८७. श्री सरदारमलजी एण्ड कम्पनी, जोधपुर 

८८ श्री चम्पालालजी होरालालजी बागरेत्ा, 
जोधपुर 

८६ श्री पुखराजजी कटारिया, जोधपुर 

९० श्री इन्द्रचन्दजी मुकन्दचन्दजी, इन्दोर 

९१. श्री भवरलालजी बसफणा, इन्दोर 

९२ श्रो जेठमलजी मोदी, इन्दौर 

९३ श्री बालचन्दजी भ्रमरचन्दजी मोदी, ब्यावर 

९४ श्री कुन्दनमलजी पारसमलजी भडारी, बेगलौर 

६५. श्रोमती कमलाकवर ललवाणी धमेपत्नी श्री 
स्व. पारसमलजी ललवाणो, गोठन 

९६ श्रों भ्रसेचदजी लूणकरणजी भण्डारी, कलकत्ता 

९७ श्री सुगनचन्दजी संबेती, राजनांद्गाँव 
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९८. श्री प्रकाशचंदजी जैन, भरतपुर 
९९. श्री कुशालचदजी रिखिबचन्दजी सुराणा, 
बोलारम 


१००. श्री लक्ष्मीचंदजी श्रशोककुमारजी श्रीश्रोमाल, 
कुचेरा 

१०१. श्री गृदड़मलजी चम्पालालजी, गोठन 

१०२. श्री तेजराजजी कोठारी, मांगलियावास 

१०३. सम्पतराजजी चोरडिया, मद्रास 

१०४. श्री प्रमरचंदजी छाजेड़, पादु बड़ी 

१०५. श्री जुगराजजी धनराजजी बरमेचा, मद्रास 

१०६. श्री पुखराजजी नाहरमलजी ललवाणी, मद्रास 

१०७ श्रीमती कचनदेवी व निर्मलादेबी, मद्रास 

१०८. श्री दुलिराजजी भवरलालजी कोठारी, 
कुशालपुरा 

१०९. श्री भवरलालजी मांगीलालजी बेताला, डेह 

११०. श्री जीवराजजी भवरलालजी चोरडिया, 
भैरू दा 

१११. श्री माँगीलालजी शांतिलालजी रूणवाल, 
हरसोलाब 

११२ श्री चादमलजी धनराजजी मोदी, ग्रजमेर 

११३. श्री रामप्रसन्न ज्ञानप्रसार केन्द्र, चन्द्रपुर 

११४. श्री भूरमलजी दुलीचदजी बोकड़िया, 
मेड़तासिटी 

११५. श्री मोहनलालजी धारीवाल, पाली 


[सिदस्य-नामावली 


११६. श्रीमतो रामकंव रबाई धर्मपत्नी श्री चांदमलजी 
लोढा, बम्बई 

११७. श्री मांगीलालजी उत्तमचंदजी बाफणा, बेंगलोर 

११८. श्री सांचालालजी बाफणा, औरंगाबाद 

११९ श्री भीकमचन्दजी माणकचन्दजी लाबिया, 
(कुडालोर ), मद्रास 

१२०. श्रीमती अनोपक्वर धर्मपत्नो श्री चम्पालालजी 
सघवी, कुचेरा 

१२१. श्री सोहनलालजी सोजतिया, थांवला 

१२२. श्री चम्पालालजी भण्डारी, कलकत्ता 

१२३. श्री भीकमवन्दजी गणेशमलजी चौधरी, 
घूलिया 

१२४. श्री पुखराजजी किशनलालजी तातेड़, 
सिकन्दराबाद 

१२५४. श्री मिश्रोलालजी सज्जनलालजी कटारिया 
सिकन्दराबाद 

१२६. श्री वद्ध मान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ, 
बगडीनगर 

१२७. श्री पुखराजजी पारसमलजी ललवाणी, 
बिलाड़ा 

१२८, श्री टी. पारसमलजी चोरड़िया, मद्रास 

१२९. श्री मोतीलालजी भ्रासूलालजी बोहरा 
एण्ड कं., बेगलोर 

१३०. श्री सम्पतराजजी सुराणा, मनमाड़ [)[] 
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अआगम प्रकाशन समिति, ब्यातर 


(कार्यकारिणी समिति) 

, श्रीमान्‌ सागरमलजी बेताला भ्रध्यक्ष 
» .. रंतनचन्दजी मोदी कार्यवाहक श्रध्यक्ष 
» . धनराजजी विनायकिया उपाध्यक्ष 
».. एम० पारसमलजी चोरड़िया उपाध्यक्ष 
/»  हुवेमीचन्दजी पारख उपाध्यक्ष 
»  इुलीचन्दजी चोरडिया उपाध्यक्ष 
» जसराजजी पारख उपाध्यक्ष 
». जी० सायरमलजी चोरडिया महामन्त्री 
». अमरचन्दजी मोदी मन्त्री 
». आनराजजी मृथा मन्त्री 
४» शानचन्दजी विनायकिया सह-मन्त्री 
». जवरीलालजी शिशोदिया कोषाध्यक्ष 
». आर» प्रसन्नचन्द्रजी चोरडिया कोषाध्यक्ष 
» भी माणकचन्दजी सचेती परामशंदाता 
».. एस०७ सायरमलजी चोरडिया सदस्य 
४. मोतीचन्दजी चोरडिया श् 
». गमुलचन्दजी सुराणा न्‍क 
» . तैेजराजजी भण्डारी ह 
». भवरलालजो गोठी दर 
». प्रकाशचन्दजी चोपडा के 
». जतनराजजी मेहता हे 
#».. तनसुखचन्दजी बोहरा हे 
४... चन्‍्दनमलजी चोरडिया के 
» . सुमेरमलजी मेडतिया का 


आसुलालजी बोहूरा 


इन्दौर 
ब्यावर 
ब्यावर 
मद्रास 
जोधपुर 
मद्रास 

दुर्ग 

मद्रास 
ब्यावर 
पाली 
ब्यावर 
ब्यावर 
मद्रास 
जोधपुर 
मद्रास 
मद्रास 
नागौर 
महामन्दिर 
मद्रास 
ब्यावर 
पेडतासिटी 
दुर्ग 

मद्रास 
जोधपुर 
महामन्दिर 


जिनायम-प्रस्यभाला : प्रस्याकु ७ 
[परमश्रद्धेय गुरुदेव पूज्य श्री जो रावरमलजी महाराज को पुण्यस्मृति मे श्रायोजित] 


पंचसगणधर भगवसत्सुधरंस्वामि-प्रणीत : तृतीय अंग 


स्थानांगयञ्ञ 


[ भूलपाठ, हिन्दो अ्रनुवाद, विवेचन, परिश्िष्ट युक्त ] 





हा 

प्रेरणा 

(स्व.) उपप्रवर्तक शासनसेवी स्वामों श्री ग्रजलालजी महाराज 
(! 

सयोजक तथा झ्राद्य सम्पादक 

(स्व०) युवाचार्य श्री सिशोमलजी महाराज 'सधुकर' 

ए 


शनुवादक--विवेचक 
पं. हीरालाल जास्त्री 
नि 


प्रकाशक 
थी आगमसप्रकाशन समिति, ब्यावर (राजस्थान) 


